Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.or: Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


पालि-हिन्दी 
शब्दकोश 


(प्रथम भाग, दितीय खण्ड) 
(आ - ईहित) 


नव नालन्दा महाविहार 
मानित विश्वविद्यालय 
नालन्दा (बिहार) 


बुद्ध महापरिनिर्वाणाब्द 2552 2009 ई. 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


पालि-हिन्दी शब्दकोश 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


पालि-हिन्दी शब्दकोश 


[प्रथम भाग, द्वितीय खण्ड] 
[आ - ईहित] 


प्रधान सम्पादक 
डॉ, रवीन्द्र पंथ 


सम्पादक-मण्डल 
डॉन उमा शंकर व्यास 
डॉ. मौलिचन्द प्रसाद 


9 
AARET 
SS 


नव नालन्दा महाविहार 
मानित विश्‍वविद्यालय 
नालन्दा (बिहार) 


बुद्धमहापरिनिर्वाणाब्द 2552 2009 ई. 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


मूल्य : 800.00 रुपये 
© 2009, नव नालन्दा महाविहार, मानित विश्वविद्यालय, नालन्दा (बिहारो, भारत 


इस पुस्तक का कोई भी अंश प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता है. 


आइ.एस.बी.एन. 81-88242-16-0 
978-81-88242-16-1 


प्रकाशक 
निदेशक, नव नालन्दा महाविहार, मानित विश्वविद्यालय, नालन्दा 803111, बिहार (भारत) 
(संस्कृति विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान) 

फोन : 06112-281672 

फैक्स : 06112-281505 


मुद्रक : पैरागोन इंटरप्राईजिज, नई दिल्ली, 110002, फोन 011-23280295 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Pali-Hindi Dictionary 


[ Vol. 1, Part H | 
{ a4—thita | 


Chief Editor 
Ravindra Panth 
Board of Editors 


Dr. Uma Shankar Vyas 
Dr. Maulichand Prasad 


<3 नालन्दा 


२ महाविहारेस्स 


Nava Nalanda Mahavihara 


Deemed University 
Nalanda (Bihar) 


2552 Mahaparinirvana year of the Buddha 2009 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Price : Rs. 800.00 
© 2009, Nava Nalanda Mahavihara, Deemed University, Nalanda (Bihar), India 
No part of this dictionary be reproduced without the prior permission of the publisher. 


ISBN 81-88242-16-0 
978-8 |-88242-16-] 


Published by 

The Director, Nava Nalanda Mahavihara, Deemed University, Nalanda 803111, Bihar, India 
An autonomous institute under the Ministry of Culture, Government of India 

Phone : 06112-281672 

Fax : 06112-281505 


Printed by Paragon Enterprises, New Dehi 110002, Phone 011-23280295 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


नव नालन्दा WENGER, नालन्दा 
के 
संस्थापक-निदेशक स्व भिक्खु जगदीश काश्यप 
की 
स्मृति में 
उनके जन्म शताब्दी समारोह के अक्सर पर 
सादर समर्पित 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Dedicated to 
Most Ven. Late Bhikkhu Jagdish Kashyap 
the founder Director of 
Nava Nalanda Mahavihara, 
Nalanada 
on the Occasion of his 
Birth Centenary Celebration 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


R.L. BHATIA 
Governor, Bihar 


RAJ BHAVAN 
PATNA-800 022 


Date: February 12, 2009 


सत्यमेव जयते 


MESSAGE 


Jam extremely delighted to know that the second part of 
the first volume of Pali-Hindi Dictionary is going to be 
published by Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda. 


I hope, this dictionary will be very useful for the students, 
researchers and teachers of Pali, Buddhist studies and 
others. 


I wish success of the publication of Dictionary and believe 
that it will further enrich the lexicon of our national 
language Hindi. 


(R.L. Bhatia) 
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TH तस्स भगकतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
प्रस्तावना 


पालि-हिन्दी शब्दकोश के प्रथम भाग, प्रथम खण्ड का औपचारिक रूप से विमोचन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति 
महामहिम डा. ए. पी, जे. अब्दुल कलाम द्वारा कुशीनगर में 2 मई, 2007 को भगवान्‌ बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण 
महोत्सव के समापन-समारोह के अवसर पर किया गया था तथा इसे विद्वानों एवं जनसामान्य के सम्मुख प्रस्तुत 
किया जा चुका है | हमें विश्वास है कि हिन्दी भाषा में पालि-शब्दकोश के संकलन के प्रथम गम्भीर प्रयास के रूप 
में सुधीजनों तथा ज्ञान-पिपासु सामान्य जनों ने इसे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान की होगी | अब प्रथम भाग का 
द्वितीय खण्ड विद्वज्जनों तथा बुद्धवचनामृत के पान में अभिरत जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार 
हर्ष हो रहा है | 

प्रस्तुत शब्दकोश पालि-शब्दों तथा उनके sei की सुदीर्घ शृंखलामात्र नहीं है जैसा कि संभवतः इस के 
साधारण शीर्षक से ध्वनित होता है | वस्तुतः किसी भी भारतीय भाषा में पालि-शब्दकोश-संरचना के वर्तमान काल 
तक के इतिहास में पहली बार इसके साहित्य में किसी शब्दविशेष के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उस शब्द 
के अर्थ का निर्धारण करने का प्रयास इस शब्दकोश में किया गया है | इसकी अड्ठकथाओं एवं टीकाओं के निर्वचनों 
के आलोक में अधिकतर शब्दों की व्युत्पत्ति तथा उन के एकाधिक अर्था का निर्वचन करते हुए उस शब्द के प्रयोग 
के सन्दर्भ-स्थलों के अंकन के साथ-साथ मूल पालि-स्रोतों से अनेक उद्धरण देने के प्रयास भी किए गए 
हैं। | 

इस शब्दकोश में दिए गए पालि-उद्धरण मुख्य रूप से म्यां-मां के छट्ठसंगायन संस्करण पर आधारित 
विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी (महाराष्ट्र) द्वारा प्रकाशित पालि-वाङ्मय के संस्करणों से यथावत्‌ लिए गए 
हैं। अतः हम विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी के प्रति हार्दिक कृतज्ञताभाव व्यक्त करते हैं। जिन यशस्वी 
अद्दकथाकारौं एवं टीकाकारों के निर्वचनों के आधार पर इस शब्दकोश में शब्दों का अर्थविनिश्वय किया जा सका 
है, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धाभाव प्रकट करते हैं। आधुनिक शब्दकोशों के सुधी सम्पादकों तथा 
मरम्मरट्ट-बुद्धसासन-समिति द्वारा प्रकाशित “तिपिटक पालि-म्यामाभिधान" नामक शब्दकोश के सम्पादक भदन्त 
उ, पञ्जिस्सराभिवंस के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं | स्वन भदन्त जगदीश काश्यप एवं पूज्य सत्यनारायण 
गोयनका जी के प्रति विनम्र श्रद्धाभाव व्यक्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है | इन का प्रेरक व्यक्तित्व एवं धर्मचर्या 
ही इस शब्दकोश के प्रणयन का प्रमुख प्रेरणास्रोत है। 

महाविहार की नियन्त्री परिषद्‌ के अध्यक्ष-सह-कुलाधिपति बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय इस 
परियोजना की सफल परिणति में प्रेरणास्रोत हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। इस शब्दकोश की 
परियोजना को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने उदारता एवं तत्परता 
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के साथ अनुदान स्वीकृत किया है | विभाग के सम्माननीय मन्त्री, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रति हम आभार 
व्यक्त करते हैं | 

इस शब्दकोश के प्रथम भाग के प्रथम खण्ड के सम्पादकमण्डल के सदस्य डा. सुकोमल चौधुरी तथा डा. 
ब्रज मोहन पाण्डेय 'नलिन' के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस खण्ड के संकलन में भी हमें इन विद्वानों 
से प्रेरणा प्राप्त हुई है। स्वन श्यामदेव द्विवेदी ने इस खण्ड की पाण्डुलिपि के कुछ अंशों का संशोधन कर एवं 
विषयवस्तु को व्यवस्थित कर के हमें अनुगृहीत किया है। उनके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। नव नालन्दा 
महाविहार के रजिस्ट्रार डा. एस, पी, सिन्हा ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में तत्परतापूर्वक अमूल्य सहयोग 
दिया है। उन्हें धन्यवाद दिये बिना हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं समझेंगे | 

इस खण्ड की पाण्डुलिपि तैयार करने में शोधसहायक स्व, मुरारी मोहन कुमार सिन्हा, डा, चिरंजीव कुमार 
आर्य, डा, विश्वजीत प्रसाद सिंह, श्री सच्चिदानन्द सिंह, भिक्षु प्रज्ञापाल और श्री विनोदानन्द झा का योगदान है, 
जिसके लिए उन्हें साधुवाद देना अनिवार्य है। श्री राजेश कुमार जायसवाल ने पाण्डुलिपि का कम्प्यूटर टंकण पूर्ण 
निष्ठा एवं मनोयोग के साथ किया है | इसके लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं । पैरागॉन इण्टरप्राइजेज, नई 
दिल्ली के संचालक भी स्वच्छ, सुन्दर मुद्रण एवं गेट-अप के लिए धन्यवाद के पात्र हैं । 

स्खलन पर दुर्जन हंसते हैं पर सज्जन समाधान करते हैं। आशा है, सुधी पाठक इसकी न्यूनताओं को बतलाते 
हुए अपना बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अनुगृहीत करेंगे ताकि आयामी west में उन सुझावों के अनुरूप अपेक्षित 
सुधार किया जा सके | 


नव नालन्दा महाविहार रवीन्द्र पंथ 
(मानित विश्वविद्यालय), नालन्दा निदेशक और प्रधान सम्पादक 
बुद्धाब्द - 2552 एवं 

ईन सन, दिसम्बर 2008 सम्पादकमण्डल 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammdsambuddhassa 


Preface 


The first part of the first volume of Pali-Hindi Dictionary was released by the former President of 
India, H.E. Dr. A.P.J. Abdul Kalam on the occasion of the concluding function of the historic 2550" 
Mahaparinirvana celebration of Lord Buddha at Kusinagar on 2" of May 2007. It is already in the 
market. Scholars of Pali and Buddhism as well as the common readers welcomed it as the first 
serious attempt for the compilation of a Pali-Hindi Dictionary. We feel immense pleasure in placing 
the second part of it before the world of scholars as well as those common readers who have deep 
interest in understanding the words of the Buddha. 

This dictionary ts not simply a long string of Pali words and their meanings, as its unassuming 
name might suggest. Attempt is made here for the first time in the history of Pali lexicography to 
extract the meaning of a word from its actual usage in literature. Thus it explains the grammatical 
formation of each word and ils various shades of meaning, enumerates the place of its occurance 
and provides copious citations from original Pali texts. 

The Pali extracts quoted herein have been taken from Vipassana Visodhana Vinyasa, Igatpuri 
(Maharastra) edition, based fully on the Chatha-Sangayana recension of Pali Canonical books and 
their commentaries. We have taken these extracts without any altcration irrespective of the merits 
and demerits of these readings. 

We express once again our sincere gratitude to the great exegetes of the Pali scriptural texts 
who are the principal sources for the etymologies and meanings of words entered herein. We are 
also thankful to the compilers of modern Dictionaries as well as to the editor of the Tipitaka Pali 
MYANMABHIDHANA. We express our sense of high respect to Late Ven. Jagadish Kasyapa 
and honourable Sri Satyanarain Goenka who remain to be the source of inspiration for the compila- 
tion of this Dictionary. 

His Excellency the Governor of Bihar, who is also the Chancellor of Mahavihara, has taken 
personal interest in the compilation of it. We are grateful to His Excellency. 

The Minister, the Secretary of Culture & Tourism, Govt. of India, have liberally sanctioned 
grants to materialize this project. We are thankful to them. 

We thank Prof. Sukomal Chaudhuri and Dr. Braj Mohan Pandey 'Nalin', members of the 
editorial board of the Volume I, Part I of it. They inspired us for the compilation of this part also. Late 
Shyamdeo Dwivedi corrected and rearranged the matter of a portion of it. We express high regards 
for him. Dr. S.P. Sinha, Registrar, Nava Nalanda Mahavihara has proffered valuable co-operation. 
We deem it fit to thank him. 

The manuscript of this part was prepared by Late Murari Mohan Kumar Sinha, Dr. Chirafijeev 
Kumar Arya, Dr. Vishwajit Prasad Singh, Bhikshu Prajiiapal and Shri Vinodananda Jha. Thanks are 
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due to them. Shri Rajesh Kumar Jaiswal did the computer-typing of the complete manuscript for 
which he deserves our thanks. Paragon Enterprises, New Delhi too is worthy of thanks for its fine 
printing and attractive get-up. 

Fools laugh at blundering but wise men set it right. We hope, learned scholars and vigilant 
readers will intimate us its shortcomings so that we may avail of their suggestions in the volumes to 


come, 

Nava Nalanda Mahavihara, Dr. R. Panth 
(Deemed University), Nalanda Director and Chief Editor 
Buddha Era — 2552 & 
Christian Era — January, 2009 Members of the Editorial Board 
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शब्दकोश देखने के लिए आवश्यक निर्देश 


1. शब्दों का क्रम-विन्यसन पालि-व्याकरणों में उल्लिखित देवनागरी वर्णमाला के अकारादि वर्णो के क्रम के 
अनुरूप किया गया है। 

2. इस्व-स्वर-परवर्ती अनुस्वार-(निग्गहीत) युक्त शब्द का विन्यसन इस्व स्वर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों के तुरन्त 
बाद में किया गया है, जैसे कि अकारादि शब्दों का प्रारम्भ 'अ' शब्द के साथ किया गया है तथा इनके 
उपरान्त परवर्ती अनुस्वार-युक्त 'अंस' आदि का विन्यसन हुआ है! 

3. संज्ञा-शब्दों का प्रातिपदिक-रूप रख कर उसके आगे पु, या स्त्री, या नपु, लिखकर उसके विशिष्ट लिंग 
को दर्शाया गया है, जैसे कि अंस के तुरन्त बाद पु. लिखकर आगे उसके अंसं, अंसेन एवं अंसे आदि रूप 
उल्लिखित किये गये हैं। 

4. विशेषण-शब्दों का प्रातिपदिक रूप रखकर उसके आगे त्रि, लिख दिया गया है, जैसे कि अंसव, अकककस, 
अक्खात, त्रि आदि। 

5. क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहुत निपातों के आगे क्रि. वि. लिखा गया है तथा संज्ञा अथवा विशेषणों से 
व्युत्पन्न क्रियाविशेषणों को उस संज्ञा अथवा विशेषण के ही अन्तर्गत दर्शाया गया हे जैसे, 'पर' के अन्तर्गत 
परं या परेन अथवा wie के अन्तर्गत समीषं या समीपे को रखकर क्रिश fa. लिख दिया गया है] 

6. किसी भी एक शब्द के अलग-अलग अर्थो को अरबिक क्रमांक देकर दर्शाया मया है तथा उद्धरणों के उल्लेख 
में भी अरबिक अंकों का ही प्रयोग किया गया है। जैसे - 'अघिवत्थ' में (पृ. 231) 1.क., 1.ख. इत्यादि 
और दी, नि, 2.76; म. नि, 2.251 इत्यादि! 

7. उद्धरणों के लिए विपश्यना-विशोधन-विन्यास, इगतपुरी के वर्ष 1993 से 1998 तक मुद्रित संस्करण को ही 
प्रमुख आधार बनाया गया है क्योंकि इसी संस्करण में पालि-तिपिटक, अइकथाएँ तथा अधिकतर 
मूलटीकाएँ एवं अनुटीकाएँ उपलब्ध हैं। इसी संस्करण के सन्दर्भ का अंकन सम्बद्ध उद्धरण के तुरन्त बाद. 
किया गया है। जैसे - ager खो मे ... अम्बपालिया गणिकाय भतत, दी, नि, 2761 

8. वि, वि. वि, इगतपुरी के संस्करण में सन्दर्भ उपलब्ध न रहने की स्थिति में केवल रोमन, नालन्दा अथवा अन्य 
उपलब्ध संस्करण के सन्दर्भ का ही अंकन उद्धरण के उपरान्त कर दिया गया है। उदाहरणार्थ महाकु 
दीपक्स YB, TST THI सासनकंस सद्धस्मोपायन मोग्यल्लान-व्याकरण कच्चायन-व्याकरण्‌ 
ada, अभिधानप्पदीपिका आदि ग्रन्थों के उद्धरण अन्य उपलब्ध संस्करणों से दिये गये हैं। 

9. वि, वि. वि, एवं रोमन संस्करणों के बीच उपलब्ध पाठान्तर को संकेताक्षर पाठा, लिखकर सूचित किया गया 
है, जैसे कि 'अञ्जन' के अन्तर्गत 'अञ्जनारहो' का पाठा, अच्चनारहो | 

10. गद्यभाग से गृहीत उद्धरणों के सन्दर्भाड़ों में सम्बद्ध संस्करणों की पृष्ठ संख्या दी गयी है परन्तु 
थेरयाथा थेरीयाथा धम्मपद सुत्तनिपात दीपवस महाव खुद्दकपाठ उदान JOTE 
WATT, अभिधानप्पदीपिका सद्धम्ससांगहो अधिधम्मावतार नामरुपपरिच्छेद परमत्थ-विनिच्छय सच्चसङ्केप 
wera, विनयविनिष्छय उत्तरविनिष्छय irre, जिनबरित जिनालकार अनागतम्‌ तेलकटाहगाथा 
LI, GSA, THE सुबोधालकार सच्चसगलो जैसे गाथा-संग्रहों के SER के सन्दर्भाड़ों में गाथा- 
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xviii 
संख्या का उल्लेख हुआ है। Fo के गद्यभाग के सन्दर्भो का सङ्केत पून का उल्लेख कर तथा गाथाओं 
का संकेत गाथा-संख्या द्वारा किया गया है। 

11. जातक की गाथाओं एवं अट्ठकथा दोनों से गृहीत उद्धरणों के सन्दर्भ जातक-अट्टकथा की पृष्ठ-संख्या द्वारा 
afaa किये गये Ži 

12. विनय एवं अभिधम्म के विषिष्ट पारिभाषिक शब्दों के निहितार्थ के स्पष्टीकरण हेतु यत्र-तत्र संक्षिप्त टिप्पणियाँ 
दी गर्यी हैं। 

13. पालि-शब्दों के संस्कृत-समानान्तर कोष्ठक [ ] के अन्तर्गत सङ्केतित कर दिये गये हैं। 

14. प्रायः मूल-शब्दों की संक्षिप्त व्युत्पत्ति शब्द के उपरान्त ही दे दी गयी है। 

15. मूल-शब्द से व्युत्पन्न उस शब्द के विविध प्रयोगों को प्राय: (क) उसी मूलषब्द के अन्तर्गत पड़ी रेखा - के 
पश्चात्‌ रखा गया है, जैसे कि भगवन्तु के भगवा, भगवत्ता, भगवति आदि विभिन्न विभक्तियों के पदों 
को मूल प्रातिपदिक भगवन्तु के ही अन्तर्गत रखा गया है. (ख) समस्त-पदों को मूल-शब्द के ही अन्तर्गत 
पड़ी रेखा - के पश्चात्‌ रखा गया है, जैसे कि बोधि के अन्तर्गत - रुक्ख, 'बोघिरुक्ख' का सूचक है | 

16. विभिन्न धातुओं से निष्पन्न क्रियारूपों को सम्बद्ध धातु के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एकवचन के रूप के 
ही अन्तर्गत रखा गया है, जैसे कि आम्‌ (जाना) धातु से व्युत्पन्न विविध कालों, भावों एवं कृत्प्रत्ययान्त 
रूपों को “गच्छति” शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है। यत्र-तत्र कुछ क्रिया-रूपों को स्वतन्त्र प्रविष्टि के 
अन्तर्गत भी रखा गया है। 

17. उपसर्गयुक्त धातुओं के रूप पृथक्रूप से उपसर्म के आदिवर्ण की क्रम-स्थिति के अनुरूप विन्यस्त किये गये 
हैं। 

18. उद्धरणों को RRB (Italics) टंकण में प्रस्तुत किया गया है | 

19. संकेतसूची “क' के अन्तर्गत व्याकरण आदि के विषिष्ट पारिभाषिक शब्दों के सङ्केताक्षर उल्लिखित हैं जबकि 
संकेत-सूची 'ख' में सन्दर्भ-ग्रन्थों के नामों के सङ्केतक प्रस्तुत किये गये है! 

20. पालि-साहित्य में उल्लिखित उपाख्यानों, प्रयुक्त छन्दो, अलङ्कारों, विषिष्ट पारिभाषिक शब्दों एवं भौगोलिक 
शब्दों आदि के सामान्य व्याख्यानों को शब्दकोष के अन्त में विभिन्न परिषिष्टों के रूप में जोड़ दिये जाने की 
योजना है। 

21. शब्दकोश के शब्द-व्युत्पत्तिपरक संक्षिप्त निर्देशों में हिन्दी-माषी पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 
हिन्दी-व्याकरणो में गृहीत पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि बुद्धो के व्युत्पत्ति-परक 
निर्वचन में प्र, वि». ए, व. तथा गच्छति के लिए ade, प्र. |, Yo व. लिखा गया है। पारिभाषिक शब्दों 
की संकेताक्षर-सूची में व्याकरण के इन पारिभाषिक शब्दों के पालि-समानान्तर भी दे दिए गए है | 

22. यद्यपि आधुनिक हिन्दी-लेखन में परसवर्ण के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होने की प्रवृत्ति बनती 
है परन्तु शब्दकोश के हिन्दी-निर्वचनों में दोनों का प्रयोग हुआ है। 

23. चन्द्रविन्दु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ है। 
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शब्दकोश में प्रयुक्त संकेतक-चिह्न 


= एक से अधिक सम्बद्ध उद्धरणों के बीच पूर्ण समानता का सूचक चिह्न 

# सम्बद्ध उद्धरणों के बीच आंशिक समानता का सूचक चिह्न, 

- समास के पूर्वपद में व्याख्येय शब्द की स्थिति को सूचित करने वाला तथा प्रत्येक उद्धरण के 
पूर्व में दिया हुआ चिह्न, 

¬ सम्बद्ध शब्द की समास के उत्तरपद में विद्यमानता सूचक चिह्न. 
सम्बद्ध उद्धरण की अपरिसमाप्ति का सङ्केतक चिह्न 

V धातु का चिह्न. 

ती योग-सूचक चिह्न, 


() लघुकोष्टक का चिह्न, जिसमें सम्बद्ध शब्द की व्युत्पत्ति, समानान्तर अथवा पाठान्तर आदि 
अन्तर्निविष्ट किये गये हैं. 

[ ] बृहत्‌-कोष्टक का चिह्न जिसमें व्याख्येय पालि-शब्द का समानान्तर संस्कृत अथवा बौद्धसंस्कृत 
शब्द अन्तर्निविष्ट कर प्रस्तुत किये गये हें. 

® विदेच्य शब्द के विवेचन के अन्त में प्रयुक्त पूर्ण-विराम-चिह. 
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XX 


शब्दकोश में पालि-शब्दों के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला का स्वरूप 


स्वर:-- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ 
मात्रा:- ~ MENS १ A 
व्यञ्जनः- क. ख, ग, घ, ङ 
(अ-सहित) च, छ, ज, झ, ज 

ट, ठ, ङ, ढ, ण 

त, थ, द, ध, न 

प, फ, ब. भ, म 

य, र, ल, व, स, ह, ळ, आं(निग्गहीत) 


प्रस्तुत कोश मे प्रयुक्त वर्ण-क्रम 

कच्चायन-व्याकरण में 8 स्वरों एवं 33 व्यञ्जनों सहित कुल 41 वर्णो का उल्लेख है | शब्दकोश 
में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। यहां ल के बाद ळ का प्रयोग दिया गया है, जो पश्चिमी 
विद्वानों के क्रम का अनुकरण हे | इस शब्दकोश के प्रथम खण्ड में इस क्रम-विन्यास का अनुसरण नहीं 
हो सका है! इस त्रुटि का परिमार्जन इस खण्ड में तथा आगे के खण्डो में किया जा रहा है। 


शब्दों का वर्णानुरूप क्रम-विन्यास निम्नलिखित रूप में किया गया है 
अ, अं, आ, इ. इं, ई, उ, उं. ऊ, ए, ओं 
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xxi 


संकेत-सूची 


क. व्याकरण-संबंधी पारिभाषिक शब्द 


wed सूची पारिभाषिक शब्द _ पालि पारिभाबिक-शन्द रोगन (अंग्रेजी) पारिभाषिक शन्द 

अ अव्यय अव्यय Indeclinable 

अक, फ्रि. अकर्मक क्रिया अकम्मक क्रिया Intransitive Verb 

अद्य अद्यतन भूत अज्जतनी विभत्ति Aorist 

अन्त, अन्तर्गत Included 

अनद्य, अनद्यतन-भूत हीयत्तनी विभत्ति Imperfect 

अनि, अनियमित Irregular 

अनुप अनुज्ञा (लोट्‌) पञ्चमी विभत्ति Imperative mood 

अप, अपपाठ अपपाठो Corrupt reading 

अव्ययी, Ue अव्ययीभाव-समास अव्ययीभाव-समासो Adverbial compound 

अ. मा. अर्धमागधी agar? Ardha-magadhi 

अलु स. अलुक्‌-समास अलुत्त-समासो Non-obsolete compound 

आग. आगम आगमो Augmentation 

आत्मने, आत्मनेपद अत्तनोफ्द Middle Conjugation 

आलं. We आलंकारिक प्रयोग Figurative use 

आ, शः आदत्त शब्द Borrowed Word 

इच्छा, इच्छार्थक (सनन्त) इच्छित Desiderative 

इत, हू. इतरेतर द्वन्द्व इतरीतर द्वन्द्व Individual Copulative or 
Aggregative Compound 

उन पर उत्तर-पद उत्तर पद Later Member (of a compound) 

उ. Ye उत्तम पुरुष उत्तम-पुरिस First Person 

उप, उपसर्ग उपसग्स Prefix 

उप, सर उपपद-समास उपपद-समास 

छ, द्रष्ट, ऊपर द्रष्टव्य See above 

ए, वः एक-वचन एकवचन Singular Number 

ata. औपचारिक Formal 

क, कर्ता कत्तुकारक Agent, Nominative case 

क. ना. कर्तृनाम कत्तरि नाम Agent noun 

कर्तृ, वा. कर्तु-वाच्य कत्तुकारक Active Voice 

कर्म, वा, कर्म वाच्य कम्मकारक Passive Voice 

कर्म, स. कर्मधारय समास कम्मधारय-समास Adjectival compound 

कार, कारक कारक Case 

काला. कालातिपत्ति कालातिपत्ति Conditional 

क्रि. प. क्रिया-पद आख्यातपद Verbal formation 

क्रि. ना. क्रिया-नाम आख्यातपद Verbal noun 

क्रि. रू. क्रिया-रूप क्रिया रूप Verbal form 

क्रि. वि. क्रिया-विशेषण क्रिया-विसेसन Adverb 

कृद. कृदन्त कितकनाम Primary derivative 

गा गाथा गाथा Verse 

च, वि, चतुर्थी-विभक्ति चतुत्थी विभत्ति Dative 

दि, टिप्पणी Foot Note 

टी, टीका टीका Commentary 
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We भा, आ. भा. 
प्रा, स. 

प्रेर, 

a. स. 

ब. वः 

बौ. सं. 

भवि, 


भाक 


तद्धित 

तदेव 

तत्पुरुष 

तद्भव 

तत्सम 

तुलनीय 

तुलनात्मक विशेषण 
तृतीया-विभक्ति 
Afas 

इन्द्-समास 


द्रष्टव्य 

fraa 

द्वितीया विभक्ति 
द्विगु-समास 
नञ्‌-ततत्पुरुष-समास 
मञ्‌-बहुङ्री हि 
नपुंसक-लिङ्ग 
नामधातु 

नामफद 

नामरूप 

निपातं 
निमित्तार्थक कृदन्त 
निषेधार्थक 

नीचे 

पद 

परस्मैपद 

पञ्चमी विभत्ति 
परोक्ष 

पाठान्तर 
पारिभाषिक 

पुंलिङ्ग 
पूर्व-कालिक कृदन्त 
पूरणार्थक संख्या 


प्रथम-पुरुष 
प्रथमा-विभक्ति 


प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 


प्रादि-समास 
प्रेरणार्थक 
बहुब्रीहि-समास 
बहुवचन 

बौद्ध संस्कृत 
भविष्यतकाल 


भाववाचक संज्ञा 
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ae 


0.९ | 


तद्धित 
तदेव 
तप्पुरिस 


तुलनीय 


ततिया-विभत्ति 
तिलिङ्गक 
द्वन्द-समास 


EEGI 


दुतिया-विभत्ति 
दिगु-समास 
न-तप्पुरिस 

न बहुब्बीहि 
नपुंसकलिङ्ग 
नामधातु 
नामपद 
नामरूप 

निपात 
निमित्तत्थके कितक 
निसेधपरिदीपक 


पद 

परस्सपद 
पञ्चमी-दिभत्ति 
परोक्खा-विभत्ति 
पाठन्तर्‌ 
पारिभास्तिक 
पुल्लिङ्ग 
पुब्बकालिक-कितक 
पूरणत्थक 


fag 
पटिरूपक 
पठम-पुरिस 
पठमा विभत्ति 


कारित 
बहुब्बीहि-समास 
अनेकवचन 


अनागता विभक्ति, भविस्सन्ती 


विभत्ति 
भाववाचक सञ्ञा 
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Secondary Derivative 
Ibid., As above 
Determinative Compound 
Derived from Sanskrit 
Similar to Sanskrit 

To be compared 
Adjectives of Comparison 
Instrumental case 
Adjective 

Coupiative compound 
co-ordinate compound 
See 

Dual number 

Accusative 

Numerical compound 
Negative 

Negative adjectival compound 
Neuter Gender 
Denominative 
Substantive noun 
Declension 

Particle 

Dative Infinitives 
Negative 

Below 

Derived torm 

Active Form 

Ablative 

Perfect Tense 

Variant reading 

Technical 

Masculine Gender 
Absolutive 

Ordinals 

Prefix 

Page 

Counterpart 

Third Person 

Nominative 

Old Indo-Aryan Language 


Causative 


Relative or Attributive Compound 


Plurai Number 
Buddhist Hybrid Sanskrit 
Future Tense 


Abstract Noun 
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Fe भान आ. भाउ 


मि. सा. 
ला. अ. 
ला. प्र, 


समाना, 
समा, Ge 
स उ फ 
स प, 
स, पू. प. 
सर्वः 


भाववाच्य 
भूतकाल 


भूतकालिक कर्मणि कृदन्त 


भ्वादिगण 
मध्यम पुरुष 


मध्य भारतीय आर्यभाषा 


मात्रिका 
मिथ्या-सादृश्य 
लाक्षणिक अर्थ 
लाक्षणिक प्रयोग 
लिङ्ग 

लुप्त 

वचन 
वर्तमान-काल 


वर्तमानकालिक कृदन्त 


विभक्ति 

विशेष, अर्थ 
विधिलिङ 
विपरीतार्थक 
विविध-प्रयोग 
विलोम 

विशेषण 
व्यक्तिवाचक संज्ञा 
व्युत्पन्न / व्युत्पत्ति 
च्युत्पत्तिपरक अर्थ 
व्युत्पन्न रूप 
वैदिक 

शब्दषः 

शाब्दिक अर्थ 
षष्ठी-विभक्ति 
संरकृत 

संभाव्य कृदन्त 
संपादित 

संबोधन 
संस्करण 
संक्षिप्त-रूप 
समास 

सकर्मक क्रिया 
सत्त्वनाम 

सप्तमी विभक्ति 
समानान्तर 
समानार्थक 
समाहार-द्वन्द्र समास 
समास-उत्तर-पद 
समस्त-पद 
समास-पूर्वपद 
सर्वनाम 
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Bee 


भावकारक 
अतीत्तकाल 


भूवादिगण 
मञ्झिमपुरिस 


मातिका 


लिङ्ग 

aa 

वचन 

पच्चुप्पन्ना विभत्ति 
क्तमानकालिक कत्तरि कितक 
विभक्ति 


सत्तमी-विभत्ति 


विसेसन 


निप्फन्न 


वेदिक 
सहसो 


छट्टी-विभत्ति 
सक्कत 


संसोधित 
आलपन 


सङ्कित-रूप 
समास 
सकम्मक क्रिया 


सत्तमी-दिभत्ति 


तुल्लत्थक 
समभाहारद्दन्द समास 
समासुत्तरपद 
समासपद 
समासपुब्बपद 
सब्बनाम 
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Passive Voice (Intransitive Verbs) 
Past Tense 

Past Passive Participle 

First Conjugation 

Second Person 

Middle Indo-Aryan Language 
Matrix 

False analogy 

Secondary Meaning 
Secondary Usage 

Gender 

Elided 

Number 

Present Tense 

Present Participle (Active) 
Casc-affixes 

Special meaning 

Optative or Potential mood 
Antonym 

Different Usages 

Opposite 

Adjective 

Personal Name 

Derived 

Etymological meaning 
Derived form 

Vedic 

Literally 

Literal meaning 

Genitive Case 

Sanskrit 

Potential Passive Participle 
Edited 

Vocative Case 

Edition 

Abbreviated Form 
Compound 

Transitive Verb 

Substantive noun 

Locative case 

Parallel 

Synonym 

Aggregative Co-ordinate compound 
Later member of a compound 
Compound-word 

First member of a compound 
Pronoun 
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टे. सो. 


स्त्रीलिङ्ग 
स्थानापन्न 


ग्रन्थों के नाग 


अङ्गत्तरनिकाय 
IZEN 
अनायत कस 
अनुटीका 
अपदान 
अधिघम्मावतार 


अभिनवटीका 
अभिघम्मत्थविमादिनी 
SMPTE 
अभिधानप्पदीपिका 
अभिघानव्यदीपिका सूची 
अभिधम्म पिटक 
अमरकोष 
अर्थाविनिश्चय सूत्र 
अवदानशतक 
अष्टाध्यायी 
इतिवुत्तक 
उत्तरागिनिच्छय 
ज्दान 
उपारिपण्णास 
एकक्खरकोस 
अभिधानप्पदीपिका) 
कङ्कावितरणी-रीका 
{पातिमोक्ख-टीका) 
BONIS 
कच्चायन वण्णना 
PENTTI 
कच्चायन-व्याकरण 
graye 
खुद्दसिक्खा 
TATT 
चारियापिटक 
ZORI 
gagar 

चूलवंस 


. छङ्गसगायन 


gia ऑफ पालि टेक्स्ट 
सोसाइटी 

जातक 

जिनचरित 
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इत्थिलिङ्ग 
Substitute 


ख. सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


प्रकाशन 
वि, वि. विः, इगतपुरी 


जॅ. पा. टे, सो,, लन्दन 


fa. वि, विः, इगतपुरी 

पालि परिवेण, पटपडगंज, दिल्ली 
वि. वि. वि,, इगतपुरी 

वि. वि. वि, इगतपुरी 

वि. वि. विः, इगतपुरी 

वि. वि. विः, इगतपुरी 
बौद्धभारती, वाराणसी 

बौद्धभारती, वाराणसी 


चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 

काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना 
मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 

मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, भाग 4, 2 
fa. वि. विन, इगतपुरी 

वि. वि. fa, इगतेपुरी 

वि. वि. विः, इगतपुरी 

वि. fa. वि,, इगतपुरी 

बौद्धभारती, वाराणसी 


fa. fa. वि., इगतपुरी 


वि. वि. वि., इगतपुरी 

जॅ. रा. Y सो, ऑफ बंगाल, कलकत्ता 
जॅ. रा. ए, सो, ऑफ बंगाल, कलकत्ता. 
तारा पब्लिकेशन्स, कमच्छा, वाराणसी 
वि, वि, वि, इगतपुरी 

fa. वि. वि,, इगतपुरी 

पा. टे, सो, लन्दन 

वि. वि, fa, इगतपुरी 

वि. वि. fa. इगतपुरी 

fa. वि, वि,, इगतपुरी 

पा, टे, Oh, लन्दन 

म्यां-भा 

लंदन 


वि. वि. वि,, इगतपुरी 
जॅ. पाः टे. सो,, लन्दन 
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सन्‌ 
1998 


1888 


1998 
1987 
1998 
1998 
1998 
1998 
1981 
1981 


2001 
1971 
1958 
1962 
1998 
1998 
1998 
1998 
1981 


1998 


1998 
1910--12 
1871 
1981 
1998 
1998 
1896 
1998 
1998 
1998 
1980 


1998 
1904-05 
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जिना, 
ति, प- 
तेल, 


थू, de 


थेरगा, 
थेरीगा, 
दा. व॑, 
दिव्या, 
दी, नि, 
दी, व॑. 
ध, पः 
ध, Ge 
धातुः 
धाः पा. 
धा, में, 
ना. रू, प, 


नाः 
नेत्ति, 

प. प. अह, 
प. म, 
पटि, म, 
पट्टा, 

पर, वि. 


परि, 

पा. इ. डि. 
पाचि, 
पाति. 
पारा, 

पु. टी, 

पु. प. 

पे. क 
पेटको, 


म. बो, वं 


म. वं. टी, 
महाटी- 
महानि, 


TATE 
OPIT 
तेलकटाहगाथा 


PEREA 


थ्रेरगाथा 
थेरीयाथा 
दावावस 
दिव्यावदाच 
दीघमिकाय 
soa 
धम्मपद 
ARTE eT 
NJEN 


MINT (पालि महाव्याकरणु) 


धाठुमञ्फूसा (Pe च्या) 
WAST परिच्छेद 


नालन्दा-सस्करण 
नैचिप्पकरण 
पञ्चप्पकरण AFEN 
पएज्जयधु 
पटिसम्भिदामरय 
पद्ठान 
परमत्थ-विनिच्छय 


परिकार 

पालि:इंग्लिश ।डिक्शनरी 
पाचित्तिय 

पातिनोक्ख 

पाराजिक 

पुरणटीका (अभि, अवः) 
GTIN 

TITY 

पेटकोपदेस 

बालावतार 

JETE 

मज्झिमनिकाय 
मृज्डिसपण्णास (म. नि.) 
महाबोधिक्स 

महाभाष्य भाग '1-2 
महावस्तु 


महावस 
महावसटीका 
महाटीका (विकि) 
महानिद्देस 
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जें, पा. टे, सो, लन्दन 

पा. टे, सो., लन्दन 

जैन पा. टे, सो., लन्दन 

महाबोधि सभा, सारनाथ 

पा. टे, Uh, लन्दन 

रा. ए, सो, ऑफ बंगाल, कलकत्ता 
वि» वि, विः, इगतपुरी 

fa. वि, विः, इगतपुरी 


टरुम्बनर एण्ड कम्पनी, लुड्गेट हिल, लन्दन 


मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 
विः वि. fa, इगतपुरी 

काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

fa. fa. fa, इगतपुरी 

वि, वि. वि,, इगतपुरी 

कि, वि, वि, इगतपुरी 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 
तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी 

पा. टे, Ge, लन्दन 

पालि परिवेण, पटपड़गंज, दिल्ली 
नालन्दा 

वि. वि. विः, इगतपुरी 

वि. वि, fa., इगतपुरी 

जें. पा. टे. सोः, लन्दन 

वि. वि, वि. इगतपुरी 

वि. वि. वि.. इगतपुरी 

पालि परिवेण, पटपडगंज, दिल्ली 
वि. वि. वि., इगतपुरी 

वि, वि, कि., इगतपुरी 

मुंशीराम मनोहरलाल, दिल्ली 
वि. वि, विः, इगतपुरी 


वि, वि. कि, इगतपुरी 
वि. fa. वि,, इगतपुरी 


वि. वि. 

fa. वि. विः, इगतपुरी 

fa. वि. वि., इगतपुरी 
बौद्धभारती, वाराणसी 

वि. वि, वि,. इगतपुरी 

fa. वि, कि, इगतपुरी 

fa. वि, वि., इगतपुरी 

पा, टे, सो., लन्दन 

डेक्कन एज्युकेशन सोसाइटी, पुणे 
पेरिस. 

मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 
कि, वि, fa, इगतपुरी 

fa. दि. विः, इगतपुरी 
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4894 
1996 
1884 
1948 
1935 
4945 
1998 
1998 
1874 
1959 
1998 
1996 
4998 
1998 
1998 
2000 
1962 
4913-14 
1988 
1956 
1998 
1998 
1887 
1998 
4998 
1992 
1998 
1998 
2001 
1998 


3998 
1998 
1998 
1998 
1998 
4996 
1998 
1998 
1998 
1891 
1852 
1882-97 
1970 
1996 
1971 
1998 
1998 
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महाभा, 
महाव. 
मि, पः 
मू, टी. 
मून प. 
मू. सि. 
मो, फ प, 


मो, यः 
मो, व्या, 


यम, 
रा, ए, सो, ब. 


रो, रोमन 
रू, सि. woe 
रूपा, वि, रूपारकृपविभाय 
ललित, ललितविस्तर 
लीन, (दी. नि. टी.) लीनत्थप्पकासना 
वजिर, टी, वजिखुद्धि-टीका 
वि. पि. विनय पिटक 
fa. वः विमानकत्धु 
वि. वि, टी, विषति-विनोदनी-टीका 
fa. सङ्ग, Wy विनय-सड़ह-अद्डकथा 
विन; fa. विनयविनिच्छय 
विन, वि» टी, विनयविनिच्छय- टीका 
विभ, विभङ्ग 
fa. fa. वि, विपश्यना-विशोधन-विन्यास 
विसुद्धि- itgan 
वुत्तो, कुत्तोदय 

(रिसर्च TE माग 1) 
स. नि. सयुत्तनिकाय 
Wea. सच्चसङ्गेप 
सह, सददनीति 

भाग 4, 2, 3, 4 fh) 
Cari. सद्धम्मसङ्गहो 
सद्धम्मो- सद्धस्सोपायन 
सद्धर्म, सद्धर्मपृण्डरीक- सूत्र 
सा. कंर सासनवस 
सा, सं. सारसङ्गहो 
सारत्थः टी. सारत्थदीपनी-टीका 
सार, प, टी, सारत्थपकासनी-टीका 
सि, सिआमी रास्करण 
सिं. सिंहली संस्करण 
सु, नि. garna 
सु, पि. ganes 
सुबोधा- चुबोधालड्ञर 


महाभारत भाग 1-19 
महावरग 
पिलिन्दपज्ह 
मूलटीका 

मुलपण्यास (मि, नि.) 
मूलसिक्खा 
मोग्गल्लान पन्जिका- 


पदीप (पालि-सहाव्याकरण्‌) 


ATM TTT 
(ग्लि-महाव्याकरणु) 
गोग्गल्लान व्याकरण 
ITE 

रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी, बंगाल 


हत्थ, a (सिंहली) हत्थवनगल्लविहारवंस 
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भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे 1958 
वि. वि, विर. इगतपुरी 1998 
वि. वि, विट, इगतपुरी 1998 
वि. वि, वि,, इगतपुरी 1998 
वि. fa. वि. इगतपुरी 1998 
कि, वि. वि., इगतपुरी 5998 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 2000 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 2000 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर 1985 
वि. वि. वि., इगतपुरी 1998 
कोलकता 
पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन 
कोलम्बो (सिं) 1915 
पालि परिवेण पटपड़गंज, दिल्ली 1987 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा 1958 
fa. वि. वि., इगतपुरी 1998 
fa. वि. वि., इगतपुरी 1998 
वि. वि. fa., इगतपुरी 1998 
वि. दि. वि» इगतपुरी 1998 
वि. वि, वि.. इगतपुरी 4998 
fa. वि. fa, इगतेपुरी 1998 
वि. वि, वि., इगत्तपुरी 1998 
fa. वि, वि., इगतपुरी 1998 
fa. वि. वि. इगतपुरी 1998 
इगतपुरी 
वि, वि, वि. इगतपुरी 1998 
नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 1960 
वि. वि, विः, इगतपुरी 1998 
जॅ. पा, टे. सो, लन्दन, Ye 1-25 तक 1917-19 
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन 1928 
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आ 


आ' वर्णमाला का एक स्वर, कण्ठस्थानीय 'अ' स्वर का दीर्घ 
मात्रा वाला रूप, व्याकरण में 'सुस्पष्ट' पहचान कराने की 
दृष्टि से आकार' के रूप में भी प्रयुक्त - आई ळ एओ 
इति दीघा नाग क, व्या, 5. 

आः अः, पदपूरणार्थक for, विशिष्ट अर्थ का बोधक न 
होकर कचनों के अलङ्करणमात्र के लिए प्रयुक्त - तत्थ 
यदानमञ्जतीति य॑ आ नं मञ्ञतीति पदच्छेदो आ ति 
निषातमन सद, 3.891. 

आ* ३०, उघ, [आ], क्रि, फ अथवा ना, प. से पूर्व में अनेक 
अर्थो को सूचित करने पाला एक उप,, प्रमुख सङ्केतित अर्थ 
- आसहोभिग॒खीमावे उद्धकम्मे तथेव च ARTETA A 
परिस्सजन पत्तिसु इच्छायं आदिकम्मे च निवासे गहणे पि 
च अव्हाने च समीयादिअत्थेछु पि पक्ताति सइ, 3.880; 
निवासाव्हानयहणकिच्छेसत्थनिवतिसु अप्पसादासिः 
सरणपतिङ्ञाविम्हयारिस्ु अभि, प, 1181; क. अभिमुखीभाव, 
किसी की ओर उन्मुख होना, उपस्थिति - a नु खो 
महासमणो नागच्छतीति महाव, 33; दहरस्स JIN चापि 
आगमो च न किज्जाति जा, Ago 4.95; ख. ऊर्ध्वकर्म, 
ऊपर की ओर - ghar पब्बतमारुहु सुः नि. 1020; 
आरुहन्तो IGT सद्धम्मो 188; तस्स किर महापथविया 
एकयोजनतिगावुतप्पमाण' नभ पूरेत्वा आरोहनकालो ... 
जाः AY. 179-80; ग. मर्यादा, पृथक्करणीय या उपसंहारक 
सीमा, तक, जहाँ तक है वहां तक - ay येन केनचि 
Wed आकण्ठप्पषाण' भुज्जित्वा Rat अ. नि. अइ. 
3.71; आ पब्बता खे सह, 3.703; जब तक कि - तत्थ 
अनिप्फन्नताति महाराज याव HTH इच्छित न निप्फज्जति 
ताव PEN ARITA जा, अइ, 6211; घ. 
अभिविधि, आरम्मिक सीमा, 'से', 'को लेकर', 'में से, “से 
दूर' (प, वि. में अन्त होने वाले ना, प, के साथ वियोजक 
निपा. के रूप में) - आळुमार यसो कच्चायनस्स सद्द, 
3.880; आ HERE पञ्चहीति जा, अइ. 7.37; आपत्तएत्तेहि 
FARIEY जा. Hgo 4.146; अएतपुतेहीति याव FNIT 
JR TET... तदे, ङ. अधिकता, पूर्णता ङ.1. 
लिपटाव की पूर्णता - एत आलिङ्गन्तो विय गाह यीव्ेत्वा 
we जा, अट्ट, 1.271; ङ.2. प्राप्ति की पूर्णता, पूरी तरह - 
अहञ्चम्हि आपत्ति आपन्नो महाव, 219; ड.3. इच्छा की 
पूर्णता - य सझे आकङ्कति विहार वा... महाव, 134; ङ. 
4. प्रारम्भ या आदिकर्म की पूर्णता - खो कीरियं आरमति 
HOTS YTN ..., अ, नि, 3(1)154; ड.5. आमन्त्रण 


आकङड्कति 


या अभिमुखीभाव की पूर्णता - याव आमन्तये आती Pret 
च सुहदज्जने जा. Ag. 7.157; ङ.6. वास की पूर्णता 
- warn gear रजोपथो दी, नि, 1.55; ङ7. 
निकटता या समीपता की पूर्णता - Beat नातिदूरे 
नाच्चासन्ने गच्छन्तौ ... जा, अट्ठ- 2.127; ङ.8. कुछ-कुछ, 
थोड़ा-थोड़ा - भरो किरिय धारेतीति आधारे सद, 3709: 
आकळारो, मो, व्या, 3.13; निवासाव्हानगहण 
किच्छेसत्थनिवत्तिछ अभि, प. 1181. 


आकङ्क पु, [आकांक्ष], आकांक्षा करने वाला, प्रयास कर रहा, 


उत्सुक - ... इमे FIR, धम्मे आकङ्कन्तेन TA किज्चि 
BITA, अ+ नि, टी, 3.318; पाठाः आकडून्तेन 
HERNES कङ्काणङ्गाखारहक जिना. 101; - सुत्त 
नपुं, अ, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, अ, नि, 3(2).109- 
110; ¬ बग्ग पु. अ नि, के दसक निपात का आठवां 
वर्ग, अ, नि. ३(2).109-125; अ, नि. टी, 3.315321. 


आकब्नति आ + vee का वर्तः, प्र. पु. ए, व. 


[आकांक्षति / आकांक्षते], लालसा करता है, चाहता है, 
कामना करता है, अपेक्षा करता है, जरूरत महसूस करता 
है - य॑ सङो आकङ्कति विहारं वा अङ्कयोग वा पासाद वा 
Beye वा JE वा महाव, 134-35; - ते उपरिवत्‌, 
आत्मने, - स्रीसन्हातो चय पोस. युप्फमाकङ्कते यादि अप. 
1.408; — सि मः पुः, ए, व, - सचे आकङ्क निसीदाति 
म. नि. 2.372; तस्सत्थो - "पृच्छ यदि आकङ्गसि न मे 
पञ्हविस्सज्जने भारो अत्थि, म, नि, अइ. (मूःप.) 
1(2).171; - ब्वामि उ. पुः, ए. व. - अण्ञतित्थियपुन्बो 
इमस्मिं धम्माविनये आकज्ञामि उपसम्पद महाव, 88; — 
न्ति प्र. पु. बन व, - बुद्धा पन... aT वा उपरि बा य 
य ठान आकङ्कान्ति त सब्ब सरन्तियेद पारा, अट्टः 1.120: 
= थ मः पुः, बः व, - सचे आकङ्कथ YETA, नो चे तुम्हे 
मुञ्जिस्सथ्‌ म, नि, 1.17; सचे आकङ्गथाति यादि इच्छथ 
मः नि, अङ्क (T) 1(1).101; - कङ्कं वर्तः Po, पुः, प्र. 
वि,, ए, व, - धम्मविज्जाणयाकङ्क तं भजेथ तथाविध 
थेरगाः 1033; ~ FAA तृ. विः, ए, व, ~ डमे चत्तारो 
धम्मे आकङ्कन्तेन TI किञ्चि PITA म. नि, अइ. 
(FT) 1(1).167; ~ न्ता पुः, वर्त, कु», प्र, विः, ब. व. - 
ETT उपनासेन्ति आकङ्कन्ता बहुत्तर थेरगा, 937; - 
मानो पुः, वर्त, कृ. प्र, वि, ए. व, - आकङ्गमानोति 
इच्छमानौ पारा, 391; - नेन तू, वि. ए. व, - आकङ्घमानेन 
मिक्खुना पटिरगहेतब्बानि पारा, 352; - स्स ष, वि. ए, 
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आकडूप्पटिबद्ध 


व, - इति आकङ्कमानस्स सद्धस्मस्स PR उदा, 
Ug. 2; - नानं षः वि., ब, व, - पुञ्जं आकङ्कमानानं 
सङ्गो वे यजत मुखन्ति सु. नि. 574; ~ द्वेय्य विधि, प्र. 
पुः, ए. व, - सचे APRA JINA नो चे AEREA 
अप्पहरिते वा छड़ेय्य महाव, 209; APRA चेति इद 
करमा ARG? सीलानिसंसदस्सनत्थं म. नि. अइ, (Ue) 
1:1).165; ~ ङ्विस्सति भवि,, प्र, पु. ए, व. - य वितक्कः 
ARR त वितक्क वितक्केस्साति म. नि, 1.172; — 
स्ससि उपरिवत्‌, म, पुः, ए, व, - सो त्वं वच्छ यावदेव 
आकङ्ग्स्सिसि ~ .... म, नि. 2.172; ~ fa त्रि, भू. क. 
कृ, [आकांक्षित], इच्छित, अभीष्ट, चाहा गया - य॑... 
इच्छित य आकङ्गित य अपिष्पे A आभिपत्थित.... दी. 
नि. 1.105. 

आकङ्घप्पटिबद्ध त्रि, [आकाक्षाप्रतिबद्ध], शा. अ, आकांक्षा 
या कामना के साथ जुडा हुआ, इच्छा या कामना का 
विषयीभूत, ला. अ जवनचित्त द्वारा जाना गया, आलम्बन 
के प्रति रुचि उत्पन्न होने के अनन्तर चित्त द्वारा गृहीत - 
द्धा पु. प्र, बि, व. व, HY मे ते क्षप्णा... आकङ्कपटिबद्धा 
... पटि, म, 165; आकङ्गपटिबद्धाति CARINII, We. म. 
HS. 274; सने धम्मा... आकङ्कप्पटिबद्धा.... पटि, म. 368; 
NEF MIGH राचिआयता आवज्जनानन्तरं जवबनजाणेन 
जानातीति अत्थो Te. म, WE. 2237. 

आकङ्खना स्त्री, [आकांक्षा], इच्छा, कामना - रति 
HAHA, BET बहिद्धाविम्खेपपत्थना We. म. 
158; SOTT OFIN अज्झत्तविक्खेपो तस्स आकडूना 
अज्झत्ताविक्खेपाकडूना We. म, Ngo 2.67. 

meg स्त्री, [आकांक्षा], इच्छा, रुचि - आकडा रुचि कुत्ता 
अभि, प, 163. 

आककङ्कितपमाणिक त्रि. ब. स. [आकांक्षितप्रामाणिक], इच्छित 
प्रमाण वाला, मनचाही लम्बाई चौड़ाई वाला - 
पच्चत्थरणमुखचोळा आकङ्गितप्पमाणिका खु. सि. 42; 
तेन TT HPT TMP IS इच्छितप्पमाणिकाति अत्थो 
खु, सि, पु. टी. 92. 

आकक्चेय क्रि, {आकांक्ष्य}, आकांक्षा करने योग्य, चाह करने 
योग्य - इमिना द्रतियेन आकाहियेन धम्मेन समन्नागतो 
होहि पेटको, 255. 

आकङ्कियन्ति आ +श्कट्ठ से व्यु. आकंखा के ना. धा. का 
वर्त,, प्र, पु, ब. व.. आकांक्षा या इच्छा, जैसा करते हैं - 
ये कोचि RET इन्रियभावन AP BAT, पेटको, 295. 
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आकड्डी त्रि, [आकांक्षी], कामना या आकांक्षा करने वाला - 
तरमा सम्पदमाकङ्की TIRI JOR, अ, नि. 3(1}.71; 
इमिना दुवियेन आकाङ्कियेन धम्मेन समन्नागतो होति पेटको. 
255. 

आकङ्केय्यसुत्त नपु, म. नि, का छठा सुत्त, म. नि, 1.41- 
45; - वण्णना स्त्री, इस नाम वाले सुत्त की अट्टकथा 
या व्याख्या, म, नि, HE. (Te) 1(1).163-174. 

आकङ्कति आ +४कङ्क का वर्त,, प्र, पुः ए. व. [आकर्षति], 
शा. अ.1. खींचता है या घसीटता है, पकडता है या 
बलपूर्वक ग्रहण करता है - यैन येनच्थिका होते तत 
आकङ्कातियेवाति अत्थो जा, HE. 1.399; आमसति ... 
HAGA पतिकङ्कति ... पारा, 175; - Peat पू. का, 
कृ. - तं MNT SINT SHISHA आकड़ित्वा .... जा. 
ag. 1.256; - ffa क्रि, सं, Po, सप्त, वि,, Vo व, 
- यथा हि wale युगोहि आकङ्कितब्बे सकटे .... घ, स. 
AE 128; ला. अ-1. सम्पादित या उत्पन्न करता है, 
खींच कर ले आता है - न्ति वर्त, प्र. पु. ब. व. - ... 
TUT उद्धच्छसहगतं सेसानि एकादसेव WOU HOST 
..., ध, स. अट्ट. 300; - ति वर्तः, फ्रपु, एक. - यो च 
महाराज वातो यज्य पित्त... सक सक वेदनं आकङ्कति 
मि, प, 138; - Fey विधिः, प्र, पुः, एन व, - आकङ्केय्याति 
अत्तनो आभिमुखं BHA म, नि, अष्ठ, (Hee) 1(2).169; 
शा. अ+2. अपनी ओर खींचता है - न्ति वर्तः, प्र. पुः, 
ब. व, - तथा हि गावो T देवे भुमिय छावित्वा घावित्वा 
आकासामिमखा हुत्वा वार्त आकङ्कन्ति ध. स. अट्ठ- 348; ~ 
vat पुर, ad. कु. प्र, वि, ए, व, - तदा हि भगवा 
आकासगङ्ग MARA विय TIAA आकडून्तो विय... 
म, नि, अद्व, A) 2.19; MISMA ... अत्तनो सरीर 
इतो चितो आकडुन्तो HIS, उदा, अइ, 93: ला. अर 
2. चूसता है. निचोड लेता है, आत्मसात्‌ कर लेता है - 
ड्वित्वा पू. का, क्‌. - तेपि बोधिसत्तस्स TOT आकड़ित्वा 
पानीय पिवनकाले सब्बे तीरे निभिन्नाव RG जान अइ. 
1.173; शा. अ. 3. बलपूर्वक या जबर्दस्ती घसीटता है, 
बलपूर्वक अपनी ओर खींचता है - gat वर्त, कृ. पु. द्वि. 
विः, क, व. - तम्रदिसे पन द्वे निरयपाले GIP नाम 
FARI पक्खिपितु weed WIT ..., वि, व, अड. 
190; ... We जटासु गहेत्वा आकड़ित्वा YTI उत्तानक 
WAH .... जा. अइ, 7.309; शा. He 4. खींचकर बाहर 
निकालता है, निचोड़ता है - ड्राहि अनुः, म, पु., ए, व. 
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आकङैन 


- "तया दङ्टट्वानतो त्वज्जेव मुखेन विस आकङ्काही'ति जा. 
अष्ट, 1.298; - डितु निमि, कृ. - बानिस्िको त NBT 
असक्कन्तो चिन्तेछि जा, Age 1460: Ale अ. 3. 
तात्पर्य या सारार्थ निकालता है, निष्कर्ष निकालता है - 
eal पू. का, कृ, - पञ्चहि निकायोहि अत्थञ्च BRY 
आकड्ित्वा.... Fo प, AS, 1.302; शा, अ. 5. हटा देता 
है, दूर कर देता है - न्ति ad, प्र, पु, ब. व. - 
अवकस्सन्तीति परि aega विजटेन्ति एकमर्न्त 
TRIG, अ, नि. HF. 3.308; - FA विधि., प्रः पुः, 
ए; व. - तास चे HGH, नव्ठकनापीनं एक आकङ्केय्य 
एका TIFA, स, नि, 1(2).100; ला. He 4. आकर्षित 
या मोहित कर लेता है, प्रभाव डाल देता है, मन को जीत 
लेता है - ड्विस्सन्ति भवि., प्र, पुः, ब. व, - ... अम्हे 
येनिच्छिक यदिच्छक यावविच्छक आकड्रिस्सन्ति 
परिकङ्किस्मन्ति We. 191; - न्तो Td. Fe, पुः, He विः, 
ए, व. ~ ... अत्तनो रुपसिरिया लोकस्स लोचनानि 
आकङ्केन्तो .... जा. अड्ड 2228; ला. He 5. (धनुष को) 
झुकाता है, तानता है या खींचता है - डि अद्य. प्र. पुः, 
ए, व, - सौ पटिच्छन्ते ठत्वा धनु आरोपेत्वा खुरप्पं 
PUSH आकळे जा. अट्टः 4.299; ~ Fat पू. का, 
कृ. - ... धनु आरोपेत्वा आकड़ित्वा THAI, जा. अइ, 
7.290; ला. अ. 6. लकीर खींचता है -- मानो वर्तन Pe, 
पुः, प्र, fdo, Yo व, - एव इमेहि कारणेहि TETTA सोळस 
लेखा आकङ्गमानो निसीदि जा, अट्ट. 1.87, पाठा, BSA 
ला. अ. 7. ऐंठ देता है, निचोड़ता है (वाद में) उखाड़ 
देता है - ड्वित्वान पू. का. कृ, - आकड़ित्तान इसयो 
चोदायिस्सन्ति त॑ सदा अप, 1.65; - ड्डिस्सामि भविः, 
उ, पुः, ए. व+ - एवमेवाह समरण गोतम वादेन बाद 
आक्रड़िस्सामि ... म, नि, 1.294. 

आकङ्कन नपुं, आ +४कड़ से व्यु. क्रि, ना, [आकर्षण], 
अपनी ओर बलपूर्वक खींचना, बल के साथ घसीटना 
(धनुष को) खींचना या, झुकाना - कङ्क आकङूने सद, 
2.357; IPFT सीघसोता सरिता वियाति सरिता ध. 
स, अट्ट, 390; 'अय अतिघावतीति आकङ्कन वा TRY, स. 
नि, HE. 3.305; ~ समत्थता स्त्री, भावः [आकर्षण- 
समर्थता], अपनी ओर खींच लेने की क्षमता - विरुन्न्हेति 
कम्मं जवापेत्वा पटिस्धिआकङकनसमत्थताय Marry 
जाते सः निन अइ, 2.62. 

आकडुनक क्रि, [आकर्षणक], खींचकर पास ले आने 
वाला, घसीट कर ले आने वाला, बलपूर्वक खींचने वाला 
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आकङड्कितत 


- कं पुः, द्वि. वि, ए, व. -- RERIT चतूसु wary 
आकङ्कनक स. नि, अइ, 1.130. 

आकडूनपरिकडुन नपुं, द्वश स, [आकर्षण-परिकर्षण], 
खींचातानी, विभेद, फूट - oana विय च 
आकडनपारिकड्नओपूनननिद्धुनगाविया उपक्कमेन आधिमत 
दुक्खमनुभवति (UGS. 2.127; आभिमुखं BET आकडुनं 
परितो समन्ततो कङ्कं Rega विसुद्धि, महाटी, 2.186; 
तस्स माता लषति आकङ्कतपरिकङन गाह सामिनो उपनयनं 
arg न्ति मि, प. 153. 

आकङ्कनभाव पुर, [आकर्षणभाव], अपनी ओर खींचकर ले आने 
की दशा, प्रबल शक्ति - वं द्वि» कि, ए, व, - ... कतकम्मस्स 
आकडूनमाव जत्वा न ATH, ध, प, अइ 2.38. 

आकडुनयन्त्त नपुं,, तत्पु, स. [आकर्षणयन्त्र], (जल आदि 
को) खींच कर ले आने वाला उपकरण या यन्त्र - 
करकटको दुच्चाति गोणे बा योजेत्वा हत्थेहि वा गहेत्वा 
दीघवरतादीहि आकडुनयन्त चूळव+ AE. 52. 

आकङ्कनविकङ्कन नपुं, द्व, स. [आकर्षणविकर्षण], अपनी 
ओर खींचना और चारों ओर ढकेल देना, खींचातानी, 
खींचार्खीची -- सारव्ण जायतेति अहं त्वन्ति आकङ्कनविकड्नं 
BUTT ... कोको जायति जा, AF. 4.25; FART ... 
यत्थ... वधकन्धनआाकङ्कनाविकङूनावीहि TEZIE अनुपवमार्न 
TTIE म, नि. अट्टः (Apt) 1(1).351. 

आकड्डना स्त्री, (आकर्षण, नपुं], खींच कर ले आना - 
आकङ्कना नाम आविज्छना पारा, 174. 

आकङड्कापेति आ ++कङ्क HW. का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[आकर्षयति], खिंचवाता है, अन्दर से बाहर निकलवाता है 
- मि उ, पुः, ए, व. - wey आवाहेत्वा FEI 
तेनेव विस आकङ्कापगी'ति जा, अइ. 1.297; - हि अनुः, 
मः पुः, ए, व, - सप्पं आवाहेत्वा विस आकङ्कापेही'ति जा. 
अह, 1.297-98. 

आकऊङ्कित त्रि, आ +४कड्क का भू. क. कृ. [आकृष्ट], शा. 
अ. 1. वह, जिसे खींचकर लाया गया है - मुञ्च 
अङ्कस्मिमह निसिन्नो आकाड़ितो सहसा तेहि देव जा. अइ. 
4.408; पण्डुरज्जं गहेत्वान ततो AMPIE पि चू, वं, 
78.76; शा. अ. 2. वह (धनुष), जिसे खींचा गया है या 
झुकाया गया है — आकङ्कणजियस्स धनुदण्डस्स निय ... 
अन्तोवङ्गपादता दी, नि. टी, (लीनः) 3.98; विकासिताति 
HPT, जा. AZ 7.48; Ae अ, वह, जिसे नष्ट कर 
दिया गया है, अभिभूत, पराभूत -- ... वातवेगेन आकाड़िता 
HETG जा, अहुः 3.223. 
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are grater 


aregrata / आकड्धियति आ +४कड़ के कर्म, वा, का 
वर्त,, प्र. पु. ए. व. [आकृष्यते], खींचा जाता है, खींच 
कर या घसीट कर ले जाया जाता है - न तत्थ एुखामिसड़ेन 
आकङ्कीयति घः स. AZo 219; तत्थ सहीरतीति विपस्सनाय 
अगावतों PRUNE ABH म; नि. AZ. (उपप) 
3.178; ~ ड्वियन्तस्स ad. कृ», पुः, ष» वि,, ए, व. = 
TOMBS ... साखाजटाजदितस्स आकाङ्कियन्तस्स गरुक 
होति आगमन दन्ध मि, प+ 113; - ङ्कियमानं वर्त, कृ. 
आत्मने. पुः, fg. वि, ए, व - विकस्समानन्ति अत्तानं 
आकड़ियमान तत्थ निरये पस्सिस्खरसि जा. अङ्क, 7.136; 
- ना स्त्री, प्रश विन, ए, व. - अनाणति मनुस्सेहि 
आकङ्कीयमाना गच्छति पाचि, 301; आकड़िययाना गच्छतीति 
अडुकारकमनुस्थेहि सय वा आगन्त्वा दूत पेसेत्वा ... गच्छि 
पाचि, अट्टः 170. 

आकङ्केति आ Woy का वर्तः, प्र. पुः, ए. व+, अपनी ओर 
खींचता है, मोहित करता है, लुमाता है, निचोड़कर बाहर 
की ओर खींच लेता है - न्तो वर्त, कृ, पुः, प्र. वि», ए. 
व, ~ ... लोकस्स लोचनानि आकङ्केन्तो नगर... पाफुणि 
जा, HY. 2.228; - य्युं विधिः, प्र, पुः, बः व, - न AAT 
तया VAG PT बाहायम्पि TECH आकडेय्यु पारा, अइ. 
1.156. 

आकण्ठतो अ., प, वि, vfs. निपा, [आकण्ठतः], 
कण्ठपर्यन्त, गले तक, भरपेट - आकण्ठतो वत deg 
मरीचि तोय तेल, 58. 

आकण्ठप्पमाणं अः, क्रि, वि. [आकण्ठप्रमाणं], उपरिवत्‌ - 
तेसु येत केनचि परितित्तो आकण्ठप्पमाण मुञ्जित्वा ठितो 
अ, नि. अहु, 3.71. 

आकति स्त्री, [आकृति], एक छन्द का नाम, जिस में 
निबद्ध रचना के प्रत्येक पाद में बाईस वर्ण रहते हैं तथा 
जिस का एकमात्र प्रभेद Hen (भद्रक) कहलाता है - 
भा नरना रनाथ च गुरुद्गसक्क विरमा /हिमद्दकामिद; वुत्तो. 
105. 

आकतिमण पुर, केवल व्याकरण के सन्दर्भ में प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्द [आकृतिगण], व्याकरण के किसी विशेष 
नियम द्वारा व्युत्पादित या रचित उदाहरणों में से कुछ का 
समूह - गावी गौः आकतियणोय मो, व्या. 3.27; 
पिसोदरादीन werd जआाकतिगणथाववो ger 
"पिसोदयादिपक्खेपलक्खण Tecate सारत्थ, टी. 
1.264. 


आकप्पसम्पन्न 


आकप्प पु. [आकल्प], वेशभूषा, अलंकरण, सजावट, बाहरी 
आकार, बाह्य शारीरिक चेष्टा, हाव-भाव, बरताव, व्यवहार, 
चाल-ढाल - आकप्पो केसो नेपच्छ अभि, प. 282; आकण्पोति 
गमनादिआकारे ध, स. AG. 353; 1. वेशभूषा, सजावट, 
परिधान, बाहरी चालढाल - प्पो पुर, प्र, वि, ए, व, ~ ... 
इमस्स ARTE फ्तरयहणं सरकुति WER च एवरूपो 
चाम होळु धन स. Wg 17; ~ प्पेन तृ, कि, ए, वः -- 
आकपेन Rad पुरिसो ster बन्धति अ, नि. 3(1).38; 
आकण्पेनाति निवासनपारुपनादिना RITI अ. नि, अइ 
3.216; - W द्वि, वि, एन व, - आकर्णं WaT a नख्ञो 
सदिसमाचरे जा, अट्ट 7.187; 2. बरताव, व्यवहार, आचरण 
- अनाकप्पसम्पत्राति न आकष्पेन सम्पन्ना, 
समणसारूप्पाचारविरहिताति अत्थो महाव, AZ. 247; 
'हत्थपादयुखसण्ठानोहि च आकष्पेन च माताएत्ता 
एकसदिसायेकाति HEY जा, FS. 1.280; 3. रीति-रिवाज, 
तौस्तरीका ~ RET eatery किमाकण्पा भविस्सरे RM 
950; PUNE च वे्गहणादिवासितचास्तिवतोति अत्यो ORT 
Hg 2305; 4. अभिप्राय, प्रवृत्ति, इच्छा - सत्यापि... मनुस्मलोक 
आगपनत्याय HBT PAY अ नि, अछ 1.102 

आकप्पकुत्त पुः, [आकल्पक्लुप्त], हाव-भाव, चेष्टा, उत्तम 
आकार-प्रकार - अथ ने ब्राह्मणगामतो ARTA 
दासगासद्वारेन TIT आकप्पकुत्तवसेन दासगामवासिनो 
WITTY, अ. नि. अङ्कः 1.142. 

आकप्पसम्पत्ति स्त्री, तत्पु, स, [आकल्पसम्पत्ति], भव्य 
आकृति, उत्तम स्वरूप - fa fe. विः, ए, व, - ... 
JRT आकणप्पसम्पर्ति कत्वा मिक्खाचारकत्तेन नगर 
पाविसि जा, As 1.311. 

आकण्पसम्पदा स्त्री, तत्पु, स. [आकल्पसम्पत्‌], उपरिवत्‌ 
- आकप्पसम्पदा ... परिवारसरम्पदा .... अ, नि, 1(1).53; 
आकप्पसम्पवाति ARAE MN HBT सम्पति अ 
नि, अट्टः 1.368. 

आकप्पसम्पन्न त्रि, ay. स, [आकल्पसम्पन्न], सुन्दर 
वेशभूषा को धारण करने वाला, उत्तम हावभाव या शारीरिक 
चेष्टाओं से विभूषित, उत्तम आचरण वाला - दुल्लक्षो 
head वुङ्कपब्बजितो निपुणौ दुल्लमो आकप्पसम्पन्नो 
Ho नि. 2(1).72; न आकप्पसम्पन्नो होति न TAPIA 
अ नि. 2(1).242; HBT TMS TIP YT सम्पन्नो 
अ, नि, AE 385; सो सङ्गिविस्सिकत्थोरो विय आकप्पसम्पन्नो 
.... जा, अट्ट, 4.304. 
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आकम्पयन्ति 


आकम्पयन्ति आ +४कम्प के प्रेर, का ad, प्र, पु. बे. व 
[आकम्पयन्ति}, हिलाते हैं, चञ्चल बना देते हैं - 
नाकम्पयन्ति सकलापि च लोकधम्मा, बित 
सदापगतपापाकिलेससल्ल' तेल. 95; - ad त्रि, भू. कर 
कृ, [आकम्पित], हिला दिया गया, चञ्चल या अस्थिर 
बना दिया गया - पब्बता ससनादिछु सही पकम्पिता अहु 
जा, अट्टः 7.372, पाठा, पकम्पिता. 

आकर पुः, [आकर], शा. A. खान, खदान - आकरो 
AETI, मि, प. 322; 'सुवण्णायतनः 
रजतायतन नत्तिआदीछु आकर घ+ स, Ngo 186; गुणान 
आकरो वीरो अप, 2.161; ला. अ. 1. उत्पत्ति-स्थल, 
उद्भव-स्थल - ... VIR पण्डितान आकरस्स 
उङ्गानद्वानभूतस्म ... जा, HZ. 6.290; ला, He 2. क्षेत्र, 
किसी वस्तु में समृद्ध क्षेत्र - चक्खु फस्ह्षायतनन्ति 
सुवण्णादीन सुवण्णादिआकरो विय ... इमेहि wae 
विज्जाणेहि GENIT सचन्न फस्सार्न TET आकरोति 
आयतनं अ, नि, अट्ट, 2.157; स. उ. प. के रूप में इत्था., 
कमला., WA, गुणाः, SRA, धना, पमुखा., मकरा,, 
मोक्खा,, LAN, सब्बा,, सुवण्णा. के अन्त, द्रष्ट. 

आकरद्ठ पुः, तत्पु, स. [आकरार्थ], खान या खदान का 
अर्थ, उत्पत्ति-स्थान का आशय - ट्वेन तृ, वि» ए, वः - 
फस्सायतनानीति वियाकफस्यार्न BST आयतनानि 
अ» नि, अट्टः 2.156. 

आकरुप्पन्न त्रि. तत्पुः स. [आकरोत्पन्न], खान में उत्पन्न, 
खदान से प्राप्त - न्नं नपुं, प्र. वि, ए, व» - ततो 

आकळार त्रि. [आकडार], थोड़े से या कुछ कुछ भूरे रंग 
वाला - रो पुर, प्र, वि, ए, व. FIP उण्हं PJE 
पनायको ... SPOR आनद्धो मो, व्या. 313. 

आकस्स/ आकास पु, [आकर्ष], शा. अ. अपनी ओर 
खींचने वाला चुम्बक, ला. अ. तृष्णा - सो प्र, वि. ए. 
व. - तण्हा हि WHAT आकासनतो 'आकासो'पि वुच्चति 
महानि, अङ, 353; पाठा, आकासो. 

आकस्सन नपुः, [आकर्षण], अपनी ओर खींचना, खिंचाव 
~ तो प, विः, % क, उपरिवत्‌ 

आकस्सति/ आकासति आ +४कस का वर्तः, प्र, पुः, Yo 
व. [आकर्षति], अवकृष्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, 
अपने पास खींच कर ले जाता है - याय ठण्हाय रूपं 
आकस्सति समाकस्साति TENT परामसति ... तकारणा 
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आकास वुच्यति तण्हा महानि, 319; 'आकासतीति 
'आकस्सती'ति च दुविघो पाठो महानि, अट्टः 353. 

आकार' पुः, [आकार], वर्णमाला मे दीर्घ मात्रा वाला 'आ' 
स्वर, प्रायः व्याकरणविवेचनों के सन्दर्भ में प्रयुक्त - अ एव 
अकारे UI SPRY .. TERY, क, व्या, 606; HABE 
हि अर्य आकारे म, नि, As. (T) 1(1).66; - लोप 
पुः, तत्पु, स, [आकारलोप], 'आ' स्वर का लोप - पो प्र. 
कि, ए, व. - परदातबेति प्रआवातवे सन्धिवसेन आकारलोप 
बेदितब्बो जाः अट्ट, 1.188. 

आकार” पुः, आ +४कर से व्यु. क्रि. ना. [आकार], शा. 
अ, अच्छी तरह से करना, ला, अ, 1. संकेत, 
इशारा, निशानी, चेहरे का रंग-ढंग, जिस से मनुष्य के 
भीतरी विचारों तथा मनोवृत्ति का पता लग सके, मानसिक 
भावों को प्रकाशित करने वाली शारीरिक चेष्टा या हाव- 
भाव - रो प्र, fae, ए, व, - आकारो aT इङ्ग अभि, 
प, 764; - रं द्वि. वि, ए, व. - अय ENGT आकारो 
IRER होति घ. स, अइ. 128; तस्साकारं।विवित्वान 
तेत्थाहोसि कुतूहल म वं, 30.23; ... थेरं YTT 
ववत्थापनत्थाय आकारमकाखि Fo वंन टी, 495 (नाः) — 
रेन तृ. वि. ए, व. - तत्थ जिल भागिनेय्य आकारेन 
निवेदायि म, Fo 31.51; ... एकोन कायविकारेन जानापयी 
ति अत्थो म, वं. टी, 527 (M); ला. अ. 2. लक्षण, 
खास पहचान कराने वाला चिह्न, विशेषता, प्रमेदक तथ्य, 
गुण - तो प. वि, ब. व. - आकारतौ च वोकारतो च 
आसयज्झासयस्स अधिमुत्तिसमन्तायतानं पेटको, 190; - 
रा प्र: कि, बः व+ - ठे हि ते गहपति आकाय ते लिङ्गा 
ते निमित्ता यथा त॑ गहपतिस्साति म, नि, 2.24; ... 
।गिहिब्यञ्जनानि तस्स गिलियावें प्रकट करोन्तीति आकाय 
म, निः अट्टः HU.) 2.28; ... आकार दुच्चन्ति वेदनाकीनं 
IATA असदिसरमावा, दी. नि, NS- 2.81; - रेहि तू. 
विर, ब. व. - येहि आकारेहि योहि लिङ्गोहि योहि निमित्तोहि 
पाराजिकस्स धम्मस्स अज्झापति होति. तेहि आकारेहि तेहि 
fore तोहि PRE... चूळव, 402; योहि ... एत्थ 
सग्गेनमग्गपटिपादनादीसु आकारादिसण्ञा वेदितन्ना चूळव, 
अइ, 123; ला, अ, 3. रूप, शक्ल-सूरत, आकृति, 
मुखाकृति, चेहरा, आकार - रो प्र, वि., ए, व, - आकारो 
कारणे वृत्तौ word gR च अभि. प 961; 
धम्मसवेगवसेनपि अयमाकारो AAG उदा, अङ्क, 3. ; - 
रं fe. वि, ए, व» - पीठसप्पी ... रजो आकार IEN 
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... पतिद्वापेखि पे, व, HS. 247; हसिम पन गोहे गेहसामिनी 
इत्थि सद्धा पसन्ता थेरस्स आकार सल्लक्खेत्वा.... वि. क. 
अट्टः 21; ला. अ. 4. अवस्था, स्थिति, दशा, प्रकृति - रं 
द्वि. विन. ए, व. ~ तस्मि वारे अक्कन्तपदानञ्च धनुदण्डस्स 
च जियाय च सरस्स च आकार परिमम्हेय्य विसुद्धि, 
1.145; आकारन्ति धनुजियासरान गहिताकारं विसुद्धिः 
Herel. 1.164; - रा प्रः वि, ब. व. - सूदेन विय च 
आकारा परिरगहेतब्बा विसुद्धि, 1.145; - रे द्वि» वि., ब. 
क. — एवमयमपि अधिगतक्खणे भोजनादयो आकारे TET 
... होति विसुद्धि, 1.145; JÈ झानस्स अधिगतक्खणे 
LERNTE भोजनादियते आकारे विसुद्धिन महाटी, 
1.165; - तो पः वि, ए, वः ~ जीरणताति इमिना 
आकारत) म» नि. अङ्गः (T) 1(1).224; ला, अ. 5 

कारण, हेतु, प्रयोजन, अभिप्राय - रो प्र, वि, Yo व. - 
आकारो कारणे वृत्तो सण्ठाने इङ्गितोपि च. अभि, प, 981; 
- रा ब, व. - के पनायस्मतो आकार के अन्वया 
PHT एव वदेसि म. नि. 1.400; आकारति कारणानि 
अन्वयाति ATRN, म» नि. अट्टः (YI) 1(2).280; ... 
HO सब्बापि TH इमस्स PICT BRAT न 
ज्ञा न जानिस्सन्ति जा, AZ. 5.212; Ak अ, 6 

तरीका, प्रभेद, साधन, धर्मोपदेश की पद्धति या प्रकार 
(परियाय), अनुव्यञ्जन - रो प्र. वि, ए, व. - आकारो 
जानितब्बीति ast आकारतो जानितन्बो परि, 316; सो च 
एवं veal आकारो न सम्मा अप्पणिहितचतनो पुग्ने 
अकतपुञ्ञस्स वा होति म. नि. अइ, (Foe) 1(1).9; - 


रं द्वि. विः, एन वः - ... 'अक्कोच्छिम'त्ति आदिक आकारं 
ये उपनयहन्ति जा, अष्ट, 3432; नानुव्यञ्जनरगाहीति 
किले सान अनुअनुन्यञ्ज ततो 


इत्यपादासितहसितकाथितविलोकितादिभे्द आकारं न TOR 
विसुद्धि, 1.20; - रेन तू. वि. एः व. - सब्ञ्जुभासितम्पि 
पटिक्खिपित्वा सस्सतो लोको इदमेव सच्च मोघबञ्ञन्ति 
इमिना आकारेन आभिनिविसतीति इदसच्चाभिनिवेयो ध. 
W Ag. 401; - स्स ष. वि, ए, व. - ... आपुपावनादिनों 
आकारस्स दस्सनत्थ... विसुद्धिन 1.262; - रे सप्त, वि». 
ए, व, — भगवता धम्म देसित आजानामी GMAT आकारे 
म, नि. अट्ट (Ie) 1(1).5; - रा प्र, वि. ब. व. - येस 
ते यैव सद्धादयो आकारा सुन्दर ते स्वाकारा स, नि. 
HE. 1.176; - रानं षः वि,, ब, व. - इमेसन्हि चतुन्तम्पि 
आकारानं HAAG करोन्तेन WILT होति GOT TE 
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अ. नि, HE. 2.17; - रेसु सप्त, वि. ब. व, FATIG 
RICHY आकारेछु किङ विसु एकेन सङ्गहो ... एकसङ्गहता 
पटि, म. ag. 1.39; - रेहि तू. वि. ब. क, - रूपं 
अरूपस्स ... एकादसाहि आकारेहि Tera होति अभि, 
अव, 176; दसहाकारेहि सनसिकारकोसल्ल इच्छितन्ब न्ति 
विभः Sg. 53; ला. अ. 7. पक्ष, तथ्य, संघटक अंग, 
अन्तर्निर्विष्ट भाग - रा प्र, वि, ब. व, - ये पञ्जास 
आकार सासने PAS, पेटको, 193; क. ज्ञान-दर्शन के 
उदय में हेतुभूत बारह तथ्य - रानं ष. कि, ब. व. - ... 
BIRIA आकारान बसेन जप्पन्तजाणसङ्वात दस्सनं स. 
निः Hg. 1.327; ख. प्रज्ञा, चित्त, स्मृति आदि के प्रभेद - 
रेहि तु. वि. ब. व, - ... यजमानस्म सोळसहाकारेहि 
चित्तं सन्दस्सेसि दी, नि. 1.123; सत्तरसहाकारेहि महाराज 
स्ति sya, मि, प. 86; ग. प्रतीत्यसमुत्पाद के 
बीस आकार या अङ्ग - तो प, विः, ए, व, - ... वीसताकारं 
तिसन्धि पटिच्चसवृप्पाद सब्बाकारतो जानाति, विसुद्धिः 
1.192; आकारतो ति सरूपतो AGING तस्मि तस्मिं सङ्गहे 
आकिरीयन्ति अकिज्जासङ्कारादिग्गहणेहि पकासीयन्तीति 
आकाय अतीतहेतुआदीन वा पकार आकाय ततो आकारतो 
RAMA होन्ति अतीतेडेतुपण्चकादिभेदतो विसुद्धि, महाटी, 
1.210; घ. शरीर के बत्तीस भाम - रो पु. प्र, वि., ए, व. 
- ... अज्झतकेसादिको द्वतिसाकारो कायो बु उदा, 
Hye 153; ङ. धातुओं के बयालीस आकार - WE तृ. कि, 
बः व. - द्वा बत्तालीसाय आकारेहि एव बित्थारेन धाठुयो 
सभावतो उपलक्खयन्तो ... नेति, 63; च. इन्द्रियों के 
चौसठ प्रकार - रेहि तू, वि, ब, 4. - चेदुसाड़ेया 
आकारेहि... खये जाणां WS. म, 3; IASI आकारेहीति 
FEY मरगफलेसु एककस्मि HET - AGT इन्द्रियान 
वसेन AJRA आकारेहि We. म, HX. 1.45; 8. 
विभाग, खण्ड, अंग, संशोधन, छ प्रकार के व्यञ्जनपदों 
(अक्खर, पद, व्यञ्जन, आकार, निरुत्ति एवं निद्देस) में एक 
- तेस नो भन्ते आयस्मता महाकच्चानेन इमेहि आकारेहि 
इमेहि vale sie ब्यञ्जनोहि अत्थो विमतो ति त. नि. 
1.162; इमेहि आकारेडीति इमेहि कारणेहि पपञ्चुप्पत्तिया 
पाटियेक्ककारणेहि चेव बढविवदकारणेहि च म, नि, AE, 
(T) 1(1).392; - अकोविद त्रि, कारण एवं अकारण 
का ज्ञान न रखने वाला - दो पु. प्र. वि, ए. व. - वत्थु 
विपति आपति निदान आकारकोविदो JAR न जानाति 
परि, 313; तत्थ आकारअकोविदोति कारणाकारणे अकोविदो 
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परि, अष्ट, 211; - RA पुः, ay. स, [आकारार्थ], 
आकार, स्वरूप या नमूना का अर्थ, 'इस स्वरूप का', 'इस 
तरह का अर्थ - त्थो प्र, वि, ए, व, - यो पन 
एवन्ति च मेति च JANN आकारत्थो उदा, अइ 13; 
- थेन, तृ. वि.» ए, व+ - तत्थ आकारत्थेन एवं सहेन 
एतमत्थ PHT दी. नि. AS. 1.28; ~ A सप्त, विः, ए, 
व. - आकारत्थे पकारत्थे विभायत्थे तेहि आकारादीहि 
कज्जिते ... होति सद, 3.804; - कोविद त्रिः, TY स. 
[आकारकोविद], कारणों या प्रयोजनों को जानने वाला - 
निदानं आकार कोविदो Jarre च न जानाति परि, 313; 
पाठा, आकारकोविदो - दस्सन नपुं, तत्पु स. 
[आकारदर्शन], आकार-प्रकार या स्वरूप का सङ्केत, प्रकार 
या पद्धति को दिखलाना - नं प्र, वि, ए, व, - rene 
HOON. पेतान अत्तनो जातीन थोमनाकारदस्सन पे. 
व» अट्टः 23; ~ दस्सनके त्रि, आकार या स्वरूप को 
दिखलाने वाला, आकार या स्वभाव का संकेतक - का 
पुः, प्र. वि», ब. व, - ... कामस्सादसयुचाकारदस्सनका 
अभिनय स. नि. Hy. 3.141; - नानत्त नपुं,, भाव, 
[आकारनानात्व], आकार या स्वरूप की अनेकता या 
विविधरूपता - त्तेन तृ. विः, ए. व, - आकारन्रनेचेन पन 
वेनेय्यवसेन च उपचयो ... WY ध, स. UF 359; - तो 
प, विन, ए. क, - आकारनानत्ततों पन वेनेय्यवसेन चे 
"उपचयो सन्ततीति Sewer कता. विसुद्धिन 2.76; 
ERITI ति जातिरुपस्स पवतिआकारमेदलोति आत्थो 
विसुद्धि- महाटी, 2.96; - दुत्तसाकारनानचाः केनेय्याने 
THT का अभि, अव, 90; ~ निदस्सन नपुं, Ay. स. 
[आकारनिदर्शन], आकार या स्वरूप का प्रकाशन, उदाहरण 
का संकेत - नं प्र, वि. Yo व. -- ... एत्थ आकारत्थेन एवं 
WET दातन्बाकारनिदस्मन कत होति. खु, पा. HE 165; 
- निद्देस पुः, तत्पुः स, [आकारनिर्देश], स्वरूप, आकार- 
प्रकार अथवा पद्धति का विवेचन -- सो प्र, fA, एन व, - 
तेनस्साय आकारनिहेसो स, निन अहुः 2.10; तस्स 
नानाकारापिहेसो दी, नि. AZ. 1.29; - निरोध पुः, तत्पु, 
@ [आकारनिरोध], जन्म की कारणमूत (इच्छा आदि) 
मानसिक प्रवृत्तियों का निरोध या समाप्ति - घा प. वि., 
ए, व. - आकारतिरोधा दण्डनिरोधो पेटको, 239: ~ 
पञ्ञत्ति स्त्री, तत्पुः स, {आकारप्रज्ञप्ति], आकारःप्रकार 
का संकेत या संसूचन -- त्ति प्र, वि. Ye क, - एक्न्ति हि 
अयमाकारफञ्ञति दी, नि, अट्टः 1.29; - परिच्छेद पुः, 
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तत्पु, स, {आकारपरिच्छेद], दशाओं या अवस्थाओं का 
निश्चायन अथवा परिसीमन, अवस्थाओं का निर्धारण - दं 
दि. वि, ए, a ~ इतिपीति इमिना तेस 
पण्डितादिआकारपरिच्छेद TANG अ, नि, अइ, 2.142; -- 
परिवित्तक्क पुः, तत्पु, स, [आकारपरिवितर्क], कारणों के 
विषय में अनुचिन्तन, अवस्था या दशा के विषय में सोच- 
विचार - कको प्र. वि», ए, व. - या तथामूतस्म खन्ति 
रुचि tran आकारपरिवितक्कों दिडिनिज्झायना 
अभिप्पसन्ना पेटको, 255; — FHA तू. वि, ए, व. - सा 
आकारपरिवितक्केन्‌ A. नि» 1(1).217; मा 
आकारपरिविक्केनाति छुन्दरमिद कारणन्ति एवं 
कारणपरिवितक्केनापि मा गण्हित्थ अ नि. AF. 2.176; — 
क्का प. वि,, ए. व; - HHT अचुस्सवा अज्जत्र 
आकारपरिवितक्का .... म, नि, 3.21: - पवत्ति स्त्री, 
तत्पुः स. [आकारप्रवृत्ति], अवस्थाओं का प्रकाशन, स. प. 
के अन्तः - लक्खणादितो पनेत्थ हिताकारप्पवतिलम्खणा 
मेला To स, AR. 237; ~ पुच्छा स्त्री, तत्पु, स. 
[आकारपुच्छा], आकारप्रकारों या अवस्थाओं के विषय में 
प्रश्‍न - च्छा प्र, वि, ए, व. - आकारपुच्छाति गिहिलिङ्ग 
वा तित्थियलिड़े वा पब्बजितलिङ्गे a परि, 325; — 
मावनिद्देस पु., तत्पु, स, [आकारभावनिर्देश], आकार- 
प्रकारों तथा भावों के विषय में कथन या इनका विवेचन - 
सा प्र, वि, ब. व. - मज्जना BMT AT आकारमावनिद्देसा 
ध, स. अङ्कः 397; ~ वचन नपुं, TY. स, [आकारवचन], 
रूप की अवस्थाओं को कहने वाला शब्द - नं प्र, वि., ए, 
व. — FSH लक्खणक्वर्न दुतिय आकारवचनः विसुद्धिः 
1.340; ~ विकार पुः, तत्पु, सं. {आकारविकार], रूप या 
इसकी अवस्थाओं में आने वाला विकार - रो प्र, विन, ए, 
a. — आकारविकारो कायकिञ्जित्ति विसुद्धि 2.75; 
चित्तयमुडानाय ... रपकाय ... Way समत्थो एको 
आकारविकारो अत्थि अय किति नाम्‌ ध, स, अट्ट 128; 
- सङ्घात त्रि, ब, सः [{आकारसंख्यात], आकार नाम 
वाला, आकार नाम से प्रसिद्ध - तेहि तृ. विः, ब. व. - 
एतेहि पन वीसतिया आकारसङञातेहि अरेहि वीसतिआकाररन्ति 
Alaa विसुद्धि, 2.212; ~ सण्ठान नपुं, तत्पुः स. 
[आकारसंस्थान], आकार और इसका ढांचा - ना प, वि., 
ए, व, - यस्मा विनापि आकारसण्ठाना आरम्मणस्स ... 
पाकट होति. स, नि, Age 2.260; - समूह पुः, 
[आकारसमूह], अनेक अवस्थाओं या लक्षणों का समूह स. 
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आकारण 8 आकास 


प, के अन्त, - अथ खो कायानुफ्स्सी 
अतिच्चदुक्खानतअसुभाकारसमूहानुमस्सीयेवाति म» निः 
ag. ($4) 1(1).253; - सम्पत्ति स्त्रीः, तत्पुः स. 
[आकारसम्पत्ति]. विशिष्ट प्रकार के लक्षणों या अवस्थाओं 
की प्राप्ति अथवा स्थिति - या षः विः, एन व. - तेनस्स 
अनुन्यञ्जनसम्पत्तिया आकारसम्पत्तिया च अभाव TRH, 
उदा, अट्टः 299; - सहित त्रि, अनेक विशेषताओं से युक्त 
- तं नपुं, द्वि, वि. ए. व, - त वा तस्सा आकारयहित 
कचनं ATERT उदा, Ag. 138; - राभिहित त्रिः, 
आकार या स्वरूप द्वारा अभिव्यक्त -- आकायाभिहितस्स 
निनचनं निरति महानि, अट्टः 3; — रार फु, [आकारार], आकार 
रूपी अर या चक्रनामि - कीरति आकार विसुद्धि, 2212. 
आकारण नपुं, स्वरूप, चिह्न कारण, हल्का फुलका चिह्- णेन तू 
वि, ए, व, -- आकारणेन जानामि जा. Ng 1260: आकारणेन 
जानामीति तस्मा इमिना कारणेन जानामि जा, अइ 1.261. 
आकारवती स्त्री, [आकारवती]. कारण वाली, सहेतुका, 
सकारणा - भत्थि खो नो थन्तरे कोचि मनापो सत्था 
यस्मि नो आकारवती सद्धा पटिलद्धाति मन नि, 2.71; 
तत्थ आकारवतीति कारणवती सहेठुका म. नि, अड. 
(म.प) 2.84; अय वुच्यति आकारवती सद्धा FTTH, 
म, नि. 1.402; आकारवतीति कारणं परियोसित्वा गहितचा 
सकारणा म, निन अट्ठ (मू.१.) 1(2).282. 

आकास' पुः / नपुं, [आकाश, आ +४काश्‌ से व्यु,, प्रभा से, 
प्रदीप्त क्षेत्र], 1. क. व्युत्पत्तिपरक अर्थ, 1. ऐसा क्षेत्र, 
जिस में न हल चलाया जा सके, न खरोंचा जा सके - 
आकास्रोति नम्‌ तं हि न कस्सतीति आकासो कितु 
विलेखितु न सक्को ति अत्थो WE 2.442, 2. वह क्षेत्र, 
जिसे न जोता जा सके, न तोड़ा जा सके, न काटा जा 
सके - न कृस्सति न निकस्साति PRG छिन्दतु भिन्दितुं 
वा न सक्काति आकायो पदि, म, WE. 1.69; 3. वह, 
जिसे घात-प्रतिघात रहित होने के कारण खींचा या घसीटा 
न जा सके - अप्पटिघट्टनडेन न कस्सतीति आकास 
विभ, ag. 66; 1. ख, परम्परा में प्राप्त शा, Ho, 1. 
पु,, आसमान, आच्छादनरहित अथवा न ढकी हुई खुली 
जगह, वायु के प्रवाहित होने का पथ, तारापथ, सुरपथ, 
आदित्यपथ, नभमण्डल, शून्य या खाली क्षेत्र, गगन = 
अन्तलिक्य खमादिव्यपथो A ययनाम्बरं वेहासो MAI 
आकासो नित्थियं नभ देवो वेहायसो तारपथो GGA अर्घ 
अमि, 0. 4546; आकासो अम्बर अब्प अन्तलिक्ख अर्घ 


नभ deren गयनें देवो खं आदिच्चपथो पि च्‌ तारापथो च 
नक्खत्तपथो dagen पि च॒ वेहायर्स वायुपथो अफ्थो 
HASTE, सद, 2.442; तुल, अमर, 1.243; 1. ग. 
प्रयोग - सो पुः, प्र, वि. ए, व. - सय्यथापि राहुल्‌ 
आकासो न कत्थचि HALA म, नि, 294; यथाहं आकासो 
व अन्यापज्जसानो ... सु, नि. 1071; - सं' नपुं,, प्रः f, 
ए, व. - आकासमेव किर नेस छदन AEWA, ध, पः अट्ठ. 
2.124; - संर पुः, द्वि, वि. एन वः - आकास वा अङ्कुलिया 
fered ... होति सु, नि. अट्टः 1.87; - सेन तू. वि., 
ए. व, — तापसो आकासेन चारितुकामो त गहेत्वा.... जार 
Hg. 2.85; - स्स षः वि., Y व, - आकासस्स पञ्च 
अङ्गानि गहेतव्बानी'ति य॑ Fehr मिन प, 356; - सा प, 
विः, ए, व, AINN IINA आकासा AE 
Pay ARH स. नि, अङ्कः 1.39; - तो उपरिवत्‌ - 
... कत्वा पस्समाना आकासतो ओतरित्वा भूषिय ठत्वाति 
अत्थो स, नि, अङ्क, 1.60; - से / म्हि सप्त, विन, एन व. 
- WAG गहेत्वान आकासम्हि TBR, अपर 1111; 
1. घ. आकाश के तीन प्रभेदों के लिए परिच्छेदा., 
करिणुरघाटिमा, तथा अजटा, के अन्त, द्रष्ट, - तत्थ 
RR आकासो परिव्छेदाकासो कामियुस्काटियाकारों 
अणटाकायो प. प. अइ, 189 90; 1. ङ. आकाश अनन्त 
है अथवा पर्यवसानरहित है - .. अनन्तो आकासोति 
आकासानञ्चायतनूपगो दी. नि, 1.30; 1. च. आकाश 
अतिविशाल या महान्‌ है - आकास महन्त सो एकोयेव 
अ, नि. अद्द, 1.346-47; 1. छ. आकाश अस्पृष्ट अथवा 
स्पर्श न किए जाने योग्य है - यथा आकारो अफुट्टाकासो 
अप, अट्ट, 1.300; 1. ज. आकाश समेटा नहीं जा सकता 
- सक्तेय्यपि चे TERTA, आकासो किलज्जमिद मि, प, 
266; 1. झ. आकाश अनिदर्शन या रूप-रहित है - 
IIE आकासो अरूपी अनिदस्सनो म, नि, 1.180; 1. 
ज. आकाश एवं निर्वाण, दोनों अकर्मज, अहेतुज एवं 
असंस्कृत धर्म हैं - आकासो APAIN अहेतुणो AJIN 
मि, प, 250; आकासो असङ्गतो निब्बान असङ्कतन्ति 2 
कथा, 274; 2. कुछ विचारको द्वारा पांचवें महाभूत के रूप 
में परिकल्पित तत्त्व - आकार इन्द्रियानि सङ्गसन्ति मः 
नि, 2.192; Ue उ, प, के रूप में अजटा;, कण्णच्छिद्दा-, 
कसिणुग्धातिमा,, जलदा,, FATA, FES, निस्सटा., 
परिच्छिन्ना-. परिच्छेदा., सम्बुद्धसासना,, सुनीला, के अन्त, 
द्रष्ट; 3. नपुं,, काल्पनिक खेलपट्टी को मन में रखकर 
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खेला जाने वाला चौसर या चौपड़ का खेल, केवल मुख 
से मोहरों को खेलपट्टी पर चलाने की बात कहते हुए 
खेला जा रहा Ge का खेल - आकासन्ति अडपददसपदेछु 
विय आकासेयेव कीळन दी, नि. HE. 1.78; आकासेपीति 
अड्पददसपदेसु विय आकासेयेव BIBT पारा. अड. 
2.185; आकासेयेव कीळन्तीति AT सारी अछुकपद सया 
नीता अय असुकपदन्ति केवल मुखेनेव वदन्ता आकासेयेव 
जूतं PIENI, सारत्थः टी, 2.330. 

आकास” पुः, [आकर्ष], इच्छा, लोभ, आसक्ति, (रूप आदि 
की ओर मन को खींचने वाली) तृष्णा - आकास न सितो 
सिया सु. नि, 950, तण्हा हि रूपादीनं आकासनतो 
आकासोति वुच्चति सुः नि, AF. 2.259. 

आकासकथा स्त्री: [आकाशकथा], आकाश-विषयक विवेचन, 
आकाश के सम्बन्ध में विवाद — इदानि आकासकथा नास 
होति प. प. अह, 189. 

आकासकसिण पु. / नपुं, [बौ, सं. आकाशकृत्स्न], ध्यान- 
प्रक्रिया में चित्त को एकाग्र करने हेतु निर्दिष्ट कर्मस्थानों 
में से एक, चित्त के आलम्बन के रूप में आकाश का एक 
सीमित अंश या खण्ड, परिच्छिन्न आकाश तथा इसे 
आलम्बन बनाकर किया जा रहा ध्यान - यञ्च 
आकासकसिण यञ्च विञ्जापकसिणु अय विपस्सना, नेत्ति. 
74; आकासकसिण मावेति अ, नि, 1(1).56; 
आकासकापियातति परिच्छेदाकासों TRAIT झान परि, 
म, अड, 189; आकासकापिणतति पन कापिपुग्पाटिममाकासम्धि 
तंआरम्मर्ण कत्वा पक्तक्खन्सापि PIIRI अञ्जतरस्मि 
गहेतन्बागिमिचपरिच्छेदाकासम्पि F आरम्मण कत्वा उप्पन्मं 
चतुक्कपञ्चकज्झानम्पि वुच्चति To स, अड्ड, 231; - 
समापत्ति स्त्री., तत्पु, स, [a सं. आकाशकृत्स्नसमापत्ति], 
आकाश-कसिण को आलम्बन बनाने वाले चतुर्थ ध्यान की 
प्राप्ति ... एकातिया आकासकपिणसमापत्तिया लाभी होति 
पदि, म, 378; आकासकासिणसमापत्ियाति परिच्छेदाकासकापिषे 
उप्पादिताय चटुत्यज्झानसमापचिया पदि, म, AZ. 2.250; 
सः उ. प, के रूप में परिच्छेदा, के अन्त, द्रष्ट. 
आकासगङ्गा स्त्री, [आकाशगङ्गा], क. देवनदी, स्वर्ग से 
बहने वाली एक नदी, ख. हिमालय के अनोतत्त नामक 
सरोवर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, म. आकाश 
में बहते हुए पुनः पृथ्वी पर उतर कर बहने वाली गङ्गा नदी 
- मन्दाकिनी तथाकासगङ्गा सुरनदीव्पथ अभि. प. 27; 
BRAT सडि योजनारि गतडाने आकासगङ्गा'ति वुच्चति 
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सु+ नि, HE. 2.146; - य षः विः, ए, व, - सतततिन्तको 
ति FAITE... सङ्डियोजानिकाय आकासयक्ञय पतितड्ाने 
... म, a टी, 476(ना-); — Fat प. वि, ए, व, - 
आकासयङ्गतो भस्समान उदक व्य निरन्तर कथ पक्तेति 
मः नि. अङ्क» (T) १(2).151; - ङ्गं द्वि. वि, ए, व+ - 
तदा IS भगवा आकासगड़' ओतारितो विय GGT आकङ्कन्तो 
विय .... दी. नि. अट्ट, 3.141; - गतिसोभा स्त्री. तत्पु. 
स्‌, [आकाशगज्ञगतिशोमा], आकाश से उतर रही गङ्गा के 
प्रवाह की शोभा - भां द्वि, कि, एन व, - ... 
आकासयङ्गागातिसोम APIA .... म, नि, AZ. (उप.परो 
3.158; - पतितट्ठान नपुं, [आकाशगङ्गापतनस्थान], गङ्गा 
नदी के आकाश से धरती पर गिरमे का स्थान - ने सप्त, 
वि., Yo व, -- आकासगङ्ापतितड़ाने सतततिन्तकोे म. वं. 
29.5; अनोतत्तवहतों मिक्खन्ताय सादियोजनिकाय 
आकासणङ्गाय WAIST? म, वं) टी, 476(ना.); 2. स्त्री, 
व्य, सं. श्रीलङ्का के राजा पराक्रमबाहु (प्रथम) द्वारा बारहवीं 
सदी में बनवाई गई एक नहर या मातिका - 
आकासगङ्गानामाय AGED AEH, चू, वं. 79.25. 


आकासगत 1. त्रि, [आकाशगत], आकाश की ओर गया 


हुआ, आकाश में स्थित, अत्यधिक फैला हुआ या खुला 
हुआ - त्तं नपुं, प्रम वि. ए, व, HIPT नाम भण्ड 
आकासगत होति पारा, 55; ~ ता Ye, प्र, विः, बु. व, - 
PAG आकासगता अप, अड, 1112; ~ तं The, 


द्वि. वि., एन व. - हत्थेन पन गहेत्वा अन्तोवत्थुस्गिग्पि 


आकासगर्त करोन्तस्स पाराजिकमेव पारा, AZ. 1.259; — 
ते पुः, दि, वि,, ब. व, - चत्तारो पादे आकासगते कत्वा 
wa Ae नि, अह. (FT) 1(2).36; - तेसु सप्त, विः, ब. 
व, - FAY WAY आकासगतेछु गसन पच्छिज्जाति म, 
नि, ag. (T) 1(2).37; - विज्ञाण ag., कर्म, स, 
[आकाशगतविज्ञान]|, आकाश की अनन्तता को अपना 
आलम्बन बनाने वाला अरूपध्यान का चित्त - 
आकासगतक्स्जिय्‌ दुतियारूप्पचक्छुना अभि, अव, 1017; 
2. नपुं, आकाश, आकाश या अन्तरिक्ष में अन्तर्भूत कोई भी 
तत्त्व - यो आकायो आकासगत अघ ATIT To स+ 637; 
आकासोव HRT, खेळगतादि fee, आकासोति वा 
गतन्ति आकासगत; घ, स. AG. 358. 


आकासगत्ति स्त्री, [आकाशगति], आकाश में गमन, आसमान 


में उड़ान - तिं द्वि. वि», ए. व. - wey आकासगातिं 
EFA, दाठा, 1.45 (रो... 
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आकासगब्म पु. तत्पुः स. [आकाशगर्भ], आकाश के भीतर, 
आकाशमार्ग - ब्मे सप्त, वि, ए, व. - आकासधातुया 
आकासयब्ये रच्छ गच्छन्तो .., अप, AZ. 1.240. 

आकासंगमन नपुं», तत्पु, स. [आकाशगमन], 1. आकाश 
में चलना, आकाश में उड़ान भरना - पक्खिनों आकासयमन 
विजहि उदा, HZ. 119; 2. हांथी को मरवाने की एक 
चालं - तस्स आकासगमने नाम कारण करोही'दि मि. प. 
192. 

आकासगामी त्रि. [आकाशगामिन्‌], आकाश में गमन करने 
वाला, अन्तरिक्ष में विचरने वाला - नं पुं, ष वि,, ब, व; 
= अघगामिनन्ति PORTIA, स, नि, Hgo 1.114. 

आकासगोत्त पुः, 1. राजगृह का एक चिकित्सक ~ त्तो प्र, 
कि, ए, व, AEN खो आकासगोत्तो वेज्यो भगवन्त 
दूरतोव आगच्छन्तं महाव. 292: 2. त्रि, आकाश गोत्र वाले 
एक ब्राह्मण का गोत्र-नाम - "सञ्जयो महाराज ब्राह्मणो 
आकासगीत्तो'ति म, नि. 2.335. 

आकासङ्गण नपुं, तत्पु, स. [आकाशाङ्गण], खुला आंगन, 
खुली जगह - णे सप्त, वि,, ए> व, - यत्थ उपरिच्छदनं 
परिक्खेपो वा नत्थि तादिसे आकासङ्गणे उदा, AZ. 198. 

आकासचर त्रि, [आकाशधर], आसमान में चलने वाला, 
आसमान में विचरने वाला - रो पु, प्र, वि, ए, व. - 
- घक्करतन FRI आकासचरो बु. वं. अट्ट, 235. 

आकासचारिक त्रि, आकाश या अन्तरिक्ष में गमन करने में 
सक्षम - को पुन, प्र, वि, ए. व+ - एको आकासचारिको 
TRH जा. HZ. 1.329; - देव पुः, आकाश में गमन 
करने में सक्षम देवता - वा प्र, वि, ब, व, - वलाहकनामको 
देवकाये TIA आकासचारिकदेका स. नि, AZo 2.315. 

आकासचारी त्रि, [आकाशचारिन्‌], उपरिवत्‌ - री पु. प्र. 
कि, ए. व, - ... निब्बाति आकासचारी सीघजबो उपरि 
कुटायारसण्ठानो विन व, ag. 6; - Ra ब. व, - 
आकासचारिनो FIT, जा, Nge 5.370; ~ नी स्त्री, प्र, 
विः, ए. व. ~ जातदिवसेयेव .. आकासचारिनी करेगुका 
-... जा, अट्टः 7.234. 

आकासचेत्तिय नपुं,, तत्पु, स. {आकाशचैत्य], पवर्त-शिखर 
या बहुत ऊंचाई पर बना हुआ चेत्य - पब्बतसिखरे 
कतचेतिय 'आकासचेतिय'न्ति ga विसुद्धि, महाटी, 1. 
157; आकासे नयमुद्धानि कत चेतिय आकासचेतियं म, वं. 
टी, 393(रो.); - यङ्गण पुः, Tey. सः [आकाशचैत्याङ्गण], 
ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित चैत्य का आंगन - णो प्र, 
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कि, ए, व, - तस्स आकासचेतियस्म HEN बलुकपरिच्छेदो 
आकासचेतियङ्गणो... म. वं; टी, 393 (रि); — णे सप्त, fa, 
ए, व. - आकासचेतियङ्गणे सुखेन आरोहनत्थाय्‌ तदे. 

आकासच्छदन त्रि, ब, स, [आकाशाच्छादनक], केवल 
आकाश के आच्छादन वाला, पूरी तरह से खुला हुआ, ऐसा 
आवास, जिसकी छत केवल आकाश है - नं नपुं, प्र. वि., 
ए, व. - आकास छदनमस्साति आकासध्छदन क. नि, 
अट्टः (Ae) 2.203; घाटिकारस्स FURRY MATT 
सब्ब TART आकासच्छदन अड्रासि न देवोतिवस्मीति 
मि, पः 210. 

आकासज्झासय क्रि, ब, स, [आकाशाध्याशय]. आकाश 
की आवश्यकता को अनुभव करने वाला, आकाश की इच्छा 
रखने वाला - यं नपुं, प्र, वि, ए, व, - एवमेव घानस्पि 
आकासण्झासय वालूपनिस्सयगन्धगोचरं ध, स WE. 348. 

आकासद्ध त्रि, [आकाशस्थ], आकाश या दिव्य लोकों में 
स्थित, आकाश या अन्तरिक्ष से जुड़ा हुआ, ऊपर की ओर 
स्थित - ट्वा पु. प्र, वि, ब, व, - आकासड्टाति आकासे 
वियानादीचु जिता बु. वं. FE. 50; - E नपुं, प्रः विः, ए. 
के, - आकासझु नाम भण्ड आकासयत होति पारा, 55; — 
ST स्त्री, प्र, वि, Yo व, ~ एसा पन HERTA, पपटिका 
न WAST न HORIZ, मि. प. 176; - द्वानि नपुं, प्र, 
fa, क. व, ~ फ्थवियतानि च ते रतनानि आळासक्षानिव 
सयमेव SIR KT, मि. प, 265 ~ क त्रि. उपरिवत्‌ 
~ FT पु. प्र, वि-, ब. व, - तैस हत्थतो आकासइका 
देवा ग्रहेत्वा साधुकीनित BUTT स. नि. HB. 1.249; 
आकासडकभूय्दकरतनानि सकतेजीमासितानि HEY, म, 
निः Ag. (उप,प.) 3.436. 

MEGET / आकासद्डदेवता स्त्री, कर्म, स. 
[आकाशस्थदेवता], स्वर्ग में रहने वाला देवता, दिव्य 
लोकों में स्थित दैवी प्राणी - ar प्र, कि. ए. a - 
WITH आकासडवेवता AENA, जा. WZ. 1.476; = 
ता” प्र, वि, ब. व. ~ तास देवतानं आकासडवेवता मित्ता 
होन्ति खु, पा. आइ, 96; ... फ्थविद्वकनाया च 
आकासङ्कदेकता F, अ, नि, HE. 2.33; - नं ५. वि., ब. 
व. - आकासडकदेवतान ताव मनुस्सगन्धो योजनसते 
वितान आबाध करोति म. नि, AR. (eA) 1(2).309. 

आकासङट्घकविमान नपुं», कर्म, स. [आकाशस्थविमान], 
आकाश में स्थित प्रासाद या भवन, दिव्य भवन या आवास, 
दैवी वाहन - नं हि. कि, एन व. - ... कीरणिया देवधीताय 
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आकासतल 


आकासङड्कविमान दिस्वा जा. AB. 6.139: - ना प्र, वि., 
बः व. - आकायदकाविसमांना इसोते क्दाति जा. As. 
6.149; ~ नानि द्वि, वि. ब, व. - इदानि पन 
आकासडकविमानानि पस्सन्तेन ... जा, अद्द, 6.149. 

आकासतल Ti, तत्पु, सः [आकाशतल], किसी भव्य 
भवन या महल की सबसे ऊपरी छत, किसी भी भवन की 
चपटी छत - लं द्वि, कि, ए, व. - आकासतलं आगनचा 
महाद्ाराभिमुखोव अहोसि स, नि, अद्द, 1.275; - ले 
सप्त, वि., ए, व, - राजमहेसी WONT आकासतले र्जा 
.. निस्तिन्ना ei म» नि, Age (Hee) 2.230; सुरियो 
... उल्लाय आकासतले वित चन्द उल्लोकेत्वा ... गतो स. 
नि, StH. 1.275. 

आकासति आ ++४कास का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, [आकाशते], 
चमकता है, उज्ज्वल या सुन्दर दिखाई देता है, प्रकाशित 
होता है, प्रदीप्त होता है — आकासती'ति आकस्सती ति 
च ghn पाठो महानि, ag. 353; - न्तं' / भानं वर्त, 
कृ, परस्मै. / आत्मने, - ब्रह्म वाळमिगाकिण्ण्‌ं आकायन्तव 
REAT जा. अह, 6.106; आकासन्तन्ति आकासमानं 
पकासमानन्ति अत्थो तदे.; ~ न्तः आकास+अन्त के योग 
से व्यु, [आकाशान्त], आकाश का छोर - आकासन्तवाति 
एतं वन आकासस्स अन्तो विय हुत्वा (OANA जा. अइ, 
8.106. 

आकासत्त नपुं, भाव, [आकाशत्त्व], खालीपन, रिक्तता, 
अभाव - त्तं प्र, वि, ए, व, - PTIT. अथावत्तन्ति 
उपचरितमेद सामञ्ञ मो, व्या, 4.59. 

आकासचघातु स्त्री, कर्म, स. [आकाशधातु], 1. धर्मों के 
बहुविध विभाजन में छ धातुओं में से एक धातु के रूप में 
स्वीकृत आकाश-तत्त्व, रूप नामक धर्म का परिच्छेदक- 
तत्त्व - 'छ धाठुयो ~ Verde, आपोधाळु तेजोघाठु 
वायोघातु आकास्रधादु विज्ञाणधादुः दी, नि. 3.196; 
आकासधातूति असम्फुङ्टघाठु अ, नि. Age 2.156; ~ 
लक्खणादितो पन रुपपरिच्छेदलक्खणा आकासधाठु ध. 
सः अइ, 358; SERRENT परिच्छेदकप नाम्‌ अभि, ध, 
स. 42; न कस्सतीति अकासो अकासोयेव आकासो 
निज्जीद्डेन eng चाति आकासधाठु अभि, वि. टी. 177; 
चक्खायतन ... आकासघधाठु ... पञ्चकीसाति रुपकोडासाति 
7 जानाति अ नि, HR. 3.357; या ष. वि. ए, व, - 
आकासघाठुया असम्फुङ्लक्खरण अ, नि, Ago 1.87; 2. 
आकाश, अन्तरिक्ष, आसमान - या तृ. विः, ए, व, - गच्छ 


www.kobatirth.org 


11 


आकासपदुम 


आकासघातुयाति आकाछेन यच्छन्त अ. नि. अझ, 3.17; 
- निद्देस पुः, तत्पु, स, [आकाशधातुनिर्देश], आकाशधातु 
के विषय में व्याख्यान - सै सप्त, वि., ए. व, - आकास 
Nght न कस्साति न निकस्सति erg a fete वा 
AST वा न सक्काति AEII, धन स, अइ, 358; - 
निस्सित त्रिः, तत्पु, स. [आकाशधातुनिःश्रित], आकाश- 
धातु पर आधारित सम्पूर्ण उपादारूप - आकासधाठु न 
अत्ततो CONE न च आकासधातुनिस्सितं Ha, म. 
नि, 3.80; आकासघाळुणिस्मितयदे पन अविनिब्भोगवसेन 
सब्बस्पि AJUTI आकासघाठुगिस्सित नाम म. नि, 
अट्टः (उप,प 3.6465. 

आकासन नपुं, आ +४कस से व्यु,, क्रि, ना, [आकर्षण], 
अपनी ओर खींच कर ले आना - तण्हा हि रुपादीनं 
आकासनतो आकारते वुच्यति सु, नि, अट्टः 2.259. 

आकासनभगत त्रि, तत्पुन स. [आकाशनभगत], आसमान 
मे चल रहा, आकाश में उड़ रहा, आकाश नामक नभमण्डल 
में जा रहा - ता पुर, प्र, वि, ब व, - Rater 
HNP आकासनमगता मख बु. वं. 250; आकासनभगतारि 
आकाससङ्काते नभसि गता, बुः वं, अट्टः 102. 

आकासनिमित्त नपुंः, तत्पु, स. [आकाशनिमित्त], आकाश 
का चिह्न या आलम्बन - गोचर त्रि. ब. स», आकाश को 
अपना आलम्बन बनाने वाला (प्रथम अरूपध्यान का चित्त) 
- रे सप्त, वि,, ए. व, - ... आकारनिमित्तगोचरे विज्जाणे 
चित्त उपसहरतो विसुद्धि, 1.315; आकासनिमित्त गोचरो 
एतस्साति आकासानिमित्तणोचर तस्मि आकासनिमित्तगोचरे 
पठमारूय्पक्ज्जाणे विसुद्धि महाटी, 1.366. 

आकासनिरिसत त्रि, तत्पु, स, [आकाशनिःश्रित], आकाश 
पर आश्रित, आकाश के सहारे विद्यमान - ता पु. प्र, विर, 
ब. व. - ये आकासनिस्सिता पाणा ते न॑ खादेय्यु! स, नि. 
1(2)88; आकासनिस्मिताति डसमकसकाककुललादयो स, 
निः HE. 2.97. 

आकासन्त पुः, तत्पु, स. [आकाशान्त], आकाश का छोर, 
आकाश का एक शिरा, संसार का अन्तिम छोर - न्त प्र, 
वि., ए. व, - ब्रह्म वाळमिगाकिण्ण आकासन्तव दिस्सति 
जा, WE. 6.106; आकासन्तवाति एतं वन आकासस्स 
अन्तो विय हुत्वा दिस्सति जा, अड्ड- 6.106. 

आकासपदुम TH, तत्पुः सः [आकाशपद्म], एक पुष्पयुक्त 
पौधा - मा प्र, वि., ब. व. - ओगताकासपदुमा महया 
ggo थेरीगा, अट्टे, 175. 
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आकीसफुट त्रि. तत्पु, स, [आकाशस्पृष्ट|, शा. Be, 
आकाश को स्पर्श कर रहा, आसमान को छू चुका, ला. 
He, आकाश को अपना आलम्बन बना चुका - टै Ay. 
सप्त, fo, एः व, - आकासफूटे विज्ञाणे 
विज्ञाणञ्चायतनचित्त अप्पेति विसुद्धि, 1.321; आकासफुटे 
विञ्जागेति कसिणुरघादिमाकास फरित्वा yaad 
पठमारुष्ाकिञिजाणे HET... विसुद्धि, महाटी, 1.376. 

आकासभूत त्रि, [आकाशभूत], आकाश के समान 
अनाच्छादित, आसमान की भांति खुला हुआ, बाधा-रहित, 
बे-रोक-टोक - ता पुर, प्र, कि, ब. व, PRTI 
PIT, FT Fat भविस्सणि बु. वं. 2.105; आकासमृताति 
ते कुड़कचाटपब्बता आवरण RP PIT असक्कोन्ता 
अजटाकासमूताति अत्थो. बु. वं अट्ट, 116. 

आकासमण्डल नपुं. [आकाशमण्डल], शा, Mo, नभमण्डल, 
आकाश का घेरा, ला. Ho, आकाश को आलम्बन बनाकर 
किए जा रहे आकाशकसिण-ध्यान में देखा गया 
आकाशमण्डल - ल प्र, वि, ए, व, - 
पटिभायनिमित्तमाकासमण्डलमेव हुत्वा GR 
वड़ियमानज्ब age, विसुद्धि, 1.167. 

आकासवासी त्रि. [आकाशवासिन्‌], आकाश में बसने वाला, 
अन्तरिक्ष में रहने वाला - सिनो पुः, प्रन विन, ब. व. -- 
ओसधीतिणवासी च ये च आकासवासिनो अप, 2.98. 

आकासविज्ञाण नपुं, कर्म, सः [आकाशविज्ञान], आकाश- 
विषयक चित्त. आकाश को आलम्बन बनाने वाला 
अरूपध्यान का चित्त - णं द्वि, वि, एन व. - तं 
पनाकासविज्ञाणं HRT TT YF, अभि, अव, 1011. 

आकाससदिस त्रि. [आकाशसदृक्‌], आकाश जैसा (विस्तृत, 
अनाच्छादित या अलिप्त) - सो पु. प्र. कि. एन व. - 
यससा वित्थतो वीरे आकाससदिसों मुनि अप, 2.160; 
सेन ठृ कि, एन व, ~ आकाससमेनाति अलग्गनडेन चेव 
अपलिबुद्धहेन च आकाससदिसेन अ. नि, अट्टः 3.104. 

आकाससन्तिस्सय पुर, तत्पु, स. {आकाशसन्निःश्रय], 
आकाश का स्पष्ट आधार, - यं द्वि, वि, ए, a - 
तत्थ आकासयान्तिस्मित त्ति PRAT RTT FETT 
उप्पज्जाति ... To स. HE 318. 

आकाससन्निस्सित क्रि, [आकाशसन्निःश्रित], आकाश पर 
आधारित, आकाश पर आश्रित (स्रोत-विज्ञान) - तं नपुं, 
प्र, विन, एन व, - तवमेव सोत at RETENTI 
आकाससन्विस्मित कण्णच्छिइकूपकेयेव अज्झासय करोति 
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घ, स, अइ, 348; .... आकाससनिःश्यितं बनमिकारहेतुक 
ale पच्चयोहि TIIMI GNIS, ध, सः HZ. 318. 

आकाससम त्रि, [आकाशसम], आकाश के समान (अलिप्त, 
व्यापक, अप्रतिबाधित) - म॑, नपुं, प्र, वि, ए, व, - 
तदाकासभम नित Somat PTAs थेरगा, 1159; — 
मेन तृ. विल. ए, व, - आकाससमेनाति अलग्गनडेत चेव 
अपलिदुद्धङ्वेत च आकाससादिसेन अ. नि. AZ. 3.104; 

- 'तदारम्मणज्च सब्बावन्त लोक आकाससमेन चेतसा 

विपुलेन ... अन्याबज्झोेन फरित्वा विहरिस्साबाति म. नि. 
1.180; ~ चित्त त्रि; ब. स. [आकाशसमचित्त], आकाश 
के समान स्वच्छ एवं निर्मल मन वाला - स्स पु, ष, वि, 
ए, व, ~ आकाससमचित्स्स निप्पपउचस्य झायिनो अप, 
1.250; - मानस त्रि,, ब, सः, आकाश के समान (स्वच्छ 
एव आलम्बन-रहित) चित्त वाला -- सो पु. प्र, वि. ए. व 
- निप्पपञ्चो RTT आकासससयानसो अप, 2.16. 

आकाससुत्त नपुं, सः नि, के अनेक Yet का शीर्षक, स. 
नि, 2(2).214; 215; 3{1).60. 

आकंसातिक्कम पु. तत्पु, स, [आकाशातिक्रम], (आलम्बन 
रूप में) आकाश का अतिक्रमण, आकाश को पार कर 
जाना - तो पः fa, ए, व, - एतासु हि... 
आकासातिक्कमतो दुतिया ध, स, Mge 253. 

आकासानञ्चं नपु,, आकास + अनन्त + य, अथवा आकास 
+ आनञ्च के योग से व्यु, [आकासानन्त्य], आकाश की 
अनन्तता, अन्तरहित या सीमारहित आकाश - ञ्चं प्र, 
विष, ए. व. - आकासानन्तोयेव आकासानज्च पदि. म. 
अटः 178; आकार्स अनन्त आकासानन्तं आकासानन्तमेव 
आकासानन्च घ, स, अड; 248; आकारच तं अनन्तञ्चाति 
आकासानन्त .. आकासानन्तगेव आकासानज्च सकत्थे 
भावषच्चयक्सेन अभि, वि, टी, 93. 

आकासानञ्चायतन नपुं,, तत्पु, स, आकास + आनञ्च + 
आयतन के योग से व्यु, बौ. सं. आकाशानन्त्यायतन], 1. 
आकाश की अनन्तता का वह क्षेत्र, जो चार अरूप ear 
में प्रथम अरूप ध्यान वाले चित्त का आलम्बन रहता है, 2. 
अरूप ब्रह्मलोकों में प्रथम का नाम, क्योंकि इसमें निवास 
करने वाले प्राणियों को आकाश की अनन्तता का बोध हो 
जाता है अथवा वे प्रथम अरूप ध्यान को भावित किए हुए 
होते हैं, 3. नौ अनुपुब्बविहारों / समापत्तियों के बीच पांचवां 
अनुपुब्बविहार तथा विविध fated में से एक - नं प्र, कि, 
ए, व, - आकासानञ्चायतच .. अनन्त आकास अनन्त 
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आकासानन्त आकारानन्तमेव AOUT T आकासानज्चं 
अधिडानडेन आयतनमस्स ससम्पयुत्तधम्स्स झानस्स देवान 
देवायतनमिकाति आकासानञ्यायतन विसुद्धि, 1.321; अयं 
आकासात>्चायतनकम्मडाने वित्थारकथा विसुद्धि, 1.321; 
4. आकाश की अनन्तता का क्षेत्र (आकिञ्चञजायतन) 
अरूपध्यान भी है और अरूपध्यान की भावना करने वाले 
चित्त का आलम्बन भी ~ आकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्माति Fed ठुतनयेन झानम्पि आकासानञ्चायतन 
आरम्मणप्पि .... पदि, म, SS. 2.143; ware रुपसज्ञानं 
समातिक्कमा ... नानचसञ्जान अमनसिकारा अनन्तो 
HERAT आकासानज्चायतन पपसम्पज्ज विहरति दी. 
नि. 1.183-64; 5. आकाशानन्त्यायतन-ध्यान को प्राप्त 
योगी के चित्त में समस्त रूप संज्ञाएं निरूद्ध हो जाती हैं 
- 4 द्विन कि, एन व, — आकासानञ्घायतन समापन्नस्स 
waa निरुद्धा होति अ, नि, 3४) 218; 5. क्या 
आकासानञ्चायतन असंस्कृत धर्म है ? - आकासानम्चायतन 
HOE, कथा, 271; आकासानज्चायतन .. कुसलतो च 
विपाकतो च किरियतोी a अभि, अव+ 104; 7. 
MoMA के सम्बन्ध में अनेक मिथ्यादृष्टियां हैं - 
आकासानञ्चायतन FATTER सतो रूपसहगता 
POM AHP ।वियेसाय सक्तन्तीति न युज्जाति देसना 
नेत्ति, 24; आकासानञ्यायतन आकासानज्वायतनतो 
सञ्जानाति ... सञ्जत्वा... TNA... अपरिजात TRAIT 
वदामि म. मिन 1.3; ~ कम्मद्वान नपुं, विसुद्धि, के एक 
खण्ड-विशेष का शीर्षक, विसुद्धि, 1.316-321; - 
किरियचित्ता ae, तत्पु. स. 
{आकाशानन्त्यायतनक्रियाचित्त], आकाश की अनन्तता को 
आलम्बन बनाने वाला अरूपभूमि का क्रियाधित्त - 


आकासानञ्चायतनकिरियाचित्त ..., salty TRÈ 
अरूपावघरकिरियाचित्तानि AT अभि, धन स, 5; -- 
कुसलचित्ता नपु, oF. स, [बौ, स, 


आकाशानन्त्यायतनकुशलचित्त], आकाश की अनन्तता को 
आलम्बन बनाने वाले अरूप भूमि के चार कुशलचित्तों में 


HOR अरूपाकचरकुसलाचित्तानि नाम्‌ अभि, छ, स. 5; 
अथ वा आकायानज्य आयतन अस्साति आकासानञ्चायतन 
HIT तेन सम्पयुत्ता कू सलचित्त 
आकासातञ्चायतनकुसलचित्त अभि. धः वि, टी, 93; - 
कुसलवेदना स्त्री, तत्पु. सः 
[आकाशःनन्त्यायतनकुशलवेदना], आकाश की अनन्तता 
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को आलम्बन बनाने काले अरूपध्यान के प्रथम चित्त में 
उदित कुशल वेदना - आकासानञ्चायतनकुसलवेदना 
GIN आकासानञ्चायतनकुसलवेदना ओळारिक्रा ... विभ, 
Hg. 16; ~ खन्ध पुः, [बौ, सं. आकाशानन्त्यायतनस्कन्ध], 
स्कन्ध या राशि के रूप में आकाशामम्त्य-नामक प्रथम 
अरूपध्यान अथवा इस ध्यान वाला चित्त - न्घे सप्त, वि., 
ए, व, - आकासानञ्चायवनखन्धे विपस्सन्तस्य 
विपस्सनुपेक्छा आर्मणवसेन आकासानञ्चायतननिस्सिता 
म, नि, Hg. (उप,पने 3.198; - चित्त नपुं, कर्म, स. 
[बौ, सं. आकाशानन्त्यायतनचित्त], अरूपध्यान का वह 
चित्त, जो आकाश की अनन्तता को अपना आलम्बन 
बनाता है - weed... प्थवीकासिणादीयु रूपावयरचित्त 
विय आकासे आकासानञ्चायनचितत अप्पेति विसुद्धि, 1.317; 
- ज्ञान नपुं, कर्म, स+ [बौ, सं, आकाशानन्त्यायतनध्यान], 
वह अरूपध्यान, जिसमें आकाश की अनन्तता पर चित्त को 
एकाग्र किया जाता है - नेन तू. वि., Ye व. - कुत्तपकारेन 
हि आकासानज्चायतनज्डझानेन WAT पठम 
विच्जाणञ्चायतनादीहि दुतियततियचतुत्थापि विसुद्धि, 2.80; 
- धातु स्त्रीः, कर्म, स, [बौ, सं, आकाशानन्त्यायतनधातु], 
ध्यान के आलम्बन के रूप में अनन्त आकाश (नामक 
तत्त्व) -.... आकासानञ्चायतनधाठु ... सत्त NIR 
आकासानञ्चायतनमेव आकाख्रानञ्चायतनधालु स, नि, 
ag. 2.118; — निस्सित त्रि, तत्पु, स, [बौ, सं. 
आकाशानन्त्यायतननि:श्रित], आकाशानन्त्य-नामक ध्यान 
अथवा इस ध्यान के आलम्बन पर आश्रित - त्ता स्त्री. प्र, 
वि, ए, व, - उपेक्खा NTN नानततसिता .... उपेक्खा 
UPA एकत्तापिता उपेक्खा... आकासानज्चायतननिस्सिता 
म, नि. 3.268; यस्मा पन द्वे वा तीणि वा 
आकासानज्चायतनानि वा विज्जाणञ्चायतनावीनि वा नत्थि 
तस्मा एकत्त एकत्तसित विभणन्तो अत्थि AFI एपेक्खा 
आकासानज्चायतननिस्सितातिआदिमाह म, नि, AS. 
(उपप) 3.198; - भव पुः, कर्म, सः [Ñ संन 
आकाशानन्त्यायतनभव], आकाशानन्त्याफ्तन-ध्यान-चित्त के 
विपाक के रूप में प्राप्त इसी नाम वाला भव (जन्म, 
अस्तित्त्व) - आकासानञ्चायतनूपयोतिआदीछ्ु पन 
आकासानञ्चायतनभव उपगतोति दी, नि. अट्टः 1.103; 
= भूमि स्त्री. कर्म, सः [A सं, आकाशानन्त्यायतनमूमि], 
अरूपावचर-भूमि का एक प्रभेद, अरूपध्यान की भावना कर 
रहे चित्त की वह अवस्था, जिसमें आकाश की अनन्तता पर 
चित्त को एकाग्र किया जाता है - आकासानञ्चायतन्रमि 
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विञ्जाणञ्चायतनशूमि ... चेति HOTTY चतुबिधा होति 
अभि, धः स. 32; - विषाकचित्त नपुंः, तत्पुः सः [ah सं 
आकाशानन्त्यायत्तनविपाकचित्त], वह चित्त, जो आकाश 
की अनन्तता को अपना आलम्बन बनाकर की गई 
ध्यानभावना के विपाक के रूप में उदित होता है, अरूपभूमि 
के चार प्रकार के विपाकचित्तों में प्रथम - 
आकासानञ्चायतनविपाकाचित ... इमानि चत्तारिषि 
अरूपाकवरविपाकाचित्तारि नास अभि, ध, स+ 5; — सञ्ञा 
स्त्री, तत्पुः स. [बौ. सं. आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा|], आकाश 
की अनन्तता पर ध्यान करते हुए प्राप्त होने वाला संज्ञा- 
ज्ञान - sa दि, fe, ए, व, - ... पथवीसञ्ञः 
आकासानञ्चायतनसञ्ञ पटिच्च TART करोति एकत 
तस्स आकासानञ्चायतनसञ्जाय वित्तं TRIGA पसीदाति 
wag अधिमुच्चाति म. नि, 3.149; - य तू. वि» ए. 
व. - आकासानञ्चायतनसञ्ञाय JAGT .... म. नि, 
ag. (उप.प,) 3.112; - सञ्ञी त्रि, [at सं. 
आकाशानन्त्यायतनसंज्ञिन्‌], आकाश की अनन्तता के विषय 
में संज्ञा-ज्ञान को प्राप्त कर चुका -- ञ्जी पु., प्र. वि. ए, 
a. - तथारूपो समाधिपरटिलाभो यथा न 
आकासानञ्चायतने आकासानञ्चायतनसडजरी अस्य आ. 
नि, 3(2).6; - समापत्ताधिमुत्त त्रि. aq. स. 
[आकाशानन्त्यायतनसमापत्यधिमुक्त], आकाशानन्त्यायतन 
नामक अरूप ध्यान की प्राप्ति के निमित्त स्वयं को पूरी 
तरह से लगाया हुआ - त्तो पु. प्र. वि, ए, व. - 
चतुत्थज्झानाधिमुत्तोआाकासानञ्चायतनसमापचाधिमुत्तो ... 
AJT चूळनि, 154; - समापत्ति स्त्री, acy. सः [बौ. 
संन आकाशानन्त्यायतनसमापत्ति], 1. प्रथम अरूपध्यान 
की प्राप्ति, आकाश की अनन्तता पर चित्त की समता एवं 
एकाग्रता की प्राप्ति ITT खा 
आकासानज्चायतनसमापति अभिसङ्गता अभिसज्चेतयिता 
स, निन 2.15; आकासानज्चायतनसेव समापत्ति 
आकासानञ्चायतनसमाफत्ति पटि, म, Ag 1.78; 2. नौ 
प्रकार की समाधि-चर्याओं अथवा ध्यानाभ्यासों में आठवीं - 
नवाहि समाधिचरियाहीति .. आकासानञ्चायतनसमापति 
... समाधिचरिय we. म, 91; ~ समापत्तिपटिलाभत्थ 
पुः, तत्पु, सः [आकाशानन्त्यायतनप्रतिलाभार्थ}, 
आकाशानन्त्यायतन नामक अरूपध्यान की प्राप्ति का प्रयोजन 
- त्थाय च. fa ए, व, - सो... अनड़णे ... 
आकासानम्चायतनसमापत्तिपाटिलामत्थाय चित्त आधिनीहरति 
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अभिनिन्तामेवि आरुप्पमण्यसङ्कीति महानि, 204; = 
समापत्तिविमोक्ख पु, day सः fa सं, 
आकाशामन्त्यायतनसमापत्तिविमोक्ष], आकाशानन्त्यायतन 
नामक अरूप ध्यान की प्राप्ति से मिलने वाला विमोक्ष - 
HY जआकासानल्यायतनसमायसिविगोक्छो पदि, म, 225; 
- सहमत त्रि, तत्पु, स. [बौ सं, आकाशनन्त्यायतनसहगत], 
आकाशामन्त्यायतन नामक अरूपध्यान से युक्‍त या परिपूर्ण 
- ता पु. प्र, वि, ब. व. - ... आकासानञ्चायतनसहगता 
सञ्ञामनसिकार समुदाचरन्ति A. नि. 3(1).248; - 
सुखुमसच्चसञ्ञी त्रि. fat. a. आकाशा- 
नन्त्यायतनसूक्ष्मसत्यसंज्ञिन्‌], आकाशानन्त्यायतन नामक 
अरूपध्यान में सूक्ष्म सत्य का संज्ञा-ज्ञान प्राप्त किया हुआ 
- sf पुः, प्र, वि, ए, व. PRUTAR E 
सखुमसच्चसञ्जीयेव तस्मि समये होति दी. नि. 
1.164. 

आकसानञ्चायत्तनूपग त्रिश [बाँ स. 
आकाशानन्त्यायतनोपग], आकाशानन्त्यायत्तन नामक प्रथम 
अरूपध्यान के विपाक के बल से अरूपी ब्रह्मलोक में 
उत्पन्न (देव) - गो पु, प्र, वि. एन व. - sport अत्ता 
... 'अनन्तो APTI A आकासानञ्चायतनूप्यों दी, नि. 
1.30; आकासानज्वायतनू पगोतिआदीयसु पन 
आकासानञ्चायतनभव SITING, एवमत्यो daa, दी. 
नि. HE. 1.103; ¬ FAY, प्र, वि. ए, व. - अत्थि 
आकासानज्यायतनूपयण BAT 2 आमन्ता कथा, 272; - 
गा पुः, We वि, ब. व, - आकासानञ्चायततूपया देवा 
दीघायुका चिरडितिका JAIEN lo, म, नि, 3.146; अत्थि 
आकासानज्बायतनू पया सत्ताति, कथा, 272; 
आकासानञ्चायतनं उपगच्छन्तीति आकासानञ्चायतनूपगा 
अभि, धः वि, टी. 153; - गे पुः द्विः विः, ब. व. - हेडतो 
आकासानञ्चायतनूपगे देवे परियन करित्वा saat 
नेकसञ्जानासज्जायततूपये देवे अनोकारित्वा य एतस्मि 


, पदि म. 77; आकासानज्चायवचूषगेति 
FPR RAITT भव उपगते ule. म, AR. 
1.245; ~ गान पु. ष, वि. बन व, न 


आकासानज्चायततूमगान देवानं FEAT उपपण्णाति अ. 
निः 1(1).301; आकासानञ्चायतनूपगानं मिक्खवे देवान 
TRG कष्पसहस्सानि आयुप्पमाण अ, नि, 1(1).301. 
आकासानन्त पुर, नपुं, कर्म, स, [अनन्ताकाश], अनन्त 
आकाश, आकाश के तीन प्रभेदों में कसिणुग्घातमाकाश 
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नामक प्रभेद, दस कसिणों में से एक - आकासञ्च त 
अनन्तञ्चाति APRA कपिणुरघाटिमाकासोः अभि, 
घ, वि, टी, 93; आकासो अनन्तो आकासानन्तों पटि. म. 
WE. 1.77. 

आकासानिलप्पमेद त्रि. ब. स. [आकाशानिलप्रभेद], 
आकाश एवं वायु के प्रभेदों वाला (शब्द) - दो पु. प्र, वि., 
ए, व. - आकासानिलप्पमेदो देहनिस्सितो वित्तजसक्ों येव 
वण्णत्तमुपगतो स्वो सद, 3.603-04. 

आकासाभिमुख त्रि. [आकाशाभिमुख|, आकाश की ओर 
अभिमुख, आसमान की ओर देख रहा - खो पु., प्र. वि», 
ए, व. - तथा हि गावो Fagg देवे भूमिं घायित्वा घायित्वा 
HORM हुत्वा वातं आकङ्कप्ति स. नि. HS. 
3.109. 

आकासारम्मण त्रि, ब. स. [आकाशालम्बनक], वह ध्यान 
भावना, जिसमें चित्त का आलम्बन आकाश रहता हो - णं 
Fh, प्र, वि, Yo व, -- .. आकायार्यण MPT TTA TTT, 
विसुद्धि, 1.330. 

आकासुक्खिपिय पुः, व्य, सं, एक स्थविर का नाम, जो 
आकाश की ओर पुष्पों को फेंक देता था - इत्थ सुद 
आयस्मा आकासुक्छिपियो थेरो इया गाथायो अभासित्यादि 
अप, 1.244. 

आकासुपनिस्सय पुः, तत्पु, स, [आकाशोपनिःश्रय], शब्द 
के आधार या आश्रय के रूप में आकाश, आकाश 
का आश्रय - स्रोतायतन निस्साय Bee 
MEAT आलाम्बित्वा आकासुपनिस्मय तलमित्वा 
मनोधातावण्जनानन्तार एव FFAA ... सोतविज्ञाणं 
रूपा, 153, 155 (रोः). 

आकिञ्च नपुः, संभवतः आकिञ्ञ का अप, अकिंचनता की 
मनोदशा, अरूपध्यान का तृतीय चरण - ञ्चं fe. वि.. ए. 
वु. - आकिज्व TATA समापज्जि यथक्कम्‌ं अपः 
2.209. 

आकिञ्चञ्ज 1. नपुं, भाव, [आकिञ्चन्य], शा. अ, कुछ 
भी शेष न रहने की अवस्था, अकिचनता, समस्त 
धनसम्पत्ति से रहित होना - sot द्वि, वि, एन व. - 
आफिञ्चञ्ञ पत्थयानो ब्राह्मणो मन्तपारगु सु. नि. 982; 
आक्रिञ्चञ्जन्ति आकिञ्चनभाव परिगहूपकरणविबैकान्ति दुत 
होलि सुः नि. HE. 2.271; ला. अ, 1. अरूपावचर-ध्यान 
की तीसरी अवस्था, जिसमें ध्यान करने वाले साधक का 
चित्त अधिक सूक्ष्म हो जाता है तथां उसे अनन्त आकाश 
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एवं अनन्त विज्ञान के रूपरहित आलम्बन स्थूल प्रतीत 
होने लगते हैं, इस अवस्था में साधक ‘adi हैं, 'नहीं हैं', 
'शून्य है, शून्य है', 'खाली है, खाली है', इस प्रकार की 
अनुपश्यना करते हुए अनन्त-विज्ञान के विषय में 'कुछ 
नहीं है! या afer किञ्चि! की भावना करता है। दूसरे 
शब्दों में 'विञ्जाणञ्चायतन' के विज्ञान का अभाव है, 
अन्तर्धान है तथा कुछ भी नहीं है, यह देखता है। इस 
ध्यान में उपेक्षा एवं एकाग्रता, ये दो ध्यानाङ्ग ही रहते हैं - 
एत्थ पन नास्स किज्यनन्ति अकिञ्चन .. अकिञ्चनस्स 
भावो आकिज्चञ्जं आकासानञ्चायतनक्ञ्जाणापगमस्सेत 
अधिवचन ध. स, AS. 250; तत्थ आकिज्चञ्जायतन 
किञ्चन आरम्मण अस्स नत्थीति आकिञ्चञ्ज म, नि, 
Hg. (Uo) 1(2).249; We पठमारुप्पस्स किञ्चनं 
अप्पमत्तक अनामसो HERAT ANAS अत्थीति अकिज्चनं 
तस्स भावो ANIA पठमारूप्पबिञ्ञाणाभाको अभि, 
घन वि, टी, 93; तस्थि किज्बीति नत्थि नत्थि सुज्ञ YT 
fla विवित्तन्ति एवं मनपिकरोनतोति वुं होति 
विसुद्धि, 1.324; ला. अ+ 2. निर्वाण, जिसमें किसी भी 
प्रकार के क्लेश चित्त में शेष नहीं रह जाते, चार आर्यमार्ग 
एवं आर्यफल -- निब्बानम्पि आकिञ्चञ्ञ स, नि, AF. 3. 
137; HOBMA ... किलेसार्न HEINI आकिज्चञ्ञानि 
म, नि, HE. Fed.) 1(2).249; 2. त्रि, अकिचनता के 
साथ जुड़ा हुआ, किसी भी प्रकार के आलम्बनों से रहित, 
क्लेशरहित, बाधारहित - sar स्त्री, प्रन वि. ए, व. - 
आकिञ्चञ्ञा चेतोविमिति म, नि, 1.378; आर्मणकिञ्चनस्म 
अभावतो आकिञ्चञ्ञा म, नि. अङ्क, (To) 1(2).248; - 
ज्ञं द्वि. वि, ए, व) - यदेव तत्थ सच्च तदभिज्ञाय 
आकिज्चञ्ञयेव पटिषद पटिपन्नो होते अ, नि, 1(2).205; 
आकिञ्चञ्जयेव पटिपदन्ति किञ्चनषावविरहित निप्पलिबोघ 
निग्गहणमेव पाटिषद ..., Ho नि, AZ. 2.358; — SIM? 
प्र, विः, ब. व+ - आकिञ्चञ्ञा चेतोविगुत्तियो म, नि. 
1.379; आकिज्बज्ञा चेतोक्मितियो नाम नव धम्मा 
आकिञ्चत्जायतनज्च मग्यफलानि न म. नि. अट्टः (मूफ) 
1.(1)249; - चेतोविमुत्ति स्त्री, कर्म, स. 
[आकिञ्चन्यचेतोविमुक्ति], चार लोकोत्तर मार्ग, चार आर्य- 
फल एवं आकिञ्चन्यायत्तन नामक अरूपध्यान की अवस्था 
वाले कुल नौ धर्म ~ आकिञ्चञ्ञा बेतोवियुत्तियों नाग नव 
FAY आकिञ्चञ्जायतन मग्गफलानि च सः नि. अइ. 
3.136; पाठा, आकिञ्चञ्ञ, चेत्तोविमुत्ति; ~ सम्भव पुर, 
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आकिञ्चञ्ञसुत्त 


ay. स, [आकिञ्चन्यायतनसंभवी], आकिंचन्य के आलम्बन 
को उत्पन्न करने वाला कर्माभिसंस्कार - वो प्र, वि», ए, 
वः आकिञ्चञ्ञासम्मवोति वुच्चति 
आकिज्चञ्ञायतनसंवत्तनिको BATTER, चूळनि, 155; 
- वं द्वि. वि, ए, व+ - आकिञ्चञ्जसम्भव जत्वा .... सुः 
नि. 1121; आकिज्चञ्जसम्मवं wane 
-भाकिञ्चञ्जायतनणजनक कम्माभिसङ्गार अत्वा 'किन्ति 
HANI अयन्ति सु. नि, AF. 2.293. 
आकिञ्चञ्ञसुत्त नपुं, स, नि. के दो सुत्तों का शीर्षक, सः 
नि. 2(1).234; 2(2).261. 

आकिञ्चञ्ञाभिनिवेस त्रि, ब. सः [आकिञ्चन्याभिनिवेश], 
अकिचनभाव में अथवा शून्यता में चित्त की प्रवृत्ति या 
झुकाव रखने वाला - सा पुर, प्र, कि, ब, व. - अकिज्चनमावे 
निग्गहणभावे fa एतेस अमिनिविसतीति 
आकिञ्चञ्ञाभिरिवेसाः अ, नि, अद्द, 3.122. 
आकिञ्चञ्ञायतन aq, fal. सं, आकिञ्चन्यायलन], 1. 
अरूपध्यान के चार आलम्बनों में तीसरा आलम्बन, जिसमें 
अनन्त विज्ञान के अकिंचनभाव को चित्त का आलम्बन 
बनाया जाता है, 2. अकिंचनभाव कर्मस्थान वाला तीसरा 
अरूपध्यान - नै प्र, विन, एन व, ... एत्थ धन नास्स 
किज्चनन्ति अकिञ्चनं .. अकिञ्चनस्य भावो 
आफिज्चज्ज आकासानञ्चायतनकित्जाणापगसस्सेत 
अधिवचन तं AITA अधिडानडेन आयतनबस्य झानस्स 
... आकिञ्चञ्ञायतन FRYE. 1.324; Wey किञ्चीति 
आकिञ्चञ्जायतन नेय्यन्ति म, नि. 1.372; - नं द्वि, 
वि, ए, वः - wet विज्जाणञ्चायतर्न समातिक्कम्म 
HI किज्चीति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य 
Aa नि. 1.52; आकिञ्चञ्जायतन ... 
आकिज्वच्ञायतनपरियोसाना सत्त समापततियो मं जानापेसि 
म, नि, SE. (eT) 1(2).75; - सञ्जग्गन्ति 
आकिज्चञ्जायतन वुच्चति, कस्मा? DUT 
किच्चकारकसमापत्तीन अग्यत्ता, 
आकिञ्चञञायतनसमबापतियाज्हि ठत्वा नेवसञ्ञाचाः 
सञ्जायतनम्पि निरोधम्पि समापज्जन्ति दी, नि, अइ, 
1.277; आकिज्चञ्जायतनत्ति इदमस्स चठुन्बिधमारम्मण 
अभि, अव. ७; AOR झानस्स विपाको आकासानज्वायतनं 
आकिञ्चञ्जायतन कुसलतो च विपाकतो च किरियतो च. 
इमे धम्मा TITRA ia हि FT अभि, अव, 104; स्स 
ष, fi. ए, व. - आक्रिज्व्ञायतनस्स लाभि ... 
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आकिञ्चञ्ञायत्तनचित्त 


आकिञ्चञ्जायत्तनधातु 


आकिञ्चञ्जायतनपटिस युत्त 


समुदाचरन्ति पटिः म» 32; - BGM नपुंः, Ag. स. 
[आकिञ्चन्यायतनकर्मस्थान], अकिचनता का कर्मस्थान, 
कर्मस्थान या आलम्बन के रूप में विज्ञान का अकिंचन- 
भाव ने सप्त, विन, ए, वर अय 
आक्िञ्चञ्जायतनकम्मडाने वित्थारकथाः विसुद्धिः 1.324. 


आकिञ्चञ्ञायत्तनकिरियाचित्त नपुं, ay. स+ [बौ. सं. 


आकिञ्चन्यायतनक्रियाचित्त], अरूपावचर भूमि के चार 
प्रकार के क्रियाचित्तो में अकिचनभाव को ध्यान का आलम्बन 
बनाने वाला तथा विपाक उत्पन्न न करने वाला तृतीय 
चित्त आकासानञ्चायतनकिरियचित्त, 
विज्जाणञ्चायतनकिरियचित् आकिज्चज्जायतनकिरियिचिच 
नेवसञ्भानासज्जायतनकिरियचित्तञ्चेति इमानि चत्तारिपि 
अरूपावचसकिरियचित्तानि नाग अभि, Te स, 5. 


आकिञ्चञ्जायतनकुसलचित्त नपुं, dy. स. [a संन 


आकिञ्चन्यायतनकुशलचित्त], अरूपावचर भूमि का तीसरा 
कुशलचित्त, जिसका आलम्बन अकिंचनमाव होता है - तं 
Wo विन, Yo व. - आकास्ानञ्चायतनकुसलचित 
किञाणञ्चावतनकुसलचित आळिञ्चञ्ञायतनकुस्लकित 
नेवसज्ञानासज्ञायतनकुसलकचित्तज्वेति इमानि TORA 
अरूपावचरकुसलबिछ्ञानि नाम्‌ अभि, ध, स, 5. 

नपुं, कर्मन स, 
[आकिञ्चन्यायतनचित्त], अरूपावचरभूमि का तृतीय चित्त 
- त्तं प्रम वि, ए, वः FETT HATA 
छकुजविवित्तनत्यियावे आक्रिज्चज्जायतनचित्त अप्येति विसुद्धि: 
1.323. 


स्त्री, [बौ सं, 
आकिञ्चञ्जायतनधातु], धातु के रूप में अकिचनभाव 
का क्षेत्र - याय भिक्खु आकिज्वप्जायवनधातु - अयं 
धातु विञ्ञाणज्चायतन Weer पञ्ञायाति स, नि, 
1(2).132. 


आकिञ्चञ्ञायतननिस्सित त्रि. तत्पु, स, | 


[आकिञ्चन्यायतननिःश्रित], अकिचनभाव पर आश्रित या 
उस से सम्बद्ध - ता स्त्री, प्रर विन, ए, वेन - अत्थि 
भिक्खबे SURI आकासानञ्चायतननिरिसिता ... अत्थि 
आकिज्चिञ्जायतननिस्सिता म, नि, 3.268. 


आकिञ्चञ्ञायतनपटिस युत्ता त्रिन, तत्पु, स. 


[आकिञ्चन्यायतनप्रतिस॑युक्त, उपरिवत्‌ - ताय स्त्री. 
ष, fa, ए, व, - आकिञ्चञ्जायतनपटिसयुत्ताय च पन 
PUT कच्छयानाय FETA म. नि, 3.40. 
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आकिञ्चञ्ञायतनभव 


आकिञ्चञ्ञायतनभव पुर, तत्पु, स, [आकिञ्चन्यायतनभव], 
चार प्रकार के अरूपी ब्रह्मलोकों में जन्म, अरूपध्यान के 
चार चित्तों के विपाकं के बल से चार अरूपी ब्रह्माओ के 
रूप में जन्मग्रहण - वं द्वि» कि, ए, व, - तत्थ झान 


निब्बत्तेत्वा आफिञ्चञ्जायतनभव यपगता 
आकिञ्चञजायतननूपगा. चूळनि, BE. 56. 
अआकिञ्चञ्ञायतनभूमि . स्त्री, तत्पु, स, 


[आकिञ्चन्यायतनभूमि], अरूपावचर ध्यान की चार भूमियों 
में से तृतीय, ध्यानयुक्त चित्त की वह अवस्था, जिसमें 
अनन्त आकाश एवं अनन्त विज्ञान के आकिंचन-भाव या 
शून्यता की भावना की जाती है - आकासानञ्चायतनधूमि 
विञ्जागञ्चायतनधूमि |, आकिञ्चञ्जायतनभूमि 
TATA TOTAL चैति अरूपभुमि AGT होति 
अभि, ध स; 32 

आकिञ्चञ्ञायतनलाभी त्रि, [आकिञ्चऱ्यायतनलाभिन्‌] 
अरूपध्यान में अकिंचनभाव की विपश्यना करने वाला ~ 
नो पुः, ष, fa, ए> व, - नत्थि किज्चीति पस्सतोति 
किञ्जाणामावविषस्सनेन ‘afer किञ्चीति पस्यतो, 
आकिञ्कञायतनलाभिनोति FA होति सुन नि. AG. 2.293. 

आकिञ्चञ्ञायतनसंयोजन Ay. Ty. स, कर्म, स. 
[आकिञ्चन्यायतनसंयोजन], संयोजन या बन्धन के रूप 
में अकिंचनभाव का कर्मस्थान, अकिचनभाव का मानसिक 
बन्धन - नेन तृ, वि,, ए. व, - आकिज्वज्जञायतनसंयोजनेन 
हि खो Dey नेक्‍्सञ्ञानासज्ञायतननाधिमृत्तो 
युरिसपुरगलो ति म, नि. 3.41 

अकिञ्चञ्जायतनस वत्तानिक [आकिञ्च- 
न्यायतनसंवर्तनिक |, अकिचन भाव के आयतन या आलम्बन 
की ओर ले जाने वाला (कर्म का अभिसंस्करण) - को पुर, 
प्र, वि, ए, व, - ... आकिज्चज्ञासम्भकोति दुच्चति 
आकिए्चञ्ञायतनसवततनिको BATE, चूळनि, 155 

आकिञ्चञ्जायतनसञ्ञा स्त्री. Ty. स, 
[आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा], आकिंचन्य के विषय में 
(उपादानयुक्त) संज्ञा-ज्ञान - या च आकिज्यज्ञायतनसञ्ञा 

एस सक्कायो यावता सक्कायो, म, निन 3.49; 

नेवसञ्जानासञ्ायतन PITT Hl PAST ATRIA 
निरुद्धा होति स. नि. 2(2).213; - ञ्ञं द्वि» वि,, ए, व 
-- आकिउ्चञजायतनसञ्ञ पटिच्च मनामि करोति CHT 
म» नि, 3.150; ... नेवसञ्ञानासञ्जायतनसञ्ञाय 
आफ्रिञ्चञ्ञायतनसक्ञ म. नि. अड, (उपप, 3.112; 
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आकिज्वज्ञायतनसमापत्ति 


य सप्त, fa, ए, To TET 
आकिञ्चज्जायतनसज्जाय ... आकिज्वज्ञायतनसज्ञाया/ति 
garni मं, नि, 3150; - सहगत त्रि, तत्पु, स. 
[आकिञ्चन्यायतनसंज्ञासहगत], आकिचन्य के आलम्बन 
की संज्ञा से युक्त त्तं नपुं, W विन, ए. वि, — यस्मि समये 
विज्ञाणज्चायतन समतिक्क सम 
आफिञ्चञ्जायतनसञ्जासहगर्त सुखस्स च पहाना .... घ, 
स 267, 503, 581; तास्मि आकिज्यज्ञायतनं JIMI 
सञ्जाय सहगतन्ति आकिञ्चञ्जायतनसञ्जासहयत धः 
सः अट्ठ, 250 

आकिञ्चञ्ञायतनसञ्ञी त्रि. [आकिञ्चन्यायतनसंज्ञिन्‌] 
आकिचन्य के आयतन या ध्यान के प्रति संज्ञा-ज्ञान रखने 
वाला - न आकिज्चञ्ञायतने आकिञ्चञ्ञायतनसन्जी 
अस्स अ, नि, 3(2).6; 8; 287. 

आकिञ्चञ्ञायतनसप्पाय त्रि, ब सः (बौ. सं 
आकिञ्चन्यायतनसाम्प्रेय], आकिञ्चन्यायतन नामक 
अरूपध्यान की प्राप्ति में हितकर या उपयुक्त - या स्त्री. 
प्रर वि. ए. व, - अय, शिक्खके, दुतिया 
आकिज्चञ्ञायतनसप्पाया पटिपदा ARI, म नि, 3.47. 

आकिञ्चञ्ञायत्तनसमापत्ति स्त्री, तत्पु, स, 
[आकिञ्चन्यायतनसमापत्ति], शा. अ=, आकिंचन्य के 
आयतन अथवा कर्मस्थाने की प्राप्ति, ला. अः, नौ प्रकार 
की समापत्तियों या समाधिचर्याओं में से एक - नवहे 
समाधिचारियाहीति ... TSF आन... चतुत्थ आन समाधि 
चरिया ... आकिञ्चञ्ञायतनसमापत्ि ... समाधिचारिया, 
पटिः म A; आफकिञ्चञ्जायतनसमापति 
विज्ञाणज्चायतनसज्ञाय JEMA, परि, म, 222; - FA 
द्वि. वि, ए, व, - आकिज्चञ्ञायतनसमापत्ति ... 
पाटेलाभत्थाय वितक्को च विचारो च पीति च सुखल्च .. 
, पटि, म. 223; - ar प. वि,, ए, व. 
आकिज्चज्ञायतनसयापत्तिया वुद्कहित्वा 
नेवसज्ञानासञ्जायतन PUTO, दी. नि. 2.416; - या? 

ष, fae, एन व, - ... आकिञ्चञ्ञायतनसमापत्तिया ... इमे 
इहिद्धादुदानपटिय्पस्सद्धी चत्तारो विगेक्खा We. A. 224; 
विमो eet पु, तत्पु. सः 

[आकिञ्चन्यायतनसमापत्तिविमोक्ष], आकिंचन्य आलम्बन 

वाले अरूप-ध्यान की प्राप्ति से मिलने वाला विमोक्ष, 68 

प्रकार के विमोक्षों में एक, wat, प्रन वि, ए. व. - अपि 

च wae विमोक्खा .. आकिन्चायतनसमापत्ति gerensia 
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आकिञ्चञ्ञायतनसहगत 


विमोक्खो नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति विमोक्सो पटि, 
म, 221; - लाभी त्रि, आकिंचन्य आलम्बन वाले तृतीय 
अरूप-ध्यान की प्राप्ति का लाभ पाने वाला - भी पुर. प्र. 
वि., ए. व. - आकळिव्चञ्ञायतनसयापातिलाठी आचरियोति 
आह, जा, अट्ट, 1.388-89 

अआकिज्चज्ञायतनसहगत त्रि, तत्पु: स. 
[आकिञ्चन्यायतनसहगत], आकिंचन्य के आयतन या 
आधार से युक्त, आकिंचन्य के आलम्बन वाला (जवनसंज्ञा 
एवं आवज्जनचित्त) - ता पुः, प्र. वि, ब. व. - 
आकिज्चञ्जायतनसहगता सन्ञामनसिकारा सयुदाचरन्ति 
घटि, म, 32. 

आकिञ्चञ्जायतनसुखुमसच्चसञ्ञा स्त्री, तत्पुः सः, 
अकिचनता के कर्मस्थान में अन्तर्निहित सूक्ष्म सत्य का 
ज्ञान ~ आकिञ्चञ्जायतनसुखमसाच्चसज्जा तस्मिं समये 
होति दी. नि, 1.164. 

आकिञ्चञ्ञायतनाधिमुत्त त्रि, a, स. 
[आकिञ्चन्यायतनाधिमुक्त], अकिंचन-भाव के ध्यानालम्बन 
या ध्यान की ओर पूरी तरह से स्वयं को लगाया हुआ, 
आकिंचन्य के आयतन की प्राप्ति हेतु समर्पित - त्तो पु. 
प्र, वि, ए, क. - ... इधेकच्चो पुरिसपुर्गलो 
आकिञ्चण्ञायतनाधिगुलो अस्स आकिज्वज्ञायतनाधिक्ततस्स 
खो, सुनक्खत Rapra तप्पतिरूपी चेव कथा 
सण्ठाति म» निः 3.40. 

आकिञ्चञ्ञायतनूपग त्रि., [बौ- सं. आकिञ्चन्यायतनोपग, 
तृतीय अरूप-ध्यान की अवस्था में पहुंचा हुआ, अनन्त- 
विज्ञान के आलम्बन का अतिक्रमण कर 'कुछ भी नहीं है' 
अथवा 'शून्य È की अनुपश्यना करने वाला - गो पु. प्र, 
विः, ए, व, - IN अत्ता सब्बसो विज्ञाणज्यायतनं 
समतिक्कम्म TRA /किञ्ची ति आकिज्यज्ञायतनूपयों दी, 
नि 130; - गा ब. व. AGR आकिज्वज्ञायतनुप्या 
देवा इद सज्ञान HT, Ae नि, 1(2).187; - मं नपुं, प्र 
fa, एन व, - ... य॑ तसवत्तानिक विज्ञाण अस्स 
IMPIANTIT म, नि, 347. 

आकिञ्चञ्ञायतनूपपत्ति स्त्री, ag. स. [at सं, 
आकिञ्चन्यायतनोपपत्ति], आकिंचन्य के आयतन या 
आलम्बन बनाने वाले तृतीय अरूप-ध्यान के विपाक के 
प्रभाव से अरूपी ब्रह्मलोक में उत्पत्ति या जन्म -या च 
वि,, ए, व, - नाय धम्मो निन्बिदाय ... सक्तति यावदेव 
आकिञ्चञ्जायतबूपपत्तियाति म. निः 1.224; यावदेव 


आकिण्ण 


आकिञ्चञ्ञायतनूपपतियाति याव सङ्िकिणसहस्सादपरिमणे 
आकिज्चज्जायतनभवे उपपत्ति तावदेव सक्तति न ततो 
उद्धः म. नि, अट्टः (T) 1(2).75. 


आकिञ्चञ्ञाशिनिवेस त्रि, ब. स, fat. स. 


आकिञ्चन्याभिनिवेश], अकिंचनभाव की ओर सुदृढ झुकाव 
या प्रवृत्ति रखने वाला - सा पु. प्र, विः, ब. व, - 
आकित्चञ्ञामिनिवेसा अ. नि. AF. 3.122. 


आकिञ्चञ्ञासमापत्तिक त्रि, ब. स., आकिचन्य ध्यान की 


प्राप्ति-स्वरूप उदित होने वाली, चतुर्थ अरूप-ध्यान की 
अनेक हानियों (आदीनवों) में एक - का पुः, प्र, वि, ए. 
व. - आकिज्चञ्जाससापत्तिका ते धम्मातुसमापतिका 
ATEN च भूमिय GATT बालपृथुज्जनारन अनेकविधानि 
दिड्िगतानि उप्पज्जन्ति पेटको, 266. 


आकिण्ण त्रि. आ +४किर का भू. क, कृ. [आकीर्ण], शा. 


अन 1. अत्यधिक भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ, प्रचुर, 
परिपूर्ण, समृद्ध, संकुल, 2. बिखरा हुआ, फैला हुआ, 
विपुल, छितराया हुआ, ला. अ., संग्रमग्रस्त, अव्यवस्थित, 
शिथिल, अपवित्र, भीड़-भाड़ के साथ - सकिण्णाकिण्ण 
सङ्कुला अभि, प. 720, - wt नपुं,, प्र, वि, ए व. - 
विएलम्पि fe 'आकिण्ण/त्ति वुच्चति सु. नि. अङ्कः 2.101; 
एणेय्यप्सदाकिण्णन्ति एणोय्यामिगोहि च पसदामिगोहि च 
आकिगण्ण जा, अट्ट, 7.309; - ण्णा पु. प्र. विः, ब. व. - 
आकिण्णाति TRYOUT, जा. अङ्क, 5.264; - ण्णं स्त्री, द्वि 
fa. ए, व, - ... आकिण्ण' सांकिलिङ्ट वाच न मणेय्य म. 
नि, अट्ठ, (उप-पः) 3.202; - ण्णानि नपुं, प्र. वि. ब. व. 
- आकिण्णानीति पक्खित्तानि अ, नि, As. 2.99; - ण्णो 
पु, प्र, विन, ए, व. - ... गामन्ते विहरति आकिण्णो 
MRE ..., सः नि, 2(2).40; भगवा एतरहि आकिण्णो 
विहरति ... विहरामि देक्पुत्तेहि अ, नि. 1(1).314; आळिण्णो 
दुक्ख न फाऊु विहरति उदा, 114; - ण्णे ay, सप्त, 
B, ए. व, ~ कने वाळमियाकिण्णे कच्चि हिंसा न 
विज्जती'ति जा. अहु 5.315; एणेय्यपसदाकिण्णः 
नायससेवित वनं जा, HE. 7.308; - कम्मन्त त्रि. a. 
स. [आकीर्णकर्मान्त], अपरिशुद्ध कर्म करने वाला, दारुण 
कर्म करने वाला - न्तो पुः, प्र, वि, ए. व, - एवं 
आकिण्णकम्मन्तो; कस्मा एसो न वुच्चती'ति स. नि. 
1(1).237; आकिण्णकम्मन्तोति एवं SUR GER स. 
नि, He 1.262; तत्थ आकिण्णकम्मन्तोति कक्खळकम्मन्तो 
दारुणकम्मन्तो जा. WF. 3.270; - जनमनुस्स त्रि. 
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आकिण्ण 


ag. स. [जनमनुष्याकीर्ण], लोगों की भीड़ से भरा हुआ 
- ... आकिण्णजनमनुस्स युथुखत्तियबाह्मणवेस्ससुदव ..., 
मिन प. 2; - घण्डुल त्रि. तत्पु, सः [तण्डुलाकीर्ण], 
चावलों से भरपूर - ले पुः, सप्त, fa. ए, व, - महति 
.. उदकसम्पुण्णे आकिण्णतण्डुले BSH AT o FANG. 
मिन प. 124; - त्त नपुं, भाव, [आकीर्णत्व]}, भरपूर होना, 
भरपूर होने की अवस्था - त्ता प, कि, ए, व. - आकिण्णत्ता 
RENCI वुस्समानस्स तस्स सा म de 19.77; ~ दोस 
त्रि, ब, स. [आकीर्णदोष], दोषों से भरा हुआ - सो पुर, 
प्र, विन, ए, व, - सो सचे आकिण्णदोसोव होति आयतिं 
सक्रे न Sh, महाव, AR. 280; - मनुस्स त्रि. ब. स. 
[आकीर्णमनुष्य/ मनुष्याकीर्ण], मनुष्यों से भरा हुआ, भीड़- 


भाड़ वाला - स्सानि नपुः, द्वि» विः, ब, व, - BAT 


आकिण्णमनुस्सानि सम्पन्नबलबाहनानि तीथि नगरानि 
WY जा, AS. 4.152; - यक्ख त्रिः, ब, स, 
[आकीर्णयक्ष / यक्षाकीर्ण], यक्षों से भरा हुआ ~ क्खा 
स्त्री, प्र, वि, ए, व - देवान MBPT .. फीता च 
agana आकिण्णयक्खा च ghra च दी, नि. 
2.110-11; ~ लुद्द त्रि, ब. स, [आकीर्णलुब्य / लुब्धाकीर्ण], 
लोभियों, लम्पटों या दुष्टजनों से भरा हुआ, अत्यधिक पापी 
- ददौ पुः, प्र. वि, ए, व, - आकिण्णलुदो पुरिसो 
MIGHT HRI, जा. HZ. 3.270; आकिण्णलुद्योति 
बहुपापो गाळहपापो वा... स, नि. अइ 1.262; - लोम 
त्रि, ब, स, [आकीर्णलोम], अत्यधिक घने या उलझे हुए 
बालों वाला - मं fg. वि, ए, व. - आकिण्णलोम खो 
ठे भगिनीति पारा. 193; आकिण्णलोयन्ति जटितलोग 
पारा, WR. 2.123; - वरलक्खण त्रि, ब. स, 
[आकीर्णवरलक्षण / वरलक्षणाकीर्ण], उत्तम लक्षणों से युक्त 
~ णो पुः, प्र वि, एन व. - पिण्डाय ARERIA, 
आकिण्णव्रलक्खणो सु, नि. 410; आकिण्णवरलक्खणोति 
सरीरे आकिरित्वा विय ठापितवरलक्खणो AGAR ART 
वा सुः नि. अङ्क, 2.101; - वालिका स्त्री, कर्म, स 
[आकीर्णवालुका], अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में बिखेरी हुई 
बालू - य सप्त, वि. ए, व. - महाचेतियतले 
आकिण्णवालिकाय बहुतरा भिक्खू अर्हत पचाति स, नि, 
ag. 3.216; - बिहार पु. तत्पु, सः, Wears में आनन्द 
लेते हुए रहना - रो प्र, वि, ए, व. - तत्थ सङ्गणिकक्हिरो 
होति आकिण्णविहारे अ, निः 1(2).97; 98; — विहारता 
स्त्री, भाव, भीड़-भाड़ के बीच रहने की प्रवृत्ति - य तू. 
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आकिरितत्त 


विः, ए, व. - सो ताय आकिण्णकिहारताय उक्कण्ठितो 
.. विहरामि ध, प, Age 1.35. 


आकिरण नपुं, आ +४किर से व्यु,, क्रि, ना, [आकिरण], 


चारों ओर बिखेर देना, इधर-उधर छितरा देना, फैला देना 
- Fe आकिरने UR. 2.534. 


आकिरत्ति आ +४किर का वर्तन, प्र, पुः, ए, व» [आकिरति], 


1. चारों ओर फैला देता है, बिखेर देता है, ऊपर की ओर 
छितरा देता है, 2. भर देता है, ढेर लगा देता है - was 
pad सूप आकिरति मि. प. 217; सो इमस्मि सासने 
PAR आकियति ध, Vo अझ, 1.310; - सि म, पुः, एः 
व. - रजमाकिरसी अहिताय सन्ते गरहसि किन्िसकारी 
सु, नि, 670; ~ न्ति प्रः पुः, बन व, ¬ ... देवता दिन्न ओज 
पत्ते आकिरन्ति मिः प. 217; - ते वर्तः, आत्मने. प्रः पुः, 
ए, व, - Peat आकिरते vor स, नि, 1(1).58; आकिरते 
रणन्ति अतिरेक उपरि किलेसरज आकिरति सः नि, WE 
1.97; -- FAT वर्त, Po पुः, We विः, ए, व, HENT 
भाजने आकिरन्तो ओमसति पाचि, 258; - न्ते सप्त, वि. 
ए, व, - ... उदके आकिरन्ते अल्लतत वा पल्लबितहस्तिभावो 
वा न मवेय्य मिन प. 151; ... पिण्डपात .... आकिरन्तेपि 
अतिक्कन्तोषि न arate पाचि, 256; - न्ती स्त्री, प्र, 
विन, ए. व, - ... पत्ते आकिरन्ती हत्थानञ्च ... अग्यहेसि 
पारा, 16; - तु अनु. प्र, पुः, ए व - ... वालुकः 
HERA इमस्मिं ठाने आकिखु उदार अङ्क, 22; — र म. 
पुः, ए. व» - SH मे पत्ते आकिरा/ति पारा, 16; — थ ब. 
व, - इथ न आकिरथा'ति आकिरितब्न पाचि, sg. 109; 
- रेय्युं विधि., प्र, पुः, ब, व. - एकस्मा सकटतो रतनं 
गहेत्वा एकस्मिं Fee आकिरेय्युं मि, प. 224; ~ रि 
Hee, Yo Yo, ए, व. - WT सो WGA. दानं 
विपुलमाकिरि पे, व+ 176; ¬ रिं अद्यः, उ पुः, ए, व, ¬ 
पुराण्पुलिनं वालुक घड़ेत्वा सुद्ध पण्डर पुलिन store 
TAR अप, अट्टः 2.39; - रिंसु प्रः पुः, बन व+ 7 
TIEM आकिरियू फे. व, 456; - रित्वा पू. 
का, कृ, = wee गहेत्वा ayga 
आकिरित्वा .... चूळव, 335; - TA सं. कुः, स्त्री, प्रः 
वि, ए, व, - पच्छि पन गहेत्वा सलाका पीठके आकिस्तिन्बा 
Yad. HE. 101; - तब्ब सं. कृ., नपुं, प्र. विः, ए, व. 
- इध न आकिरथाति आळिरितब्बं पाचि, Ag. 109. 


आकिरित्तत्त नपुं, आ +४किर के भू, क, कृ, का भाव, 


[आकीर्णत्व], भरपूर होना, पूर्ण रूप से भरा हुआ होना - 
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आकिरियन्ति 20 


त्ता प. वि. ए, व. - वश्यिं सकटे PIRU पन आकिसित्ता 


आकोटन 
विसाकाठुसिय HOTTA ARATE आकुलभावो विय 


धञ्जसकटन्ति जनो वोहरति मि, प, 169. 
आकिरियन्ति आ +९किर के कर्म, वा. का वर्त,, प्र, पुः, ब 
व. [आकीर्यन्ते], चारों ओर से भर दिए जाते हैं, परिव्याप्त 
कर दिए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं — तस्मिं तास्मि 
सङ्गहे आकिरीयन्ति अभिज्जासङ्रायदिग्यहणोहि पकासीयन्तीति 
आकाय विसुद्धिन ATE. 1.210; ... HANA तत्थ तत्थ 
आकिरियन्तीति आकार अभि ध, वि, टी, 210; ते हि 
PARARI वेदयितारूपेन आकिरियन्ति TAT NT 
आकारयति Fad दी. नि, टी. (लीन) 2 89 
आकुच्छ / आगुण्ड पुः, गोह - Wey कुण्डोप्प्झो कण्ण 
जलूका; अभि, प, 622; पाठा, आकुच्च: ~ च्छा प्र, विः, 
ब व, ¬ आकुच्छा पचलाका च जा Nge 7.306; 
आकुच्छावि गोधा जा. अझ, 7.307. 
आकुड त्रि, आ +४कुस का भू, क. कृ. [आक्रुष्ट, निन्दित, 
डांटा या फटकारा गया - एवं सीलितो रक्खितो खनतो 
HEE रुडो .. अमतो. मो, व्याः 5.60. 
आकुमारं अः, [आकुमारं], कुमार अवस्था तक, 
कौमार्य-अवस्था-पर्यन्त - अभिकिधिम्हि आकुमार यसो 
BENT, सद, 3.880. 
आकुल त्रि. [आकुल], 1. भरा हुआ, परिपूर्ण, खचित, 
प्रभावित, प्रभाव से ग्रस्त, स.- प, के अन्त, - ला पु. प्र, 
वि. ब, व. ~ ... संसिन्वितछन्बिघजालासालाकुला समन्ता 
मि, प, 149; एको किए पुरिसो चण्डसोताय वाळसच्छाकुलाय 
नदिया पार TIPIN ... अ नि, अइ, 2.350; 2. 
घबराया हुआ, विक्षुब्ध, उद्विग्न, बेचैन, विपत्ति में फंसा 
हुआ, व्याकुल - लं नपुं, हि. वि, ए, व ~ एुजा थोक 
आकुल विय FA ... ध. प. अङ्कः 1.239; यथा पन आकुलं 
तन्तं कञ्जिर्य दत्वा कोच्छेन पहट RA तत्य गुळकजात होति 
PEGE सः नि. अइ, 284; तस्मि सत्ककरगं आकुलं करेन्ते. 
a जा. HE 1.129. 
आकूलक त्रि, आकुल से व्यु,, व्याकुल, बेचैन - धम्मस्स 
o एवय पजा KNEE कुलगण्डिकणाता ... 
नातिकत्तति दी, नि. 2.43. 
आकुलता स्त्री, आकुल का भावः [आकुलता], व्याकुलता, 
बेचैनी, विपत्ति - य प. Èe, ए. व, - तं चण्डमीनाकुलताय 
आकड़ित्शा अनयब्यसन पापेति, स, नि. AF. 2.273. 
आकुलभाव पु, TY, स. [आकुलभाव], घबराहट, व्याकुलता, 
भौंचक्कापन - वो प्र, वि., ए, व, - दिसाडाहोति ... 


दी, नि, अट्ट. 1.84. 
आकुलयन्तो आकुल के ना. धा. का वर्त, Po, पुर, प्र, वि. 
ए, वः, भरता सा हुआ, विखराता सा हुआ - आलोळयमानो 
वालिकाकचवरानि आकुलयन्तो विसुद्धिः महाटी, 1.118. 
आकुलब्याकुल त्रि, [आकुलव्याकुल], बुरी तरह से 
घबराया हुआ या बेचैन - ला पुर, प्र, वि. ब, व, - एवं 
सत्ता इमाय TTT परियोगद्धा आकुलब्याकुला न सक्कोन्ति 
अ. नि. अङ्क, 2.382; तत्थ ... एवयादिद्दतिसकुनप्मेदा 
IBIR आकुलब्याकुला ... निवसन्ति खु, पा. He 
44. 
आकुलसमाकुल त्रि, आपस में एक दूसरे से उलझे हुए, 
बुरी तरह से फंसे हुए - ला पु. प्र, वि., ब. व, - ... एते 
उुप्फूपपफलूपयरु॑क्खा AFATA सङ्कद्वमाखताय परिणामिता 
आकुलसमाकुला जा, अट्ट. 7.161. 
आकूलाकुल त्रि, बुरी तरह से बेचैन या घबराहट से पीड़ित 
- लो पु. प्र वि, ए. व. ORFNI snore 
GRagrar... यजि मि, प, 208; - ला ब, व, - महावाता .. 
. आळुलाळुला वायन्ति... विनमन्ति मि, प. 124. 
आकोटक पु. देवों या देवपुत्रों का एक वर्ग-विशेष - को 
प्र, वि, ए, व, - अथ खो... IJN असमो च सहालि 
च नीको च आकोटको च... येन भगवा तेनुप्सड्रमिंसु स. 
नि, 4(1).80; पच्कभासीति अयं आकोटको इमेस 
नग्गनिस्सिरिकान .... स. नि, He 1.113. 
आकोटन' नपुं, आ +४कुट से व्यु. क्रि, ना., कूटना, 
पीटना, खटखटाना, दबाना, प्रहार करना - नैन तृ, कि, 
ए, व, - आकोटितपच्याकोटितानीति एकस्मिं qed पाणिना 
वा TART वा आकोटनेन आकोटितानि .... स. नि, अइ, 
2.211; तस्स आकोटनेन सहो Nafra 
यथारातिगमनफ्थमत्थर्क गच्छति मि. प. 281; ... GART 
आकोटनवसेन सम्पलिमड सः नि, 3.51; - FIA PR, 
कूटने-पीटने को सहन करने में सक्षम - मो पु. प्र, वि., 
ए, वः - मक्कटच्छापको रक्सो हि खो नो 
आकोटनक्खमो नो विमज्जनक्खमो'ति म. निन 2.54; 
आकोडनक्खयोति सकिञ्जाणकस्स ताव आकोडनफलके 
ठपेत्वा BFT आकोटितस्स wes भिज्जति म, नि. 
अट्टः (TT) 2.68; - फलक AW, तत्पु, सः, कूटने- 
पीटने के लिए प्रयुक्त तख्ता या फलक - के सप्त, वि., 
ए, व, - आकोडनक्खमोति सकिजिञाणकस्म ताव 
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आकोटनफलके ठपेत्वा... भिज्जति A. नि, Mge मिप.) 
2.68. 

आकोटनः क्रि, कूटने-पीटने वाला, कुटाई-पिटाई करने 
वाला, उत्पीड़क - नी स्त्री, प्र, वि, एन व, - mor 
आकोटनी रज्‌ तत्थ HAA सारथि जा, Ago 7.142; 
~ सिच्चवे आकोदेत्वा निवारणपतोदयादि विय पञ्जा आकोटनी 
BIG, जा, अङ्क, 7.144. 

आकोटना स्त्री, पीटना, प्रहार करना - ... यथा महाराज 
आकोटना एवं वितक्को age, मि, प, 64. 

आकीोटापेत्ति आ +रकुट्ट के प्रेर, का वर्तः, प्र, पु. ए. क, 
पिटवाता है, बज़वाता है - अञ्जातिकाय... पुराणचीवर 
धोवापेति रजापेति आकोटापेति पारा, 316; - न्तौ वर्त, 
कृ. पु. प्र, विन, ए, व. - ... FEW आकोदापेन्तो त ठानं 
अगमासि जा. Hgo 3.319; - त्वा पू. का, कृ. - .. 
HAIR आकोटापेत्वा युद्धाय गलो जा, AZ. 3.138; ~ _ 
पेय्य विधि. प्र, पुः, ए, व. - यो पन भिक्खु अज्ञाविकाय 
BRITU एरणचीवर धोवापेय्य वा रजापेय्य का आकोटापेय्य 
वा निस्सग्गिय पाचित्तिय'न्ति पारा, 316. 

आकोटित त्रि, आ WOE का भू, क. Po, पीटा गया, कूटा 
गया, प्रहार किया गया, खटखटाया गया - तं पु, द्वि. 
वि. ए, व, ¬ कथाले आकोटित पच्छा अनुरवाति 
अनुम्न्दहति मि, पः 64; ... चन्दफलके वा सारफलके वा 
आकोटित विसमाणि म, नि, FR. (Ao) 1(1).403; 
आकोटितञ्चेव परिक्तेत्वा Tre? आकोटितञ्च म. नि. 
ag. (A) 2.68; - तानि पु. प्र, वि, ब+ To, {लिङ्ग का 
विपर्यय) - ... तत्थ यानि तानि रुक्खानि axel? साखन्तानि 
तानि कुठारिपासेन आकोटितानि BRIG पटिनदन्ति अ. 
नि, ३(1).18; वासिया आकोटितखीररुकखो विय अहोयि 


आख्यात / अक्खात 


पेक्खतो, जा. AF. 7.318; 326; - न्ती वर्त, कृ» स्त्री, 
प्र, कि, ए, व, ¬ HRB... आदाय यडिया भूमिं आकोटेन्ती 
आगच्छि जा. HF. 3.251; ~ टियमानो कर्म, वा. ad. 
कृ. आलने,, Ye, प्र. विः, एन व, - रुक्खो... छिद्दाकछिद्दो 
काते पहरन्ते आकोटिययानों विय HER जा. HF 3. 
434; - हि अनुः, म. फु, ए, क - आकोटेडीति आणापेति 
पारा, 316; ¬ थ ब, व, - फाणिना आकोटेथ ... HFA 
a दण्डेन ... सत्थेन... ओधुनाथ सन्छुनाथ Mere, दी. 
नि, 2.250; - य्य विधि,, प्र, पुः, ए, व. - यो आकोटेय्य 
आपत्ति ढुक्कटस्थाति चूळक, 259; - सि अद्य. प्र, पु. 
ए, व, ~ इम MIG आकोटेसी ति चूळव, 358; आकोटेसीति 
ole wry PTET असक्कोन्तो Tred. छिन्दि 
पाचि, Hg. 22; - सु ब. व. - पाणिना आकोटेसु .. 
agira ayy agia दी, नि. 2.250; - तु निमि, 
कु. - पाणिना आकोटेहुन्ति महाव, 377; - त्वा पू. का. 
कृ, -- चोट इसे WI Margie — आकोटेत्वा पक्कमिसु 
चूळव, 360; - त्वान उपरिवत्‌ - आकोटयित्वानाति 
अप्फोठेत्का वि, व. अङ्क, 269; - तब्बो सं. Fo, पु. प्रः 
वि», ए. व, - न क तेन सामणेरो आकोटेतब्बो चूळक 
259; 2. खटखटा कर [द्वार के साथ) ~ ... करार आकोटेत्वा 
कुटुस्थिकस्स ग्रेड अगमासि जा, AZ. 1.233; 3. ठोक- 
बजाकर (मिट्टी के बर्तनों के पक्केपन की जांच के लिए) 
~ यथा पक्कथाजनेछु कुस्मकारो Refers 
INEN एकतो कत्वा खुपक्कानेव आकोटेत्वा आकोटेत्वा 
गण्हाति म, नि, HF. (FFT) 3.122. 


आकोमारं अ, [आकौमारं ], बच्चों तक, कुमारों तक - आ 


कोमाय यसो कच्चायनस्स आकोमार सद, 3749. 
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जा, Ag. 1.290; ~ पच्चाकोटित त्रि, बार बार पीटा 
गया या पछाडा गया (वस्त्र) - तानि नपुं, द्वि, वि., ब. 
व. - ... मगवतो मातुच्छापृत्तो आकोटितपच्चाकोटिताने 
चीक्यनि पारुपित्वा .... स. नि, 1(2).254. 

आकोटेति,/आकोट्दैत्ति आ --४कुट्ट के प्रेर, का वर्त,, प्र. 
पुः, ए, व. [ बौ. सं, आकोटयति], 1. कूटता है, पीटता है, 
प्रहार करता है, चोट पहुंचाता है, रौंदता है - सत्तमदुगे 
... आदाय सब्बपुरितो FETT पतोदलड़िया गोणे आकोटेनि 
ध, सः Wg. 128; ~ न्ति बः वः - war च... 
HAIER आकोटेन्ति पे. व, ANE 47; ~ यन्तो वर्त. 
Po, पुर प्रन वि. ए, व, - आकोटयन्तो ते नेति सिकिरिजस्स 


आखु पुः, [आखु], बिल खोदने वाला चूहा - are त्वाखु 
Tye अभि, प, 618. 

आखेटक y, [आखेटक], शिकारी - wert आखेटको 
खेटो 'उम्खेटितो, समुक्खेटितो'पि सद, 2.352. 

आख्या स्त्री, [आख्या], नाम, संज्ञा - सञ्ाख्याव्हा समज्ञा 
चाभिधाने MITEN, अभिः प 114. 

आख्यात / अक्खात त्रिः, [आख्यात], शा. अ., सुप्रसिद्ध, 
विख्यात, कहा गया, उपदिष्ट ~ भाषित लपितं 
वुत्ताभिहिताख्यातजप्पिता अभि, प, 755; स, उ, प, के 
रूप में, - स्वा», भली-भांति कहा गया, सम्यक्‌ प्रकार से 
उपदिष्ट - ते सप्त, वि, ए, व. - होति यथा तें 
स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते ... म. नि. 1.97; ला. 
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अ-, (व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में), क्रिया, काल, पुरुष, 
वचन एवं वाच्य के अर्थो को प्रकाशित करने वाला पद, 
क्रियापद - /केरिय अक्खायती आख्यात किरियापद FE 
3.811; 'किरिय आख्याति BIG ति आख्यात, सद, 2. 
326, - तेन तृ, कि, ए, क, - अयं अधिहितकत्ता 
आख्यातेन काथितत्ता सह, 3.691; — स्स षः विन, ए, व, 
- क्रियामिधानता एवं आख्यातस्सेव लक्खण सद्द 1.25; 
~ तो प. वि, ए, व, - आख्यातो च नामपकतो च 
वचनस्स... सेकारागमो होति. सद, 3.842; - ते सप्त, 
वि, ए, व. ~ स्यादयो नामे त्यादयो आख्याते सद. 
3.642; — सु बः व. - Hauke नामिकेसूषलन्मति 
TRARY ति विञ्ञेय्यं सद्द, 1.15. 

आख्यातकण्ड पुः, रू, सि, के छठे अध्याय का शीर्षक (ए 
ग्रूनवेडेल द्वारा संपादित तथा 1883 ईन में बर्लिन से 
प्रकाशित). 

आख्यातकप्प पुः, 1. क, व्या, के छठे अध्याय का शीर्षक, 
इसमें 408 से 525 तक संख्या वाले सूत्र अन्तर्भूत हैं; 2. 
सद्द: के पच्चीसबें परिच्छेद का शीर्षक, We. 3.811-844; 
- स्मिं सप्त, वि, र व, - सो पनाख्यातकष्पस्मि 
वित्थारेनागमिस्सतीति सद, 1.3. 

आख्यात्तञ्जू त्रि, [आख्यातज्ञ], आख्यात या क्रिया के 
प्रयोगों में कुशल - हि तू. वि, ब. व. - RE आख्याळञ्ञूहि 
लक्खित सदः 1.25. 

आख्यातत्त नपुं., भाव, [आख्यातत्व], आख्यात होना, 
क्रियासूचक पद होना ~ त्तं प्र, वि. % व» ~ per पि 
आख्यातत्त विगच्छति सह, 3.831; - त्ते सप्त, वि, ए, क, 
~ गह्यादितो FINE आख्यातत्ते नासते च UF UBT सइ. 
3.825. 

आख्यातपच्चय पुः, तत्पु, स, [आख्यातप्रत्यय], क्रि. रू, 
बनाने वाले ति, न्ति आदि प्रत्यय तथा भू-आदि-गणों के 
विकरण-प्रत्यय - ay वि, बः व, - कक्ष पि 
आख्यातपच्चया दुविधा विकरणपच्चय MABE TI LITO, 
सेः 1.2. 

आख्यातपद नपुं, तत्पु, स. [आख्यातपद], क्रिया, काल, 
पुरुष, वचन एवं वाच्य के अर्थो को कहने वाला क्रियापद 
= दं प्रन वि, ए, व. - Grit वेदयति विजानातीति 
एवमादिक किरियापघान आख्यातपर्द AR अट्ठ. 163; 
... विहरतीति एत्थ वीति उपसग्गयद हरतीति 
आख्यातपदन्ति .... म. नि, AF. AF) 1(1).5; - देन 
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तृ. वि, ए, व. - तत्थ पठमपुरिसो आख्यातपदेन 
ठुल्पाधिकरणे .... सइ, 1.21. 

आख्यातभाव पुः, आख्यात का भाव, [आख्यातभाव], क्रियापद 
होने की अवस्था - वो प्र, वि. ए, व, - अञजासिकोण्डञ्जो 
ति नासु एत्थ हि आख्यातभावो अन्तरक्षायति सद, 3.831. 

आख्याततविभत्ति स्त्री, तत्पु, स, [आख्यातविभक्ति], क्रिया 
के कालों, पुरुषों, वचनों आदि को विभाजित करके प्रकाशित 
करने वाले प्रत्यय या विभक्ति-चिह्क, ति, न्ति आदि आख्यात- 
प्रत्यय - यो प्र, वि. ब. व, - ... दसा आख्यातविभतियो 
STN. Wk. 1.56. 

आख्यातसद्द पु., तत्पु, स. [आख्यातशब्द], धातुओं से 
निष्पन्न तथा क्रिया आदि को कहने वाला शब्द - स्स ष. 
वि» ए. व, - शू धाठुतो निप्फन्त्रख्यातसद्वस्स नेव विसरेसकरो 
सद, 1.4. 

आख्यातसागर पुः, तत्पु, स. [आख्यातसागर], क्रिया-पदों 
का सागर, अत्यधिक संख्या में क्रियापदों से परिपूर्ण - रं 
द्विन वि, ए, व, - आख्यातसागरमथज्जतनीतरङ्' क, 
व्या, 3.1. 

आख्याति आ ++ख्या का वर्त, प्र. पुः, एन व, [आख्याति], 
कहता है, घोषणा करता है, विज्ञापित करता है - तत्थ 
ISRA अक्खायतीति आख्यात किरियापदा सद्द, 3.811; 
पाटा, अक्खायतीति. 

आख्यातिक व्रि. [आख्यातिक], कालों, वाच्यों एवं पुरुषों 
का आख्यान या कथन करने वाला (क्रियापद) - क॑ नपुं, 
Wo विः, ए, व, -- क्लिरियालक्खप आख्यातिक अलिङ्गमेद इति 
सद. 1.27; - स्स षः वि, ए+ व, - तत्र आख्यातिकसूप 
किरियालक्खणत्तस्चिका त्यादयो PRATT, सद, 1.13; — 
के सप्त, वि,, ए, व. - तथा व्याख्यातिके तस्स तब्बोहारो 
निरुतिय सदै 1.21; - का पु. प्र वि, ब. a - 
कत्थचाख्यातिका होत्ति कत्थचि पन नामिका सह, 1.181. 

आख्यातिकपद नपुं,, कर्म, स, [आख्यातिकपद], क्रियापद, 
कालों, वाच्यो एवं पुरुषों का अर्थ कहने वाला 'गच्छति' 
आदि पद - दं प्र, वि, ए. व, - ... चाख्यातिकपद 
तिकारक सच 1.10; आख्यातिकपद नास... सकम्मकम्मक 
we सद, 1.12; - तो पः वि. ए, व, - य... आदिसु 
कत्थचि पनाख्यातिकपदतो सइ. 2.511; - दे सप्त, वि,, 
एः वर - आख्यातिकपदे भावकारकवोहारो निरुत्तिनयं 
निस्साय गतो. सह, 1.10; = दानि प्रन वि, ब. व. - 
तस्मा जातीति आदीनि आख्यातिकपदानि Rala येव 
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आख्यान 


होन्ति नयवसेन सद, 2,351; ~ दानं ष, वि. बन व. - 

... असब्बन्धनीयता आख्यातिकपदान सद. 4.7. 
आख्यान नपुं, आ +रख्या से व्यु,, क्रि, ना. [आख्यान], 

कथन, विज्ञापन, संसूचन, उद्घोषणा - नं प्र, वि» Yo व. 


-- चेतना TNF आख्यान कथन Te. 2.542; त खो 


पनाति इत्थम्भूताख्यानत्थे उपयोगवचर्ने सु, नि. अट्टः 2147. 


आख्यानिका स्त्री, [आख्यानिका], ग्यारह वर्णमात्रा वाला 
एक अर्धसमवृत्त छन्द, जिसके प्रथम एवं तृतीय पादों में दो 
तगण, एक जगण तथा दो गुरु वर्ण हों तथा द्वितीय एवं 


चतुर्थ पादों में एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण 


तथा दो गुरु वर्ण हों - आख्यानिका ता विसमे जया गो 


जता जया गो ठु समेश पादे कुतो, 111. 
आख्यायिका स्त्री. [आख्यायिका], कहानी, कथा, ऐतिहासिक 
कथा - आख्यायिकोपलद्धत्था TIEG कथा अभि, 
पः 113. 
आगच्छति आ "गम का वर्त, प्र. पुः, एन व, [आगच्छति], 
शा, अः, आता है, आ पहुंचता है, समीप में आ जाता है, 


वापस लौट कर आ जाता है - कि नु खो गहासमणो 
नागच्छतीति 2 महाव, 33; - सि म, पुः, एः व+ - कुतो 


च त्वं भिक्खु आयच्छसी'ति पारा. 227; दी, नि, 2.254; 
= च्छामि उ. पुः, ए. व, - "नाहः मन्ते पादेनारच्छामि 
स्थेनाह आरतोस्मी'ति मि, प, 23; - न्ति प्र, पुः, ब. व+ 
- नो बे आगच्छन्ति अज्ज मे उपोसथोति अधिद्ठातन्बो 


महाव, 157; - WAG. पुः, ब. व, - याव मय 


आगच्छाम्‌ ताव ... इधेव वसाति ... जा, Age 4.3; - 


च्छ / च्छाहि अनुः, म, पुः, ए. व, - तं जीविता वोरोपेत्वा 
इमिना TAT आगच्छति चूळव, 329; आयच्छाहीति 
THM, महाव, 120; ¬ तु प्र, Yo, एन व. ¬ 'यस्सायस्मतो 
अत्थो सो HTT महाव, 100, 117; यो तस्स 


भगवतो धम्म रोचेसि सो आगच्छतू'ति FSA. 340; — थ 


म. पुः, ब. क, - (ते जीविता वोरोपेत्वा इमिना मरगेन 
ITTEN ÍA चूळव, 329; “मम यच्छतो आयच्छथा7ति 


पुरतो HENI, ध. प. अट्टः 2.404; - च्छेय्य विधि. प्र, पुः, 
ए, व. - इध पुरिसो आयच्छेय्य उक्खितासिको म. नि. 


246; - च्छेय्यासि म, फु, ए, व. - त्व तत्थ 


आयच्छेय्यासीति UT कत्वा अगमासि धन प, HS. 


1.359; - च्छेय्यं उ, पुः, Y व+ ~ ... गनचा ... धम्मस्स 


सुणित्वा आयच्छेय्म'न्ति ध; प. अह, 2.63; - च्छेय्युं प्र. 
पुः, ब. व, - ते विवदमाना तव सत्तिके आगच्छेय्यु मि, 
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आगच्छति 


प. 46; - न्तो वर्त, कृ., पुः, प्र. वि, ए, व - .. 
war पुरिसो तस्स सकटसत्थस्स tiga Aza 
आगच्छन्तो येन आळारो कालामो TITHE दी. नि, 
2.99; सो एकदिवस न्हानातित्थ न्हत्वा नत्वा आगच्छन्तो 
..., ध, प, WZ. 1.3; = न्ततं उपरिवत्‌, द्वि, वि. एन व. ~ 
ITG खो... दूरतोव आगच्छन्तः महाव. 12; - न्तिया 
TRA, स्त्री., ष. वि, ए. व» ~ चण्डकाली ... ARG AT 
आगच्छन्तिया .... पाचि, 308; - मानं वर्त, कृ. आत्मने. 
पु. fa. कि, एन व. - ... धम्म देसेन्ती त॑ आयच्छमान 
अहस .... ध, प, HB. 1.392; - माना पुः, प्र, विः, ब, व. 
= आयच्छमाना च ते PYRE अत्तनोव इद्धिया APTLY, 
सुः नि. a, 2.83; ~ आगा / आग / आगमा / आगमि / 

आगच्छि/आगड्छि अद्य,, प्र, पुः, ए, Fo, वह आया, 
वापस आया, समीप में पहुंचा - ANEN ततो आया जा. 
WS. 3.142; आयाति HEIP WE आयतो तदे,; कुम्भीरो 
राजगहिको सोपागा समितिं कन दी, नि, 2.188; यदा च 
सरसम्पन्नो मोरो बावेरुमारमा जा, AZ. 3.108; अत्थाय 
कत मे FET वासायाळाकिमागमा सु, नि, 193; 'सक्षिपित्तान 
तं मग्ग RIT सावत्थिमायमी/ति ध, पः Nge 1.12; 
अत्थाय कत मे अज्ज इघागाच्छि IRTA जा. HS. 4.336; 
HE ते सन्तिके नागराजा सुन नि, 381; - 
आमा / आगमा / आगमि अद्य, म; पुर, ए, व. - 
समुग्गहीतेसु TREAT, सु, नि. 847; इधायमा ब्रह्मे तदिङ्ग 
ब्रूहीति. जा, अट्ठ- 3.303; मा त्वं नलाटेन मच्चु गहेत्वा 
आयामि, जः, अट्ट. 5.219; — 
आगमं / आगमासिं / आगमिं / आगच्छि अद्य., उ, पुः, 

ए, व. - कङ्की वेचिकिच्छी आगम्‌ सु, नि, 515 ओघातिग 
पुडुमकाममायस सु. नि. 1102; अकाममागमन्ति निक्काम 
भगवन्तं TIT APTN, सु. नि. अट्टः 2.290; ... नयिमं 
लोक पुनागमासिं, अ, नि, 2(2).227; एकाहं धारयित्वान, 

भवनं पुनरागमिं, अप, 2.99; तम्हा काया चवित्वान, आगच्छिं 
तिदसं पुरं, अप, 1.286; - आगू / आगु / आगमुं / 

आममंसु / आगच्छु / आगच्छिंसु अद्य.. प्र. पुः, ब. व, 
= यामुना IRI च आगू नागा यसस्सिनो दी, नि. 

2.190; HOY नागसा नाण तदे; HAT सोळस MAGA, 
जा, Hgo 5.166; अथागमुन्ति .. मम सन्तिक आगता जा. 

अड. 5.167-168; सक्षिसहस्सा राजानो... सन्तिक ATII 
जा. HS. 7.273; सवे जना GITA, आयच्छु मम 
WIP, अप, 2.45; ... "मय मागण्डियाय जातकाएति 
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आगच्छति 


आयच्छियू ध, प. अइ, 1.127; — आगमित्थ अद्य. म. 

पु, ब. व, ~ Wert कस्मा नागमित्थाति ध. Te अद्भ, 

2.174; (वचन-विपर्यय); ~ आगम्ह / आगम्हा / आगमम्ह 
/ आगमिम्ह अद्य, उ, पुः, ब. व. - य तं सरणमायम्ह 
इतो अडमि चक्खुम सु, नि, 575; न रक्खसीन 
वसमागमिम्हसे जा. अइ. 1.449; — मिस्सति/ 

मेस्सति / च्छिस्सति भवि., प्र. पुः, एन व. - यो इमाहि 
चतूलि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा... दी, नि. 1.89; 

जातकापिस्स TIA आगमिस्सतीति सञ्जाय यानं पाजेन्ता 
THAT To प, अङ्क, 1.354; सो च सया भगवा निमन्तितो 
इमिना मग्गेन आगव्छिस्सती/ति चूळव, 286; - स्ससि 
म. फु. ए, व, - सज्जे औओक्कन्तसत्त .. माताय 
ATTRA, जा, TE. 6.252; - Pret / च्छिस्सामि 
उ, पुः, एन व. - न चापि ते अस्सममागामिस्स पारा, 226; 
तेन we आगच्छिस्सामि धर प, HE 19; Grae 
पाटिच्छापेत्वा APR TT जा, HS. 3.408; ~ 
मिस्सन्ति / च्छिस्सन्ति प्र, पु, ब, व, WAR एततो 
eat आगमिस्सन्ति इत्थियो स. नि, 1(1).215; PAE 
नाम भदन्ता मया Wed न आयबच्छिस्सन्ति महाव, 183; - 
मिस्साम/ च्छिस्साम उ, पुः, ब. व. - सय पच्छतो 
समिक आगमिस्सामा ति ... HENRY, ध, प. अइ, 1.354; - 

न्तु / च्छितु निमि, कृ, - अचेलो ... सम सम्गुखीभाव 
आगन्तु... दी, नि. 3.9; न इमं TET OREN आगच्छिठुन्ति 
सु, नि, अट्टः 1.140; ~ आगम्म / आगन्त्वा / आगन्त्वान 
पू. का. कृ. - दिवा च आगनचा अतिवेलचारी स, नि. 
1(1).232; ... यैन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ दी, नि. 
2.240; गामा ANTA, ततो de उपाविसि थेरगा, 
34; द्वारबाहासु तिङन्तः आगन्त्वान सक घर खु. पा. 
7.1; ~ गन्तब्ब / गमनीय सं, कृ, - न भिक्खदे एकतो 
STATA, महाव. 120, आगमनियेन कथिते पन सुज्जतो 
वा फस्सो.... स. नि, अइ, 3.137; ला. अ+, (किसी स्थिति 
को या अवस्था को) प्राप्त करता है, घटित होता है, जन्म 
को प्राप्त करता है, आ पहुंचता है - य अप्जतरो सत्तो 
तम्हा काया चवित्वा Ferd आयच्छाति दी, नि, 1.16; ... 

मे त भयभेरव आगच्छति म. नि. 1.27; फय में सो धम्मो 
आगच्छति अनिडो APM असनापो ... Ho नि. 2(1).96; 
- ते उघरिवत्‌, आत्मने, - पुर आयच्छते एकं अनागतं 
JEHA थेरगा, 98; - सि मन पुः, एन व, - सचे त्वं 
WRIT नागच्छसि ममान्तिके जा. HR. 6.252; - न्ति 
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आगते 


प्र, पुः, ब. व, ~ ततो चुता इत्थ आगच्छन्ति अ, नि. 
2(1).28; - थ म. Yo, % व. - देवानमागच्छथ MART 
दी. नि. 2.201; - च्छेय्य विधिः, प्रः पुः, एन व, - न च्‌ 
वढ नो जाति आग्च्छेय्याति म, नि. 3.299; — मेय्यासि 
मन पुः, ए. व, - यत्य पपतेय्यासि तत्येव मरण आगमेय्यासि 
स. नि, 3(2).427; - च्छेय्युं प्र, पु. ब व, F च वत 
नो सोकयरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा APT PY FE, 
दी, नि. 2.230; - माना वर्त, कृ,, स्त्री., प्र, पुः, ए, व. 
~ आगच्छमाना कस्स ATA, जा, HE 1.139; - 
गमा / गमासि अद्य. प्र, पु. एन व. - .., मा कञ्चि 
पापमागमा ति. जा. अइ 2.121; या कञ्चि पायमारमा ति 
एतेसु काञ्चि एक AIRI पाप लासक दुक्ख सा आयमा 
मा ATEJ मा पापुणाठु ... तदेन; ततो FANS वेदेह 
वज्जीछु कुलमायमा जा, AS. 7.126: तस्मा HEIN 
पालयामि रागो मम मा पुनरागमासी'ति जा. अट्टः 4.294; 
MIR दुक्खतो दिस्वा मा जाति FATA थेरीगा, 14: 
- गमिम्ह उ; पुः, ब. व, - युनो सब्बे मनुस्म अरमिम्ह 
ततो चुळा अप, 2.117; पाठा, अगमिम्ह - 
गमिस्सति / गच्छिस्सत्ति भवि., प्र. पु. ए. व. - 
आगविस्याति से पाप॑ आगमिस्सवि में भय जा, अङ्क, 
3.370; ... AIT चितुत्रासभयम्पि मे आगमिस्सति न 
सक्का नागन्तु जा. WE. 3.370; एकच्छोभनाषा चु खो में 
यागु HES सनाप अन्तरखज्णकन्ति वा 
तण्हापरितस्सनाय परितस्सति म, नि, अङ्क, (M) 
2.278; - मिस्सन्ति प्र, पु, ब. व, PRIR मे 
HTT एवमेव GRATE ROMY arrer ta 
अत्तषावं अनिच्चतो TRG, ध, प. UE. 2.64; - न्तु निमि, 
कृ. ¬ AIT ITITI ये ऑययिस्साते न सक्का 
TTY जा, Ag 3.370; न्त्वा/न्त्वान पू. का. 
कृ, - देवलोका ZITEN, WIE उपागते अप. 1. 
359; आगन्त्वान FIR सोणों नाम भविस्सति अपर 
1.93. 


आगत' शा. अ. 1. क्रि, आ +४गम का भूल Po Po 


[आगत], वह, जो कहीं पर आ चुका है या पहुंच चुका है, 
पहुंचा हुआ, आ चुका, रास्ता पार कर चुका - तो पु. प्र, 
वि,, ए, व, - कतमेन त्वं महासमण मरगेन आगतो 
महाव, 35; त्यस्यु यदा मं जानन्ति सक्को दिवानमायतो 
दी, नि, 2.212; अप्पकिलमथेन च अहं भन्ते अद्धानं 
आगतो चूळव, 24; सोहं सक्को सहस्सक्छो आगतोस्मि 
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आगत 


THE, जा, WS. 4.288; We अ. 2. नपुं, आगमन, 
आना - तं प्र, वि» ए, व, - 'आगच्छन्तु RZ इच्छामि 
PIRIT MTT TT, महाव, 187; तत्थ स्वायतन्ति सुआगमनं 
म, नि. IE (SIF) 3.162; - कारण नपुं, तत्पु, स. 
[आगमनकारण], आगमन का कारण - .. अत्तनो 
आयतकारण FHT ..., मि, प. 16; - नन्दन त्रि. वह, 
जिसका आगमन आनन्ददायक हो - नो पुर, प्र. वि., ए, 
क. - तादिसो त्व आगतनन्दनो गमनसोचनो म, नि. अइ- 
(उपः्प,) 3.162; - पटिपाटी स्त्री, तत्पु, स., आगमन 
का क्रम - टिया तू. कि, ए, व, ~ Ber नु खो चीवर 
पटिवीसो दातब्बो आगतपटिपाटिया नु खो उदाहु यथा 
gg PT, महाव, 370; -- वेला स्त्री, तत्पुन स, 
{आगमनवेला], आ पहुंचने का समय - यं सप्त, वि,, ए- 
वन ~ एव सन्तोपि यथा बोपिमण्डे मारो आयतवेलायग्रेव 
निको ..., स. नि, AF. 1.283; सः उ, प, के रूप में 
द्रष्ट, सा. स्वा, दुरा, अदुरा, के ART; शा, अ, 
3. त्रिः, वापस आया हुआ, प्रत्यावर्तित - तो पुर, प्र. पु., 
ए, व, - “सोह एवादिस हित्वा GNE इधागतो 
s जा, अट्टः 4.321; - त्तं पु. द्वि. वि, ए. व, - 
चिरप्पकासि पुरिस दूरतो AARTE घन प. 219; ला. 
अ, 1. यहां पर विद्यमान, इस समय तक यहां पर पहुंचा 
हुआ, किसी विशेष स्थिति या दशा में पड़ा हुआ, अपने 
ऊपर आ पड़ा - ते पुः, fe विन, ए, व, - द्वे पुग्गला 
बाला — यो च अनागत भार वहति यो च आयत भार न 
वहति परि, 240; आयत बार न वहतीति थेरो थेरकिच्च न 
करोति परि, अइ, 163; थेरो समानो ... आगत भार न 
वहति नाम्‌ अ, नि, Sy. 2.56; ~ तो पुः, प्र, विः, ए, व. 
- आयतो इस warmth म. निः 1.59; अधुनायतों 
FF धम्मविनय ... ध, प. अट्टः 1.54; ~ ता पुः, He विः, 
ब, व, - PA I) विहङ्गा तव हत्थत्तमागता जा, अइ. 
5.3; ला, अ. 2. पुनर्जन्म को प्राप्त - स्स ष, वि. ए. 
क. ~ यस्स मग्य न जानासि आगतस्स यतस्स वा थेरगा. 
127; 128; - तो पुः, प्र, वि. ए, व. - creer... 
पादमूले ... अभिनीहारसमिद्धितो wale तथागतो ... 
अमुज्चन्तोयेव आगतो म नि, अट्टः T.) 1{4).120; 
अथ किञ्चरहि इधागतो 2 स, निन 1(1)176; लान अ. 
3. किरी पर आ पड़ा, घटित, किसी के द्वारा प्राप्त किया 
गया - तं नपुं,, प्र, वि. ए, व, - तप्पक्खतो हि मयमायतं 
मस जा. WS. 5.73; ... इच्चस्स एवमागत होति म; नि. 
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आगतमग्गाभिमुख 


3.339; - ता स्त्री, प्र, वि, ए, व, - आगच्छमाना करस 
ATA, जा, अड. 1.139; स. उ. प. के रूप में 
BOT. एवं उसमा, के अन्त, द्रष्ट; ला. अ. 4. 
परम्परा से चला आ रहा, पारम्परिक, समुद्घाटित या 
प्रकाशित, कण्ठस्थ किया हुआ, समझ में आया हुआ, पूर्ण 
रूप से जाना हुआ - तानि नपुं,, प्र, वि, ब. क, - तीणि 
/पिटकानि सह ॒पटिसम्पिदाहियेव आगतानि Fo प, अइ 
1.141; -- चे ए, व. - इमस्स नेव GA आगत होति नो 
GUTS, FoI. 208; तस्स पब्बज्जाविधानं पाकियं 
आगतमैद अ, नि. अट्टः 1.236; सः उ. प. के रूप में 
अधुना, अभिनवा, कालान. देसाः, अन्वया., HATA, 
TAN, अनुक्कमाः, सुत्ता, के अन्त, द्रष्ट; -- ठान नपुं, 
कर्म, सः [आगतस्थान], परम्परा में प्राप्त स्थल या सन्दर्भ 
- ने दि. वि. ए, व, - ते भिक्खू देसनाय नेव आयतङ्गानं 
न TIGA अइसफु Ho नि. HF. 2.229; - ने सप्त, कि. 
ए. व, IY TARY जागन्ति आगतड्ाने मग्गो म. 
नि, अह्ट, (T) 1(1).59. 


आगत्तपाक पुर, [आगतपाक], एक दानदाता, जो आने वाले 


अतिथियों को उनकी रुचि के अनुसार भोजनों का दान 
दिया करता था - को प्र. वि., ए, व, - एको अत्तनो 
दानग्गे आय्रतायतजन पुच्छित्वा यायुखज्जकादीयु यस्स 
यां पटिभाति तस्स त॑ अदासि तस्स तेनेव कारणेन 
आगतपाकोति नाम जात अः नि, अह, 1.194-95. 


आगत्तपुब्ब त्रि., ब. स- [आगतपूर्व], वह स्थान, जहां कोई 


पहले भी आ चुका है, पूर्वकाल में देखा जा चुका स्थान 
= ब्बा स्त्री, प्र. वि. ए. व. - आगतपुन्बा नु खो भन्ते 
तेन अय्यैन सावत्थी'ति 2 महाव, 384. 


आगतफल त्रि,, ब. स, [आगतफल]. वह, जिसने पहले ही 


फल का लाभ पा लिया है, फल को प्राप्त कर चुका / चुकी, 
आर्यफल को प्राप्त कर चुका - ला स्त्री., प्र, विः, ए, व. 
- सद्धेय्यवचरा नाय आयतफला अभिसमेताविनी 
विज्ञातसासना पारा, 294; तत्थ आयत फल अस्साति 
आगतफला पटिलद्धयोतापत्तिफलाति अत्थो पारा, अइ. 
2.195; - लो पुन, प्र, वि, ए, व, - यो सो महानाम 
अरिसावको आगयतफलो विञञातसासनो He नि. 2(2),6; 
ARTEA अस्स आयतन्ति आयतफलो अ, नि, अइ, 
3.91. 


आगतमग्याभिमुख त्रि. ay. स. [आगतमार्गाभिमुख], 


जिस मार्ग से होकर आया है उसी की ओर मुड़ा हुआ, पार 
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आगतविस 


किए हुए मार्ग की ओर अभिमुख -- खं पुर. द्वि. वि,, ए- 
व = ... स्थ निक्तापेत्वा आगतसस्णागिएुखं कत्वा.... जा- 
ag 7.367; - खी स्त्री, प्र वि, एः व. - सा 
इच्थिसायाकुसलताय तापसंअनुप्सड्रपित्ता आगतमग्गाभिएछी 
पायासि जा. AF. 5.152; - नि नपुं, प्र, विः, ब. वः - 
... स्थसहस्पानि आरतमग्गाभिमुखानेव ठपापेत्वा ... जा, 
HB. 7.365. 

आगतविस तरिः, ब. स. [आगतविष], तीव्र विष वाला (सर्प), 
चार प्रकार के तेज विष वाले सर्पो या उनके समान 
मनुष्यों में से एक, जिसका विष तुरन्त आ जाता है या चढ़ 
जाता है परन्तु लम्बे समय तक पीडित नहीं करता - सं 
पुः, द्वि» वि. ए. व. - तत्थ आरीविसाम्पि में सन्तन्ति सं 
START समान! जाः अट्टः 2.200; - सो पुर, प्र. विः, 
ए. व, -- आगतकिसो न घोरवियों घोरविसो न आयतविसो 
आगतविसो च घोरविसो च नेवागतविस्रो न घोरवियो ... 
चलाये आसीविसा a. नि. 1(2).127; ... आभीविसो 
ताव यस्स बिस आसु आगच्छति ae फरति घोरं 
पन न होति चिरकाल न बीळोति - अयं आगतविसो नो 
घोरविसो ..., प, प, Hg. 74; दस्मे arate? न 
घोरकिसोति यस्स विश आगच्छति घोर पन न होति 
चिरकाल 7 Warr अ नि. WE. 2.323. 
आयतागम त्रि, ब, स, [आगतागम], आगमों का पूर्ण ज्ञान 
पा चुका व्यक्ति, आगमों में पूर्णरूप से निष्णात - मो पुः, 
प्रः वि, एन व, - "एसो खो महाराज उपासको बहुस्छुतो 
आगयतायमो कामेसु वीतरागो "ति, पाचि. 209; - मा ब. व. 
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आगन्ता 


सो मं HINT सो मम इदानि गन्तब्बद्मानज्य TASTIST 
... सब्ब मं... BRM अत्थो जा. अइ. 4.296; - ति प्र, 
fe, ए, वन - अथ खो यावता सचान आगति गति घुति 
उपपति सब्बेस सत्तान RETA ART अन नि. 2(1).51; 
WT अस्ति आयतिगति न होति म, नि. 3.319; - 
गति स्त्री, द्र, सन [आगतिगति], शान अ., आगमन एवं 
गमन, लान Be, जम्म एवं मृत्यु - ति प्र. विः, एन व, ~ 
नतिया अरति आगतिगति न होति उदा, 165; आयतियाति 
न होतीति पटियन्धिवसेन इध आगति आगगर्न TIT AT 
गति इतो परलोकगमरन पेच्चभावो न होति न पवत्ति 
उदा, अट्टः 323; - या सप्त, विः, Yo व, - आगतिगतिया 
अस्ति चुतूपपातो न होति उदा. 165. 


आगद / आगदन पुः / नपुं, आ +४गद से व्यु. क्रि, ना. 


[ama] स्पष्ट रूप से बोला गया वचन, वाणी, कथन, 
तथागत शब्द के आठ प्रकार के निर्वचनों में से we 
निर्वचन के सन्दर्भ में प्रयुक्त - दो पुः, प्र. वि. ए, व = 
TEN हेत्थ TIVE एवं तथकादिताय तथागतो आपि च 
आयदनं आगदो वषनन्ति अत्थो दी, नि. अट्टः 1.62; 
यञ्च तथेव होति तस्स गदनतो च “तथागतो ति वुच्चति 
खु, पा, AE 155: टि, — HE. के अनुसार तथागत के 
उ, प. में प्रयुक्त 'गत' शब्द 'गद' का अर्थ प्रकाशित करता 
है, फलस्वरूप जो धर्म वस्तुतः जैसा है, उसे उसी रूप में 
बोलने वाला ही 'तथागत' (तथागद) कहलाता है. 


आगन्तब्बता / आगन्तब्बट्ठानता स्त्री., निब्बान के सन्दर्भ 


में प्रयुक्त, आ +४गम के सं, कृ, का भाव, [आगन्तव्यत्व, 


- आगतागसाति दीघादीसु यो कोवि आगमो आगतो 
एतेसन्ति आयतायमा अ, नि, अङ्कः 3.121; ... पञ्च 
निकाया पञ्च आगमा नाग एतेसु आयमेचु येस एकोपि 
आगमो आयतो TN TAH ते आगतायमा नाम्‌ अ. 
नि, HS. 2.89; ... बहुस्युता आगतागमा FARI विनयः 
RT TIBERI .... दी. नि, 2.95. 

आगति स्त्री, सदा गति के साथ ही प्रयुक्त [आगति], शा. 
अन, आगमन, आने की क्रिया - तिं हवि. वि, ए. व, - 
... न च नेस जानाम आगति वा गति वा म, नि. 1.211; 
आयतिं वा गाति वाति इमिना नाय गने आयच्छन्ति 
अमुत्र गच्छन्तीति इद नेस न जानाम म, नि, अङ. (Y) 
1(2).65; ला, अ., पुनर्जन्म, भवचक्र में आगमन (मृत्यु 
अर्थ वाले गति के साथ) - .... अङ्कीरसस्स गतिं आगतिं वा 
पे. व. 279; सो सं अवेदी गतिमागतिञ्च जा, SS. 4.295; 


नपुं / आगन्तव्यस्थानत्व, नपु}, शा Ho, आगमन योग्य 
दशा में होना, ला. He, संसार में आने योग्य अर्थात्‌ जन्म 
ग्रहण करने योग्य रहना - य तृ. वि, ए, व» - एवं 
तस्मिम्पि आयतने निब्बाने कुतोचि आगतिं आगमन नेव 
वदामि आगन्तब्बदानताय अभावतों उदा, AZ. 318; तम्पि 
आयतन गामन्तरतो यायन्तरं विय न आयन्तव्बताय न 
आगति उदा. AZ. 318. 


आगन्ता आ ++४गम का क, नाः, पुः, प्र, विः, एन क. 


[आगन्ता], शा, Ho, आगे आने वाला, आ पहुंचने वाला 
= ता पुः, प्र, वि. ए, व. ~ इदानि सो इघागन्वा अतिथी 
युत्तसेवको जान अइ, 2.345; अपः आगन्त्वा; इदानि 
कातिषाहस्सेव खो... BEY अतिथि हुत्वा आगतो MARAT, 
तदे ला, अ., पुनः आने वाला, पुनर्जन्म ग्रहण 
करने वाला - बह्मा आगन्ता इत्थच यदि गा अनायना। 
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आगन्तु 


gerry, म. नि. 2339; - रो ब, व, - .. देवा 
अनागन्तारो इत्थत्तं म, नि. 2.338. 

आगन्तु पु, केवल गाथाओं में ही प्राप्त, प्राय: आगन्तुक शब्द 
द्वारा व्याख्यात, क. नया-नया आने वाला, अपरिचित, 
अतिथि - पुसे अतिथि आयन पाहुना वेसिकाप्यथ अभि. 
प, 424; - न्तु fg. वि, ए. व, - एवं यो सं निरकत्वा 
आयन्तु कुरुते पिय जा, AF. 3.355; ... यो सक YRF 
अज्झत्तिक जन नीहरित्का पहाय ... आयन्तुक पियं करोति 
ou, जार अटः 3.356; ख. बाहरी, स्थूल, आकस्मिक - ना 
पुः / नपुं, तू. वि. ए, क. - आगन्तुना दुक्खसुखेन GE 
जा. NE- 6.186; ITAMA न अज्झतिकेन तदेन. 
आगन्तुक त्रि. आगन्तु से व्यु, [आगन्तुक], शा, ३०. 
अकस्मात्‌ या अपने आप आ पहुंचने वाला, बिना बुलाए 
आने वाला, भूला भटका -- ORT आयन्तुकमनुस्सान 
वसनङ्रान जा, HF. 6.159; ला. Wet. नवागन्तुक 
अपरिचित, अतिथि, अभ्यागत ~ का पु, प्र, वि., ब. व. - 
HIRT. गतस्स आगन्तुका लद्धसक्काय युज्डिस्सन्ती'ति 
पोराणकयोधा न IRAE, जा, अट्ट, 3.354; अतिथि नो ते 
होन्तीति ते अम्हाक आगन्तुका नवका पाहुनका होन्तीति 
अत्थी दी, नि. HE. 1.232; दुविधा हि आगन्तुका अतिथि 
HAr, वि, व. AZ. 18; - कागार/ घर पुः, तत्पुः 
सः [आमन्तुकागार], अतिथियों या यात्रियों के ठहरने का 
स्थान, यात्री-निवास, मुसाफिर-खाना, धर्मशाला - रं fe. 
विः. ए. व, - सय्यथापि ARII आयन्तुकायारं स. नि, 
2(2).215; आगन्दुकागारन्ति पुञ्जत्थिकोहि नगरमज्झे कत 
आगन्तुकघरं TY रजसणमहामत्तेहिपि सक्का होति निवास 
TITE स. नि, अट्टः 3.173; - दण्डक पुः, TY. स. 
{आगन्तुकदण्डक], यात्रियों का डण्डा या छड़ी, चलने- 
फिरने के समय प्रयुक्त छड़ी - के सप्त, वि., ए. व, - 
-- महापातिप्पमाण YP आगन्दुकदण्डको ठपेत्वा छत्त विय 
Tea, दी, नि. 4g. 2.170; ~ पुरिस पुः, कर्मन स 
[अगन्तुकपुरुष], अकस्मात्‌ आ गया पुरुष, पथिक, wee 
- सो प्रः विः, ए, व, ~ यथा च HT GHIA HITT 
Tee गतो... विम, अहु, 22; त पुने SOIT आवज्जनादी नं 
ग्रेहभूते चक्छुद्ठारे आगन्छुकपुरिसो विय होति विभ, He. 
337; - भाव पुः, [आगन्तुकभाव], अकस्मात्‌ आ जाने की 
अवस्था, अपने आप पहुंच जाना ~ .. एवं आगन्तकमावकसेन' 
असम्मोहसम्पजज्ञ केदितब्बं विभ, अइ, 337; स, नि. 
अट्टः 3.224; ला. अ. 2. (विनय के विशेष सन्दर्भ में) 
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किसी विहार में आ पहुंचने वाला वह भिक्षु जो दूसरी सीमा 
में रहता है, तथा जो आवासिक, नेवासिक या गामिक भिक्षु 
नहीं है - को पु. प्र, वि, ए, व. - आगन्त्वा गच्छती ति 
आगन्तुको (IRQ) क» व्या, 571; - का ब, व, - 
आयनुका ARI उज्झायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति महाव, 
147, 148; ते आगन्तुका भिक्खू नेवासिकेहि Marge ale 
पटिसन्मोदसाना ..., म. नि. 2.129; - कस्स पु. च+ वि., 
ए, व, - आगन्तुकस्स दानं देति गमिकस्स दानं देति 
गिलानस्स दान देति... अ. नि, 2(1).36; ~ कानं ष, वि. 
ब. व. - ... आवासिका IFG पस्यनि आगन्तुकान ... 
महाव, 173; - किलमथो पुः, प्र, वि., ए. व., तत्पु, स. 
[आगन्तुकक्लमथ], मार्ग से चल कर आने में प्राप्त कष्ट 
या थकावट - यो खो rae आयन्तुकानं ART 
आरयन्दुकाकिलमथो सो पटिप्पस्मद्धो महाव, 407; - थेर 
पुः, कर्म, सः {आगन्तुकस्थविर], दूसरी सीमा से आने 
वाला अर्थात्‌ उस विहार में निवास न करने वाला स्थविर 
= रानं चः वि, ब. व, - ते आगन्तुकथेरानं ओवादे ठत्वा 
सह पटिसम्िदाहि IET TNT, अ, नि. Nge 3.161; 
= दान नपुं, तत्पु, स. [आगन्तुकदान], विहार के बाहर 
से आने वाले भिक्षुओं को दिया जाने वाला दान - नं द्वि. 
वि, ए. व, - राजयहवासिनो ढेपि तयोपि बहूपि एकतो 
इत्वा ATTRA अदसु धन प, अइ, 1.46; फे. व+ WE 
48; ~ नानि प्रः वि. ब. व. - सत्तमे आतिथेय्यानीति 
आगन्ठुकदानानि अः नि. WR 2.62; - पटिसन्थार 
पुः, तत्पु, स., आने वाले भिक्षु या अतिथि का सौहार्दपूर्ण 
स्वागत - रो प्र. वि. ए, व, - आगन्दुक पन भिक्खु 
दिस्वा आयन्छुकपटिसन्थारो PITA, विसुद्धि, 1.180; - 
भत्त नपुं, तत्पु, स., विहार में बाहर से आए हुए भिक्षुओं 
के लिए दान में दिया गया भोजन - तं' प्र, कि,, ए, व+ 
— तेन पन पिण्डपातिकेन BEI ET.. HTH IT 
... IPIT I एतानि चुस मत्तानि न सादितन्बानि 
विसुद्धि, 1.63; - तं? द्वि» वि., ए, व. - इच्छाम भन्ते 
सङ्घस्स यावजीचं वस्सिकसाटिक दाठु आयन्चुकमत्त दाहु 
गमिकभत्त दाठु महाव, 382; 'अधिवासेन्तु से भन्ते थेर 
स्कातनाय आयन्तुकभत्तन्ति चूळव, 35; ~ महाथेर पुः, 
कर्म, स, [आगन्तुकमहास्थविर], विहार में बाहर से आया 
हुआ महास्थविर, बाहर से आया हुआ वरिष्ठ सम्माननीय 
भिक्षु - रा प्र, वि, ब. व. - आवासिका मय एत्थुप्पन्नं 
लाथ न लगाम निच्चं आगन्तुकमहाथेराव THT, चूळव, 
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UE, 65; ~ कत्त नपुंः, कर्म, स. {आगन्तुकव्रत], बाहर से 
आने वाले भिक्षुओं के आचरण के लिए निर्धारित विनय- 
नियम - त्तं प्र, वि, ए, व. - वस्साकासे एन अत्थि 
आगन्दुकक्हं अत्थि आवासिकवर्त चूळव, अड्ड, 67; इद 
आगन्ुककत नाम जानितब्ब जा. अइ. 3.426; - विसय 
पुः, कर्म, सः [आगन्तुकविषय], आनुषङ्गिक या गौण रूप 
से उपस्थित विषय, आचरण में अव्यवहृत विषय - येन 
तृ, वि. ए, व, - एवमेव आविण्णाविसये तस्स रग 
आगन्तुकाविसयेन HER ... उदा. अइ, 139; - साला 
स्त्री, TY. स, [आगन्तुकशाला], बाहर से आने वालों या 
राहगीरों के विश्राम के लिए निर्मित आवास, पान्थ-निवास, 
धर्मशाला, मुसाफिर-खाना - यो fg. fa, ब, a - 
आगन्तुकानमत्थाय ARTY दादसापि च IFAT PRAT 
È सत चेव कारयि चू, वंश 79.20; तथायन्तुकसालायो 
एकपञ्जासमेव च चू; वंन 79.22; तथायन्ुकसालायो 
सत्तासीतिं HEY, चू, वं. 79.63; ला. अ. 3. जि. 
बाहय, अतिरिक्त, आकस्मिक, प्रासङ्गिक या गौणरूप से 
प्राप्त - केहि पुः, तू. वि. ब. व, ~ यभस्सरामिदः भिक्खवे 
चित्तं तञ्च खो आगन्दुकेहि उपक्किलेसेहि उपक्किलिडु 
अ नि, 1(1).13; - कथा स्त्री, कर्म सः [आगन्तुककथा], 
प्रसङ्ग-प्राप्त विषय या मुख्य विषय से हटकर कही जा रही 
कोई दूसरी बात, अप्रासङ्गिक बात - of fe. वि. ए, व. 
- बहिद्धा कथं अपनागेस्सतीति WEET अज्ञा आयन्तुककर्थ 
आहरन्तो पुरिपकथ AUCH, अ. नि. अह, 2.174; 
एवं आगन्तुककथावसेन बहिद्धा कथ अपनामेतीति HTE 
अः निः HE. 2.181; - पट्ट पुः, कर्म सः, चीवर को 
सुसज्जित करने हेतु ऊपर से लगाई गई पट्टी - E fe. 
वि, ए, व. - चीवरमण्डनत्थाय नानासुचकोहि सतपदीसदिस 
सिब्बन्ता HPT TOTES ठपेन्ति पारा, अट्टः 1.232; - भवङ्ग 
नपुं,, कर्म, स. [आगन्तुकभवाङ्ग], भवङ्गचित्त का एक प्रभेद, 
कामावचरभूमि के तृतीय कुशलचित्त के जवन-क्षण का 
असदृश विपाकचित्त - ङ्गं प्र वि, ए, व, न 
पटिसन्धिचित्तेन असदिसत्ता आयन्तुकभवङ्गानि च 
पएरियनयेनेव तदारम्मणन्ति क ध. स. अइ. 308; इदम्पि 
garta arrasta तदारम्मण'न्ति च द्वे नामानि 
लभति तदे; सन्धिया असमानता दवै नामानिस्स TR 
आगन्तुकमकङ्ग'न्ति TERATE TT च अभि, अव. 394; 
विशेष अर्थ द्रष्ट, भवङ्ग के अन्तः; - मल पुः, कर्म, स. 
[आगन्तुकमल], बाहर से आ जाने वाला मैल, ऊपरी मैल 
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¬ जेहि तू. वि, बन व, - वत्थस्स आयन्तुकयलेहि 
किलिड्ठमावों विय चित्तस्य रागादिमलेहि Holaaa, 
उदा, HF. 231; - रज पु./नपु., कर्म, सः 
[आगन्तुकरजस्‌], बाहर से आई हुई धूल या गन्दगी, बाहर 
से आई हुई मलिनता - जं नपुं, प्र, वि, ए. व, - रणन्ति 
ITIP. म. नि. Ag. (KI) 1(1).379; रजोति 
आणनु करण बु. वं. अट्ट, 127. 


आगन्तुकत्ता स्त्री, भाक, आगन्तुक होने की अवस्था - य 


तृ, वि,, ए. व, - ... प्च्चयवेकल्लताय आगन्तुकताय च 
रूपं न समूह्ञपेति विभ, Ag. 22; ... आगन्नुकन्ति yaa 
आगन्तुकतायपि रुपं न सबुडापेति विभ, Ag. 22; - सुत्त 
नपुं, सनि, 3(1) के बलकरणीयवग्गो के 11वें सुत्त का 
शीर्षक, Ufa. 3.(1), 62-63. 


आगन्त्वा द्रष्ट, आगच्छति के अन्त.. 
आगम Y, [आगम], शा. अन आगमन, आ पहुंचना, प्राप्ति, 


उपलब्धि, पहुंच ~ मो प्र, वि., ए, व, ~ 'दहरस्स यूविनों 
चापि आगमो च न विज्जति जा, अइ, 495; चरेय्य 
RTA, नत्थि HET RT आगमो ति स. नि. 1(1).128; 
der ततोनिदान पाएं नत्थि पापस्स आगमो दी. नि, 
1.46; म, नि. 2.194; ताहि सद्धिं रमन्तान कथ FRAT TA 
सिया सद्धम्मो, 249; - माय च. विन, एन वेः - तस्मा न 
सड़े मरणागमाया ति जा, अह, 7.20; तत्थ मरणागमायाति 
सरणस्स आगमाय तदेन; सचे च जज्ञा अविसय्हसत्तनो. 
न ते हि TE ATII, जा. अह, 4.202; विशेष अर्थ 
क. वापस लौटाना, प्रत्यावर्तन, त्रण की वापसी, कर्ज का 
भुगतान - मो प्रः विः, ए. व, - न पण्डिता तस्मि इण 
ददन्ति न हि आगमो होति तथाविपिम्हा जा. अझ. 7.135; 
- मं द्वि. वि, ए, व, - अक्कोसति यथाकाम आगमञ्चस्स 
इच्छति जा, Hg. 6.206; - मे सप्त, विः, ए. व, - यदि 
पनाय्या आगमे जुण्हे वस्म॑ SUT aT महाव, 182; 
विशेष अर्थ ख. जन्म, उत्पत्ति, मूल, किसी विशिष्ट 
धार्मिक परम्परा से सम्बद्ध शास्त्र या शाखा, परम्परागत 
धर्म-ग्रन्थ या सिद्धान्त, परम्परा, धार्मिक विषयों का ज्ञान, 
शास्त्र कुशलता - ... न आगमो एच्छितब्बो परि, 311; न 
आगमोति 'दीघमाणकोसि त्व RST TB एव आगमो 
न पुच्छितन्बो परि, अङ, 209; अनृस्सवा FFA आगमा वा 
जा. HE. 4.399; को दीघर सिष्पाचश्यिकुल पयिरुपासित्वा 
आगमतो पयोगतो च हस्थिसिप्पादीसु कि सिप्प सिक्ख 
उदा, AE. 165; आगमो नाम अन्तपसो 
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ओपम्मवग्गमत्तस्सपि बुद्धवचनस्स परियापुणन विसुद्धि, 

2.69; U उ, प. के रूप में अप्पा, तक्का,, विदिता., 

सुगताः के अन्त, द्रष्ट«; - धर त्रि. [बौ, सं, आगमधर), 

केवल आगमों (शास्त्रों या पिटकों) का विशेषज्ञ - रो पु., 

प्र, वि. ए, व, AAN लज्जी कुक्कुच्चको बहुस्पुतो 
आगयमधरो FPA, स, नि, AE. 1.228; - रा 
ब. व, - HITER थेय दीषे'स्मि विरला इति चू, वं 
84.26; विशेष अर्थ ग. धर्म-ग्रन्थ, पिटक, पांच निकाय - 

मो/मा प्र, वि, ए./ब, व, - आयतायमाति एको 
निकायो एको आगमो नास... पञ्च निकाया पञ्च आयया 
नाम .... अ नि, HE. 2.89; आगतागमाति दीघादीसु यो 
कोचि आगमो आगतो एतेसन्ति आगतागमा अ, नि. अइ, 

3.121; आगमने तु दीघादिपिकायस्मि च आगमौ अभि, प. 

951; सः उ, प, के रूप में द्रष्ट., आगता,, HEAT, 

मज्झिमा, के अन्त; ~ मट्ठकथा स्त्री, तत्पु, स., निकायों 
पर लिखी गई अट्टकथा - यं सप्त, fa ए, व+ - 

आगमडकथाय पन 'असद्धिये न कम्पतीति सद्धाबल'न्ति 
आदि कृतं सद, 2438; - सु ब, व, - अत्यं पक्रासायिस्सामि 
आगमढड्कथासुपि Ue स. अट्ठ- 3; - पिटक नपुं, सुत्तपिटक 
का ही अन्य नाम, पांच निकायों अथवा आगमों का संग्रहभूत 
पिटक - क द्वि. वि. ए. व. - आगमपिटक नाम अकु 
सुत्तसम्मत दी, वं» 4.21; आगरमपिटक सब्ब सिक्खापोसि 
निरन्तर दी, वं. 7.30; विशेष अर्थ घ. व्याकरण के 

विशेष सन्दर्भ में, अतिरिक्त अक्षर का समावेश - ay 
वुद्धि-लोपागम-विकार-विषरीतादेसा च सद, 3.808: 

यवमदनतरळा ATH, क. व्या, 35; गो सरे पुथस्सागमो 
क्वचि, क. व्या. 42; स. उ. पः के रूप में अनुनासिका, 

आदि, SAN, मज्झा,, वण्णा,, सनिग्गहीता, के अन्त, 

TE, 

आगमन नपुं, आ +४गम से व्यु,, क्रि, ना. [आगमन], शा, 

अ+ आना, बाहर से वापस आ जाना, आ पहुंचना - नं प्र, 

वि, ए, व, - FETT आगमन HEN, जा. HZ. 5.143; 

भवत इद ENTIT स्वागतमेव जा. अइ, 5.345, ठुम्हाक 
... आगमन पच्चासीसन्ती'ति आह To प. अह, 1.38; क. 

इध (यहां पर) के साथ अनेक स्थलों पर प्रयुक्त, यहां पर 

आगमन, यहां पर आना - नें प्र, वि. एन व+ ~ अत्थिकवतो 
खो पन ते अम्बढ इधारमन अहोसि दी, नि. 1.79; .. ताव 
बहुकिच्चस्स बहुकरणीयस्स यदिद STITT दी, नि. 

2.198; - नाय च, e, ए. व, - इम परियाय अकासि 
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यदिद इधागमनाय म. नि. 1.321; ख. स. उ, प. के रूप 
में, गमनान- (सूर्य एवं चन्द्रमा का) जाना और आना, 
(अस्त होना एवं उदय होना) - नं प्र, वि, ए, व. - 
oarra दिस्सति वण्णधाठु उभयेत्य वीथियो जा. 
अङ्कः 4.55; नरिन्दा,- [नरेन्द्रागमन], राजा का आगमन 
- IRRITA कस कित्तयिस्स सुणाथ मे दी, a. 1.2; 
ला. अ. 1. वापस लौटकर आना, वापसी, प्रत्यावर्तन - 
सत्थापि सत्तप्पकरणाने देसेत्वा मनुस्मलोक आयमनत्थाय 
HEY THe, अ. नि, As. 1.102; मिगर्व यहेत्वा 
PRG, कत्वा आगमन पुन ... कत मे योरिसादेन मम 
आगमन युज चरिया, ३92; ला. He 2. पुनर्जन्म, पुनः भव 
में आगमन, कर्मो का अनिवार्य प्रतिफल - नाय च वि., 
ए, व. ~ यस्स दरथजा न सन्ति केचि ओर आगमनाय 
पच्चयासे सु, नि, 15; यस्स गमन TTT गमनागमन 
कालगति warren चुति च उपपति च Pray च भेदो च 
जाति ब जरामरणज्छ्च नत्थि .... महानि, 232; - तो प, 
वि, - अयञ्च एतदग्यसनिक्खेपो नाम age कारणेहि 
लगाते AFIR आगमनतो चिण्यवसितो गुणातिरेकतोति 
He नि, HF. 1.101, 104, 108; ला. अ. 3. मार्ग या फल 
की प्राप्ति - नं प्र, वि, ए, व, - आगमनं पन gii 
विपस्सगागमन मग्गायमनञ्च विसुद्धि, 2.305; - तो प, 
fa. ए, व, - सो हि आगमनतो सगुणतो आरम्मणतोति 
तीहि कारणेहि नामं लभादि ध, स, अद्द, 265; नेन, तृ. विः 
ए. व. ... पच्चनीकेन वा सगुणेन वा आरम्मणेन वा 
आगमनेन वा Ue. म. AY. 2.137; स. उ, प. के रूप 
में, अपुना,, अभब्बा,, अपाथा,, सरणा, के अन्त, द्रष्ट; - 
कारण नपुं, तत्पु, स. [आगमनकारण], आने का कारण 
- णं द्वि» वि. ए, व, - कि भन्ते आगतत्थाति 
आगमनकारण एच्छि पे, व, अट्ठ- 69; - काल Yo, तत्पु, 
स. [आगमनकाल], आने का समय, आ पहुंचने का काल 
- ले सप्त, वि,, ए, व, - तत्थेव दत्वा आययनकाले 
पच्छुरगमन कत्वा .... ध, प, AE. 1.36; ~ दिद्विक त्रि. 
ब. स, [आगमनदृष्टिक], अच्छे कर्म का सुखद फल आगे 
मिलेगा, ऐसा विशवास रखने वाला, कर्म तथा इसके 
विपाक पर श्रद्धा रखने वाला - ween देति अनपविद्ध 
देति आगननदिड्विको देति अ, नि, 2(1).161; अनपि 
दान देति आगमनदिङ्िको दान दोति म» नि, 3.72; 
आगमनविडिकोति 'अनागतथवस्स TTT PTA TT 
कम्मञ्च विपाकञ्च सबहित्वा देतीति अ. नि. Ag. 3.54; 
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आगमनक 


= दिवस पुः, तत्पु, स. [आगमनदिवस], आने का दिन 
- सं fg. वि, ए, व. ~ महाजनों दुम्हाक दस्मनकामो 
आयमनदिवस को TNF इच्छकी/ति He नि. अष्ट, 1.102; 
~ नेन्दन क्रि, [आगतनन्दन], वह, जिसका आगमन मन 
में आनन्द उत्पन्न कर दे - नो पु, प्र. वि, ए, व. - 
vary आगते नन्दन्ति गते सोचन्ति तादिसो त्व 
आगमननन्दनो Ta दी, नि. WE 2191; - 
पटिपदा स्त्री, तत्पुः स, [आगमनप्रतिपत्‌|, फल की 
प्राप्ति का मार्ग, उपाय या तरीका - दा प्र. दि., ए. व. 
- आगमनपटिपदा नाम खन्धादिवसेन dale मुखेहि सक्का 
FAT जा. AZ. 4.238; - पथ पुः, तत्पु स. [आगमनपथ], 
(राग आदि मलों के) आने का मार्ग - थो प्र, वि,, Yo व. 
- रजोपथोति RNGA SSSI महाअडकथायं 
दुत्त आगगनपथोविपि वदन्ति दी. निः He 1.148; — 
मग्ग पुः, तत्पु, स. [आगमनमार्ग], आने का मार्ग - ग्गे 
सप्त, fa. ए, व, - तस्स किर गामस्स बहि भगवतो 
आगमनमग्गे ब्राह्मणान परिषोगभूतो एको उदपानो 
HEY, उदा, AZ. 307; ~ वस पु. तत्पु, स., आ 
जाने के कारण - सेन तृ, वि. ए, व. - तस्मा 
अन्तोअष्पनायमेव आगमनवसेन पाटिपदाकिसद्धि विसुद्धि 
143, - विपत्ति स्त्री, प्र. वि. एः वः - 
चण्डालकुले वाति आकीहि आययनविपत्ति चेव 
पुळुप्पन्नपच्चयाविपाति च TRA, सः नि, अट्ट, 1.143; — 
सद्धा Al, तत्पु, सः, अभिनीहार (बुद्धत्व-प्राप्ति हेतु लिए 
गए दृढ संकल्प) के समय से ही चली आ रही 
बोधिसत्त्वो की श्रद्धा - तत्थ सब्बञ्जुबोपिसत्तानं सद्धा 
अमिनीहारतो TET आगतत्ता ATE नास अ; 
निः ag. 3.27; - सील त्रि, क. स, {आगमनशील], 
आने वाला - लो पुः, प्र, वि, एन व, ~ सकदागामीति 
सकिदेव इम लोक पटिसन्पिग्गहणवसेन आगमनसीलो 
दुतियफलङ्को उदा, Ag. 249; RRA 
पटिसन्धिग्गहणवसेन इसे मनुस्तलोक आगगनसीलो इतिवु- 
HR. 264; -- नाकार पुर, तत्पुः स, [आगमनाकार], 
वापस लौटने का स्वरूप या तौर-तरीका - रं द्वि» वि, ए, 
क - राजा HT आयमनाकार सब्ब वित्थारतों कथेसि 
जा, Age 1.257. 
आममनक त्रि, आगे आने वाला, भविष्य - ... तस्स तस्स 
me उपरि आरगमनवादपथ म, नि, Ag. (A) 
2.171. 
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आगमि 


आगमनीय/ आगमनिय क्रि, आ +४गम का सं, कू, 


[आगमनीय], वह स्थान जहां आ पहुंचना चाहिए, प्राप्त 
किए जाने योग्य, सम्बद्ध, प्रापक - येन तृ, वि. ए, क 
¬ आगमानियेन कथिते पन सुज्जतो वा कस्स ... म. नि. 
Age (AeA) 1(2).261; स. नि, Wg. 3.135; स, उ, प, 
के रूप में अना,, ओरगा,, तीणिसरणा,, सरणा, आदि के 
अन्त, द्रष्ट,;-- कथा स्त्री. तत्पु, स, [आगमनिककथा], 
आगमन फल-प्राप्ति की ओर ले जाने वाला कथन -- 
अपरा आगमनियकथा नाय होति Go नि. AZ. 3.135; — 
गुण पु. aq स, [आगमनिकगुण], श्रमण-जीवन के 
फल की प्राप्ति का गुण - णं fg. कि, ए, व, ~ 
कतकिच्चमाव पार पत्तो परिजानामीति महाबोधिपल्लङे 
HID आययनीयगुण दस्सेति अ, नि, अइ, 34; - ठान 
नपुं, कर्म, स, [आगमनिकस्थान], मार्ग की उत्पत्ति का 
स्थान, वह स्थान, जहां मार्ग की उत्पत्ति होती है - ने 
सप्त, वि, एन व, -- इति अय TETORI आगमनीयू्वाने 
दत्वा अत्तनो अच्तनो सग्गस्स नास देति विसुद्धि, 2.304; 
यतो मग्गो आगच्छति त आगग्नीयङ्वान तस्मि 
आगमनीयङ्काने विसुद्धि, महाटी. 2.447; - पटिपदा 
स्त्री, कर्म, स. [आगमनिकप्रतिपल्‌], फल की प्राप्ति 
की ओर ले जाने वाला मार्ग - दा प्र, वि, ए, a - 
आगमनीयपटिपदा पन न कथिता म. नि. अड्ड- 
(STU) 3.9; - दं द्विः वि, ए, क - पापुणन्तस्स 
आगमनियपटिपर्द सन्धायेत वृत्तं म, नि, अइ, 
(pI) 1(2).79; - पुब्बमागपटिपदा स्त्री, तत्पु, स. 
[आगमनिकपूर्वभागप्रतिपत्‌], (अर्हत्‌) फलप्राप्ति के 
पूर्वभाम में अनुसरणीय मार्ग - दा प्र, वि, ए, व, - 
कित्तकेन नु खो तण्हासङ्कयविगुत्तस्स खीणासवस्स 
सङ्केपतो आगसनियपुन्कभायपटिषदा होतीति मः नि, 
अट्टः (Yao) 1(2).193; - दं द्वि विन, एन व, - सत्ते 
खीणासवस्स Jarr; पुच्छितो THER कत्वा 
म. निन अट्ट, (T) 1(2).195; - सद्धा स्त्री, 
कर्म, सः [आगमनिकश्रद्धा], अभिनीहार के समय से 
ही चली आ रही बोधिसत्त्वो की श्रद्धा - ... तत्थ 
7गमनीयसद्धा सब्बञ्जुबोधिसत्तान होति दी, नि, अड्ड 
2.107. 


आगमयत्ति / आगमयमान द्रष्ट, आगमेति के अन्त. 


आगमा द्रष्ट. आगच्छति के अन्त, 


आगमि द्रष्ट, आगच्छति के अन्त.. 
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आगमिक 


आगमिक g, [आगमिक], आगमों (निकायों में 
आगतं वचनों) का ज्ञाता या अध्येता ~ कानं ष, वि., 


a क. - g आगमिकान कोसल्लजननत्थ 
पवसमोधानवसेन नापिकपदमाला वुच्चते सह. 
1.258. 

आगमे आगहे के स्थान पर अप, आ +४गह का 


विधि, प्र, पु, ए. क, ग्रहण करे, ले ले- यो 
जातरूप रजत BE FRIA थेरीगा, 343; ... 
FREA यो पुरगलो सुवण्ण रजत अञ्जस्पि वा fee 
धनजात Tea पुन त TRA .... थेरीगा. अइ. 
206. 

आगमेति आ -४गम के प्रेर, का वर्त,, प्र, पु. एन क. 
[आगमयति]. शा, अ., आने देता है, ला. अ.. प्रतीक्षा 
करता है, आशा करता है, प्रतीक्षा में रुक जाता है, प्राप्त 
करता है - GT पत्तस्स आपुब्बस्स इमस्स आगमेति 
आगमयति आगमेन्तो आगगयपानोति सदः 2.462; 18; 
(प्रायः द्वि, वि, में अन्त होने वाले ना. फ के साथ प्रयुक्त) 
- लटुकिका सकुणिका WTI बन्धनेन बद्धा तत्थेव 
वर्ष वा बन्ध वा मरण वा आगमेति म. नि, 2.122; 
आगमेतीति उपेति म, नि, Ag. (AW) 2.118; - न्ति 
ब, व = ... परिपाक आगमेन्ति पण्डिता मि, प, 44; - 
AMA उ. पुः, ब. व., आत्मने, - कालमागमयायसेति 
कालकिरिय आगमेस्याम्‌ जा, TE. 6.106; - हि अनु. 
Fe पुः, Yo व. - आयमेहि महाराज पितर आमन्तयामह न्ति 
..., जा. AZo 3.222; आगमेहि महाराज मा म RRA 
रथेसभ जा, YE. 4.231; - तु प्र, पुः, Yo व, - आगमेदु 
भन्ते भगवा धम्मस्सासी महाव. 462; — थ म. पुः, ब व, 
- HTH, आदुसो याव रति विभायादि महाव, 98; - न्तु 
प्रः पुः, ब, व. - आगमेन्दु किर aT ... म. नि. 2.384; 
~ स्याथ विधि,, म, पुः, ब, व, - HET आयमेय्याथ्‌ याव 
जानामि F मन चरिया, 56; - न्तो वर्त, Fe, पुः, प्र, विः, 
ए, व, ~ .. तदनुरूपं काल आरमेनतो ARA TÈN ... 
, सः नि, Ig 3.221; - न्तानं च/ षः वि., ब, व, - 
भिक्खवे नायमेन्तानं नाकामा भाय दाठुन्ति महाव, 371; 
- मयमानो ad. कृ, आत्मने,, पुः, प्र. विः, एन वन - 
उक्कुटिक निसिन्तो आगमयमानो मुच्छितो षपति महाव, 
213; - सि अद्य. प्र, पु, ए, व, - तेन खो पन समयेन 
अञ्जतरो थेरो भत्तग्गे वच्चितों आयमेसि चूळव, 355; — 
मिंसु ब. व. - ... थेर आगमिछु म, नि, अइ (Ao) 
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आगामी 


1(2).291; - मित्थ / मेत्थ म. पुः, ब. व, - किस्स तुम्हे 
WORM TE, महाव, 371; ~ CAA भविः, प्र, पुः, एन वर 
- अज्जण्हो गन्ते आयमेही ति वुच्चमानो नागसेस्सती TA, 
पारा, 334-35; - तु निमिः कृ, - नाहं सक्कोनि भवन्ते 
सत्त वस्सानि आयमेदु दी, नि, 2.180; परिपक्क जाणे न 
सकळा निमेसन्तरम्पि आयमेदु मि. प, 186; ¬ त्वा पू. 
का. कू, - .. निसिन्ना भविस्सकी/ति चिन्चेत्वा थोक 
GACH ... जा, HR. 111; कवाट आकोटेत्वा ggd 
आयमेत्वाः FSA. 350; — Wa सं, कृ, - JITRA 
आगमेतन्ब न्ति महाव, 56. ` 

आगम्म आ +श्गम का फू, कार कृ., केवल गाथाओं में ही 
प्राप्त [आगम्य], +. आ कर, पहुंच कर - केस्सवणो 
BUT, निब्बापेसि महाजनं अपः 1.152; कुलो J MTA 
अनोगदस्सने उपपन्ना त्व भवन मर्म इद वि. व. 153; 
कुतो नु-साम आणस्फ कस्स वा पहितो Fd, जा, अइ- 6. 
94; 2. क्रि. वि, के रूप में तथा सन्धाय, आरब्भ, निस्साय 
एवं पटिच्च के पर्यायवाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त [बौ. 
सं, आगम्य], सन्दर्भ से, कारण से, साधन से, सहारा 
लेकर, आश्रय लेकर ~ ते च शेन्तो समणङ्राह्मणा PRATT 
किमारब्भ सस्सतवादा .... दीन नि. 111; यानि छ 
ARITA सोमनस्यानि तानि निस्साय तानि आगम्म 
aa Fo नि. 3.267; JETITA गम्ममागम्माति .. आकासे 
gaT पदबीतिहार पिच्च निस्साय जा, WE. 5.15; अप्पेव 
नाम तवम्पि arra aard लमेय्यामाति जा, Ago 
5.417. 

आगामिय क्रि, [आगामिक], आ पहुंचने वाला, अपरिचित 
आगन्तुक - सन्नागामियमिक्छहि धम्म देसापयित्थ च चू. 
वं, 44.148. 

आगामी व्रि, [आगामिन्‌], शा, अ.. आने वाला, आगे 
आ पहुंचने वाला, ला. अ. 1. प्राप्त करने वाला, 
प्राप्तिकर्ता, पुनर्जन्म पाने वाला - .. आगामी होति, 
आगन्ता gerd अ. नि. 1(1).80; ~ मिनो पुर. प्रः वि., ब. 
व. - आगामिनो होन्ति आगन्तारो इत्थ अ नि, 
1(2).185; स, उ, प, के रूप में SAL, सकदा. के अन्त, 
द्रष्ट; ला. अ, 2. ले जाने वाला, प्राप्त कराने 
वाला - नगर सकल येव इधायनि च अञ्जस म. वं, 
31.33; ला. अ. 3. भविष्यकाल, आगे आने वाला समय 
- आगामिकाले dard पभावे च मतायाति अभि, प, 
875. 
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आगारिकमित्त 


आगारिकमित्त / अगारिकमित्ता पु., कर्म, स. 
[आगारिकमित्र], गृहस्थ मित्र - मित्ताति द्वे मित्ता ~ 
अगारिकमित्तो व अनागरिकमित्तौ च चूळनि, 218. 
आगाळह त्रि. आ "गाह का भू. क, कृ. [बौ. सं, आगाढ़], 
बहुत गहरा, अत्यन्त तीब्र, कठोर, बहुत अधिक दृढ़, कर्कश 
- ळ्हाय पुः, च, वि, ए, व, ~ Here TAATA 
PART आकङ्गमानो सही आणळ्हाय चेतेय्य परि, 244; 
आगाळ्हाय चेतेय्याति आगाळहाय दळहभावाय चेतेय्य 
तज्जनीयकम्मादिकतस्स कत्तं न पूरयत इच्छमानो सङ्लो 
उक्खेपनीयकम्म करेय्याति अत्थो परि, अट्टः 166; ~ 
wet नपुं, तू. वि, ए, व. - आगळहेनाति गाळ्हेन 
कक्खळेन्‌ अ गि, Ag 2.233; इघेकच्चो gora 
आयळहेनपि कुच्चसानो फरुसेनपि दुच्चमानो अमनापेनपि 
JEND W प, 140; NEEMA अतिगाक्हेन 
मम्सच्छेदकेन थद्धवचनेन Yo प, AZo 83. 
आगिलायति आ ++गिला का वर्त, प्र. पु. ए, व. 
{आग्लायति], कुछ कुछ पीड़ा उत्पन्न करता है, हलका 
दर्द देता है, थकावट या अवसाद उत्पन्न करता है - SE 
ये आगिलायति THE आयमिस्सामी'ति चूळव, 340; दी. 
नि, 3.167; अपि मे पिडि आगिलायति WERDE? 
BTA कथापरियोसानं आगमयमानस्सालि अ, नि, 
3(1).178; यदा च तेस हदय आगिलायति किस्मिज्बिदेव 
वा जिरुच्छा उप्पज्जाति खु, पा. AF. 50. 

आगिलायन नपुं, आ +४गिला से व्यु,, क्रि, ना. [आग्लपन], 
थकावट, दर्द, पीड़ा - उपादिन्नकसरीछच नाम नो 
आगिलायतीति न क्तन तस्मा चिर निसज्जाय सञ्जातं 
HARRI आरिलायन FECT एवमाह म, नि, HE. (म.प,) 
2.21. 

आगु aj. [आगस्‌], पाध-कर्म, दुष्कर्म, अकुशल-कर्म, 
अपराध, अपुण्यकर्म - अपुञ्ाकुरल PE HPT FRAT 
छु अभि, प, 84; आणु वुत्तमपराधो करो ठु बलिमुच्चते 
अभि, प, 355; आगु INRE, के JPE चिन्हे धजो 
अभि, प. 1064; - गु द्वि, कि, ए, व. - आगु किर 
महाराज अकरि कम्मदुक्कट जा; अहु. 6.100; "अपि च 
उदायि यो... आगू न करोति कायेन वाचाय मनसा! तमह 
नागोति PA, अ, नि. 2(2),60; आगुन्ति पापक 
HP ARTA अ, निः HE. 3.113; - किरिया 
स्त्री, तत्पु, स., पापकर्म, अकुशलकर्म - (विमलता वा 
आगु न कथेति तेन अकाचो आगुकिरिया हि उपघातकरणतो 
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आगोत्रमुतो 


आघात 


'काचोति Feud, सु. नि, अट्टः 2.124; - चारी त्रि., 
[आगस्कारिन्‌], पाप कर्म करने वाला, पापी, दुष्ट (केवल 
चोर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त) - रिं पु. द्वि. वि. ए. 
व, — सेय्यथापि ARI चोर आणुचारि यहेत्वा रजो 
दस्सेय्यु .... स. नि. 1(2).88; 111; महानि, 297; ... 
राजानौ चोर आगुचारि TÈN विविधा कम्मकारणा कारेन्ते 
.... म, नि. 3.203; आगुचारिन्ति पापकारि अपरापकारक 
अः नि, अङ्कः 2.1; IJ आयुकारिन्ति पापचारि दोसकारक 
सः नि, अङ्कः 2.99. 


आगोत्तभुं / आगोत्रभुं अ, अव्ययी, सः, आ+गोत्तभू से व्यु,, 


गोत्रभू-नामक अवस्था की प्राप्ति तक (आसव शब्द के 
निर्वचन के सन्दर्भ में प्रयुक्त) - आसवेहीति आभकग्य 
आगोत्रगु PII GFOTO, उदा, Ago 75; अथ वा 
III आभवरय वा AAAS आसबा उदा, अड 
141; विशेष तात्पर्य के लिए द्रष्ट, गोत्रभू के अन्त, 
(आगे). 

गगोत्रभुत्तो अ., क्रि, वि, आ + गोत्रभू से व्यु,, गोत्रभू 
नामक अवस्था की प्राप्ति-पर्यन्त {आसव शब्द के व्याख्यान 
के सन्दर्भ में प्रयुक्त) - आसबाति आरम्मणवसेन आगोत्रमुतो 
HTT च सकन विसुद्धि, 2.322. 


आघात पुर, आ +४हन से व्यु, [आघात], शा. अ., हत्या, 


प्रहार, ला. अ», क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध का भाव, शत्रुता या 
वैमनस्य का भाव -- कोधाषाता BIG, व्यापादोनभिरद्धि 
7 अभि, प, 164; - तो प्र. वि, ए, a. - ... भिक्छुनो 
TFR आघातो werent पटिविनेत॒ब्धो अ+ नि, 2(1).174; 
IR आघातो... भविस्सतीति बलबकोपो ... फच्कुप्पाडितो 
मकिस्सिति दी, नि, 38. 3.34; अयञ्चरहि carrey 
भयवाति पठसो आघातो HEIR, चूळव, 326; - तेन तू, 
वि., ए, व. ~ सो तेन आघातेन महति गरु शिल यहेत्वा 
a. मि, प. 138; Go उ, प. के रूप में, अना. - त्रि., ब. 
स., आघात से राहत, प्रबल क्रोध या द्वेष की भावना से 
रहित - FAY, प्र, वि» एन व, - “मैतं नु खो मे चित्त 
qala सङ्गह्मचारीसु sara, अ, नि, 3(2).66; 
अनाघावन्ति आघातविरहित॑ विक्खस्थनेन विहताघातन्ति 
अत्थो अ, नि. Age 3.309; खग्मा. - पुः, तत्पुः 
स. [खड्गाघात], तलवार का प्रहार - 
खरगाघातादिधाधूतवेरिकिग्गहभिसः चू, वं. 72.110; बद्धा, 
- त्रि. बन सः [बद्धाघात], अत्यन्त प्रबल द्वेष-भाव से 
युक्त - ता स्त्री. प्र, वि, ए. व. - तदा नं जण्णुकप्परमूडीहि 
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आघातन 


पहरतेव यथा त RINRI TEINT, वि, व, अ, 174; 
विहता, - त्रि. ब. स. [विहताघात), द्वेषमाव को नष्ट 
कर चुका या उससे मुक्त हो चुका - तं नपुं, प्र. वि., 
ए, व, - विक्खम्मनेन विहताघातन्ति अत्थो अ. नि, Az. 
3.309; समुच्छिन्ना.- त्रि. ब, स, [समुक्छिन्नाघाती, 
उपरिवत्‌ - त्तो पु. प्र, वि, ए, व, - अनागामिमरगेन 
सब्बसो पहीनता TUBE समुच्छिन्नाधाती उदा, अइ. 
157; ~ करणरस त्रि. ब. स,, प्रतिहिंसा-भाव या द्वेष-भाव 
को उत्पन्न कर देने का काम करने वाला - सो पु. प्र, 
वि, ए. व, - तत्थ कुज्झनलक्खणो कोषो चण्डिक्कलन्खणो 
का आघातकरणरसो दुस्सनपच्छुषङ़्ानो म. नि, अड. 
(मूःपः) 1(1).113; ~ GUAT GH, तत्पु, सः, प्रतिहिंसा- 
भाव या द्वेषभाव की स्थापना, द्वेषभाव को उत्पन्न करना ~ 
ना प्र. वि. ए, व, - सण्ठपनाति सब्बतोभारेन पुनणुन 
आघातङड्पना, विभ, AZ. 464. 
आधातन नपुं, 1. आ +४हन से व्यु, करणार्थक कृ, ना. 
[आघातन], वध-स्थान, वध्य-शिला, शूली, कसाई-खाना, 
पशुओं के वध के लिए प्रयुक्त काष्ठपट्टिका - नं' प्र. वि. 
ए, व, - आघात FIST, YON ठु अधिकोडन अभि, प, 
521; आधावनन्ति भम्मगन्धिका FAY, पारा, अट्ठ. 2.41; 
- नं? fg. वि, ए, व, - ... GYE महन्तोनारक्खेन 
आघातेन नेत्वा अछिना सीस (BLT .... जा. अट. 351; 
- ने सप्त, वि, ए, व. - .. दक्खिणतो नगरस्य 
WATT ART छिन्दथा/ति दी. नि. 2.240; - ना प, fÀ, 
ए, व. - JR आयुक्खया होति मुत्तो आघातना यथा 
थेरगा, 711; 2. नपुं, भाव, अर्थ में व्यु. मृत्यु - ... 
RHETT कियाएम उद्धमाघाततिका सञ्जीवदा उद्देमाघातन 
सञ्जि HAT पञ्जपेन्ति .... दी, नि, 1.26: .. आघातनं 
डुच्चति मरणः ... दी, निः AF. 1.101; 3. मृत्यु का क्षेत्र, 
विपत्ति का स्थल - किसिमूल आघातनं ORM. 418; 
सचान SASHA आघातनं कम्म किलेस दा ..., 
थेरगा, AZ. 2.90; स. उ. प. के रूप में गवा. - नपुं, 
तत्पु, सः, गाय के वध का स्थान, कसाई-खाना -- नं प्र, 
वि» ए, क - aga लोहितेन wet होति सय्यथापि 
THUY, महाव, 253; महा,- त्रिः, अत्यधिक पीड़ा- 
दायक - नं TG, प्र. विन, ए, व, - ठुग्हाक सासन नाम 
सहाआघातन Wid, म» नि. अइ, (मू.प.) 1(2).169; - 
भण्डिका स्त्री, वधशिला - य सप्त, वि., ए, व. - 
दक्खिनद्वारेन निय्यमानो विय आघातनभण्डिकाय 
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आघातवग्ग 


ठप्रितसीसो विय छूले उत्तासितो दी. नि. ag. 2.57; 
गच्छथेतस्स जाघातनमण्डिकाय ठपेत्वा सीस Breer kt 
स. नि. ag. 3,69; - निस्सित त्रि. वधशिला के निकट 
में स्थित या उस से सम्बद्ध - तं ay, प्र, वि. ए, व, - 
अव्माघातरिस्सित वा होति आघातननिस्सित वा होति 
JARAT वा होति पारा, 231; ~ पच्चुपद्धित 
त्रि. TY. स., वध करने हेतु या मार दिए जाने के लिए 
सामने उपस्थित, मृत्यु का विषयीभूत -- तो पुः, प्र. वि, 
ए, कन बज्जबन्छनबद्धो लोकसनिवासो MMT GIST 
पटि, म, 117; आघातनपच्डुपडितोति मरणधस्मगाण्ठिकठान 
उपेच्च तितो ule. म, ag. 2.18; — नाभिमुख अ., क्रि, 
वि, wea की ओर - खं हि. कि, ए, व, - 
सिङ्गाटकेन Raes Ranan कसाहि arèm 
आघधातवाभिवर्ख नेति पे. व+ अड्ड, 5. 


आघातपटिविनय पुर, तत्पु, स. [आघातप्रतिविनय], द्वेषभाव 


का उपशमन, द्वेषमाव का उपशमन करने वाले मेत्ता, 
करुणा, उपेक्खा, अमनसिकार तथा कर्मस्मरण जैसे धर्म 
~या प्र, वि, ब, व, -- पञ्चिमे आवृसो 
आधावपटिविनया यत्थ ARIN उप्पन्नो आघातो सब्बसो 
पटिविनेतब्यों अ. नि, 2(1).174; नवायिमे ART 
आघातपदिबिनिया अ, नि, 3(1)218; HITT पठमे आघातं 
पटिविनेन्ति ZEI आघातपदिक्निया अ, मि, अइ. 
3.57. 


आघातपटिविनयसुत्त नपुं,, अ. नि, के दो ऐसे सुत्त, जिन 


में द्वेषमाव के उपशमन कराने वाले पांच अथवा नौ ६ 
मों अथवा उपायों का विवरण है - त्ते सप्त, वि., ए. व. 
¬ इद पञ्चकनिपाते आघातपटिविनियसुत्ते Renaa 
विसुद्धि, 1.289; अ, नि. 2(4).175-77, 3(4).218. 


आघातबन्धन नपुं,, तत्पु, स. [आघातबन्धन], द्वेषभाव के 


साथ बंध जाना, द्वेष-भाव के साथ लगाव - नं प्र. वि., ए, 
a. - इद पठम देवदत्तस्स बोधिसते आधातबन्धन जा, 
अट्ट, 1.120. 


आधातमत्त नपुं, कर्म, सः [आघातमात्र], थोड़ा सा भी 


द्वेषभाव, अत्यन्त अल्पमात्रा में द्वेष-भाव - त्तं प्र, वि., ए. 
वे, - तस्मिम्पि काले सीलवमहाराजा चोरख्जो आघातमत्तम्पि 
WONG, जा, WE. 1.256. 


आघातवग्म पुर, अ. नि. के उस वग्ग का शीर्षक, जिसमें 


कुल दस सुत्त हैं तथा जिसका नामकरण द्वेषभाव का 
उपशमन कराने वाले पांच धर्मो के प्रकाशक दो 
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आघाततवत्थु 34 आचमति 


आघातपटिविनयसुत्तों के नामों के आधार पर किया गया है, 
He नि. 2(1).174-188. 
आघातवत्थु नपुं,, तत्पु. स. [आघातवस्तु], द्वेषभाव, द्वेषभाव 


आघातविरहित त्रि. तत्पु, स, [आघात्तविरहित], द्वेषभाव 
से रहित - तं ay. प्र. कि, ए, व. ~ अनाघातन्ति 
MMAR विक्खम्भनेन ETNII अत्थो अ. नि. 


को मन में उदय कराने वाली नौ अथवा दस बातें (धर्म) 
या कारण - स्मिं सप्त, वि. ए, व, - कोपनेय्येति 
HOH सन्बस्मिम्पि आघातवत्थुस्मिं न कुप्पति न 
दस्साति ... उदा. AE. 200; - त्थूनि प्र. विः, ब, व. - 
नवयिमानि RFR NITAR, अन नि. 3(1).217; 
नवमे आघातवत्थूनीति आघातकारणानि अ» नि, अइ 
3.274; ~ त्थूसु सप्त, विः, ब. व, - सो सीहोव सहसु 
आघातवत्थूसु कुज्डितुकामताय न सन्तसाति सुः नि, अइ 
1.100; ~ पदट्टान क्रि, ब. सः [आघातवस्तुपदस्थान], 
वह अकुशल मनोभाव, जिसका समीपतम कारण द्वेष हो, 
द्वेष को समीपतम कारण बनाने वाला -- grat पु. प्र, 
विः, ए. व, ~ दुस्सनपच्चुपद्ठानो लद्धोकासो विय सप्तो 
आघातवत्छुपदल्गानो अभि, अव, 27; - समुद्ठान त्रि. a. 
स. [आघातवस्तुसमुत्थान], द्वेषभाव के कारण मन के 
भीतर उठने वाला - नो पुर, प्र वि, ए, व+ - ... रायो 
च नवआघातवत्थुसमुङानो दोसो च .... जा. AZo 3.358; 
न सम्भव त्रि, ब. स. [आधातवस्तुसम्भव], उपरिवत्‌ 
- वो पुः, प्र. वि, ए, व. - यथा चेस एवं 
नवव्धिआघातवत्युसम्मवो ब्यापादो म. नि. Age (Hote) 
10).178; ~ वं घुः, fe. वि, Y व. ~ खन्तिसंवरेन 
सीतादीनि खमन्तोपि daarnaar कोघ NE 
सु, नि. HR 1.9, 

आघातविनय पु., द्वेषमाव का उपशमन - या प्र, वि,, ब. 
व०- द्वे आघातविनया साकच्छा साजीवतों We अ. नि. 
2(1).188. 

आघातविनयनरस क्रि, ब. स. [आघातविनयनरस], वह 
कुशल धर्म (मनोभाव), जिसका सास्तत्त्व द्वेषभाव का 
उपशमन करना हो - सो पु. प्र. वि, ए, व, - 
अविरेधलक्खणो वा अनुकूलमित्तो विय आघातविनियरसो 
GRIETEN वा चन्दन विय ध, स, अड, 172. 
आघात्तविनयपच्चु पट्ठान त्रि, ब सर 
[आघातविनयप्रत्युपस्थान], द्वेष्भाव के उपशमन से उदित 
होने वाली (मेत्ता-मावना), द्वेषमाव का उपशमन कराने 
वाला,//वाली - ना स्त्री, प्र, वि, ए. व, -- हितृपसहाररसा 
आघावक्नियपच्चुपङ्ठाना सत्तानं मनापभावदस्सनपवद्वाना 
विसुद्धि, 1.308; ध, स, अट्ट, 237. 


Ee 3.309. 


आघातित त्रि, आघात के ना धा, से व्यु, 


[आघातित], शा, अ,, बुरी तरह से चोट पहुंचाया गया 
या पीटा गया, ला. अ., पीडित, विषयीभूत - तो पु. प्र, 
Re, Y व. - TÈ आघातवत्दुहि आपातितों उदा, TE 
114; TÈ आघातवत्थूहि आघातितो लोकसरन्निवासोति 
पटि, म, 118; आघातितोति MTN, पटि, म, Age 2.27; 
- ता ब, व, - अञ्ञमञ्ञेहि ब्यारुद्धेति BTS सत्ता 
विरुद्धा परटिविरुद्धा आहता पच्चाहता आघाविचा 
पच्चाधातिता महानि 302; - मन त्रि, ब, स. 
[आघातितमन]. पीड़ित अथवा द्वेष से दूषित मन वाला - 
ना Ye, प्र, वि. ब. व, - ते तित्थिया GEIN विरुद्धमना 
पटिविरुद्धमना आहतमना पथ्याहतमना आधातितमना 
पच्चाधातितमना Ferd... महानि, 44: आघातितमनाति 
विहिसावसेन आपातित बनें एतेसन्ति आधातितमना 
पच्याघातितमनाति उपसग्गवसेनेव .... महानि, ag. 
149. 


आघातुक क्रि, [आघातक], प्रहार करने को उत्सुक, चोट 


या हानि पहुंचाने की मनोवृत्ति वाला - को पुर, प्र, वि,, 
एः व, - आहननसीलो आघपुको करणसीलो कारुको 
He च्या, 538; सह» 3.846. 


आघातेति आघात का ना; धा, [आघातयति], द्वेषमाव से भर 


देता है, द्वेषभाव से पीडित करा देता है - न्तो ad. 
Fo, पु, प्र, वि, ए, व. - चित्त आपातेन्तो sara 
FART आघातो महानि, अष्ट, 256; - त्वा पू. का, 
कृ. - निरये कोकालिको भिक्खु उपपन्नो सारि[त्तमोग्यल्लानेस 
चित्त आघातेत्वाति स. नि. 1(4).178. 


आधान नपुं, आ +४घा से व्यु. क्रि. ना. [आघ्राण], 


गन्ध को सूंघना, गन्ध को नाक द्वारा अनुभव करना - 
सिचि आघाने आधान घानेन गन्धानुभवन सद, 2.334. 


आचमति आ +#चम का वर्त, प्र. पुः, & व, [आचमति], 


आचमम करता है, हथेली पर जल लेकर पीता है, कुल्ला 
करता है, गटकता है - जातिमन्ततापसो पातोव गङ्ग 
MCE Tee आचसति जटा धोवति म, नि. अड. 
(म.प.) 261; - न्ति ब, व, - AROEN अम्मन्तरे 
.. महाउदकघार आचमन्ति धमन्ति च मि. प, 244; - 
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आचमेति 
आचमनपादुका स्टत्री., तत्पु. स, [आचमनपादुका], पैरों को 


आचमन 35 


मितु निमि, कृ, - वनौ अह आकमितु न उस्सहे थेरगा, 


1128; पाठा, आवमितुं 

आचमन नपुं, आ +४चम से व्यु, क्रि, ना, [आचमन], 
धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर जल द्वारा मुख एवं 
समस्त शरीर की शुद्धि करना, हथेली पर जल लेकर घूंट- 
Ye करके पीना, मलत्याग के उपरान्त जल द्वारा मलद्वार 


को धोना - FYB RRB आचमन ETT JET 


धोने के लिएं रखा गया लकड़ी का तख्ता या पीढ़ा - क॑ 
द्विः विन, ए. व. - तिस्सो पादुका धुवढानिया BREA PTA 
- TANCE, पस्सानपादुक आचमनपादुक'न्ति महाव. 
264; दुक्ख निसिन्ना आचमेन्ति... अनुजानामि ORT, 
आवमनपादुक न्ति आचयनपादुका पाकटा होन्ति चूळव, 
263; - य सप्त, वि. ए. व, - आचमनपादुकाय /ठितेन 


वमन विरेचन .... दी, नि. 1.10; आचमनन्ति उदकेन 


गुखसुद्धिकरण दी, नि. अट्टः 1.86; सः उ. फ के रूप में 
उदका.- नपुं., तत्पुः स. [उदकाचमन], जल द्वारा मुख 
को धोना - नानि प्र, वि., ब. व, - कुहना वछुदण्डा च 


उदकाचमनानि कस. नि. 2(2).124: एदकायमनानि 


चाति पदकेन सुखपरिमज्जनानि- स. नि. AZ. 3.43; 
सुद्धिका, -- नपुं, कर्म, स, [शुद्धिकराचमन], शुद्ध कर 
देने हेतु किया गया आचमन या जल का पान - नं द्वि. 


वि. ए. क, - कोचि उत्तरत्ति कोचि उत्तरिवा छुद्धिकआवमनं 


PT, उदा, अडः 60; सः पू. प. के रूप में नोदक - 
नपुं, तत्पु, स. [आचमनोदक], आचमन के लिए प्रयुक्त 
जल, धार्मिक अनुष्ठान में मुखशुद्धि एवं शरीरशुद्धि के 
लिए पान किया जाने वाला जल, शौचक्रिया में मलद्वार 
को धोने के लिए प्रयुक्त जल - क द्वि» वि. ए. व. - 
आचमेहीति आचमनोदक दोहि म, नि, अट. (म.प) 
2.246: - उदकावसेस पुः, तत्पुः स, [आचमनोदकावशेष], 
शौचक्रिया में प्रयुक्त जल का बचा हुआ भाग - सं द्वि, वि. 
ए, व, - ... Arg एकादिवर्य वच्चकुटिं पविडो ... 
आचमनउदकाक्सेस भाजने ठपेत्वाव निक्खसि म, नि. 
अदुः (मू.प,) 1(2).287; जा, अट्ठ, 3.429. 
आचमनकुम्मी स्त्री, तत्पु, स. fal. सं. आचमनकुम्भी], 
शौचालय के बाहर शौचक्रिया में उपयोग हेतु रखा हुआ 
जल से भरा मटका - म्भी प्र, वि,, ए. व, - आचमेति 
MTT आचमतकुम्भी सद्‌, 2.556; - Ft द्वि. वि. 


ए. व. - आचमनळुम्भी न होति... अनुजानामि PRA 


आचमनकुम्मिन्ति FSA, 263; ~ या सप्त, वि.. ए, क. 


- सचे आचमनकुम्मिया उदक न होति आचमनकुम्मिया 


उदेक आसिज्चितब्बं महाव, 54; चूळव, 370, 367. 

आचमनथालक नपुं, तत्पु, स., शुद्ध करने हेतु 
प्रयुक्त जल का पात्र - क द्वि. वि. ए, व+ - 
परिक्खारंदापेसि आचबनथालका सीमाविवादाविनिच्छ्य कथा, 
28.8(रो.). 


उम्रजितब्ब' चूळव, 366. 


आचमनसरावक पु, तत्पुः स., विहार के शौचालय (वच्चकुटी) 


के बाहर रखे पानी से भरे मटके से पानी निकालने हेतु 
प्रयोगों में लाया जाने वाला पात्र - को प्र. वि. ए, व, - 
TATRA न होति ... अनुजानामि भिक्खवे 
आवमनसरावकन्ति चूळव+ 263; - के सप्त. वि., ए. व. 
¬ चपुचपुकारकाम्पि आचमेन्ति आचमनसरवकोपि उदकः 
सेसेन्ति FoI. 366. 


आचमापेन्ति आ +४चम के प्रेर, का वर्त,, प्र, पु. ब. वः. 


आचमन कराते हैं, शौचक्रिया के उपरान्त धुलवाते हैं - 
ततो पड़ाय ने नैव नहापेन्ति न च आचमापेन्ति जा, अइ. 
6.8. 


आचमेति/ आचमयति आ +४चम के प्रेर, का वर्त,, प्र. 


पुः, ए, व. [आचमयति], हाथ पैर आदि धोने के बाद अपने 
मुख का प्रक्षालन करता है, धोता है, शौचक्रिया के उपरान्त 
प्रक्षालन करता है - आएब्बो चणुघाठु धोवने क्तति 
आचमेति MALS, ATITEA, सद्द, 2.556; - सि 
म, पुर, Ue व, - ... वच्च कत्वा न HRA चूळव, 
365; - न्ति प्र. पुः, ब. व, - दुक्ख fatten आचपेन्ति 
a, धूळव+ 263; ~ यमानो वर्त, Po, पुः, प्र. विः, ए, व. 
— ... विस चिक्खस्सन्तो SEM आचमयमानो ति. मि, प. 
152: ~ य्य विधि,, प्रः पुः, ए, व, - यो नाचमेय्य्‌ आपत्ति 
ढुक्कटस्साति चूळव, 365; - मित्वा पू. का, कृ, — 
नाचमेय्य सचे वच्च कत्वा यो सलिले सति ... आचमित्वा 
सरावेपि doaa न Jew, विन, वि, 2938-2939; — 
स्सति भविः, प्र, पु, ए, व. PAE नाम भिक्खु कच्च 
कत्वा न आचमेस्सती TA, चूळव, 365; - तुं निमि, कृ. — 
भिक्खू RRIT IAT .... चूळव, 263; - 
यित्वान / यित्वा पू. का, कृ. - सयं आचमगित्वान 
दत्वा सकोहि पाणिषि अ. नि, 2(2).52; सय आचगयित्वानाति 
अत्तनाव हत्थपादे MIN मुख विक्खालेत्वा अ. नि. अइ. 
3.110; ठतो हि सो आचमयित्वा लिच्छवि थेरस्म दत्वान 
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आचरति 


FUT HG, पे. व, 569; आवमयित्वाति INTER आचरण नपुं, आ ++चर से व्यु, क्रि, ना. 


मुख विक्खालेत्वा पेन व, AS 208. 

आचय पुः, आ +*चि से व्यु, [आचय], शा, अ,, चयन, 
एकत्रीकरण, राशि, ढेर या पुञ्ज बना देना, अस्तित्व में ला 
देना - यं द्वि. कि, ए, व, - अञ्जनानं wel fever 
उपचिकानञ्च आचय ध, प. HZ. 1.264; ~ यो प्र, वि., 
ए, व. - ... कम्मकिलेसेहि आचियतीति आवयो धन स, 
अद्द, 91; तदुभय VR हेत्वा आचयो लक्खण एतस्साति 
आवयलक्खणो विसुद्धि, महाटी, 2.95: यो आयतनानं 
आचयो सो रूपस्य उपचयो ध, स. 641: आचयोति 
निब्बत्ति धन स. AG. 359; ला. अ., वृद्धि, विकास, 
विपुलभाव - दिस्सति AFRI इमस्स बाठुमहाभूतिकरर 
BRIT आचयोपि अपचयोपि ... स, नि, 1(2).84: आचयोति 
FE अपचयोति परिहानि स. नि. अट्ठ- 2.86; ततो एव 
ALANA चया अपेक्ता निन्बाण' अपेत घयाति अपचयो 
धः, सः अटः 91; - गामी त्रि, [आधयगामिन्‌], आचय 
(वृद्धि) के निष्पादक अथवा आचय की ओर ले जाने वाले 
area कुंशलधर्म एवं अकुशल धर्म - मिनो ब. व, - 
-> तस्स कारण हुत्वा निप्फादनकभावेन त॑ आचय गच्छन्ति 
यस्स वा पक्तन्ति त YT यथावृत्तमेव आचय गमेन्तीतिपि 
HAPIN, घन स, अइ, 91; तिस्सो alee rar सिया 
आचयगामिनो सिया नेवावयगामिनापचयगामिनो विम, 
344; - मी फु. प्र, वि, एन व. - कामावचर कुसल 
सविपाक आवययामीतिआविका गुच्छा RME, WEN 
च UFAN च सकवादिस्स प, प, HS. 198; कतमो च 
Area, TITA धम्मो ? मिच्छादिङ्वि.. मिच्छाविमत्ि 
- अयं कुच्चति भिक्खदे आचयगामी धम्मो अ, नि, 3(2). 
210; अत्थि आवयगामी अत्थि अपचययामी अत्थि 
नेवाचयगामिनापचयगायी विभ, 18; -- मित्तिकं नपुं, 
तत्पु. सः, ध, स. की दसवीं तिकमातिका, जिसमें 
आचयगामी, अफचयगामी तथा नेवाचयगामि-नापचयगामी 
धर्मो का परिगणन है - के सप्त, वि. ए, व. - 
आधयगामिचिके कम्मकिलेसेहि आचियतीति आवयो घ. 
स. अट्टः 91. 

आचयापचय पुः, g. स, {आचयापचय)], वृद्धि एवं हानि, 
विकास एवं क्षय - यो प्र, विन, ए, व, - एवं इमस्स 
कायस्य आचयापचयो होति म, नि. 1.304; आवयापचयो 
होतीति वाढि च sary च होवि म, नि, अह, (मूनप,) 
1(2).182. 


[आचरण], चाल-चलन, व्यवहार - अज्झाबायोति 
sige आचरण Afi. अट्टः 234; द्रष्ट, 
अज्झाचार: - क त्रि, आचरण से व्यु. — किलेसविरहितं 
पुः, द्वि. वि» ए. वः, आचरण में दुष्प्रभाव डालने वाले या 
आचरण में प्रभाव डालने वाले क्लेशों से मुक्त - 
अनाचरियकन्ति आचरणककिलेसकि्रिहित स. नि. अइ. 
3.47. 


आचरति आ var का वर्तः, प्र, पुः, ए, व [आचरति], 


क. आचरण करता है, व्यवहार में उत्तारता है, कुशल या 
अकुशल कर्म करता है - ... ARI उपसम्पन्नसमनन्तरा 
अनाचार आचरति महाव, 63; अनाचार आचरतीति 
पण्णतिवीतिक्कसं करोति महाव, A. 253; विलोममाचरति 
अकिच्चकारिनी जा. अट्ट, 5.432; ... IFRI आचरति 
समाचरति समादाय सिक्खति महानि, 373; - रेय्य 
विधि, प्रः पु, Uo व. - थो आवरेय्य यथाधर्मो कारेतब्बोति 
चूळव, 264; विसयाय पणिधिया हेतु विसमं न RA न 
आचरेय्य न समावरेय्य न समादाय बत्तेय्याति महानि. 
30; - रि अद्यः, प्र, पुः, ए, व, OE समादाय 
समत्तमाचरि दी, नि. 3.109; - रिस्सति भविः, प्रः पु., 
ए, व. ~ एकरुप अनाचार आवरिस्सती'ति .... महाव, 108; 
~ रिस्सामि उ, पुः, ए. व. - सोहं तदेव पुनप्पुन क्टुमं 
आचरिस्सामि DTT जा, अट्टः 3.365; ~ रे विधि., प्र, पुः, 
ए. व. - माल न धारे न च गन्धमाचरे मञ्चे छयाय व 
सयेश सन्ते अ, नि, 1(1).244; -- Val ~ यो आवरेय्य 
परदारयलङ्गनीय Bod विन्दाठि सदा व्यसन च नेक 
तेल, 80; ~ Raa त्रि, सं, कृ, - 7 AFR 
विविध अनाचार TARTE चूळव, 264; - रित त्रि., भू. 
क» कु. [आचरित], वह, जिसका व्यावहारिक जीवन में 
पालन किया गया है या अनुसरण किया गया है, 
व्यवहार में उतारा हुआ, व्यवहूत - तो पु. प्र, वि, ए, व. 
- बा त्वं अधम्मो आचरितो अस्मा कुम्भविकाधिदाति 
पाचि. 278; जा. og. 3.25; विशेष अर्थ क. प्रयोग 
करता है, व्यवहार में लाता है - रे विधि, प्र. पुः, ए. व. 
न माल न थारे न च TER सुः नि, 403; आकय्प 
WERT वा न रज्ञो सदिसमाचरे जा, अड्ड- 7.187; 
विशेष अर्थ ख. परस्त्री-गमन करता है - रेय्य विधि. 
प्र. पु. ए, व. - यौ आचरेय्य परदारमलडनीय तेल. 
80. 
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आचरिनी आचरियकिच्च 


आचरिनी स्त्री.. मिक्षुणीसङ्घ में रहने वाली आचार्य नारी - 
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अनुजानामि PRG AIRA महाव, 68; ... आचरियन्ति 


Fis नीं दि. कि, एन व, - गण वा आचरिनि वा पत्तं वा 
चीवरं वा परियेसाति पाचिः 303-304, 433; - निया 
च. / ष. fdo, ए, व. - उपज्ञायाय आपत्ति पाचितियस्प 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति GIBEA, पाचि, 440. 
आचरिय पुः, [आचार्य, बौ, सं, आचरिय/ आचारिय), 
सामान्य अर्थ, शिक्षक, अध्यापक, विविध शिल्पों एवं 
विद्याओं की शिक्षा देने वाला शिक्षक, घोड़ों एवं हाथियों 
आदि का प्रशिक्षक - गामणीयो ठु मातङ्ग हयाद्याचरियो 
शके अभि, प, 368; - येन तृ. कि, ए, व, =~ ... 
सब्बसिप्पानि उग्गण्हित्वा आचरियेन अनुज्ञातो ... जा. 
Hg. 3.206; अस्ुकाचारियेन कतोतिपि जानाति म, नि. 
Bye (JT) 1(2).240; ~ य संबो, ए, क - GÆTTE, 
आचरिय Rra चिक्खितुन्ति महाव 466; - या प्र, fà, 
बः व, - MARAT जानन्ति कम्म सुकतदुक्कद जाः 
Hg. 3.249; ~ येसु सप्त, विः, ब, व, = ... ATR 
कारणा HARRY सगारवा .... महाव, 260; विशेष अर्थ 
1. उपनयन कराने वाला तथा वेदों एवं वेदाङ्गों की शिक्षा 
देने वाला ब्राह्मण आचार्य - उपनीयाथ वा Ta वेदमण्झापये 
द्विजो यो साङ्ग PERT TARA आह्ाणेछु सो अभि, प. 
411; HE तस्स आचरियङ्राह्मणो जा, अहु. 7.299; - स्स 
ष, वि», ए, व, - अह इम गन्त आचरियस्स उपकारको 
हुत्वा लभिस्सामी'ति FATA ... जा. HF. 4.180; - या 
प्र, वि, बन वः - (तुम्हे कि करिस्सथा/ति तुम्हे पन 
आवरियाति जा. अष्ट, 4.439; विशेष अर्थ 2. आचार- 
विचार की शिक्षा देने वाला (पिता, कुटुम्बीजन, मित्र 
आदि), पथप्रदर्शक - यो प्र, कि, एन व, -- .... तस्म 
इदानिपि नो आचारसिक्खापनेन आचरियो मवाति आह. 
जा, Hgo 5.378; HARIT आचारे सिक्खापनतो इध 
पिता आवरियो ति अपिप्पेतो जा. AF. 4.160; आचरियो 
ति BERTHS एस्स TE आचारयिक्खापको AIRD, 
जा. Ag 4.335; विशेष अर्थ 3. बौद्ध भिक्षुसङ्ग में 
प्रव्रजित अथवा उपसम्पदा-प्राप्त भिक्षु को उपाध्याय के 
अभाव में निःश्रय प्रदान करने वाला तथा नव-दीक्षित 
भिक्षुओं को आचार एवं अच्छे व्यवहार की प्रायोगिक शिक्षा 
देने वाला मिक्षु-शिक्षक - यो प्र. वि., ए. व. - आकरियो 
Raag अनोवासिकाम्हि पृततवित्त एपडापेस्सति Wer. 
68; ... आचारसमाचारसिक्खापको आचरियो नाम काचि 
नत्यि पे. व, Hg. 219; - यं fe. कि, ए, व, - 


आचारसमाचारसिक्छापनक WIRY अनुजानामि महाव, 
ag. 254; - म्हा प, वि,, ए. व, -- BAN ART 
निस्सयपाटिप्पस्सद्धियो आचरियम्हा Ae. 80; - यानं 
ष. कि, ब वे, - इद अम्हाक आचरियान भविस्यति 
चूळव. 289; 'एवं WEE आचरियान उग्गहो परिषुच्छाति 
पाचि, 154; विशेष अर्थ 4. ध्यान के लिए कर्मस्थान 
प्रदान करने वाला कल्याणमित्र, योग-शिक्षक - स्स ष. 
वि,, ए, व, - PAGI गहेत्वान आचरियस्स सन्तिके 
अभि, अव, 836; स, उ, पः के रूप में, अट्ठकथा,, 
FIR, GEA, उपज्झाया,, STE, ओवादा,, 
कच्चायना., कम्मवाचा,, गणा,, गन्था,, / गन्धा,, गुत्तिला,, 
दिसापामोक्खा., धनुग्गहा., धम्मपाला., TAT, निस्सया,, 
पच्छा,, पब्बज्जा,, Oh, Af, पीठा,, ga, पोराणा,, 
बुद्धघोसा,, महा., मातङ्ग-हयाद्या., योग», WH, ART, 
लेखा,, लोका., PAGE, वत्थुविज्जा,, वळञ्जनका.. 
सत्था,, सिलोका,, हत्था, आदि के अन्त, TE. 


आचरियक नपुं, आचरिय से व्यु, [आचार्यक], आचार्यवाद, 


आचार्यभाव, पारम्परिक सिद्धान्त, शिल्प, व्यवसाय, आचार्यो 
द्वारा किया गया शिक्षण या अध्यापन, मत, विशवास - कं 
fe. कि, एन व, - सक आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति 
... दी, नि 280; आचरियकानि HARFNI आचरियवाद 
दी. नि, Ig 3.13; एको समणब्राह्मणा इस्सरकुत्त ... 
आवरियिक HTA पञ्जपेन्ति दी, नि, 320; सक आचरियक 
सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या/ति म. 
नि, 1.223; सक आचरियकन्ति HIT आचरियसयय म. 
नि, अङ्कः (मूनपः) 1(2).74; ~ के सप्त, वि. ए, व, ~ 
TRA परियोदातसिप्पा सके आचरियके नहापितकम्मे 
महाव, 325 आवारियकोति आवरियकम्मे पारा, अइ. 1.230. 


आचरियकम्म F4, तत्पुः स. [आचार्यकर्म], आचार्य का 


कर्म या शिल्प, आचार्य या शिक्षक द्वारा ज्ञात या गृहीत 
व्यवसाय - म्मे सप्त, वि. ए, व, - आचरियकेति 
आचण्यिकस्मे पारा, अइ, 1.230; ... JARIN अनवयो 
सके आवशियके कुस्मकारकम्मे पणियोदातसिप्पो पारा, 
47-48. 


आचरियकिच्च नपुंः, ay. स. [आचार्यकृत्य], आचार्य 


द्वारा किए जाने योग्य कृत्य, शिक्षक द्वारा करणीय कार्य 
- च्चे प्र, वि, ए, व, - आचरियकिच्च उपण्झायाकिच्च 
... समानाचश्यिकिच्च- इद किच्च नो अधिकरणं चूळव, 203. 
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आचरियकुल 


आचरियकुल नपुं, तत्पु, स. [आचार्यकुल], एक ही आचार्य 
से शिक्षा-प्राप्त शिष्यों की परम्परा या उनका समूह, आचार्य 
का परिवार, एक मत्तवाद अथवा एक शाखा के अनुयायियों 
का समूह, धार्मिक शाखा या निकाय ~ लानि प्र. वि., ब. 
व, - HERT निकायातिपि अद्ञरसावरियकुलानीतिपि 
एतेसथेव नाग प, प. HE 102; - ले सप्त, वि, ए; 
व. - ... (BIHAR AGATA आचरियकुले असडुद्धा 
दी. नि, HS. 1.206; सिक्खितोति दस द्वादस TEMI 
आचरियकुले उग्गहितसिष्परे म, नि, ag. (Au) 
1(1).364; - लं fe. वि., ए, व, - ... नगर IRIT 
आचरियकुल TIT आचरिय वन्दित्वा ..., जा, AS. 5. 
455; एव अग्हाक आचरियकुल निस्साय निय्यानिक 
WAT, FOI अट्ट 112; - स्स ष, वि, ए. a. — मा 
मे आचरियकुलस्स अवण्णो अहोफी/ति अ» नि. 1(2).129. 

आचरियकुलवादकथा स्त्री. म. वं. के पांचवें परिच्छेद की 
प्रारम्भिक तेरह गाथाएं, जिसमें सम्राट अशोक के काल तक 
विकसित बौद्ध भिक्षुसंघ की sere शाखाओं का उल्लेख 
है - आचरियकुलवादकथा AZT, मः a. (पू) 56. 

आचरियकेवट्ट पु. ब्रह्मदत्त के पुरोहित का नाम - ट्ो प्र. 
विः, ए. व. - आवरियकवट्टोपि केवल नलाटे वर्ण कत्वा 
चरति जा, अट्ठ, 6.235. 

आचरियगरुत्त नपुं, भाव, [आचार्यगुरुत्व], आचार्यो की 
महिमा, आचार्यो की श्रेष्ठता - त्ता प. वि, एन व, - 
आचरियगरुत्ता कथिक न परिभवति महानि, अइ, 7. 

आचरियमाथा स्त्री., तत्पु, स. [आचार्यगाथा], आचार्या के 
मुख से निकला वचन, परम्परागत सिद्धान्त को प्रकाशित 
करने वाला कथन - य तू. वि, ए. व. - इसाय 
आकचरिययाथाय FAY साधेनि स+ नि, AZ. 2.236. 

आचरियगुण पु. तत्पुः स. [आचार्यगुण[, आचार्य में पाए 
जाने योग्य गुण, ऐसे गुण, जो किसी भी आचार्य में अवश्य 
होने चाहिए -- णा प्र, वि., ब. व, ~ आचरियार्न पञ्चवीसति 
आचरियगुणा तेहि गुणेहि आचरियेन सम्मा पाटिषज्जितन्ब 
मि, Te 105. 

आचरिगुत्तिल पुः, कर्म, स., (वीणा-वादन आदि) गन्धर्व- 
Rre में दक्ष आचार्य, एक आचार्य, जो वीणा-कादन जैसे 
गन्धर्व-शिल्प में दक्ष थे - लो प्र, वि, ए, व. - RET 
थेरो बुद्वघोस्राचरियो आचरियगुचिलोति वा महोसघषण्डिती 
We. 3.751; इतो किए सत्तमे दिवसे आचरियदुत्तिलो च 
अन्तेवासिकमुसिलो च ..., जा, AX. 2.210. 
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आचरियचतुक्क ag, [आधार्यचतुष्क], आचार्य एवं 
अन्तेवासिक के परस्पर-सम्बन्ध-विषयक चार विनय-नियम 
- क्के सप्त, वि., ए. व. - आकरियवठुक्क्ेपि एसेव नयो 
परि, AS. 174. 

आचरियट्टान नपुं, तत्पु, स, [आचार्यस्थान], आचार्य का 
पद, आचार्य की पदवी अथवा स्थिति - ने सप्त, वि,, ए, 
व. - उदको समपुत्तो सब्रह्मचारी मे समानो आवरियङ्काने 
में ठपेसि म, नि, 1.226. 

आचरियदक्खिणा स्त्री, तत्पु, स. [आचार्यदक्षिणा], आचार्य 
को देय दक्षिणा - णं द्वि, कि. ए, व, — आचरियधनन्ति 
आचरियदन्खिण आचरियभाय अ, नि, Age 3.67. 

आचरियधन नपुं, तत्पु, सः [आचार्यधन], आचार्य को 
दक्षिणा के रूप में देय धन - नं fe. वि, ए व. ~ 
HAMA आचरियस्स आचरियंधन  परियेत्िस्तन्ति म. 
नि. 2.17; HARRIT परियेसिस्सन्तीति अञ्जतित्थिया हि 
यस्य सन्तिके सिप्प उग्पण्हन्ति तस्स सियुग्यहणतो पुरे 
वा पच्छा वा अन्तरन्तरे वा गेहतो नीहारित्वा धनं देन्ति म. 
नि, अट्टः (मन्प) 2.11; ‘wear धम्मे Peg चरित्वा 
आचरियघन आहरिस्सामी ति जा, AF. 4.201. 

आचरियघनु नपुं, कर्म, स,, अत्यन्त उत्तम कोटि का धनुष, 
दृढ धनुष - नुं हि. वि. ए, व. -- दळ्हघम्मिगोति 
दळ्हघचुनो पक्तसप्पमाण आवरियधनु IRIAN, स, नि. 
Ag. 1.236. 

आचरियधम्मपाल पुर, कर्म, स., प्रसिद्ध अइ्कथाकार, आचार्य 
धम्मपाल - लो प्र, वि, ए, व, - बदरतित्थविहारवासी 
आचरियध्चम्मपालो पद सद, 1.230. 

आचरियधम्मपालत्थेर पुः, कर्म, स,, उपरिवत्‌ - रेन तृ. 
विः, ए व, - SARITA RIT THY इद FT, 
सारत्थ, टी, 1.33; आवचरियधम्मपालत्थेरेन वृत्त 'यावदेवाति 
इमिना समानत्थ यावदेति इदं पद'न्ति सारत्थ, टी. 1.37; 
आवरियधम्मपालत्थेरेनपि नेत्तिपकरणडकथाय एक्मेतस्स 
सुत्तङ्गसङ्गहोव कथितो UR. टी, 1.84. 

आचरियनय पु. तत्पु, स, [आचार्यनय], स्थविरवादी परम्परा 
के आचार्यो की वह पद्धति, जो व्याख्यानों फे स्रोत के रूप 
में पिटकों एवं अट्ठकथाओं की पद्धतियों के अतिरिक्त 
तीसरी ग्राह्य पद्धति है - येन तृ. वि, ए, के. - 
अडकथामुतकेन पन आचरियनयेन अपरापि छ पञ्ञत्तियो 
To पः अङ्क. 27, 28; पानियुत्तकेन पन अद्दकथानयेन 
FRAG छ TAT प. प. HE. 26. 
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आचरियन्तेवासिक 


आचरियन्तेवासिक पुर, हृ. स, भिक्षु आचार्य एवं उसकी 
देखरेख में रहने वाला भिक्षु शिश्य - SY सप्त, वि., ब. 
व. ¬ एस चयो आवश्यिन्तेवाशिकेशपि पारा, HB. 2.60; 
आचरियन्तेवासिकेछु हि यो यो न सम्प्रा क्तति तस्स तस्स 
HAG, ACTA. Ngo 254. 

आचरियन्तेवासी पुर, द्व. स., आचार्य एवं शिष्य - सी प्र. 
विः, ब. व, ~ इतिह ते उणे आचरियन्तेवासी अज्जमञ्ञस्स 
उछुविपच्यनीकवादा दी, नि, 1.2. 

आचरियपरम्परा स्त्री., तत्पु, स, [आचार्यपरम्परा], आचार्यो 
की परम्परा, शिक्षकों की लगातार चली आ रही पीढ़ियों में 
सुरक्षित सिद्धान्त, परम्परा से प्राप्त मतवाद - रा प्र, वि», 
ए. व, -- आचरियपरम्परा खो पनस्स न ATMA होति 
न PARIEN न झूपघारिताति इद तातिय पारि, 255; 
पारा, अहुः 1.183; ... एत्थ आचरियपरन्पराति MARIT 
विनिच्छयपरम्पर सारत्थ, टी, 243; — य तू. कि, ए. व 
= उपालित्थेरगादि कत्वा आचरिकपरम्पराय याव 
ततियसङ्गीति ताव आभरत पारा, HS. 1.24; एकसरो गहितोति 
SJT वा आचरियपरम्प्यय वा इतिकिराय का स. 
नि, अइ, 3.238; GEPI) आदि आचरियपरम्पराय 
IIVAA आयोधितिवसेन न भगवता JITO खु, पा, अङ्क, 3. 

आचरियपाचरिय पु., [आचार्यप्राचार्य], 1. शिक्षक एवं 
शिक्षकों का भी शिक्षक, आचार्य एव प्राचार्य, वह, जो स्वयं 
आचार्य है तथा आचार्यो का भी आचार्य है, 2. बहुत से देवों 
एवं मनुष्यों को बुद्ध के धर्मामृत का पान कराने के कारण 
आचार्य तथा श्रद्धावान्‌ आवकों के लिए प्राचार्य - यो प्र, 
वि, ए, व. - सोणदण्डो बहून आचरियपाचरियो तीणि 
ग्राणवकसतानि मन्ते वाचेति दी. नि, 1,99; भवञ्छि वडी 
बहून आचरियपाचरिय)ो म, नि, 2.385; बहून 
आचरियवाचरियोति wrath एकोकाय धम्मदेसनाय 
बहुरारीतिपाणसहस्सानि अपरिमाणापि देवयनुस्सा 
TEE पिवन्ति तरमा बहून आचरियो सावककिनिय्यानं 
GARIN म, नि, अट्ठ, AU.) 2.296; दी, नि, अट्ट, 
1.230; ~ येहि तृ. विः, ब, वे, - ब्राह्मणेहि gee 
गहल्लकोहि आचरियपाचरियेहि सादि कथासल्लापो होति 
दी, नि, 1.78; आचरियपाचरियेहीति MIRI च तेस 
आवरियोहि च दी. नि, अट्टः 1.205; - यानं ष. वि., ब. 

ना उबकान आचरियफचरियान नदान भासषानानं स, 

नि. 2(2).295; आकरियपाचरियानन्ति आचरियानञ्चेव 
आचरियाचरियानञ्च सुः नि, TE. 2156; - AI सप्त, 
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आचरियमति 


विः, ब व, ~ मज्झिमोपीति सण्झिमेसु IRITIRA] 
एकोपि ... दी, नि. अट्ट. 1.302. 

आचरियपुत्त/ आचेरपुत्त पुः, एक पुरोहित का पुत्र [सरभड़) 
- चो प्र, वि, ए. व. - SRG छुविनीतरूपों सो नेस 
पञ्हानि वियाकरिस्सती'ति जा. अड, 5.134. 

आचरियपूजक व्रि. [आचार्यपूजक], आचायोँ या गुरुजनों 
का सम्मान करने वाला, आचायोँ के प्रति सम्मानभाव से 
जुड़ा हुआ - को पुर, प्र, वि,, ए, व, He ते सरण होमि 
अहमाचरियपूजको वि, व. 328; जा. अइ, 2.211; THAR 
सब्बकालम्पि आचरियवृजकोव थेरगा, HZ. 2.319. 

आचरियबद्राह्मण पुः, कर्म, स. [आचार्यब्राह्मण], ब्राह्मण 
जाति में उत्पन्न शिक्षक, ब्राह्मण आचार्य - णं दवि. वि., 
ए. व, - HIRIT एतदवोच 'सज्झापेहि खो त्व 
ब्रह्मण FH दारक सन्तानीतिः मि, प, 9 

आचरियभरिया स्त्री., तत्पु, स, [आचार्यभार्या], आचार्य की 
पत्नी, शिक्षक की पत्नी - या प्रः वि,, ए. व. - wane 
वा माठुच्छाति वा मालुलानीति वा आचरियमरियाति वा 
TEF RIT का दी, नि. 3.53; अ. नि, 1{1).68; - 
यं द्वि. वि. ए, व, - आचरियभरिय सिं agony 
EOE यदा लोके गगिस्यन्ति जा. अट्ठ. 4.64; - य 
चे, वि, ए, व, ATAT. rere आचरियमरियाय 
वेरच्चानियोत्ताय ब्राह्मणिया स्वातनाय FTP, स. नि, 
2(2).127. 

आचरियभाग पुः, तत्पुः स, [आचार्यभाग], शिक्षक को दिया 
जाने वाला शुल्क, आचार्य को देय दक्षिणा - गो प्र, वि., 
ए, व. - थेरो आचरियमागो HIIRT कष्पियवसेन 
गाहापेत्वा TELA अकासि पारा, AZ. 2.61; अयं ते 
आवरियिभागो ति सहसस अदासि Fo प, अड. 1.143; - गं 
द्वि. वि, ए, व. -- आयरियध्नन्ति आचरियदक्खिण 
आचरियभागः Fo नि, अड्ड- 3.67. 

आचरियमग्ग पु, तत्पु, स. [आचार्यमार्ग ], आचार्यों द्वारा 
ग्रहण किया गया मार्ग या आचार-व्यवहार, आचार्यो के 
कथन का प्रकार - ग्गो प्र, वि, ए. व, - आवुसो तया 
एठम कथितो एव आचरियसग्यो, विसुद्धि, 1.94; 
आचरियमरफोति आवश्यिन कथायरयो विसुद्धि, महाटी, 
1.110. 

आचरियमति स्त्री, तत्पु, स, [आचार्यमति], शिक्षक का 
विचार अथवा आचार्य का स्पष्टीकरण - या तू. fa, ए. 
व. - तस्मा आचरियमतिया BT अपटिवाहेत्वा उत्तमेव 
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आचारियमत्त 


पमाण BTA स, नि. HF. 2.236; - यं सप्त, विः, ए 
व, - आचरियमतिकोति आचरिययतियं PIN तस्मा 
अनतिक्तनतो विसुद्धि, महाटी, 1.112; ~ क, त्रि. ब, MW, 
आचार्य के विचार का अनुसरण करने वाला, आचार्य द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुयायी, ~ को पुः, प्र, वि. ए: 
व, - एवरूपो हि IRITI क्मागुरक्खको पवेणीपालको 
आवणियो आवशिययतिकोव होति न अचनोमतिको होति 
विसुद्धि, 1.97; आचरियमातिकोति आचरियमतियं PIIN 
wa विसुद्धि, महाटी, 1.112. 

आचरियमत्त त्रि. ब, स., वह, जो शील आदि में आचार्य 
जैसा हो चुका है, पांच वर्षों से अधिक समय से उपसम्पदा 
प्राप्त भिक्षु, आचार्य-पद पाने योग्य व्यक्ति -- त्तो पु,, प्र. 
Re, ए, व, - अवस्सिकस्स BAY HIRT महाव, 
as. 346, WARTE रीलादिना जाचरियप्पमाणो 
विसुद्धि, महाटी- 1.333; - त्तेसु पुः, सप्त, वि, ब. व, - 
HARRY आवरियमत्तेदु SJENI उपण्झायमचेछु 
अनुपाहनेसु चङ्गसमानेचु सउपाहनेन aga महाव, 
260; उपण्झाये उपज्झायमत्तेस आचरिये आचरियमत्तेसु 
सब्बत्य अनधिकरणेन WITS अनवसोसकारिना मि. प, 351. 
आचरियमहयुग पु., [आचार्यमहायुग], आचार्यो की बहुत 
पुरानी पीढ़ी - गा प्र. fa, ब. व. - अत्थि कोचि 
तेविज्जान ब्राह्मणान याव सत्तमा आचरियामहयुगा येन 
ह्मा सक्खिदिङ्गोति 2 दी, नि, 1.216; एकाचरियिपाचरियोपि 
याव सत्तमा आचणियिमहयुगापि म, नि. 2.388. 
आचरियमुङट्ठि स्त्री, तत्पुः सः |आचार्यमुष्टि], शा, अ, 
आचार्य की बन्द मुट्ठी, ला. अ., विद्यादान या ज्ञान देने 
में शिक्षक की अनुदार प्रवृत्ति, अपने ज्ञान को अपने तक 
सीमित रखने की आदत, अपने पास रहस्य छिपाकर 
शिष्यों को विद्या न देने की प्रवृत्ति - ट्वि प्र, वि. ए, व. 
- Ferre, तथागतस्म wry आचरियपुडि दी नि. 
2.78; HIRIG IT ... दहरकाले करसाचि अकथेत्वा 
प्रच्छिमकाले मरणमज्चे FIT पियपनापस्स अन्तेकापिकस्स 
BMT... दी, नि, अड्ड, 2.123; RATZ तथागतस्य 
gary आचण्यिमुकीति मि. प, 145; ... न ते अत्थि 
आचरियुडीति उत्त होति सु. नि, अट्ठ- 2.90; - FF द्विः 
विः, ए, व. — aera नाग सिष्य वाचेन्ता आचरियमुहि 
न करोन्ति जा, अड्डः 2.186; - ता स्त्रीः, भावः, पक्षपातयुक्त 
होकर शिक्षक द्वारा समी को विद्या का रहस्य न बतलाना 
- य तू. वि. ए, व. - अम्हाक महायज ... आगत 
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आचरियवाद 


पोराणमन्तपद HÈL त मयं आचरियमुङ्िताय न कस्सवि 
थणिम्हा सु. नि, Ag. 2.50. 


आचरियलेस पुः, [आचार्यलेश]. आचार्य का बहाना, आचार्य 


के रखने का दिखावा ढोंग या पाखण्ड - सी प्र, वि. ए, 
व, - आचरियलेसो नाम इत्थन्नामस्स जन्तेकाचिको दिडो 
होति पारा, 266. 


आचरियवंस पुर. ag. सः [आचार्यवंश], आचार्यो की 


परम्परा, आचार्या का वंश या पीढ़ियां, आचार्यो के वाद, 
धार्मिक शाखा ~ सेन तू, विः, ए, व. - आचरियवसैन 
HEMT कारवृत्तरियताय .. आचरियक्सोति HIRTI 
मि. प. 148; पारा, अट्टः 1.179. 


आचरियवच नपुं,, तत्पु, स, [आचार्यक्चस्‌], आचार्य का 


वचन, आचार्य की शिक्षा - चो प्र/ द्वि, वि, ए, व. - इद 
तदाचणियकचो WIRD यद्वि जा, HZ. 2.169; जा. 
अट्ट, 3.138; इद त आचरियस्स वचनं तदे; स. उ, प. 
के रूप में - पुब्बाचरिय.- नपुं, तत्पु, स. [पूर्वाचार्यवचस्‌], 
पूर्व-काल के आचायों का वचन - चो प्र. विन, ए, व. - 
सब्बे ते JARTA पुब्बाचरियक्चो इद जा, अह. 
2.306; पुब्बाचरियवचो sera पुब्गचरिया qefa 
मातापितरो इद तेस THT जा, HS. 2.307 


आचरियवत्त नपु, तत्पुः स. [आचार्यव्रत], अपने आचार्य के 


प्रति अन्तेवासी का उचित व्यवहार, आचार्य के प्रति शिष्य 
का कर्तव्य - F प्र, कि, ए, क - निस्सयन्तेवासिकेन हि 
याव AIRG निस्साय वसाति ताव सब्ब आचरियवत्त 
PITA, महाव, HS. 254; एव MARIAH कत्वा ..., ध, 
प, Age 1.54. 


आचरियवाद पुर. तत्पु, स. [आचार्यवाद], शा. अ., आचार्यो 


का सिद्धान्त, आचार्यो की शिक्षा, ला. अ, 1. अद्दकथा, — 
दो प्र, विः, ए, व, -- आवरियवादो नाय धग्मसङ्गाहकोहि 
पञ्चाहि aem वापिता melty 
ओक्कन्तवितिच्छयप्पक्ता अद्लकथातन्ति. पारा, Wee 
1.180; - दं fe. कि, एन व, - छुक JIJ. 
MARIE अतनोयतिन्ति पारा. AZ. 1.179; ला. अर 
2. Haare, धार्मिक निकाय, शिल्पस्थानों अथवा विद्यास्थानों 
की शाखा, आचार्यों द्वारा स्थापित सिद्धान्त - दं द्विः विः, 
ए, व. - सक HARTA ATH आचरियवाद स, नि, 
अद्द, 3.282; ला. अ, 3. थेरवाद सहित बौद्धधर्म की 
विभिन्न शाखाएं अथवा निकाय, थेरवाद, महासांछिक, 
गोकुलिक, एकव्यावहारिक, प्रज्ञप्तिवादी, बाहुलिक, चैत्यकाद, 
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आचरियसमय 


महिशासक, वज्जिपुत्तक, धम्मउत्तरीय, भद्रयानिक, 
छन्नागारिक, सम्मितिय, सब्बत्थिवाद, धम्मगुत्तिक, कस्सपीय, 
सङ्कन्तिक, सुत्तवाद नामक अठारह शाखाओं को आचार्यवाद 
कहा गया है; - दा प्र. वि. ब. व. - अज्ञाचरियवादा ठु 
ततो AR IMG म, वं» 5.2; तथावरियवादा च श्रिन्नतपा 
7 विज्जरे चू, वं 37.227; ~ दो प्र, वि, एन व. ~ 
THIRTY असमेन्तो च MERINA न TETA 
पारा, अट्ट 1.180; - दं हि. वि. Yo व, - अकसाचरियवाद 
ते महासाङ्िकनामक म; वंन 5.4. 

आचरियसमय पुः, तत्पु, स. [आचार्यसमय], आचार्यो द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्त या विषय ~ यं द्वि. वि. ए, व, - सक 
आचरियकानि ATT आचरियसमय' म. नि. TE (HoT) 
1(2)74; ~ ये सप्त, वि,, ए. व. - तत्थ आचरियकोति 
आचरियसमये म, नि. HE. (म.प.) 2.162. 

आचरियसादिस त्रि, ब, स. [आचार्यसदृक्‌], आचार्य 
जैसा, आचार्यो के समान - सा पु, प्र. वि. ब. व, - 
पदकस्म वेय्याकरणा जप्ये आवरियसादिसा सु, नि. 600. 

आचरियसुद्धि स्त्री, तत्पु, स, [आचार्यशुद्धि], आचार्यौ की 
परम्परा की विशुद्धि, आचार्यो की विशुद्ध पीढी - अत्तनो 
यति TEIG आचरिययुद्धिया FA होति... पारा, AZo 1.184. 

आचरिया स्त्री, [आचार्या], भिक्षुणीसङ्घ में प्रवेश पा रही 
भिक्षुणी की शिक्षिका - सङ्कमित्तायुपण्झाया धस्मपाला ति 
विस्सुता आचरिया आयुषाला काले सासि HARTA, म. 
वं, 5.208. 

आचरियाचरिय पुः, तत्पुः स, [आचार्याचार्य], आचार्य का 
आचार्य, शिक्षक का शिक्षक - यो प्र. विन, ए. व, - यथा 
आवरियो च आचरियाचरियो च पाळिञ्च परिपुच्छञ्च 
वदनि पारा. अट्टः 1.184; - यानं ष. विः, a व+ ~ 
आवश्यिपाचरियानन्ति आचरियानज्चेव आचरियाचरियानज्च 
म, नि, Hg. (म.प) 2.157; अ+ नि, AR. 2.139. 

आचरियानी स्त्री. आचरिय + आनी [आचार्यानी], शिक्षक 
की पत्नी, आचार्य की पत्नी - माठुलादितो भरियायमानी 
होन्ति मातुलानी; करुणानी; गहपतानी: आचरियानी, मो, 
व्या, 3.33. 

आचरियानुसिड्डि A., ag. स. [आधार्यानुशिष्टि], आचार्य 
द्वारा दिया गया अनुशासन या निर्देश, आचार्य की शिक्षा 
- या तू. वि» ए, व, - यथा महाराज अनोवासिको 
आचरियानुसिङ्िया विज्ज पञ्ञाय सच्छिकरोति मि. प, 
295; TRA मालाकारो PIPPI आचरियानुसिडिया 
पच्यत्तपुरिसकारेन ..., मि. प. 315. 
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आचरियासम फु,, कर्म, स, [आचार्यर्षभ]. श्रेष्ठ आचार्य, उत्तम 
आचार्य - भो प्र, वि, ए, व, - आघिकक्खरवण्णानि .. न 
gerry नीति वीपेताचरियासभो रूप, 2.86(रो.). 

आचरियुग्गह पुः, तत्पु, स. [आचार्योद्ग्रह], आचार्य से 
ग्रहण किया गया या सीखा गया शास्त्र, आचार्य से गृहीत 
कर्मस्थान - हो प्र, विः, एः व, - उग्गहेतब्बतो उरगहो 
... आकरियतो उर्गहो आचरियुग्गहो free. महाटी. 
1.309; पवेणिया आरतो आचरियुरगहोव Weta, gefi 
पन लोकवज्जे MARE TE न TEs, पाचि, अष्ट, 117; 
एत्थ RE) आचरिठरगहो न गहेतब्बो तदे. - हं द्वि. 
कि, ए, व. - AFGIR कतमाचरियान TE, अत्तनो 
आवेरियुरगहञ्ञेव Jeg, fale. 1.94. 

आचरियुपज्झाय पुर, इतः द. स. ब, वः में ही 
[आचार्योषाध्याय], आचार्य एवं उपाध्याय ~ या प्र, वि., ब. 
व. - नो चे HTH आचरियुपण्झाया WRT, महाव, 
100; त आचरिदुपज्झाया उपहन्ता MRTG अरोग 
कालु महाव, 278; - येहि तृ. वि., ब. व. T Pores 
अचरियुषण्झायेहि अनुजातितन्नाः महाव, 149; - यानं ष, 
विः, ब. व, - ... पञ्च वसाति आचरियुपज्झायानं सन्तिके 
वसित्वा ... To प. AF. 2.301; ~ येसु सप्त, वि. ब. वः 
- तैन खो पन समयेन भिक्खू आचरियुपज्झायेसु 
पक्क्न्तेछुपि farce. महाव 79; - क त्रिः, 
आचार्य एवं उपाध्याय से सम्बन्धित, आचार्य एवं उपाध्याय 
वाला - आचर्छिपप्झायकसिस्सद्धिविहाखित्तानिपि FTN, 
विन, वि. 2915; - वत्त नपुं, तत्पु, स. 
[आचार्योपाध्यायव्रत], आचार्य एवं उपाध्याय के प्रति 
सद्धिविहारिक एवं अन्तेवासिक का उचित व्यवहार, शिक्षकों 
के प्रति feat का कर्तव्य - त्तं प्र, कि, ए, व. - 
POTE वा आचरिदुषज्झायवत वा योनिसोमतसिकारो वा 
Hey, म, नि, AE. (म-पः) 2.159; ~ त्तानि द्विः वि., ब. 
व, -- आचरियुपज्झायक्तानि पानीयपरिभ्ोजनीयउपोसथाः 
गारजन्ताघयादिकत्तानि च साधुक करोति जा, AF. 1.430; 
= या स्त्री., दवः स. [आचार्योपाघ्याया], भिक्षुणी की आचार्या 
एवं उपाध्याया नामक दो शिक्षिकाएं - याहि तृ. वि., ब 
व, - तस्मा अस्या आचणियुपण्झायाहि विहार गन्त्वा 
सङ्गाहकपक्खे (Sah Yor AF. 30. 

आचरियुपासन नपुं, तत्पु, स. [आचार्योपासना, स्त्री]. 
आचार्य की सेवा सुश्रूषा, शिक्षक की सेवा - नं प्र, कि, T 
व. - अत्थि मे महाराज आयसो अधिगयो ... परिपच्छा 
आचरिठुपासन मिः प. 122. 
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आचरियूपद्दव 42 आचार 


आचरियूपद्दव पुः, तत्पु, स. [आचार्योपद्रव], आचार्य के आचासदायिकाविमानवण्णना FAST, वि, व. AZ. 83. 
चित्त में उदित क्लेशों से जनित विपत्ति - वो प्र, वि, ए, आचामदायिकविमानवत्थु नपुं,, वि, व, के एक खण्ड- 
व, - एवं wat खो आनन्द आचशि्यूपढ़कों होति एव विशेष का शीर्षक, वि, व, 185-194. 
सन्त्रे AIER होति ... मः नि. 3.158; - वेन तू. आचामदायिका स्त्री, [आचामदायिका]. भात की पपड़ी या 
वि.. ए, व. - आचरियूपद्वेनाति AARM IFAT मांड़ का दान करने वाली स्त्री - का प्र. कि, ए. व. - 
किलेसूपडवेन आचरियिस्सुपहको म, नि, ag. (उप.प.) तत्थ सा छुखिता नारी मोदताचागदायिकाति वि. व, 


3.121. 189; गोदताचायदायिकाति आचाममत्तदायिका सापि नाम 
आचल त्रि, अचल के स्थान पर अप, [अचल], स्थिर, पञ्चये कामसग्गे दिब्बसम्पत्तिया मोदति वि, व, Ago 82. 

अडिग - ला स्त्री, प्र. विन, एन व, - काह भुमिमनुप्पत्तो आचामभक्ख त्रि., ब. स. [आचामभक्ष], भात की पपड़ी का 

विता सद्धस्मपाचला अप, 1.51. भोजन करने वाला (तपस्वी) - क्खो पुर, प्र, वि., ए. व, 
आचाम पुः, [आचाम], शा. अ, पानी का झाग या फेन, - कणमम्खो वा होति आचामभक्छो वा होति पिज्जाकमक्खो 

उबाले हुए चावल या भात का झाग, वर्तन की तलहटी पर वा होति दी, नि. 1.150; महानि, 309. 

लगी हुई भात की पपड़ी, ला. अ», अरुचिकर अथवा आचामेहि आ +४चम के प्रेर, का अनु... म. Yo, एन व., 

अस्वादिष्ट खाद्य, भात का मांड़ - मो प्र. वि. एन व, ~ केवल अनुः, म. पुः, ए, व, में ही प्रयुक्त, आचमन कराओ, 


निस्साको च तथा चाम अभि, प, 466; आचामोति मुंह हांथ धुलाओ - एहि मल्लिके आचमेही ति म, नि. 
भत्तपक्खलिकाय लग्यो झायकओवनो त॑ छड़ितड़ानतोव 2.321; आचमेहीति आचमनोदक दोहि म, नि, अइ. (भ.प.) 
गहेत्वा खादति दी. नि. HF. 1.264; म. नि. अडः (मू.प.) 2.246. 

11.358; गुत्वा आचासकुण्डकत्ति ... एत्थ आयामो Feary आचार पुर, आ चर से व्यु, [आचार], 4. आचरण, 


INTIA जा, HZ. 2.241; - मं द्वि, कि, ए, व, - व्यवहार, चाल-चलन, प्रथा, रीति-रिवाज, जीवनयापन करने 
या ते अदासि आचार्य Gera सोहि पाणिभि वि, व. 186. का प्रकार, लोकाचार - रं द्वि. वि» ए, व. - आचार 
आचामकञ्जिक नपुं,, कर्म, स. [आचामकाञ्जिक], चावल ZR ब्रूहि त सुणोम वचो तवा।ति सः नि. 11).273; 
का खट्टा तरल पेय, कांजी - आचामकञ्जिकलोपूदकन्किपि आचारन्ति यस्मि जनपदे वसामि तत्थ व्यन्तो यथा आचारं 
वदन्ति वि. व. AZ. 79. जनपदचारित सिक्खेय्य GPA... जा, अड. 4.198; ~ 


आचामकुण्डक नपुं, कर्म, स. चावल की लाल रंग की रेन तू. वि, ए, व, - पापाचाराति पापकेन आचारेन 


भूसी से तैयार किया हुआ पेय, स्नान करते समय प्रयोग 
में लाया जाने वाला चावल का चूर्ण - क॑ प्र, वि, ए. व. 
न बहु तत्थ महाब्रह्म अपि आचामकुण्डकः जा, AZ. 2. 
241; ध, पर अष्ट, 2.188; भुत्वा तिणफरिषासःं गृत्वा 
आचामकुण्डक; ध, प, अट्ठ- 2.188. 

आचामकुम्भी स्त्री., तत्पु, स. [आचामकुम्भी], नहाने-धोने 
के लिए पानी से भरा मटका - भी प्र, वि. ए, व, - 
HAGER PUT TBF च HE ताहि म, वं. 27.40. 

आचामदान नपुं,, तत्पु, स, [आचामदान], चावल की भूसी 
की पफड़ी का दान, AS का दान - स्स ष. विः, ए, व. 
- एक्स्साचानदानस्स कल नार्घति सोळसिन्ति एतस्य 
एताय दिन्नस्स आचापदानरस फलं सोळसथाग कत्वा ..., 
वि, व, Ag. 83. 

आचामदॉयिकविमानवण्णना स्त्री, वि, व, ag. के एक 
स्थल का शीर्षक, वि, व, Age 80-83; 


समन्‍नायता पाचि, 322; 2. अच्छा आचरण, पवित्र आचरण, 
सदाचार (अनाचार के विलो, के रूप में प्राप्त), क. तीन 
प्रकार के अवीतिक्कमों (विनय नियमों के अनुल्लंघन में 
एक), ख. सम्पूर्ण शीलसंवर, ग. सम्यक्‌ आजीव -- रो प्र, 
वि, ए, व, ~ आधारयोचरसम्पन्नोति अत्थि आवार 
विभ, 276; विसुद्धि+ 1.17; काथिको अवीतिकम्मो वाचसिको 
अवीतिक्कमो काथिकवाचपिको अबीतिक्कमो अय वुच्चति 
आचारे विसुद्धि, 1.17; GN सीलसवरो आचारे तदे; 
7 ARIAT बा .. मिच्छाआजीवेन जीवित 
PUG अय वुच्चति आचारो तदे; 3. व्याकरण के विशेष 
सन्दर्भ में, इधर-उधर या समीप में विचरण -. 
o अघि सि ता कसान पयोगे तप्पानाचारेसु च दुरिया काले 
सदः 3.717; ठप्पनाचारेसु नदि पिवति गाम चरति इच्चादि 
तदे; स. उ. प. के रूप में, अतन्दिता,, अना, ART., 
अवेक्खिता.. आजीवरीला., इच्छा. इस्सा, एवा, ओळारिका., 
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आचारअक्य 


कुसल, GE, चित्ता, Fle, पटा,, पतिता., पसत्था,, 
पापा, भिक्खार, भिन्नाः, मिच्छा., मुत्ता,, लामका,, YET, 
विपस्सना., AVI, विस्सट्टा,, वेत्ता, वैदिका,, संकस्सरा,, 
सद्धम्मा,, साधुजना,, सीला, के अन्त, द्रष्ट,. 
आचारअक्य पुः, म्यां-मां का एक स्थविर, जिसे थेर-परम्परा 
में स्थान प्राप्त नहीं हो सका - यो प्र, वि. ए, व. - 


GRIA काले TERAPI. आचारअक्यो' ति fear 


ARIT च लोकघम्मेछु छेकताय È बिहारे कत्वा HG, 
सा. वे, 99. 

आचारअरिय त्रि. ay. स, [आचारार्य], सदाचार के 
कारण आर्य अथवा उत्तम, आचार-विचार में उत्तम, विशुद्ध 
जीवनवृत्ति वाला - यो पुर, प्र. वि. ए, व. - अस्यति 
WIR) आरिया आचारअरियो FARD दस्सनआरियो 
प्रटिवेधआरियोलि जा, अइ, 2.34; अरियोति आचारआरियो 
अरियस्साति आचारभरियस्स जा. अइ, 3.312; अरियोति 
इध आचारअरियो MTG जा. अह, 4.260; ~ येहि तू, 
कि, ब. व. ¬ ... अरियप्पवेदिते ति ये राजानो IRIRA 
धामिकराजूलि पवेदिते EO TATÀ रताः जा, अट्ठ 
3.391. 

आचारउपचारञ्ञू क्रि, [आवारोपचारङ्ग], सदाचार एवं 
विनम्र शिष्टाचार का ज्ञाता - ज्ञू पुः, प्र, वि. एन व, - 
आवारउपचारज्डू धम्मानुच्छविसवरः अप, 1.353. 

आचारकिरिया स्त्री, तत्पु, स, [आचारक्रिया], शिष्टाचार 
एवं सदाचार का अभ्यास, अच्छा आचरण - सु सप्त, वि, 
ब. व. - कत्ते गुणे फटिपति आचारकिरियासु च अप, 
1.342, 347. 

आचारकुलपुर्त पुः, तत्पु. स, {[आचारकुलपुत्र], 
सदाचार या उत्तम आचरण के कारण सत्पुरुष - त्तो 
प्र. वि, ए, व. - कुलएत्तेगाति È कुलपृत्ता 
HARGAR MIETIN च स, नि, Age 2.44; 
. BAGH आचारकुलषुत्तौ अ, नि, अइ, 3.3; - त्ता 
प्र, वि, ब. व+ EMA आचारकुलपुत्ता स, नि, 
अइ 1.180; - चानं षः वि., ब. व, - wade sy 
कुलपुत्तानन्ति बरह्मचरियचिण्णकुलयुत्तानं दी, नि. Ag. 
2.237. 

आचारकुसल क्रि, तत्पु, स. [आचारकुशल], सदाचार का 
पालन करने में कुशल - लो पु. प्र. वि, ए, व. - 
पटिसन्धाखुत्यस्म्‌ आचारकूसलो शिया. ध, प, 376; 
आचारकुसलोति सीलम्पि आचारो क्तपटिक्तम्ि आचारो 
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तत्थ कुसलो सिया. छेको भवेय्याति अत्थो घ, प, अइ. 
2.346; - लेन पुः, तू. विल, ए. व+ - दुत्ताचारविपत्तीति 
आचारळुसलेन सा. विन, वि, 3105. 

आचारकोसल्ल नपुं, भाव, {आचारकौशल्य], सदाचार 
में कुशलता - तो प, वि, ए, व, - ततो 
पिसन्थाखुत्ितो च आचारकोसल्लतो च... To प. अइ. 
2.346. 

आचारगुणसम्पन्न त्रि, तत्पु, स, [आचारगुणसम्पन्न], 
सदाचार एवं उत्तम गुणों से परिपूर्ण - न्नो पुर, प्र, वि., 
ए, व. ~ आचारगुणसम्पन्नो वत्तपीलसमाहितो बु, वं 
23.13. 

आचारगोचर पु. दव. स, [आचारगोचर], सदाचार तथा 
आचरण का क्षेत्र, उत्तम आचरण एवं सात्विक प्रवृत्ति - रे 
सप्त, विद, एन व. - ते पन आचारगोचरे एकतो कत्वा 
दस्सेटु जा, HE. 2.26; आचारगोचरे Fat आजीवो 
WAH SPIRE) थेरगा, 590; युतङ्वानमूतेन TERT च 
युत्तो सम्पन्न सम्पन्मआचारगोचरोति अत्थो OAT. 
HY. 2.178; स, उ. पः के रूप में, पाप,- त्रि, पापमय 
आचरण एवं प्रवृत्तियों वाला - रं पु. fg. विन, ए, व. - 
पापिच्छ TTY, पापआचारयोचरं सु, नि, 282; = रे 
पु, द्वि. वि, ब व, - ।निद्धामित्चान यापिच्छे पायआचारगोचरे 
सः नि, अट्ठ, 2.44. 

आचारगोचरनिद्देस पुः, तत्पु, स, [आचारगोचरनिर्देश], 
आचार एवं गोचर का व्याख्यान - से सप्त, वि., ए. व. 
- आचारयोचरनिद्ेसे किञ्चापि भगवा CHOTA समणयोचरं 
कथेठुकामो ..., विभ, अट्ट. 316. 

आचारगोचरसम्पत्ति स्त्री, तत्पुः स, [आचारगोचरसम्पत्ति], 
उत्तम आचरण के अभ्यास की संपत्ति, सदाचार के अनुसरण 
का धन - त्ति प्र, वि, ए. व+ - एत्ति आचारगोचरसम्पति 
आजीवपारिछुद्धि इन्द्रियेयु FIIRT एत तय OAT. 
अष्ट, 2.179. 

आचारगोचरसम्पन्न नरि, [A सं. आचारगोचरसम्पन्न], 
We Ho, सदाचार (उत्तम आचरण) तथा इसके उचित 
क्षेत्र से युक्त, ला. अ., उत्तम आचरण वाला तथा उत्तम 
आचरण वाले तीन क्षेत्रों में विचरण करने वाला, उत्तम 
आचरण के सतत अभ्यास में लगा हुआ - न्नो पु,, प्र. 
वि. ए. व, - सो एवं पन्नजितो समानो TPMT AIT 
विहरति आचारयोचरसम्पन्नो, दी. नि, 1.55; 
आचारगोचरसम्पन्नोति आचारेन चेव गोचरेन च सम्पन्नौ 
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दी, नि, HS. 1.149; महानि, GE, 96; आचारगोचरसम्पन्नोति 
इदयस्स पातिमोक्खसवरस्स उपकारकक्षस्पपरिकीपन महानि. 
WE. 94; आचारगोचरसम्यन्मोति विच्छाजीवपटिसेधळेन न 
वेळुदानादिना आचारेन ... पाचि, Ag. 47; इति ZAT च 
आचारेन इमिना च गोचरेन उपेतो ... तेन वुच्चति 
HAIR VAT, विसुद्धि, 1.18; - न्ना फु, प्र, वि, 
ब, व, ¬ पातिसोक्छसवरसदुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना 
अणुसत्तेछु Tory भयदस्साविनो, म, नि. 1.41; 
HARTER GAA आचारेन च गोचरेन च सम्पन्ना 
मः निन We (मू.प,) 1(1).164-165. 

आचारदिद्ठि स्त्री, द्व. स, [आचारदृष्टि], उत्तम आचरण 
एवं सम्यक्‌ दृष्टि - विषयक अतिक्रमण या अपराध — 
या तृ, कि, ए, व, - रूीलविपत्तिया चोदेति अथो 
HARREI परि, 304; AFRIMI 
आवारविपत्तिया चेव विड्रिविपत्तिया छ परि, Age 204; 
तुल, आचारविपत्ति. 

आचारपञ्ञत्ति / आचारपण्णत्ति स्त्री, तत्पु, स. 
[आवारप्रज्ञण्लि], उत्तम आचरण के विषय में विनय की 
शिक्षा, सदाचार-विषयक आज्ञा या निर्देश - त्ति प्र, वि., 
ए, व. ~ औवाददायको निस्साय आचारपण्णतिविनयों वा 
FIN न भवैय्य जा. AS. 3.326; केवल तत्थ 
Rrra संयमो नियमो सीलगुणआचारपण्णपि अत्थरसो 
even flaire, मि, प, 183; पुन्बभागपाटिपदाति च 
सील आघारपञ्जत्ति gagag याव maga 
सम्मापाटिपदा केदितब्बा दी. नि, अट्ट, 2.152; - सिक्खापद 
नपुं, तत्पु, स, [आचाइप्रज्ञप्तिशिक्षापद], विनय के वे 
शिक्षापद, जिनमें उत्तम आचरण से सम्बन्धित आज्ञा या 
निर्देश दिए गए हैं - दं प्र, वि, ए. व, ART 
PITT आचारषज्ञतिसिक्खापदं कम्मद्ानकथनं 
धम्मदेसना तेपिटकम्पि बुद्धवचन मैतं TAPA नार म. 
निः अट्ट, (ete) 1(2).289. 

आचारपटिपत्ति स्त्री, तत्पु, स, {आचारप्रतिपत्ति], 
उत्तम आचरण को व्यवहार में उतारना, व्यवहार में 
सदाचार का अनुसरण, सदाचार की वास्तविक पूर्णता 
-R प्र, वि, ए, व. - आचारपटिपति ते alae 
खो मस रुच्चति अप, 1.373; स, प, के Wt, We 
तत्थ Fay आवारसीलगुणवचपहटिपतिमेघवस्सं 
अपरापर agarra अभिवस्सापेय्यु .... मि, प. 
135. 
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आचारक्त नपुं, [आचारवृत्त], सदाचार, उत्तम आचरण 
का व्रत या पवित्र कृत्य, उत्तम जीवनवृत्ति - त्तेन तू. विः, 
ए, क ~ किनीतवन्तीन्ति विनीतेन आचाखचेन समन्मागतं 
जा, HE. 5.405. 

आचारवन्लु क्रि, आचार + वन्तु से व्यु, [आचारवत्‌], 
सदाचारी, उत्तम आचरण का पालन करने वाला - वा 
पुः, प्र, वि» Yo व, - ... सचे पन जाविकुलपुत्तो आचारवा 
होदि स, नि, Age 2.44. 

आचारविकार पु., तत्पुः स, [आचारविकार], सदाचार का 
हास, उत्तम आचरण में गड़बड़ी का आ जाना - रं द्वि. 
विः, ए. व. - नानावण्णपाटिमण्डितञ्च तालवण्ट गहेत्वा 
आचारविकार AITF, सा. वं, 96. 

आचारविद्डिगाम पुः, श्रीलङ्का में अनुराधपुर से तीन योजन 
दूर पूर्वोत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन गांव का नाम -- 
म्हि सप्त, वि., ए. व, - आचारविहिणावस्हि सोळसकरिसे 
लेले. म» वं. 28.13; TRO तियोजनमत्थको grt 
FAIRE} आचारविद्धियामे तियामरत्ति थू, वं. 219 
220(रो-). 

आचारविनय पुः, तत्पु, स. [आचारविनय], उत्तम - 
आचरण सम्बन्धी नियम - यं fg. वि. ए. व, - rarer 
एवं अभिक्कसमितब्बन्तिआदिक आचारविनयं न जानाति 
आंवादज्य न सम्पाटिच्छति जा, AZ. 4.217. 

आचारविपत्ति स्त्री, तत्पुः स, {आचारविपत्ति], चार प्रकार 
की विपत्तियों में दूसरी, पातिमोक्खसुत्त में निर्दिष्ट थुल्लच्चय, 
पाचित्तिय, पाटिदेसनीय, gape एवं दुब्मासित नामक 
अपराध, उत्तम आचरण का हास या हानि, सदाचार के 
पालन में असफलता या विमुखता - त्ति प्र, वि. Ve व, 
= geral पाचिचिय पाटिदेसनीय्‌ gao Zand 
अय ATARI, महाव, 242; दुत्ताचारविषत्तीतिः 
आचारकुसलेन स्रा विन, वि, 3105; - Ri द्वि. वि. ए 
व, — अथाचारविपपि बे परिच्छादेति दुक्‍्कटा उत्त, वि. 
175; ~ या तू, वि.» ए, व, - सीलविपातिया वा ठपोसि 
आचारविषत्तिया वा TORT, महाव, 242; अमूलिकाय 
MITTIN ... अमुलिकाय आचारविपत्तिया पातिमोक्ख 
ठपेति ~ इमानि द्वे अधम्पिकानि पातिमोक्खङपनानि चूळव, 
399; स्रीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया ग ATT 
एउक्कपेठुकामताय वा पर वम्मेठुकामताय वा T उपकदेय्य 
स. नि, अट्टः 373; - चोदना स्त्री., पातिमोक्ख में प्रज्ञप्त 
(पाराजिक एवं पाचित्तिय) गम्भीर अपराधों को छोड़ शेष 
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अपराधों के विषय में अपराधी भिक्षु को प्रेरक वचन कहना, 
डांटना फटकारना अथवा पापकर्म की निन्दा करना - 
अवसेग्रानं RI आघारक्िपत्तिचोवमा ... पारा, अइ. 
2.157; - पच्चय पु. कारण के रूप में पाराजिक एवं 
पाचित्तिय के अतिरिक्त शेष अपराध - या प. वि., 
ए, व, - आचारविपत्तिपच्यया एक आपत्ति आफ्न्नति 
परि, 201; - पुच्छा स्त्री, [आचारविपत्तिपृच्छा], 
आचारविपत्ति अर्थात्‌ थुल्लपच्चय आदि अपराधों के विषय 
में प्रश्न - विषततिपुच्छाति - सीलविपतिपुन्छा, 
आचारविषत्तिएच्छा REINIE, आजीवविपततिपुच्छा 
परि, 324. 

आचारविपन्न त्रि. तत्पुः स, [आचारविपन्न], उत्तम आचरण 
से रहित, अच्छे आचरण से विहीन, पाराजिक एवं पाचित्तिय 
को छोड़ शेष पांच प्रकार की आपत्तियों में फंसा हुआ -- 
न्नो पु, प्र, वि. ए, व, - अधिसीले सीलकिपन्नो होति 
अप्झाचारे NAIRIT होति महाव, 82; परि, 244; 
इतरे पञ्चापतिक्खन्ये आपन्नो अण्झाचारे आचारविपन्नो 
नाग महाव, अड्ड- 258; आचारविपन्नो नाम फच 
आपत्तिक्खन्धे आपन्नौ परि, HE. 166. 

आचारविहार पुर, तत्पु, स. [आचारविहार]. उचित व्यवहार, 
सदाचारमयी जीवनवृत्ति - रे सप्त, वि., एन व, - राजा 
तस्साचारबिहारे पसीदित्वा त मिमन्तापेत्वा पासादतले TR 
निसीदापेत्वा, ... जा. अट्ट, 3.310. 

आचारसंयम पुः. सः प, के अन्त, प्राप्त [आचारसंयम], 
आचरण के विषय में संयम, सदाचार- परायण होने के 
लिए प्रयास स, प. के, रूप में - याकता लोळे 
छुगतायमपरियत्तिआचारसयससीलसवरगुणा सब्बे ते 
fragesyrra भवन्ति मि. प, 185. 

आचारसमाचारसिक्खापक / सिक्खापनक fA, (आचरिय' 
शब्द के सर्वाधिक मान्य निर्वचन के सन्दर्भ में प्रयुक्त), 
उत्तम आचरण एवं व्यवहार की शिक्षा देने वाला (आचार्य) 
न को पु. प्र, वि, ए, व, - नस्थि आवरियो नामात 
आचारसमाचारसिक्खापको आचरियो नाय कोचि TÈR, पे, 
व, Hg 219; - क॑ द्वि. वि, ए, व. - अनुजानामि 
भिक्खवे आचश्यिन्ति आचारसभाचारासिक्थापनक आचरियं 
अनुजानामि महाव, AZ. 254. 

आचारसम्पत्ति स्त्री, तत्पु, स, [आचारसम्पत्ति], उत्तम 
आचरण रूपी सम्पदा, अत्यन्त उत्तम आचरण, आचरण में 
उच्चता - ति f वि, ए. व, ~ आचारसम्पत्तिञ्च 


आचारसीलगुणवत्तपटिपत्ति 


जागबलज्च BONA जानाति जा. अह, 7.186; — या 


तृ, वि» एश व. - एवं ठुरभिक्युसरुप्पआचारसम्पत्तिया 
उदा. Hg- 182. 


आचारसम्पन्न त्रि. तत्पु, स, [आचारसम्पन्न], सदाचारी, 


उत्तम आचरण एवं व्यवहार का अनुसरण करने वाला, 
सभी के प्रति उचित सम्मानभाव आदि रखने वाला - न्नो 
पु, प्र, वि, एन व, - अपिच यो Pray सत्थारि सगारको 
PUTA सङ्गह्मचारीसु ... अय वुच्चति आचारसम्पन्नो 
उदा, अष्ट, 182; यो भिक्छु ... भोजने TEA जागरियानुदुत्तो 
सतिसम्पणञ्जेन समन्नागतो अपिच्छो ... गरुवित्तीकारब्हलो 
/विहरति अयं उुच्चति आचारसम्पन्नों इतिवु, अट्ट, 269; 
o एव सीलसस्पन्नो एवं आचारसन्पन्तरोति आदिगुणकथन 
परम्मुखा मैत TRPA नाम होति म, नि, Ag. (मू.प.) 
1(2).139; अय erat गुणवा लनज्जिपेसलो 
HATTA HIT वा WÈ, म. नि, AZo (TIM) 3.202; 
- SA पुः, तू. वि, ए, व, - अह क॑ मिस्साय एवं 
आचारसम्पन्नेन YOT वियोग TA? ध. प. अइ. 
2104; - स्स॒फु, ष, वि, ए, वः - एत 
आचारसम्पन्तस्स ARTA कल्याण उत्तमवचन' जा. Ago 
4.383. 


आचारसिक्खापन नपुं, तत्पु, स., उत्तम आचरण की 


शिक्षा, सदाचार का सिखलाना - नेन तृ, वि., ए. व. - 
तस्मा इदानिपि नो आचारसिक्खापनेन आचारियो भवाति 
आह. जा, अट्टः 5.378. 


आचारसील नपुं, कर्म, स. [आचारशील], 'चतुक्क' 


शीर्शक में शील के विभाजनों में से एक, सामाजिक 
रीति रिवाज, परम्परा से चली आ रही सामाजिक 
प्रथा, सामाजिक व्यवहार से सम्बद्ध नियम - लं प्र, 
वि,, ए. व, - कुलदेसपासण्डान अत्तन अतनो 
मरियादाचारित्ता आचारसील; विसुद्धि, 1.16; 
BIRT हि आचारसील न्ति YO, विसुद्धि- 
महाटी, 1.35. 


आचारसीलगुणवत्तपटिपत्ति स्त्री, तत्पु. स, 


[आचारशीलगुणव्रतप्रतिपति]. आचारशीलों, गुणों एवं gat 
आदि का व्यवहार में पालन - यदि तत्थ gagar 
आवारसीलगुणकतपटिपतियेघवस्स अपरापरं PITT ATI 
अगिवस्सापेय्दु मि. प. 135; - या तू, वि., ए. व. - 
योगिना DMITRI आचारसीलगुणक्तप्पटिपतिया 
आयमाधिगमे पटिसल्लाने मि. प. 357. 
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आचारसीलसम्पन्न 


आचारसीलसम्पन्न त्रि, ay. स. [आचारशीलसम्पन्न], 
शा. अ., आचारशील से सम्पन्न, विशेष अर्थ, इक्कीस 
प्रकार के वर्जित जीविका-साधनों से जीविकोपार्जन न 
करने वाला तथा चार मार्गफलों में प्राप्त शीलों से परिपूर्ण 
(व्यक्ति) - न्नो पुः, प्र, विः, Yo व, - आचारसीलसम्पन्नो 
निसे अग्यीव भासाति जा. अङ्क, 4.387; - न्ना स्त्री., प्र. 
विः, ए, व, - तस्स्रेका कीला अभिरूपा पासादिका 
आचारसीलसम्पन्ता हिरोतप्पसमन्नायता कोवलं 
निच्यप्पहसितमुखा जा, FE. 1.393; - न्ने पुः, सप्त, 
विष, ए. व, - आचारसीलसम्पन्नरे wired अनासवे जा, 
AS 3.364; आवारसीलसम्पन्नेति एकवीसतिया HITE 
MBPT STAR नामु तस्स पटिपक्खेन आचारेन 
चेव मग्गफलेहि आगतैन सीलेन च समन्नायले जा, अह. 
3.365. 

आचारहीन व्रि. तत्पु, स, [आचारहीन], सदाचार या उत्तम 
आचरण का अनुसरण न करने वाला, दुराचारी, दस प्रकार 
के हीन व्यक्तियों में एक - नो पुर, प्र. वि, ए. व. - 
आवारहीनो महाराज पृग्गलो ... के... कम्महीनो महाराज 
FTR ... पे... VOTED महाराज पुरगलो लोकस्मिं 
SNH अकःजातो हीकितो Masa गरहितो Raa 
अचित्तीकतोः मि; प, 267. 

आचिक्खक क्रि, आ +४चिक्ख/४चक्ख से ay, कहने 

वाला, घोषित करने वाला, निर्देश या सङ्केत देने वाला - 

को पुः, प्रश वि, ए, व, - चिक्खति आचिक्खति 
अब्माचिक्खाति आचिक्खको चक्खाति चक्खु सद, 2.332. 

आचिक्खति आ +४चक्ख /+चिक्ख का वर्त, प्र पुः, ए. 

व. [आचष्टे / आचक्षते / आख्याति], कहता है, उपदेश 
देता है, दरसाता है, विज्ञापित करता है, प्रतिपादित करता 

है, प्रकाशित करता है, विभाजित करके स्पष्ट करता है, 

सूचित करता है, व्याख्या करता है, घोषणा करता है - 

आचिक्खतीति कथेति दोसेतीति दस्सोति पञ्जापेतीति 
जानापेति पडपेतीति आायमुखे ठपेति बिवरतीति RIRI 
दस्सेति विभजतीति विभागतो बस्सेति उत्तानीकरोतीति 
पाकट करोति स, नि. अइ, 2.36; आचिक्खाति नाम पुडो 
मणाति - एवं देहिः पारा, 190; - सि म, पुः, Yo व. - 

अच्छेरमाचिक्खसि YONG, जा, Ago 7.133; - से 

आत्मने,, म. Ye, ए, व, - पर्थ आचिक्खसे हुव अप, 

181; प आचिक्खसेति ... निव्बानाधिगमनुपायं आचिक्ससे 
कथेसि Say विभणि उत्तानिं अकासीति अत्थो अप, अइ. 
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आचिकखरति 


2.48; - क्खामि उ. पुः, ए. व. — आचिक्खासीति कथमि 
अ, नि. अष्ट, 2.348; - न्ति प्र, विः, ब. व, - य॑ तं आरिया 
आचिक्खन्तीति Tale? पन... RAM आदीति सब्बानेव 
अज्यगज्ज वेक्चनानि विभ. HF. 350; - न्तो वर्तः Po, 
पुः, प्र, विन, ए, व, - अत्थं आचिक्खन्तोपि यथा सो न 
जानाति सु. नि, अङ्क, 1143-44; आनन्दशेरेन पूढो चितकारण 
आचिक्खन्तो आह ध. प, HB. 2.44; - न्ती उपरिवत्‌, 
स्त्री. - एवं पन तेन इसिना फुच्छिता उन्बरी अत्तना 
अधियेत बरह्मदत्तं MARTA... पे. व, अड्ड, 143; - तु 
अनुः, प्र, पु, ए, व, - आविक्खतु च मे भन्ते भगवा 
दुक्ख सः नि, 1(2).20; - क्ख म, पुः, ए, व, - 
आचिक्ख मे त वमह विजज्ञन्ति जा. अट्टः 3.318; ~ 
mae उपरिवत्‌ - आनन्दसेडि gaat ते पञ्च 
महानिधियो आचिक्खाही'ति आचिक्खापेत्वा EEIZ, ध. 
पः अट्टः 1.265; - PAA मः पुः, ब. व, - “न्ते 
आविक्खथा ति ARIEF gest म, नि, अङ्क, A) 
1(2).149; “मातरं बे आचिक्खथा'ति पुच्छित्वा ...” तं से 
आचिक्खथाति आह. ध. प, अट्टः 2.81; - way 
विधि, प्र» पुः, ए, व, - मूळ्हस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य 
पारा, 8; FF आचिक्खेय्याति हत्थे गहेत्वा एस TNT 
Te, पारा, Age 1.129; ~ क्खेय्याथ विधि., म, पु. ब. 
व. - “सचे से भन्ते पब्बण्जिते निस्सये आचिक्खेय्याथ 
अभिरमेय्यासह; महाव, 65; - FRA अद्यः, प्र, पु. ए, व, 
- अथ खो ARRAY अज्जुको त॑ ओकास तस्स दारकस्स 
आविक्छि पारा. 79; - FRA अद्यः, उ, पुः, ए. व. - 
aee कस्सचि नाविक्खिं चरिया, 403; - ray 
Hele, Ho पुः, बन व+ - तरस भिक्खू पाटिकच्चेव निस्सये 
RIY, महाव, 65; - क्खिस्सा काला, प्र, पुः, ए. 
व, - सचे तथा सत्था नाचिक्खिस्था.... उदा, अट्ट 100; 
- frag निमि, कृ. - wen सोवण्णमयाय लाड़िया 
धञ्ञपुञजोपि सुकण्णपुञ्जोपि आचिन्िषिदुन्ति कथा. 189; 
अनुजानामि ARI उपसम्पादेन्तेन TAR} निस्सये 
ARAF a महाव, 65; - क्खितब्ब त्रिः, सं, कृ, - 
उपज्झायेन आचिक्खितब्ब एव धोवेय्यासीति महाव, 59- 
60; - कखित्वा / क्खित्वान पू, का, कृ, - ... बन्दित्वा 
त पाति आचिक्खित्वा.... उदा, अहु. 145; आचिक्खित्वान 
त मग्ग निता ते ससावकाति बु, वं. 28.20; — क्खियमान 
त्रि. वर्तन कृ. कर्म, वा, - ने सप्त, वि., ए, व, - 
तथारतेन एवं आविक्खिययाने दोसियमाने .. न जानाति न 
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आचिक्खन 


TT स. नि, 2(1).126; - मान नपुं,, द्वि, वि. ए. व, 
न OFT आचिक्खियमान तमेव कम्मं त वा मम वचनं 
थेरीगा, Ag. 293; - क्खापेत्वा प्रेर,, पू, का. कृ. - तै 
पञ्च महानिधियो आविक्खाही ति आचिक्खापेत्वा सदहापेखि 
धः पः अट्टः 1.265; — चिक्खित व्रि. मू. क, कृ. 
[आचष्ट / आख्यात], उद्घोषित, कथित, बतलाया गया 
~ तं नपुं», प्र, विः, ए. व, - पवेदितन्ति वेदितं wed 
आचिक्खित दोसित पन्जापिर्त agha विट tora 
उत्तानीकत VERT, महानि, 137: FE ताव तया 
आचिक्खित; ध. स. Age 317; - त्ते सप्त, वि», Vo व ~ 
सचे आचिक्खिते पटिग्यण्हाति आपति डुम्कटस्स पाचि. 
111; ~ मग्ग पुर, कर्म, सः [आख्यातमार्ग], उपदिष्ट 
मार्ग, कथित मार्ग - ग्गेन तृ वि. ए, व, - तेन 
आचिक्खितमर्गेन गच्छन पुन पन्नरसयोजनप्पमाणे ठाने 
अज्ञ तापस दिस्वा ..., पे, व, अङ्क 133: — सञ्ञा स्त्री, 
कर्मन स, [आख्यातसंज्ञा], बतलाया हुआ ज्ञान - य तु. 
विः, ए, व. - द्वे हंसपोहका पितरा आचिक्खितसञ्जाय 
तत्थ गन्त्वा .... जा, AB. 2.31. 

आचिक्खन/ आचिक्खण नपुं, आ +४चक्ख / चिक्ख से 
व्यु,, क्रि. ना, [आचक्षण/ आख्यान], कथन, उद्घोषणा, 
प्रतिपादन, कुछ पूछे जाने पर उत्तर के रूप में कथन - 
नं प्र, वि. ए. व. - आबिक्खन ताम ISH "एव दोहि एव 
देन्ता सामिकस्स पिया भविस्ससि मनापा चाति भणनं 
ag अभि, टी, 214; स, प. के रूप में - ओभासेय्याति 
अक्थासेय्य वण्णावण्ण याचनआयाचनपुच्छनपटियुच्छन 
आचिक्खणा- नुसासनअककोसनवसेन नानप्पकार 
असद्धम्मवचन TA, कङ्घा, AZo. 131; HAA बुद्धान 
अनाचिण्णु यं अनायतस्स OTT TEG ARTT, 
उदा, अट्ट 212; - णे सप्त, विः, ए, व. - गोधिफ्तस्य 
पन सीलरक्खणआचिक्खणे सञ्ज APA जा. AS. 3. 
393; आवरियिसमो सचान कुसलसिक्खापने सुदेसकसमो 
सक्तान खेमपथमाचिक्खणे मि, प, 188, 

आचिक्खणा / आचिकखना स्त्री, उपरिवत्‌, शा, A, 
विस्तृत व्याख्या, स्पष्ट रूप से निर्वचन, सूचना, विशेष 
अर्थ, भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्यसत्य, अष्टांगिक 
मार्ग आदि का विभाजन करके तथा एक एक अंगों का नाम 
लेकर कहा गया कथन - आविक्खना नाम J भणाति 
- एवं FRG, ... ताय आचिक्खनाय मरिस्सामीति दुक्ख 
FEF उप्पादेति ..., पारा, 93; तत्थ अतीत आरम अत्थि 
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आचिण्ण 


आदिस्सआविक्खना पाचि, अइ, 171; टुक्खस्स 
आर्यिसच्वस्स आचिक्छना देसना पज्ञापना ISTH विवरणा 
BIIN उत्तानीकम्म म. नि, 3.297; आचिक्खनाति 
देसेतब्बानं सच्चादीन इमानि नासानीति TITT PIN 
... अथ वा आचिक्खनाति देसनादीन छन्न पदानं TATE, 
पटि, म, अझ, 2.169. 

आचिकिखितु पु. आ +४चिक्ख से व्यु,, क. ना. 
[आचष्ट्र / आख्यातृ], कहने वाला, प्रतिपादित करने वाला, 
सङ्केतक, प्रकाशक - तारं द्वि, वि», ए, व, - (इम गहेत्वा 
सुखेन जीवाति आचिक्खितार विय ध, प. अट्टः 1.309. 

आचिण्ण त्रि, आ +४चर का भू; क. कृ. [आचीर्ण], 1. बार 
बार किया गया - oof नपुं, प्रन विः, ए, व. ~ आचिण्णन्ति 
अभिण्हसो कत एकवार कत्पापि वा अभिण्हसो TAIT, 
अभि, धः, वि, टी, 154; 2. सामान्य स्वभाव के रूप में 
व्यवहार में उतारा हुआ, सामान्य या सुपरिचित आचरण — 
पर्ण उपरिवत्‌ — अनाधिण्णं तथागतेन आचिण्ण तथायतेनाति 

* दीपेति आचिण्य तथागतेन अनाविण्णं तथागतेनाति दीपेति 
महाव, 476; GBA. 195; 344; अरियाचरितान्ति ARAE 
बुद्धादीहि आविण्णं जा. Ag- 3.366; ~ ण्णो पुः, प्र, वि., 
ए. व, - अपि च ... सब्बज्जुबोणिसत्तानं एस आविण्णो 
समाचिण्णो पोराणकमरगो जा. AF. 4.364; - ण्णा स्त्री, 
प्र. वि. ए, व. - “महाराज याचना हि नामेसा काममोगीत 
etd आचिण्या जा, HF. 3.312; - ण्णानि नपुं., प्रः 
वि, ब. व. - इमानेव हि द्वै भोजनानि बड़े ward 
आचिण्णानि म, नि, AR. (ALU) 1(2).4; 3. नपुं 
निर्धारित परिफाटी या रीति, व्यवहार में लाई गई परम्परा 
~ ण्णं नपुं, प्र, वि, ए. व, ~ साताफ्ठिपोसक नास 
पोरणकपण्डितान आचिण्णमेवाति स+ नि, HZ. 1.232; 
sang हि ORTONA आदिण्णं स. नि, अट्टः 1.241; 4. त्रि. 
आचरण या अनुसरण करने वाला - ण्णो पुर, प्र. वि. ए, 
व, - कुक्छुरादिवताचिण्णो कुक्छुरादि FEIT Cah, 
90; 5. नपुंः, तौर तरीका, अभ्यास, आदत, स्वभाव - ण्णं 
प्र, वि, ए. व, - आविण्ण खो पने बुद्धान भगवन्तानं 
आगन्तुकोहि निक्खूहि we पटिसम्मोकदितु महाव, 66; 
आचिण्ण खो WAS वस्सदुड़ान ARGI भगवन्त दस्सनाय 
उपसङ्गमितु पारा, 108; आचिण्ण निगण्दस्स ACT TERT 
THOT न्ति, म. निः 2.39; 6. स. पः के अन्त, प्राप्त, पूर्व 
में किया गया आचरण, पूर्वोदाहरण - 
आवासानुमताचिण्णममित जलोगि च्‌ म, वं, 4.10; 
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आचिण्णकप्प 


आवासानुमताचिण्ण ति आवासकप्प अनुमतिकप्प 
आचिण्णकप्प बा ति अत्थो म; वं. टी, 122 (ना+); स. उ, 
पः के रूप में अना,, दीघरत्ता., पब्बज्जा., Gal, Tah, 
ब्रह्मचरिया., योग्गा, लोका., सावका,, सुत्तकारा, के अन्त, 
द्रष्ट.. 

आचिण्णकप्प पु, पूर्वकाल में प्रचलित व्यवहार या आचरण 
का सही होना. द्वितीय बौद्ध-सज़ीति के समय की दस 
विवाद-वस्तुओं में एक, पूर्वकालीन उदाहरणों पर आधारित 
आचरण - OF द्वि. विन. ए, व, - आवासागुमताचिण्ण ति 
आवासकप्प अनुसतिकष्ण आचिण्णकप्प चा ति अत्थो. म. 
वं, टी, 122 (नाळ); आचिण्णकर्ष्प... "य एपज्झायाचरियेहि 
कत कापिय वा अकप्पिय a त॑ तेहि कतत्ता येव काठुं 
asa fe इस आविण्णकप्पं च म, वं. टी, 123 (Ale); - 
प्पेन तू. वि. ए, व - ते RBT आचिण्णकप्पेन 
RFG पस्सित्ता उपश्षावन्छि महाव, 99; - प्पो प्र. विः, Ye 
व. - दस RAT दीपेन्ति - ... कप्पति आविण्णकप्पों . 
- BAT जातरूपरजतन्ति चूळव, 463; आचिण्णकप्पो 
खो आवुसो एकच्चो कप्पृति एकच्चो न BUA, चूळव, 
470. 

आचिण्णचङ्कमन fA, ब. स. [बौ, सं. आचीर्णचंक्रमण], 
चंक्रमण करने में अभ्यस्त -- नो पुर, प्र, वि, ए, व. ~ 
थेरो आरद्धवीरियो आचिण्णचङ्गमनो तस्मा पच्छिमयामे 
ITT ओतारि धन प, अट्ठ, 1.12. 

आचिण्णपरिचिण्ण त्रि, सतत रूप में आचरण किया गया, 
लगातार व्यवहार में अनुसरण किया हुआ, बार बार अभ्यास 
किया हुआ - त्ता नपुं, भाव,, प. वि., Yo व, - तस्मा अहं 
दीघर मेत्ताबावताय आचिण्णपरिचषिण्णत्ता अक्कोघनो 
जातोति जा, अइ, 2.163. 

आयिण्णविसय पुः, कर्म, स, [आचीर्णविषय], सुपरिचित 
विषय, पहले से अच्छी तरह जानी हुई वस्तु या विषय -- 
ये सप्त, वि., ए, व, - एवभेव आविण्णविसये तस्स राग 
आयन्चुकविसयेन नीहरित्वा ... उदा, AZ. 139. 
आचिण्णसमाचिण्ण क्रि, कर्म, स. [आचीर्णसमाचीर्ण], बार- 
बार आचरण किया हुआ, वह, जिसका अभ्यास व्यापक रूप 
में या भली-भांति किया गया है, स्वभाव या आदत का अङ्ग 
बन चुका ~ ण्णो पुः, प्रर वि, ए, व, ~ अयि 
कबळीकारो आहारो नाम SRT ward अपायलोकेपि 
देक्मनुस्सलोकोपि आचिण्णसमाचिण्णोद्‌ म, नि. अङ, (F) 
1(2).140; गणवासो नासाय वड़े आचिण्णसमाचिण्णो 
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आचिनात्ति 


नदीओतिण्णउदकसदिसो म, नि, AZ. (ST) 3.114; 
अपचि सत पण्डितान सब्बञ्जुबोधिसत्तानं एस आचिण्णो 
समाचिण्णो पौराणकमरगोः जा. HS. 4.364. 


आचित 1. त्रि, आ +४चि का भू, क, कू. [आचित], ऊपर 


तक फैला हुआ, परिव्याप्त - आचित निचित भवे अभि, 
पः 701; - ता सत्री.. प्र, वि, ए. व, - मसलोहिताचिताति 
ससेन च लोहितेन च आचिता दी, नि, अइ, 3.101; 
मसलोहिताचिता तचोत्थता उपरिचरणसोभना ae दी. 
नि. 3.116; - तं नपुं, प्र, वि, ए. व, - अन्तलिक्खेति 
आकासे 'अलङ्कतमणिकञ्चनाचित'न्तिपि पाठो वि. व, 
ag. 151, 2. क्रि, राशीकृत, पुञ्जीभूत, उत्पन्न कराया 
गया, प्रादुर्भूत कराया गया - ता स्त्री., प्र, विः, बन व+ - 
एवमेव तैशूमककुसलेन बिता चुतिपटिसन्धियो घ, स. 
3E- 258; पाठा, चिता; wh अपरिमितमसङ्घयेय्यकण्णे 
समाचितकुसलमूलो आह्मणकुलकुलीनो .... मिन प, 326; 
स उ. पः के रूप में, मासा.- त्रि. तत्पु, सः, उड़द से 
मरा हुआ ~ तं नपुं, प्र. कि, ए. व, ~ सासाचित मञ्जेति 
म, नि. 1.416; तस्स मे कायो गरुको अकम्मज्जों मासाचित 
मञ्जे अ, नि, 30).153; - त्त नपुं, भावः, परिपूर्णता, 
भरपूर होना, सञ्चित होना, पुञ्जीभूत होना - त्ता प, fa, 
ए, व. -- कता आवितत्ता च. गङ्गा भागीरथी अय अप, 
2.8, 77. 


आचिनाति आ +४चि का वर्त, प्र. पु, एन व, [आचिनोति], 


शा. अः, ढेर लगा देता है, पुञ्जीभूत बना देता है, ला. 
अन, (कुशल अथवा अकुशल कर्मो की) वृद्धि कर देता है, 
पुञ्जीमूत करके या बहुत बड़े ढेर के रूप में उत्पन्न कर 
देता है, घटित कराता है - अय दुच्चारि Reset भिक्खु 
नेवाचिनाति न अपचिनाति .... स, नि, 2(1)84; अपचिनाति 
नो आविपातीति ag बिनासेति नैव बिनाति सः नि, अइ. 
2.262; नेव INMA न केलि स, नि, टी, 2.213; 
नेवाचिनतीति कुसलाकुसलान पहीनत्ता वेस विपाक न 
कङ्केति महानि- Ag 70; तेशूभळुसलं वट्टस्मि 
HOUMA आचिनाति IMG आचययामी नाम होति 
ध, स, AZ 258; ~ नं / नन्तो वर्तः Po, पु. प्र, वि. ए, 
व. - बालो पूरति पापस्स थोक थोक्पि आचिनन्ति 
घः प, 121; एवं HIJAN थोक थोकाम्पि पापं आचिनन्तो 
करोन्तो awa पापस्स पूरतियेवाति अत्थो धन प. अहु. 
2.10; ~ नतो उपरिवत्‌, ष. वि, ए, व, - एवमाचिनतो 
दुक्ख आरा निब्बान वुच्चति IM. 795. 
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आचीयति / आचिय्यति आ +४चि के कर्म, वा. का वर्त, 549; ¬ Sot We वि» ए, व, - दुल्लभो कुश्सिजज्ञो न 


प्र, पु. ए. व. [आचीयते], ढेर लगा दिया जाता है, बढ़ा 
दिया जाता है, पुञ्जीभूल कर दिया जाता है - 7 
चीयती तस्स नरस्स पाएं सचे न चेतेति वधाय TRY, 
जा, WS 5.7; पाठा, चीयति; आचयगासितिके 
कम्मकिलेसेहि आचियतीति आचयो To स, WE. 91; 
= यन्तो वर्त, Po, पुः, प्र. वि. एन व. ~ आचेय्यमानोति 
Weeds आचियन्तो IFT तरुणोव हुत्वाति अत्थो 
जा, Ago 5.7. 

आचेर पुः, [आचार्य], आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, द्वि. 
वि, ए. व, - अहा UST पुने च आवेरमिव माणवो 
जा, अट्ट, 7.338; तत्थ आचेरमिव माणवोति वत्तसम्पन्नो 
अन्तेवासिको आचारिय विय ewan जा, अट 
7.339; ~ र Ah, ए, व, ~ अत्तानमेव WEY एत्थ 
आचेर यं त॑ निखणन्ति RaR are य॑ तन्ति 
आचरिय येन कारणेन d निखणन्ति RA जा, अझ, 4. 
222. 

आचेरक नपुं, [आचार्यक], अध्ययन का विषय, शिल्प- 
स्थान, विद्या की विशेष शाखा, व्यवसाय, सिद्धान्त, मतवाद 
= म्हि - के सप्त, वि, ए, वः - सगारको gY 
मिक्खुछु आचेरकम्हि च सके विसारो महाव, 483; 

IRD च सकोति अत्तनो आचरियकादे महाव, अइ. 

411; धम्मि कर्थ भासति TATR सकस्मिमाचैरको 
HUTA ति पे, व, 554. 

आजञ्ज पु. [St सं आजन्य], अच्छी नस्ल वाला घोड़ा 
बिल या हांशी), अपने स्वामी के अभिप्राय, संकेत या इशारे 
को ठीक से समझने वाला घोड़ा - वजो प्र, वि. ए, व. 

— aH कुरुते वेणन्ति सारथिस्स वित्तरचित कारणं 
आजाननसभाबो आजज्जों जा, अइ, 1.181; आजञ्ञोति 
आजानीयो जातिमा कारणाकारणान आजाननको थेरगा, 

Hg. 1.69; - ज्ञं द्विः वि, ए, व, - अल्लरोहितमच्छ वा 
आजज्ज वा आजज्जरथं वा उसम वा गावि वा कपिल वा 

खु; पा. अङ्कः 95; स. उ, प, के रूप में, कुञ्जरा. पुः, 

कर्म, स. [al सं. कुञ्जराजन्य], अच्छी नस्ल का हांथी, 

मालिक के सङ्केतों को समझने वाला समझदार हांथी - तं 
कुञ्जयजज्ञहयाचुचिण्ण्‌ पावेक्खि HATH TIT IT, 

जा, अष्ट, 7.182; पुरिसा,- पुः, कर्म, स. [पुरुषाजन्य], 

उत्तम प्रकृति का पुरुष - ञ्ञ संबो,, ए. व, - नमो ते 
JRI, नमो ते ya, दी, नि, 3.149; सु. नि. 


सो सब्बत्थ जायति धर प. 193. 

आजञ्ञजातक पु, एक जातक का शीर्षक, जा, org. 
1.181-182. 

आजञ्ञयुत्त त्रि, ब. स, [आजन्ययुक्त], वह रथ, जिसमें 
अच्छी नस्ल वाले घोड़े लगाए हुए हों, अच्छी नस्ल के 
घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा (रथ) - त्तो पु. प्र. वि. ए, व. 
- यथा हि INTAJN रथो MPERA R वुच्चति 
कङ्गा, अ. 217; - त्ता ब. व, - HAJN च स्था 
TH, सक्कोहमस्मी IAAT Sa, जा, अइ, 5.19. 

आजञ्ञस्थ पुर, तत्पु, स. [आजन्यरथ], ऊंची नस्ल के 
घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा रथ - थो प्र, fa. ए, व, - 
यथा हि ITAJN स्थौ आजज्जरथो"ति वुच्यति कब्जा 
अङ्क, 217; WHER देवानमिन्दस्स सहस्सयुत्तो आजञ्जरथो 
सः निः 1(1).260; - थं द्वि, विः, एन व. - पृत्तस्स 
WARNA, BOY मणिकुण्डलं जा. WE. 2.353; 
सहस्सदुत्त आजज्जस्थ पहिणिस्मामि म. नि, 2.276. 

आजञ्ञवळवा स्त्री. कर्म, स., अच्छे नस्ल की घोड़ी - य! 
ष, विः, ए, व, - अस्सा SPT TTT आजञ्ञाबनबाय 
THES HURT ध, प, अष्ट, 1.223; M नि. अङ, 
1.305; - यः सप्त, वि, ए, व. - इमस्मिं पन गेहे 
आजानेय्यवळकाय विजाताय PT अकत्वा PNT 
नाम अयुत्तन्ति धः प. अट्टः 1.225; पाठा, आजानेय्यवळवा. 

आजञ्ञसंयुत्त त्रि, तत्पु, स, [आजन्यसंयुक्त], ऊंची नस्ल 
के घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा रथ - त्ता पुर, प्र, वि., ब. 
do - स्था वाजञ्जसयुत्ता सदा पाठुमवन्ति में अफ 2.53; 
- त्ते पुः, सप्त. विः, ए, व. - रथे चाळज्ञसयुत्ते सुकते 
चित्तसिन्बन्रे सु, नि. 302, 306. 

आजज्जहय पुः, कर्म, सः [आजन्यहय], अच्छी नस्ल का 
घोड़ा - येहि तू. वि. ब. व, - क्रुळरजन्ञहयानुविण्णात्ति 
Gane च आज्ञ्जहयेहि च HJIT परिपुण्ण जा, 
HE. 7.183. 

आजव पुर, आ +*जु से व्यु, [आजव, बौ, सं, आजवंजव], 
शा. Be, वेग, तेज धारा, तेजी से बह रहा प्रवाह, ला. 
आ,, पुनर्जन्म के समय से ही मन की धारा में तेजी से दौड़ 
रही तृष्णा - @ द्वि. वि. ए. व. - गेघ कुणि महोघोति 
आजव TF TTT, सुः नि, 951; आजव द्रमि जप्पनन्ति 
आजव anA gA महानि, 320; araa 
NCI जवति धावतीति आजव बढमूलताय पुनब्मवे 
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पटिसन्धिदानतणहायेत HOTTY महानि, अट्ट, 353; ID 
भिय्यो - अवहननडेन MAN च आजवनड़ेन “SAT RT 
च सु. नि, HE. 2.259. 

आजवनङ्व पु. तत्पु, स. [आजवनार्थ], वेग के साथ दौड़ने 
का अर्थ ~ ड्रेन तृ. विः, ए, व = Wee च आजव्नङ्गेन 
WATIT सुः नि. अइ, 2.259. 

आजानन नपुं, आ Ha से व्यु, क्रि. ना, [आज्ञान], 
सुस्पष्ट ज्ञान, अच्छी समझ - तो प. वि., ए व. - दुतिय 
आजाननतो इन्द्रियडसम्मवतो च apres विसुद्धि. 
2.118; आजाननतोति taa दिड्मरियाद 
अनतिक्कामित्वाव जाननतो विसुद्धि, महाटी, 2.173: - ने 
सप्त, विः, ए. क. - आतान एव धन्मानं एन आजानने 
अज्जाताविषावे FES BRING अज्ञाताबिन्भिय तदे, - 
क त्रि, ठीक से जानने वाला / वाली - क॑ भपुं, प्र. वि 
ए, व, - HEE आजाननक इन्द्रियं ध, स, अइ. 
280; तेन FAT आतान चपुसच्यधम्बानसेव जाननतो 
SITAHIN च आजाननक इन्द्रिय अच्जिन्द्रिय 
पटि, म, og. 175-76; - नत्थिक त्रि. [आज्ञानार्थिक], 
सुस्पष्ट ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला - को पुर, प्र. 
वि, ए. व. - अत्ञत्थिको ति आजाननत्थिको फे. व. अइ, 
195. 

आजानाति आ +४जा का वर्त,, प्र, पुः, ए, व. [आजानाति], 
ठीक से जानता है, अच्छी तरह से समझता है, सीखता है, 
अनुभव करता है - वेदो fe विदाति Feary कारणं 
आजानातीति वेद. सद्द, 2.390; - न्ति ब. व, - 
उपमायपिधेकच्चे विजू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति 
मन नि, 3,190; - सि मः पुः, ए, व, - न त्वं डम ६ 
TAXTI SATU, अह इम TAITI आजानामि (कि 
त्वं इम धम्मविनय आजानिस्ससि दी, नि, 1.59; मः नि, 
2.205-206; एवं वित्थारेन अत्थं आजानासि म, नि. 3.101; 
- भि उ. पुः, ए, व, - यथा यथाहं भन्ते भगवता धम्मं 
GRIT आजानामि महाव. 253; ~ थ म, पुः, ब, व. - 
pert ये Mad एवं धम्म देशित आजानाथ म, नि, 
1.186; - म उन पुः, ब व, - यथा खो सय असो 
भगवता धम्म देखित आजानाम्‌ महाक, 391; - नं / न्तो 
वर्तः Po, Yo, प्र, विः, ए, व, - को सोत्थिमाजानमि 
धावजेय्या'ति जा, अह, 5.27; एकाभिजान परमस्ति जत्वा 
महानि, 60; एवं आभिजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 
पटिविजानन्तो ... तदे; ¬ न्तेन तृ. वि,, ए, व, - यथा 
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त सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासन आजानन्तेन म. 
नि. 1.207; - मानो वर्त. कृ, आत्मने, पुः, He विः, ए 
व, - JAFA सेद अभिजानमानो सु, नि, 1070; पाठा, 
अभिजानमानो: - हि अनुः, म, पुः, ए, व, - आजानाहि 
निरयह यदि तत्त दहति मि, प. 44; ~ नेय्य विधि,, प्र, 
पुः, ए, व, - (विसरे पञ्च नीवरणे विसमाति जानेय्य 
आजानेय्य .... महानि, 29; - नेय्यु ब, व, - मया 
TAT भायितस्स एव वित्थारेन अत्थं आजानेय्यु..., म. 
निः 3.107; - नेय्याथ म. पुः, बः व. - आणि नु ठुम्हे 
प्रेस सुमाचित दुब्मासित आजानेय्याथाति 2 दी. नि. 
1.3; - नेय्याम उ, पुर, ए, व, - यथा मयं... वित्थारेन 
अत्थ आजानेय्यामा'दि म, नि. 1.359; ~ 5्जासि 3ER, 
प्र, पु. एन व. - यदा भगवा अज्ञामि यसर Haga 
HHT .., महाव. 20; ~ ञञासिं अद्य, उ, पुः, ए, 
वः — SOY खो अहं आनन्द म» नि, 3.257; - PRE, 
अद्य, प्र, पु, ब व, - सासन आजानिसूति EMA 
जानि अ, नि, अट्टः 3.181; - निस्सति भवि, प्रः पुः, 
ए, वन - "को इसे धम्म RUT आजानिस्सती'ति महाव, 
10; ~ निस्सामि उ, पुर, ए, व, - 'भयवतों सन्तिके 
एतस्स भासितस्स अत्थ आजानिस्सामी'ति म; नि, 2.225; 
= निस्ससि म, पुः, ए, व, - कि त्वं इस TRITA 
OMAR, दी, नि. 1.7; - निस्सन्ति प्र, पु, ब, व. 
- इसे नो झुमासितदुब्मासित आजानिस्सन्तीलि स, नि. 
1(1).257; ~ निस्सथ मः पुः, क. व. - आजानिस्सथ मे 
तन्ति 2 म. नि. 2.156; ~ निस्साम उ, पुः, ब. व, ~ 
भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्य अत्थं आजानिस्सामाति 
म. नि, 1.118; -- sad / नितु निमि, कृ. ~ दूरतोपि 
खो सय NGA, आगच्छाम ... एतस्स माफितरस अत्यमण्ञाठुं 
मः नि, 1.18; ay पटिबला सुभाचिठदुन्मापित .. अजानिलुं 
पारा, 189; - मज्ञाय / नित्वा पू. का. कृ. - कस्स त्वं 
धम्ममञ्ञाय बिर कारणि एदिसि थेरीगा, ३17; — 
ज्जेय्य / नितब्ब क्रि, सं. कु. - अज्जेग्योति आजानितन्नो 
अ, नि. अड्ड- 3.116; - sod त्रि. भू, कं, कू. - 
अज्ञातमेतं ARTEM. जा, अट्टः 5.8. 


आजानिय / आजानीय / आजाने य्य पु. /त्रि,, [बौ. सं. 


आजनिय / आजानीय / आजानेय / आजानेय्य], ऊंची नस्ल 
का घोडा, बहुत अच्छा घोड़ा, आज्ञा को समझने वाला 
घोड़ा, क. उत्तम अश्व, अच्छी नस्ल का सधा हुआ घोड़ा 
- भेदो अस्सतये तस्साजानीयो ठु कुलीनको अभि, प. 
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369; - यो प्र, वि, ए, व, ¬ आजनियेको बन किं 
PREMI ... जा. AZo 7.166; - या ब, व, ~ आजानीयाव 
जातिया सिन्धवा सीघवाहना जा, WS. 7.362; परशा वा 
अग्गा GST आजानीया सब्बालुझरेहि अलङ्गता हया अस्सा 
वि. व. 3g, 62; ~ यं दि. कि, ए, व. - आजावीयमदासहन्ति 
STAY उत्तमजातियिन्यवं अहं अदासि TACT अत्थो 
अप, IE 2.75; - ये द्विः विः, ब, व, - आजानीयेव 
जातिया Rra सीघवाहने जा. Ag. 7.257; ख. अच्छी 
नस्ल वाला बैल, गज, एवं चौपाया - "अत्थि नु खो एतेस 
TT अन्तरे इमानि सकटानि FAIRY समत्थो 
उस्भाजानीयो'ति ..., जार अट्ठ- 1.193; आजानीयोति हत्थी 
वा होठु अस्सादीसु अज्जतरों वा यो कारण जानाति अयं 
आजानीयोव AJAT OFNT अत्थो स, नि, अइ. 1.31; 
ग. उत्तम गुणों एवं ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण उत्तम 
अश्व के समान बुद्ध एवं क्षीणास्रव शिष्य - आजानीयो कत्‌ 
मो समणो गोतमो स नि, 1(1).32; ब्यत्तपरिचयाङ्टैन 
कारणाकारणजाननेन वा आजानीयो स. नि. Ngo 1.72; 
गयवापि युगे युत्तो युवन्तआजानीयों विय एतक' naa 
गच्छति म, नि. WS. (मप) 2.275; घ. सामणेरों को 
प्रशिक्षित करने के कारण अनुरुद्ध थेर के लिए प्रशिक्षक 
के तात्पर्य में प्रयुक्त - आजानीयेन आजज्ञो थेरगा, 433; 
आजानीयेनाति फुरिसाजानीयेन... कतकिच्चेन अनुरुद्धेत 
... OF वा आजज्ञो कारितो दसितो थेरगा, AZ. 2.95; 
ङ. कारण एवं अकारण का अच्छी तरह से ज्ञान रखने 
वाला आचार्य - आवरियो नो आदुसो उजु आजानीयो 
विसुद्धिः 1.95; कारणाकारणस्स HNITIN आजानीयो 
विसुद्धि, महाटी, 1.111; स. उ, प, के रूप में - अस्सान- 
पु. सधा हुआ उत्तम नस्ल का घोड़ा, सिन्धी घोड़ा - यो 
प्र, वि, ए. व, ETAR उसमाजानीयो GSAT A 
खीणासकोति स, नि. अट्टः 2.253; उसभा.- पुः, कर्मः 
सप ऊंची नस्ल का प्रशिक्षित सांड - उपरिवत्‌, 
गन्धहत्था,- पुर, कर्मन सः, ऊंची नस्ल का बलवान हाथी 
~ सय्यथापि नाम THC MA PRA सुपरिदम्तो 
दी. निः 2.130; निसमा-- पुः, कर्म, सः [ऋषभाजानीय], 
शा. We, उत्तम नस्ल का Ws, ला. A, मनुष्यों के 
बीच में सर्वोत्तम (बुद्ध) - पूजित देवसङ्गेन निसभाजानिय 
यथ/ AY. 1.198; पुरिसा-- पुः, कर्म, सः, उत्तम प्रकृति 
वाला पुरुष, areal को क्षीण कर चुका तथा प्रज्ञाविमुक्ति 
को प्राप्त अईत्‌ - ये द्वि. वि. ब. व. - ... भद्दे अस्साणानीये 
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देसोस्दावि तयो च महे पुरिकाजानीये A. नि. 3(1).207; - 
या प्र, वि, ब. व. - (इमे खो AFRI तयो ver 
GRA A. नि, 3(1).210; ~ भद्दा पुः, कर्मः 
सः, भद्र प्रकृति का, अच्छी नस्ल का, स्वामी के हित एवं 
अहित को समझने वाला अश्व - afew go 
मह्ाजानीयसदिसकिच्चताय आजानीयन्ति थेरगा, अट्टः 
1.123; महा«- पुः, कर्म, स» महान ज्ञानी एवं संयमी - 
महाजानियो खो आळारो कालामो ..., म. नि, 1.229; 
सिन्धवा.- पुः, कर्म, स, सिन्धु देश का उत्तम अश्‍व - 
. पद Kita सिन्धवाजानीयो विय गच्छति स, नि. अइ. 
(नूपः) 1(2).151. 

आजानीयझायित नपुं», तत्पु, a, हित एवं अहित को ठीक 
से जानने वाले सिन्धी घोड़े जैसा ध्यान - आजानीयझायितं 
खो सद्ध झाय मा खळुङ्नायित अ, नि. ३(2).291; 
PITA सद्ध आजानीयजझायित होतीति कथं BRUTE RT 
जानन्तस्स RITES SHIT होति अ, नि. AF. 3.342. 

आजानीयदट्ठहान नपुं, तत्पु, स. [आजानीयस्थान], कारण 
एवं अकारण (हित अथवा अहित) को ठीक से जानने वाले 
का स्थान या अवस्था, हित अहित को भलीभांति जानने 
वाला अश्व अथवा ऊंचे ज्ञान एवं संयम वाला व्यक्ति - 
ने सप्त, वि,, Ye व, - अनाजानीयेव समाने आजानीयठाने 
IRE, म, नि, 2.33; अहो वत म मनुस्या आजानीयडाने 
ada A नि, 3(2).141-42. 

आजानीयपरिमज्जन नपु, तत्पु, स, [आजानीयपरिमार्जन], 
हित एवं अहित को जानने वाले सिंधी घोड़े की मालिश - 
नें द्विः कि, एन व - आजानीयपरिमज्जनज्च 
परियज्जेय्यु/लि अ, नि, 3(2).142, 144. 

आजानीयमोजन नपुंः, तत्पु, स, [आजानीयभोजन], ऊंची 
नस्ल काले सिंधी घोड़े को दिया जाने वाला भोजन - नं 
द्विः वि, ए, क, - आजानीयेव समाने आजानीयभोजन 
WHS, म. नि, 2.33; आणजानीयभोजनञ्च भोजेय्यु अ. 
निन 3(2).142. 

आजानीयलण्ड TZ, तत्पु, UW, ऊंची नस्ल वाले सिंधी 
घोड़े की लीद - स्स ष. वि., ए. व, - आजानीयलण्डस्स 
गन्ध घायित्वा एकोपि हत्थी नदिं ओतरि न उस्सहि जा. 
अट्ठ, 2.16. 

आजानीयवत्त नपुं, तत्पुः स. [आजानीयव्रत], कारण एवं 
अकारण के पूर्ण ज्ञाता होने की अवस्था, ऊंचे नस्ल वाले 
घोड़े के स्वभाव से युक्त होना, उच्चता, उत्तम प्रकृति - 
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ता प्र, वि, ए, व, - आणानीयो बळ भो समणो गोतमो 
आजानीयवता च समृष्पन्ना... अधिवासोति अक्हिञ्जमानोति 
स. निः 1(1).32. 

आजानीयसदिस त्रि., उत्तम प्रकृति या स्वभाव वाले (उत्तम 
अश्व) जैसा - स संबो., ए, व, ~ इसिनिसभाति FANT 
Pret आजानीयसदिस, वि, व, अइ, 220. 

आजानीयसद्द पुः, तत्पु, स, [आजानीयशब्द], ऊंचे नस्ल 
वाले सिंधी घोड़े की हिनहिनाइट, उत्तम अश्व की आवाज 
- दो प्र. वि, ए, व, - ... जातस्स स्थसद्यो च आजानीयसहो 
TIOR च समन्ता असानिपातसह्यौ विय अहोसि स, नि. 
अट्टः 1.300. 

आजानीयसुसूपमा स्त्री./त्रि, 1. उच्च कुल वाले सिंधी 
अश्व के ES या शिशु की उपमा, 2. उच्चकुलीन छोटे 
अश्व की उपमा से युक्त, बद्देडे की उपमा वाला - मं पुर, 
हि. वि, एन व+ - तेन समयेन AETI यदा खो अह 
आजानीयसुसूपम धम्मपरियाय FARE म, नि. 2.117; 
आणजानीयसुसूपम धम्मपरियाय देसेसिन्ति तरुणाजानीयउफ्मं 
कत्वा धम्म देसायें म, नि, अट्टः (AU) 2.113. 

आजानीयस्स Y, कर्म, स, [आजानीयाश्व], हित एवं 
अहित को जानने वाला उत्तम नस्ल का घोड़ा, मालिक के 
इशारों को समझने वाला सिंधी घोड़ा - स्स द्वि. वि. ए, 
व, - तत्थ आजञ्ञन्ति FF आजानीयस्सञ्च गणिज्चाति 
जा, Ag 7.165. 

आजानेय्यप्पमाण त्रि, ब, स, [आजानीयप्रमाण], 
उच्चकुलीन घोड़े की लम्बाई चौड़ाई वाला - णं पु. दवि, 
विन, ए, व. -- गब्भपातनसमत्थ घोररुप आजानेय्यष्पमाण 
FIST मह्ाकण्हसुनख मापेत्वा जा. Ag 4.162. 

आजानेय्यवळवा स्त्री., कर्म, स, [आजानीयवडवा], ऊंचे 
नस्ल की उत्तम घोड़ी, सिंधी घोड़ी -- य सप्त, वि,, ए. व. 
- इमस्मिं पन गेहे आजानेय्यवळवाय बिजाताय सन्ञम्पि 
TPT ... ध, प, अङ्क, 1.225; अ+ नि, AF. 1.306. 

आजायति आ "जन को वर्त, प्र. Ye, ए, व+ [आजायते], 
उत्पन्न होता है, जन्म लेता है - रे आत्मने, ब. व, - 
सचे गन्ति मनुस्तं अङ्के आजायरे कुले स, नि, 1(1).40. 

आजि स्त्री, [आजि], युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, रणक्षेत्र - 
आजित्थी आहवो युद्धमायोधन च सदु अभि, प, 399. 

आजिर नपुं, आजि से व्यु, [अजिर]. आंगन, क्षेत्र, प्रदेश; 
केवल सः उ. फ. के रूप में प्राप्त, कुच्छि,- BRI का क्षेत्र 
या प्रदेश - र द्वि. वि. ए» व, - कुच्छिआजिर कारेसि 
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आजीव 


कुच्छिआकिन्दमेक च म, वं. 35.3; घरा,- घर का आंगन 
- रे सप्त, वि, ए, व, - घरे ओहीयित्वा TIER ठत्वा 
विसुद्धि, 1.139. 

आजीव पु., [आजीव], 1. जीविका. जीविका कमाने का 
साधन, व्यवसाय, धन्धा - आजीवो art चाथ कसिकम्म 
कसीत्थिय अभि, प. 445; - वो प्र, वि, ए, व. - एवं 
TPH जीवन्तीति HAA, विसुद्धि, 1.29: - स्स प, वि., 
ए, व, - अम्हाकस्पि Forte ये मयं आजीवस्स हेतु 
YIRT कारणा सेनाय आयच्छाया।ति पाचि, 142, 
- सत नपुं, दु. सः, सौ प्रकार के जीविका कमाने के 
साधन - ते प्र, वि. ब. व, - एकूनपञ्ञास आजीवसतेति 
एकूनपञ्जास HAG AT, म. नि, अट्टः (कप) 
2.165; 2. जीवनवृत्ति - वो प्र, विः, ए. व, - परिद्ुद्धो 
ये आजीवो परियोदातो असकिलिङ्टोति TSA. 322; अ. 
नि. 2(1).116; - वेन तू. वि., ए, व, - तेन कम्मैन तेन 
NAIT हत्थियायी वा अस्सयायी Ho नि, 2(2).21; 3. 
जीविका कमाने के उचित साधन, विनय नियमों के अनुरूप 
जीवनयापन, विनय-अनुमोदित जीवनवृत्ति - वो प्र, विः, 
ए, व, - मा गे आजीवो मिज्जी।ति आजीवमेदभया तं 
are पजाहि न एफ्जीवि मि, प. 217; - बं द्वि. वि. 
एन व. - नेव भिन्देय्यमाजीवं चजमानोपि जीवित न्ति मि, 
प, 336; स. उ. पः के रूप में; खेत्ता,- त्रि. ब. स., खेती 
से जीविका कमाने वाला, किसान - वो पुर, प्र, वि. ए. 
व. - खेत्ताळीने कस्सकोथ अभि, प, 447; गणना, - 
त्रि. बन Ue, गणना करके जीविका कमाने वाला ~ वानं 
चः / षः fale, ब. व. — गणकार्ण गणनाजीवान दिस्सति 
म» नि. 3.50: आया.- पुः, आर्यमार्ग के अनुसरण की 
जीवनवृत्ति, उत्तम आचरण से युक्त जीवन, स. प; के रूप 
में ~ सो वोदानलक्खणो जायाजीवप्पकतिरसो 
मिच्छाजीवप्पहानपच्चुपड्ानो; ध. स. अह, 260; परिसुद्धा. 
= त्रि. बः स. [परिशुद्धाजीव], परिशुद्ध जीवनवृत्ति वाला 
- वो पु. प्रन वि, ए, व. - अपरिदुद्धाजीवो समानो 
परिहुद्धाजीवोम्ही ति पटिजानाति चूळव, 322; - ताय 
स्त्री, भावः, तू. वि., ए. व, - ताय व पन परिचुद्धाजीवताय 
नेकतानुक्कसेस्साम न पर बम्मैस्सामा ति म, नि. 1.344; 
भिन्ना. - त्रि. ब, स. नष्ट हो चुके जीविका के साधन 
वाला, वह, जिसका जीविका का साधन टूट यया है - वो 
पु, प्र, वि, ए: व, - परिमितो आवित्तीकतों Marca 
सङ्ग गच्छाति मि, प, 215; fre. - पुर. कर्म, सः, 
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आजीवक 


जीविका कमाने का अनुचित साधन - वेन तू. वि., ए, व. 
- तै एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्हि दी, नि. 1.8; सम्बहुला,- त्रि, जीविका के भिन्न 
भिन्न प्रकार के साधन अपनाने वाला, जीविका कमाने के 
प्रचुर साधनों वाला - वो पुर, प्रः वि,, ए. व, -- कि पनाय 
सम्बहुलाजीवो सब्ब समके दी, नि. 3.31; WA 
पुः, तत्पु, स. [सम्यगाजीव], जीविका कमाने के विशुद्ध 
साधन, शुद्ध जीवनवृत्ति - वेन तृ. विः, ए- व. - 
मिच्छाआजीव पहाय सम्माआजीवेन जीवित wag, दी, 
नि, 2.234; Yale त्रि. बः स. [शुद्धाजीव], परिशुद्ध 
जीविकासाधन अपनाने वाला, अच्छी या पवित्र जीवन- वृत्ति 
वाला - वे पुः, द्वि. कि, ब. व» ~ Art भजस्य कल्याणे 
GETAR अतन्दिते धः प. 376; साघुजीविताय सुद्धाजीवे 
ध, प, Age 2.346. 

आजीवक / आजीविक पु,, आजीव से व्यु, [आजीवक], 
बुद्ध के समय का एक प्रमुख एवं सम्मानित धार्मिक 
सम्प्रदाय, इसके अनुयायी गृहत्यागी श्रमण थे तथा अचेलक 
या नग्न रहते थे, इसके एक प्रमुख आचार्य मक्खलि 
गोसाल को बौद्ध साहित्य में कट्टर नियतिवादी अथवा 
अक्रियावादी बतलाया गया है, आजीवक संभवतः बौद्धों के 
कट्टर प्रतिद्वन्दी थे - को प्र, वि, ए. व. - आजीवकोति 
TIRATH म. नि. अट्ठ (YA) 1(1}.161; आजीवकोति 
TIRITAS, अ. नि. HE. 3.87; - क द्विः वि,, ए. 
व. ~ नाभिजानामि कञ्चि आजीवक TITI HAHA 
एकेन म. नि, 2.159; - केन तू. वि. ए, व, - PERO 
... बाराणसि गच्छन्तो ... उपकेनाजीवकेन समायच्छि सु. 
नि, अङ्क, 1.217; - स्स च, / ष, वि, ए, व, - ... JET 
सोठुकामा आजीवकस्स QORA कथेत्वा ध, प, अड, 1. 
211; - क संबो, ए, व, ~ आजीवकाति आजीक्हेतु 
TAIT पदुद्डतापस जा. अह» 2.316; - का प्रः वि. ए, 
व, ~ आजीवका वा यदि वा निगण्डा सु. नि. 383; - के 
द्वि. वि. ब. व. - ... आजीवके उय्योजेसि पाचिः 300; 
~ or ष, ft. ए, के - ... आजीवकानं मिच्छातपं 
IRA PHY, जा, अइ 1470; - HY सप्त, विः, ब, 
व, - ... बिम्बिसारस्प आतिसालोहितो आणीकळेच THAT 
होति पाचि 103; - पब्बज्जा स्त्री, तत्पुः स, 
[आजीवकप्रब्रज्या], आजीवक के रूप में दीक्षा, आजीवकों 
के सम्प्रदाय में दीक्षा लेना, आजीवक की दीक्षा - ज्जं द्वि. 
वि,, ए, व, — आजीवकपब्बण्ज JAN अचेलको 
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आजीवद्ठमकसील 
HENA, जा, अट्टः 1.373; ECN दङ्काति आजीविकपब्बज्ज 
पब्बजितकाले उण्हपिण्डपातपटिग्गहणे हत्थापि किरस्स 
दङ्का जा, AZ. 3.477; - सावक पुः, तत्पुः स. 
[आजीवकश्रावक], आजीवकों का शिष्य या अनुयायी - 
को प्र. वि. ए. व, - अथ खो अन्तरो आजीवकसावको 
गहपति येनास्मा आनन्दो TTA अ. नि. 1(1).248; 
- स्स च, वि,, ए, व, - अज्जतरस्स आजीवकसावकस्स 
महामत्तस्स सङ्गमनं होति चूळव, 294; - केहि तृ, वि., 
ब व, - SAR? उपासको सम्बहुलेहि आजीवकसावकोहि 
सद्धिं TAF अगमासि; FSA. 250; ~ YA नपुं, अ. नि. 
का एक सुत्त, अ नि. 1(1).248-49; - सेय्या 
स्त्री, तत्पु, स, [आजीवकशय्या], आजीविकों के लिए 
शय्या अथवा शयन का स्थान - wa द्वि. वि, ए. व. - 
अथ खो सो PR PSH ARGIRA अविदूरे 
आजीवकसेय्य कारापेत्वा आजीवके उय्योजेसि पाचि. 
300. 


आजीवकारण नपुं,, TY. सः, आजीविका का कारण, 


जीविकोपार्जन के लिए - णा फ, fa, ए. व. - आजीवहेतु 
आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकको असन्त अभूत 
उत्तस्मिनुस्सधम्मं उल्लफति परि, 202; तत्थ अज्डाजीवैति 
आजीवडेतु आजीककारणा ARI उत्तस्मिनुस्सधम्म उल्लपति 
म, नि, अङ्क, (उप,पः) 3.24; आजीवहेठूति आजीवकारणा 
जीविकापकतो हुत्वा ... थेरगा, अइ, 2.399. 


आजीवट्ठमकसील नपुं,, कर्म, स, शील का एक प्रभेद, 


आदिब्रह्मचरियकशील, ब्रह्मचर्य-जीवन या भिक्षु-जीवन के 
प्रारम्भ में ही तीन प्रकार के शारीरिक कर्मो, चार प्रकार के 
वाणी के पापको तथा एक प्रकार के जीविकोपार्जन के 
अनुचित साधन से चित्त की विरति कराने वाला आदिभूत 
शील - छुपरियुद्धानि तीथि कायकम्मानि चत्तारि 
वचीकम्मानि JIRGA आजीवोति इव आजीवड्सक 
विसुद्धि, Herd. 1.31; इम कुसल धम्यन्ति इयं अनवण्जं 
आजीवडमकसील; म. नि. अह. (I) 1(2).276; - लं 
दिन वि, ए, व, - एवं आणीव्डगकसील स्रोधेत्वा 
अनोमानवीतीरतो (RTT GUT सत्ताहेन अगमा राजहं 
बृद्धो सु. नि. ag. 2.101; T कायदुच्नरित JETI 
उभयएुचारितं परेन्तस्सेव यस्मा आजीवट्टमकसील दूरेति 
अ, नि, ag. 1.391; - स्स ष, विः, ए. व+ - 
सरगब्ञह्मचरियस्स आदिमावधूतन्ति आदिज्रह्माचरियक 
आजीव्डमकसीलस्मैत अधिवचन विसुद्धि, 1.12. 
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आजीवति 


आजीवति आ +४जीव कॉ वर्त,, प्र, पु, Y व. [आजीवति], 
जीता है, जीवन चलाता है, जीवनयापन करता है, के 
सहारे जीता है - न पापक आजीव आजीवति म, नि. 
2.225; - मानो वर्त, कृ., पुः, प्र. विः, ए, व, ~ याय 
चेतनाय मिच्छाजीव आजीवमानो किरिय करोति नाम्‌ ध, 
स. WZ. 263. 

आजीवन नपुं, [आजीवन], पूरे जीवन भर - 
पिण्डो आजीवने देहे पिणडने गोळक मतो अभि, प, 
1017. 

आजीवपच्चयापत्ति स्त्री., aq. स., जीविका कमाने या 
जीवन को चलाने के कारण होने वाला अपराध - त्ति प्र, 
विन, ए, व, - आजीवपच्ययापति छब्बेधाति TERIA. 
विन, वि, 3106; द्रष्टः आजीवविपत्तिः 

आजीवपारिसुद्धि स्त्री, तत्पु स, [आजीवपरिशुद्धि], 
कुशल काय-कर्म एवं कुशल वाक-कर्म करते हुए 
जीवनयापन, दोषरहित अथवा विशुद्ध साधनों फे सहारे 
जीविका कमाना - द्वि प्र. विन, ए, व, - आजीवपणिसुद्धि 
SAFI समेन पच्चळुप्पतिमत्तळ स, नि, अहु, 3.258; 
~ द्वि द्वि. वि, ७ व. - कुसल कायकम्मु कुसलं 
Them, आजीवपरिपुद्धम्पि खो अहं थपति सीलस्मि 
Fane, म, नि. 2.228; - सील नपुं,, शीलों के अनेक 
प्रमेदों में एक - परियेडियुद्धि नाम आजीवपारियद्विसील 


पारा, अट्टः 2.247; - धम्म पु. तत्पु, सः 
[आजीवपरिशुद्धिधर्म], जीविका की विशुद्धि से सम्बन्धित 
धर्म - म्मे सप्त वि, एं व॑ - 


आजीक्पारिछुद्धिघम्मे वा दसक्पिसुचारितधम्मे वा बुद्धान 
ARTIR का सु. नि, अट्ठ 1.120. 
आजीवपारिसुद्धिसील ay, तत्पु, स, [आजीवपरिशुद्धिशील], 
शील के चतुर्विध प्रभेदों में एक प्रभेद, जीविका कमाने के 
लिए बुद्ध द्वारा कहे गए छ शिक्षा-पदों का उल्लंघन किए 
बिना जीविका कमाना, जीविका कमाने के बुरे या अनुचित 
साधनों से मन को विलग रखना लं, नपुं, प्र, वि, ए, व, 
- या पन आजीवहेठुपञ्जत्तान छन्ने सिक्खापदान 
वीतिक्कमस्स ... पापधम्मानं वसेन पवत्ता मिच्छाजीवा 
विरति इट आजीव परारिचुद्धिसील विसुद्धि- 1.16; 
Wags Ge नाम आजीवपारिप्राद्धिषील पारा, अह, 
2.247; इद आजीवपारिछुद्धिसील नाम्‌ जा. अट्ट, 1.266. 
आजीवपारिसुद्धी स्त्री, तत्पु, स, [आजीवपरिशुद्धि], जीविका 
कमाने के साधनों की पवित्रता, पवित्र जीवनवृत्ति - द्धी 


आजीवविपत्ति 


प्र, कि, ए. व, - आजीवपारिमुद्धी च सील पच्चयानिस्सितं 
HE 342. 

आजीवपूरण नपुं,, जीविकोपार्जन के पवित्र नियमों या 
साधनों की पूर्णता - णं प्र, वि, ए. व. - मनोद्वारे 
HATRA नाम HE ध, से, AZ. 263, 

आजीवभण्डक नपुं, तत्पु, स. जीवनयापन के लिए आवश्यक 
वस्तुएं या सामग्री ~ क॑ द्वि, वि. ए, व. - अत्तनो 
आजीवमण्डक गवेसमानो दिया कवत्थापेतु ... जा. अह. 
1.306. 

आजीवभेद पुः, तत्पु, स., जीविकोपार्जन-सम्बन्धी साधनों 
का नष्ट हो जाना या छिन्न भिन्न हो जाना - दो प्र, 
विन, ए. व, IRER आजीवकभेदो नाम नत्थि ध, स, 
अद्व 263; सः पूः फ के रूप में - मा मे आजीवो 
मिज्जी'ति आजीवकमेदभया च भैसज्ज जाहि न उपजीवि 
मि, प, 217. 

आजीवमुख नपुं, तत्पु, स. [आजीवमुख], जीवनयापन के 
साधन, व्यवसाय, कृषि आदि जीविकासाधन — खानि द्वि. 
A, ब, व, -- यानि तानि कछ्चिवाणिज्जानि इणदान 
उञ्छाचरियाति आजीवमुखानि जा, अट्ट. 4.381. 

आजीववार पु. तत्पु, स,, जीविकोपार्जन से सम्बन्धित 
खण्ड, जीविका के उपार्जन का अवसर - रे सप्त, वि., 
ए, व. - आजीववारे अपरिसुद्धाजीवाति म, नि, अदुः 
(U) 1(1).122. 

आजीवविपत्ति स्त्री, तत्पुः स, [आजीवविपत्ति], चार प्रकार 
की विपत्तियों में एक, 1. जीविका कमाने के अनुचित 
साधनों को अपनाना, 2. आजीविका के लिए भिक्षु या 
भिक्षुणी द्वारा किए गए छ प्रकार के अनुचित व्यवहार या 
अननुमोदित आचरण - अव सा आजीवविषति सम्मता. 
परि, 280; ... अर्य छलि सिक्खापदेहि सङ्गहिता आजीवविपति 
नाम IJEN विपत्ति सम्मताति .... परि, AS. 188; चतस्सो 
विपत्तिको - सीलविषत्ति आचारविपति दिहिविपत्ति 
आजीवविपत्ति, परि, 249; इथ ARTI एकच्चो मिच्छाआजीवो 
होति मिच्छाआजीवेन जीविक कप्पेति अय वुच्चति ATI 
जाजीवविषति अ, नि. 1(1).305; - चोदना स्त्री, जीविका 
कमाने के लिए गृहीत अनुचित साधनों के विषय में आज्ञा 
या निर्देश - आजीक्हेदु PANT छन्न सिक्खापदानं 
वसेन आजीवविपतिचोदना NRTA, पारा, AE. 2.157; 
~ पच्चय पुः, तत्पु, स. जीविका-उपार्जन के अनुचित 
साधनों के ग्रहण करने के कारण - या प, fa., ए, व, - 
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आजीवविपन्न 


आजीवविपत्तिपच्चया छ आपत्तियों आपज्जाति परि, 202; 
- पुच्छा स्त्री, तत्पुः स. [आजीवविपत्तिपृच्छा], आजीव- 
विपत्ति के विषय में प्रश्‍न, मिथ्या-आजीव के विषय में प्रश्‍न 
¬ आवारविपतिपुच्छा REITING, आजीवविपतिपृच्छा 
परि, 324. 

आजीवविपन्न त्रि. तत्पु, स, [आजीवविपन्न], सम्यक- 
आजीव की स्थिति से रहित, विशुद्ध जीवनवृत्ति से रहित, 
जीविका उपार्जन के विशुद्ध साधन नहीं अपनाने वाला - 
ननो पुर, प्र, वि, ए. व. - फिव्छाविडद्ञिको च होति 
आजीवविपन्नो च परि, 339. 

आजीवविसुद्धि स्त्री,, तत्पु, स, [आजीवविशुद्धि |, जीविका 
की शुद्धि — आजीववियु्धिषरियोसानस्स सीलस्स 
उपनिस्सयो होलि परि, अट्ट, 210-11. 

आजीववुत्ति स्त्री, जीविका का साधन, व्यवसाय, जीवनयापन 
के लिए आवश्यक कामधंधा - सतानि नपुं,, प्र, वि,, ब. 
द, = एक सौ प्रकार के जीविकोपार्जन के साधन, एक सौ 
प्रकार के व्यवसाय - एकूनपञ्जास आजीवकसतेति 
एकूनपञ्जासआजीवकठुच्तिसतानि दी, नि, अट्ट. 1.134; 
म. नि, अङ्क, (ALU) 2.165. 

आजीवसंवर पुर, तत्पु, स,, जीवमवृत्ति के विशय में ग्रहण 
किया गया संयम, जीवकोपार्जन में संयम - रो पु, प्र, 
कि, ए. व. - दसायिसे ART धम्मा सरीरा ... कायसक्दे 
TARR) आजीवसवरो योनोभविको भवझरों अः नि, 
3(2).73. 

आजीवसम्पदा स्त्री, तत्पु, a. [आजीवसम्पत्‌], उत्तम 
जीवनवृत्ति, जीविका कमाने के अच्छे तरीकों की प्राप्ति, 
सम्यक आजीवत्ता, सम्यक-आजीव होकर जीवन जीना - 
se AFR, एकच्चो सम्माआजीवो होति सम्माआजीवेन 
जीविक कप्पेति अय वुच्चति PRIS. आजीवसम्पदा अ. 
नि. 10).306; PATI आजीवयम्पदा ITTRI, 
अः नि, 1(1).305; का AAA या TA सीलसम्पदा चेव 
आजीवसम्पदो च दी, नि, HZ. 1.190; या वस्स सीलसम्पदा 
च आजीक्सम्पदा च सा सम्पत्ति अ. नि, Ag. 221. 

आजीवसीलाचारविपन्न त्रि. तत्पु, स., सम्यक-आजीव, 
शीलों एवं उत्तम आचरण से रहित - न्नो पु. प्र, वि., ए, 
व, ~ आजीवसीलाचारविपन्नोपि ब्राह्मणो भवेय्य म. नि. 
HE. (AT) 2.306. 

आजीवसुद्धि स्त्री, acy. a. [आजीवशुद्धि], सम्यक्‌-आजीव 
होने की दशा, विशुद्ध जीवनवृत्ति, जीविका-उपार्जन के 
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आजीविकभय 


लिए अपनाए गए साधनों की पवित्रता - Fe द्वि. वि. ए 
वः - सम्पस्सतन्ति स्मा AHA TRI सुः नि. 
अट्टः 1.119; Mayle रक्खेय्य अकरोन्तो HRT 
सद्धम्मो, 392. 

आजीवहेतु अ., च. वि., प्रतिरू, निपा., जीविका पाने के 
निमित्त ~ आजीकहेठूति जीविकानिमित्त विसुद्धि, महाटी, 
148; SIRT आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
अभूत उततस्मिनुस्सधम्म उल्लपति परि, 202; विसुद्धि- 
1.22; arg आजीवकारणा - भिक्खु 
FRAJTA ... नयेन परिवारै FWN छ 
चिक्खापदानि म» नि, अङ्कः (SW) 3.24; - क त्रि, 
जीविकोपार्जन के कारण उत्पन्न या उदित - य॑ पन 
TARGE Aha? Tigard भान्ति घः स. 
अछ 264; - पञ्ञत्त त्रि, जीविका कमाने के सन्दर्भ में 
कहा गया या बतलाया गया (शिक्षापद) - त्तानं नपुं, ष, 
वि, बन व. - या पन आजीवहेठुपञ्ञत्तान छन्नं सिक्खापदान 
Aarena, विसुद्धिन 1.16; - AR नपुं,, तू. विः, ब. 
वन — आजीवेनपि चोदेतीति आजीवहेतूपञ्ञा्तेहि whe 
सिक्खापदेहि चोदेति परि, Age 204. 

आजीविक' / आजीविका नपुं,, (स.प. में)/ स्त्री.. [at 
सं. आजीवक / आजीवका], जीविका कमाने के आवश्यक 
साधन - य तृ, वि, ए, व, - आजीविकाय पकतो 
arpa अत्थो, मः नि. अट्टः (Ads) 2.129; 
आजीविकापकताति आजीविकाय SHEA अधिकता स नि. 
WS. 2.267; ~ पकत त्रिः, अट्टः में प्रायः आजीविका + 
अपकत रूप में व्याख्यात, वह, जिसका प्रत्येक व्यवहार 
केवल जीविका कमाने मात्र के लिए है, दरिद्र, दुर्गतिग्रस्त, 
केवल जीविका कमाने में लगा हुआ - तो पुः, प्र. वि, ए: 
व+ — आजीकिकाय पकतो अधिशूतोति अत्थो म. नि. अहः 
(म.प?) 2.129; - ता ब. वः - ते... रजाभिनीता ... 
नाजीविकापकता HIRT अनगारिय TAIT, म, नि. 
2.136. 

आजीविक? पुः, द्रष्टः आजीवक के अन्त,. 

आजीविकपब्बजा स्त्री., द्रष्ट: आजीवकः के अन्त. 

आजीविकभय नपुं, तत्पु, स. [आजीविकाभय, बौ. सं. 
आजीविकभय], पांच प्रकार के भयों में से एक, जीविका 
कमाने के सन्दर्भ से उत्पन्न जीविकोपार्जन-सम्बन्धी 
भय, जीविकोपार्जन के कारण उत्पन्न भय - यं प्रन fa, 
ए, व. - आणीविकभय असिलोकभय्‌ परिससारण्जभय्‌ 
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आजीविकसेय्या 


मरणभय दुंगगातिथय अः नि, 3(1).182; आजीविकाणयन्ति 
MAIGII अ. नि, HE. 3.259; आजीवकभयाम्पि 
दुक्खं गरणसयम्पि दुक्ख मि, प. 189. 

आजीविकसेय्या स्त्री., द्रष्ट, आजीवक* के अन्त.. 

आजीविकापकत्त त्रि., द्रष्ट, आजीविक' के अन्त. 

आजीविनी / आजीविका / आजीवकिनी स्त्रीः, 
[आजीविका], आजीवक संप्रदाय की अनुयायिनी स्त्री - 
किनियो प्र, वि, ब. व, - आजीवका आजीवकिनियो अ, 
नि. 2(2).93; आजीवका आजीवकितियो युक्काभिजातीति 
वदति दी, नि. अः 1.135; आजीवका आजीविनियो अयं 
छुक्काभिजातीति वदन्ति स, नि. HE. 2.303. 

आजीवी त्रि. केवल स. 3. प, में प्राप्त [आजीविन्‌], (के 
सहारे) जीने वाला, जीवनयापन करने वाला, स, उ. प. 
में - मन्तस्साजीविनो- पुर, प्र. वि. ब. वन, प्रज्ञा के 
सहारे जीवन-यापन करने वाले बुद्धिमान मन्त्री - 
मन्तस्साजीविनोति मन्ता वुच्चति पञ्जा चे निस्सयं कत्वा 
ये जीवन्ति पण्डिता महामत्ता तेस एत नामं दी, नि, अड्ड. 
3.32; अमच्या WRT गणकमहामत्ता अनीकड़ा दोवारिका 
सन्तस्साजीविनो सान्जिपतित्वा दी. नि, 3.47; लूखाजीविं 
~ पुः, द्विन fa. ए, व.. रूक्ष या कष्टदायक पद्धति से 
जीवन जीने वाला - ग पन तपर्सिं लूखाजीवि कुलेश न 
TIPU, दी, नि. 3.31; लूखाजीवित्ति अषेलकादिकसेन 
वा धुतङ्गवसेन वा लूखाजीवि दी. नि, अइ. 3.20; सुद्धा, 
. विं - पुर, द्विः वि. ए. वः, विशुद्ध जीवन-वृत्ति वाला - 
त वे देवा THT TETAS अतन्दित ध. प, 366. 

आजीवुपायविधत्ति स्त्री, तत्पु, सः, जीविका के उपार्जन में 
उत्पन्न विपत्ति या संकट - कसिखुत्तिकेतिआदीहि 
आणीवुषायाविप्रत्ति स, निः Age 1.143. 

आज्जव/ अज्जव नपुं, [आर्जव], सरलता, सीधापन - 
उजुनो भावो अज्जदं इच्चेवमादि क. व्या. 404; उजुनो 
भाको अज्जवन्ति च सद, 3.807. 

आट पुर, [आटि / आडि], एक पक्षी, जिसकी ata लकडी 
की चम्मच के समान होती हे - आटो दान्विमुखद्विजो 
अभि, प, 637; - टा प्रः कि, बः व. - आटाति 
दनिसण्ठानमुखसकुणा जा, TZ. 7.309. 

आटक नपुं, पिशाच प्रदेश की आठ प्रकार की धातुओं में से 
एक - क प्र, वि, ए. व. -- ERIP, JIE, AITE, 
चपलक; WIP, आटक; भल्लक दूसिलोहन्ति अड 
पिसाचलोहानि नामः विभ, अट्ट, 60. 
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आठपित 


आटानाटा स्त्री, उत्तरकुरु जनपद के एक नगर का नाम 
— आटानाटा कुसिनादा फरकुसिचाटा नाटसुरिया 
फ्रकुसिटनाटा दी, नि. 3.152; एकन्हिस्स नगर आटानादा 
नाम आसि दी, नि, HS. 3.134; आटानाटानागाति 
इल्थिलिङ्गक्सेन लद्धनाम नगरं आसि दी, नि. टी, 3.142. 
आटानाटिय त्रि. [बौ, सं आटानाटिक], आटानाटा-नामक 
नगर से सम्बद्ध - या रत्री. प्र. वि, ए, वे, - अय खो 
सा मारिस आटानाटिया रक्खा rgi regha 
उपासका... फाएुकिहाराय दी, नि. 3.154; आटानाटियन्ति 
आटामाटनगरे TEA VIHA दी, नि. AF 3.131. 
आटानाटियपरित्त नपुं, आटानाटिय-सुत्त का परित्राण या 
सुरक्षा, आटानाटिय-सुत्त का सुरक्षादायक मन्त्रकवच, अनेक 
परित्राणकारी सुत्तों की सूची में से एक -- weed 
सतनुं मेत्तयुत ... मोरपरिततं .. आटानाटियपरिते 
अङ्कालिमालषरित्त मि, प. 151; स. फ के अन्तः; 
आटानाटियपरितमोरपरितिधजरपपरिति- रतनपरितिदीनन्हि 
एत्थ आणा पक्तति अः नि, SR. 1.343; विभः HE. 
406. 
आटानाटियसुत्त नपुं, दी, नि, के पाथिक वग्ग का एक 
सुत्त, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं, भिक्षुणियों एवं उपासकों 
के लिए उत्तरकुरु जनपद की सुदृढ़ सुरक्षा जैसे उत्तम 
सुरक्षा-साधनों का उपदेश दिया है, दी. नि. 3.147-165; 
एवं मे gafa आटानाटियसु्त दी. नि, Hgo 3.129; — 
त्ते सप्त, वि, ए, व, - तरमा कुवेशे वेस्सवणो ति वुच्चति 
FIAT आटानाटियछुते सु, नि. अट्टः 2.91; - वण्णना 
स्त्री, दी. नि, के आटानाटियसुत्त की अट्ठकथा, दी. नि, 
अइ, 3.129-138. 
आठपना / AZT स्त्री, आ +४टा के प्रेर, से व्युः, क्रि. 
ना. [आस्थापना], व्यवस्थित कराना, निर्धारण कराना, 
रखवाना, स्थापित कराना, आदरपूर्वक रखाना, प्रारम्भ से 
विन्यस्त कराना - यो एवरूपो उपनाहो... AST STA 
सण्ठपना JITEN ... अरय वुच्चति उपनाहो पु, प, 
124; या एवरूषा FRIGHT ठपना METH सण्ठपना 
भाकुटिका माकुटिय महानि, 164; आठपनाति RETT, 
आदरेन बा ठपना महानि, AF. 269. 
आठपित त्रि. आ +₹ठा के HR. का भू. क. कृ. [आस्थापित], 
स्थापित किया हुआ, रखाया हुआ, ठीक से व्यवस्थित किया 
हुआ - तो पु. प्र, वि, ए. व, — योपि भुजिस्सो मातर 
वा पितर का आठपितो होति पारा, AS. 1.289; - तं पु. 
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आठपेतु 57 


हि. Re, ए, व, - मानुसं मातरापि वा पितरावपितं वापि 
अक्हारो न विज्जाति विन, वि, 217. 

आठपेतु आ +९ठा के प्रेर, का निमि, कृ, [आस्थापयितुं], 
अच्छी तरह से स्थापित करने के निमित्त, ठीक से रखवाने 
के निमित्त - लब्गा पथवी ag विक्कोतु आठपेतु ओचिनिठु 
विचिनिठुन्ति 2 कथा, 293. 

आडम्बर पुः, [आडम्बर], Fat, बिगुल, स, प, के 
अन्त, - लज्जितानेकपज्जुन्मगज्जिताडम्बरेहि च चू. वं. 
85.44. l 

आणक / आनक पुर, [आनक, आनयति उत्साहवत:करोति], 
बडा सैनिक ढोल, नगाडा, एक ढोल का नाम, मृदंग - 
दसारहानं आनको नाम मुदिङ्गो HEY, स, नि, 1(2).243; 
आनकोति Vara युदिङ्को सन नि. अइ, 2.201; — 
स्स ष, विर, ए, व, - ... यं आनकस्स मुदिङ्गस्स Weer 
पोक्खरफलक AAEM स. नि. 1(2).243; ~ के सप्त, 
वि., ए. व, - तस्म दसारहा आनको Tes अज्ञ आणिं 
MIEG तदे.. 

amga नपुं, [आज्ञास्थान], प्रभुत्व का क्षेत्र, प्रभुत्व का 
स्थान - नं द्वि विन, ए, व. - ख्खसस्स च आणड्डार्न न 
MAP, जा, Age 1.271. 

आणत्त त्रि, आ +४आ के प्रेर का भू. क» कृ. 
[आज्ञप्त / आज्ञापित], वह, जिसे आज्ञा या आदेश दिया 
गया, निर्दिष्ट, वह नियम, जिसका विधान निर्दिष्ट किया 
गया है, विहित, पूछा गया, निवेदित - क्तो पुर, प्र. वि» ए. 
व. - खजा आणत्तो अम्हाक किर मणे विजिते भह्ियनयरे 
मेण्डको गहपति पटिवसाति महाव, 318; सो आयत्तो अहं 
THE, पारा, 62; - त्ता स्त्री, प्र, वि, ए, क. - आपि 
चाह हिय्योव TENS आणत्ता चूळव, 180; ¬ त्तं नपुं, 
द्वि. कि, ए. व, ~ हिय्यो ‘Tor मे पितरा आणत्तं कम्मं 
निप्फादेही'ति Were, ध, प. अह, 1.103; - स्तेन पुः, तू. 
वि,, ए, व, - न भिक्खदे थेरेन आणत्तेन आगिलानेन न 
ive, महाव, 146; ~ स्स पुर, ष. विः, ए व, - सचे 
आणत्तस्सेक मातापितरो सोव आनन्तारिय कुसति पारा, 
Hg. 2.41; - त्ते सप्त, वि. ए. क. - सकि आणत्ते पन 
तस्मि बहुकोपि द्वारे निक्खमन्ते.... कट्टा. अह, 197; - त्ता 
पुन, प्र. वि. ब व+ RI आणत्ता नवा AFI न 
गच्छन्छि महाव. 146; - ज्ञानि नपुं, प्र. वि., a. व. - 
चत्तारि पटाकानि आणत्तानि गमिस्सान्ति मि, प, 99; - त्ते 
द्वि, वि,, ए. व, ~ ... आणते यत्तके आणत्तो घातेति पारा, 


आणत्ति 


HS. 2.41; - काल पुः, कर्म, स. [आज्ञप्तकाल], निर्दिष्ट 
समय, निर्धारित किया गया समय - लो प्र. वि. ए. व. 
— र्जा आणतलकालो विय PRGA 
वट्सन्तिस्सितपुुज्जन TET ..., स. नि. अइ, 2.99; — 
पुरिस पुः, कर्म, स. [आज्ञप्तपुरुष], वह पुरुष, जिसे 
आज्ञा दी गई है अथवा आदेश दिया गया हैं, प्रयोज्य कर्ता 
- कारेति इच्चादिछु पन MOTTE कछुकम्म नाम 
सद्द, 3.692. 


आणत्ति स्त्री, आ +४आ के प्रेर, से व्यु, [आज्ञप्ति], 


1. आज्ञा, आदेश, विधान - त्ति प्र, वि, ए. व. - आणतियं 
यत्थ आणाति WH, कङ्गा We. 282; — FH द्विः कि, ए. 
व, - निद्देसकारीति यादि तस्स Aa आणतिमेव ससो यो 
कोचि पुरिसो करोति जा, HS. 5.226; - या तृ. fd, ए. 
व, - साणातिक GAT आदिकराय आणत्तिया! कङ्का. 
ay. 161; ~ यं सप्त, वि. एः व, - आणत्तियं TEI 
WNT HAY Hy. AF. 282; 2. क्रिया-पद की प. कि. 
द्वारा प्रकाशित आज्ञा, अनुज्ञा, आख्यात-पञ्चमी का एक 
अर्थ - आणत्यासिङ्ञेनुतकाले पञ्चमी क, व्या, 417; 
आणत्तियेव पञ्चमी परि, 253; 3. व्याकरण में उल्लिखित 
छ कालों में से एक - अतीतानागत-पन्चुप्पन्नाणत्ति- 
परिकप्प कालातिपप्तिवसेन पन छ सद्‌, 1.20; क. स. उ. 
प; के रूप में - अनियमिता,- कर्म, स, [अनियमिताज्ञप्ति], 
अब्राध्यकारी आदेश - त्ति प्र, वि, एन व, - पस्साति 
अनियपिताणाति स, नि, AG. 1.72; यथाणत्तिवसेन- 
पुः, तुन विः, ए व» आदेश के अनुसार, निर्देश या आज्ञा 
के अनुरूप - यथाणातिकसेनेव PTR सत्थु सासनं सद्धम्मो, 
354; ख. स. पू, प. के रूप में; - त्यत्थ पुः, तल्पुः स. 
[आज्ञप्त्यर्थ], आज्ञा का अर्थ, आदेश का अर्थ - त्थे सप्त, 
वि., ए. व. - आणत्यत्थे च आशिद्वत्थे व अनुत्तकाले 
पञ्चमी विमति होति क» व्या, 417; - कर पुः, सन्देशवाहक, 
आज्ञा का अनुपालन करने काला दूत - रो पुर, प्र, वि., 
ए, व, - इधागतोति तेस sae अहं दूतो आणतिळरो 
रञो च अम्हि हितो जा. अइ. 2.360; - कालिक त्रि., 
व्याः के सन्दर्भ में प्रयुक्त, क्रिया के छ कालों में आणत्तिकाल 
से सम्बद्ध - पञ्छमीविमत्ति आणपिकालिका सद, 1.50; 
- Fay पुः, तत्पु, स, [आज्ञप्तिक्षण], आदेश देने का 
क्षण - णे सप्त, वि, ए, व. - आपापकस्स आणत्िक्खणे 
STS च मारणक्छ्णेति पारा, HS. 2.42; - नियाम 
पुः, निर्देश या आदेश में विद्यमान नियम - मेन तू. वि. 
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आणत्तिक 


Yo व, - गहेत्वान त खादि याववत्थन्ति थेरेन आणत्तिरियामैन 
TH गहेत्वा पे; व. Wg. 225; - नियामक पु, आदेश 
देने में कार्यरत मुख्य निर्धारक तत्त्व या तरीका - का प्र. 
कि, ब, व, - किरियविसेसोति इसे छ आपातिनियायका/ति 
खु, पा. Hg. 20; ~ परिकप्पिका स्त्री, आणत्ति (लोट) 
एवं परिकप्पिक (विधिलिङ्‌) नामक दो आख्यात विभक्तियां 
- का स्त्री, प्र, विन, बन व, - दुवे विभातियो तत्थ 
आणत्तिषरिकप्पिका सच, 1.50; - मत्त नपुं, केवल निर्देश, 
मात्र आदेश - त्तेन तू. वि., ए, व, -- तत्थ इमिना पठमेन 
SUG इमिना आणतिमत्तेनेब ताव TERT कारणेन Ye 
नि, Hg. 4.) 2.37; - मूलक त्रि, बः स. 
[आज्ञप्तिमूलक], वह, जिसकी जड़ आदेश या आज्ञा में है, 
आज्ञा या आदेश से उत्पन्न - अत्तगा कतयूलकेन वा 
आयतिमूलकेन वा पुब्बेकतेन वा .... अ नि» HZ. 2.154; 
- वचन नपुं», तत्पु, स. {आज्ञप्तिवचन], आज्ञा के अर्थ 
को कहने वाला वचन - नानि प्र, वि. ब. वन - 
पञ्चमीविभत्यन्तानि पदानि आणत्तिकचनानि सदः 1.50; = 
वसेन क्रि. वि, आज्ञा के कारण से - तत्थ आणत्तिकसेन 
युंब्बण्योगो GTA कड्डा, AS. 121; ~ वार पुः, विनय 
के निर्देश या आदेश देने का क्रम या बारी - WY सप्त, 
विः, ब. व. - इतो परेसु चतूसु आणतिवारेयु Tat ताव 
सो TT पुन पच्चागच्छतीति पारा, HR. 1.297. 

आणत्तिक त्रि, आणत्ति से व्यु, [आज्ञप्तिक], शा, अ., 
आज्ञा अथवा आदेश के साथ जुडा हुआ, आज्ञा, आदेश 
अथवा निर्देश के कारण घटित या होने वाला, विशेष 
अर्थ 4. पु. प्राणि-हत्या के छ प्रयोगों में से एक, दूसरे को 
आज्ञा देकर कराई गई हत्या - को प्र. कि, ए, वः - 
पाणातिषातस्स छपयोगा ~ साहत्थिको AIP, 
निस्सर्गियो थावरे विज्जामयो इद्धिमयोति पारा, अइ. 
2.37; आणातिळो नाम AGE मण्ड AFET TS अज्ञं 
आणापेदि कङ्गा. अइ, 120; आपत्तिकोति HIF आणापेन्तस्स 
“एवं विज्झित्वा वा पहरित्वा TARA IT आणापन पारा, 
अट्ट, 2.37; आणतिकोति IJE नाम गारेहीति अञ्ज 
ANT आणापन्‌ Elo अट्टः 124; 2. स्त्री, आज्ञा, 
निर्देश, आदेश -- या तू, वि, ए, व, - सत्धु आणत्तिया 
अज्जतरस्स FR सन्तिके Tap, अ, नि, अइड, 1.200: 
पाठा. आणत्तिया, स, उ, फ के रूप में, - साणत्तिकं 
नपुं, प्र, वि. ए, वः, वाणी द्वारा दी गई आज्ञा के कारण 
होने वाला - ... अयमेत्थ अनुपञ्ञलि साधारणपञ्जाति 
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आणा 


साणतिकः हरणत्थाय TIMP FAG GIES कङ्गा. 
अइ. 123; INFE वाचाचित्ततो समुङ्गाति कङ्गा, अभि, 
टी, 196; स. पू. फ के रूप में, - पयोगकथा स्त्री., 
आज्ञा के कारण होने वाले प्राणातिपात आदि के प्रयोगों का 
कथन - JATMA मातिकावसेन आणतिकपयोगकथा 
निड्षिता पारा, अह, 2.44. 


आणपन / आणापन नपु,, [आज्ञापन], आज्ञा, विनय का 


विधानात्मक निर्देश या शिक्षा, आदेश = नं प्र, वि. ए, वः 
- अञ्ज आगापेन्तस्प आणापन BE. AS. 124; कस्माति 
चे ATA परिकप्पो च सच्चतौ सद, 1.54. 


आणपयति द्रष्ट, आणापेति के अन्त. 
आणा स्त्री, [आज्ञा], 1. शा, अ., आज्ञा, आदेश, निर्देश, 


राजकीय आदेश ~ णा प्र, वि, Yo क, — आणा च सासन 
FA उद्दानं तु च बन्धने अभि, प, 354; रज्जे 
आपाधनमिस्सरियं भोगा सुखा TERENI, थेरीगा, 466; 
केन कारणेन अरहतो काये आणा नप्पक्तति इस्सरिय क 
मि, प, 237; - णं द्वि» दि, ए. व. WAR मे सभावे 
कथिते आण करेय्य जा. अइ, 4.182; DABEI 
आण PRA, जा. अट्टः 1.258; - य' तृ, वि., ए. व, - 
अथ वा भगवतो आणाय अच्छरासम्मोगसङालाय .... उदा, 
Hg. 140; - यः षः विन, एन व, - यादि ते वात अय्यको 
तुम्हे SEITA BH आणाय बलसा मुधा यग्हाति मि. 
प. 263; विशेष अर्थ, दण्ड, मृत्युदण्ड - सचेपि मे 
सभावे कथिते आर्ण करेय्य ... जा, अट्ट 4.182; ... 
TAPRE आण BRAY... जा. अइ, 1.258; “We 
तस्मि खणे नागच्छपि आण ते BRT TE ध. प. अइ. 
1.252; स. उ. प. के रूप में, ~ जिनाणाय तृ. वि. ए. 
व... बुद्ध की आज्ञा द्वारा GIMP AE जिनाणाय 
जनाधिष म, वंन 15.181; WAEL- JE की आज्ञा - य 
तृ. वि. ए. व. - सम्बुद्धाणाय अन्तेहि वसिस्सामि 
FITER म. वं. 15.182; स, पू, प, के रूप में, - करण 
नपुं, दण्ड को लागू करना, दण्डविधान का प्रयोग, दण्डदान 
~ णं प्र, वि. ए, व. - आगन्ुकपुरिसस्स गेहस्सामिकोसु 
दुण्हीमासिनेसु आणाकरण न युक्तं दी, नि, अट्ट, 1.159; 
He नि. अट्टः HT) 1(1).273; - करणभय नपुं, 
दण्डविधान का भय, दण्ड दिए जाने का डर - येन तू, 
विः, एन व, - तव आणाकरणभयेन ताथि RIIET सातापिठूना 
न PAY, जा. अह, 6.304; - TAT नपुं,, तीन प्रकार 
के बुद्धक्षेत्रों में से एक, वह क्षेत्र, जहां तक बुद्ध की आज्ञा 
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आणादेसना 


अथवा विनयशिक्षा का प्रसार है तथा जहां अनेक परित्तो का 
अनुभाव है -- त्तं प्र. वि. ए, व. - IRIT 
BNIE IGE NEIRT पटि, म, HE. 1.295; 
पारा, Ag. 1.119; दी, नि. Age 3.72: 
कोटिसतसहंस्सचक्कवान यन आणाखेत्त नाम म, नि. 
wg. (उप.प.) 3.81; - त्ते सप्त, विः, ए, व. - 
सब्बसत्तार्न अत्थाय परिते कते आणाखेत्ते.... विसुद्धि- 
महाटी, 247; ~ चक्क AY, बुद्ध के प्रभाव या महिमा का 
क्षेत्र, बुद्ध की वह आज्ञा या शिक्षा, जो चक्र की भांति 
अप्रतिहत रूप से सर्वत्र और सर्वदा चलती रहती है, चक्र 
के समान अप्रतिहत गति वाली बुद्ध की आज्ञा - क्कं 
प्र. वि. ए. व. -- ठुग्हाक धम्मचक्क होठु WETE 
आणाचक्कन्ति पटिञ्ञमकासि म, नि. अट्टः (AAs) 1(2). 
175; HE आणाचक्क तुम्हाक धम्मचक्क BT पारा, अइ. 
1.9; खु. पा, AS. 77; आणाचक्कन्ति आणायेव 
अप्याटिह्तकुतिया TITS] TILT TARE, सारत्थ, 
टी, 1.51. 

आणादेसना स्त्री, विनय के विधिपरक एवं निषेधपरक 
बुद्धवचन, विनयपिटक में संगृहीत बुद्धवचन - एत्थ fe 
TIREE आपारहेन भगवता आगागहुल्लतो RITT 
आणादेसना पारा, अष्ट, 1.17; ध, स, HE. 23. 
आणापक पुर, [आज्ञापक, बौ. सं. आणफक], आज्ञा देने 
वाला - को प्रः वि., ए. वन - आणापयती ति आणापको 
क, व्या, 643; आणापको अत्तान सन्धाय आणापेति इतरो 
अज तादिस मारेति आणापको मुच्चाति पारा, अइ. 2.43; 
- कं द्वि, वि, ए, व, — आणत्तो च "अयमेव ईदिसो'ति 
आणापकसेव मारेति पारा, Hgo 2.43; ~ केन तृ. कि, ए. 
क. - ... सो आणचो यो आणापकेन 'इत्यन्नामो'ति अक्खातो 
पारा, WG. 244; -- स्स ष, वि. ए. व, - आणापकस्स 
च अवहारकस्प च आपत्ति फफजिकस्स पारा, 62. 
आणापन नपुं, आ +3 के प्रेर, से a, क्रि. ना. 
[आज्ञापन], आज्ञा, आदेश - नं प्र, वि, ए, a - 
जाणापयते HINT क. व्या, 643; कारिते ... आणापयते 
आणापन्‌ सद, 3.865; “एवं RAG वा पहरित्वा वा 
मारेही'ति आगापन पारा, Hgo 237; VERT बन्धन 
आणापनवसेन विहिखाबितक्को उदा, अइ, 176. 
आणापयति द्रष्ट, आणापेति के अन्त. 

आणापवत्तन नपुं, तत्पु स. [आज्काप्रवर्तन], दण्ड देने की 
आज्ञा को लागू करना - वसोति आणापक्तन स. नि. 
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आणापचत्तिट्ठान 


आणापेति 


अइ. 1.90; - नेन तू. विः, एन व. - यो कोवि रजा 
जनपदतो धम्मिक बलि TET आणापक्तनेन दानं 
ge, मिः प, 258. 

1णापचत्तिङ्वान नपुं», तत्पु, स, [आज्ञाप्रवृत्तिस्थान], आज्ञा 
के प्रसार का क्षेत्र, वह स्थान, जहां तक आदेश या आज्ञा 
का प्रसार एवं प्रभाव पाया जाए - नं प्र. वि, ए, व, - 
एव एककस्य रजो आणापकतिडानं महाव, AE. 393; — 
स्स ष, विः, ए. व. - राजा अत्तगों आणापवतिडानस्स 
PERG TT सत्थार वन्दित्वा परिदेकमानो ... स, नि. 
अट्ठ, 39. 


आणापातिमोक्ख नपुं, पातिमोक्ख के पाठ के दो प्रकारों 


में से एक, जिसमें सङ्घ की आज्ञा के रूप में पातिमोक्सख 
के पाठ या उपोसथ आदि सठ्ठकर्मो को करने को कहा गया 
हो “yg गे भन्छ सङ्ञोति आदिना नैन वुत्त 
आणायातिसौक्ख नाम्‌ कङ्गा. अभि, टी, 145; - क्ख प्र. 
चिः, ए, व. - RE पातिमोक्खप्ति अन्वद्धमार 
आणापातिमोक्ख अकदिद HEY पारा, अट्ट. 1.141; 
सङ्लो तिआदिना नयेन वुत्त आणापातिमोक्ख नाम BE. 
AE 100; ZE werd आणापातिमोन्ख 
ओवादपातिमोक्खन्ति उदा, अट्ट. 243. 


आणापित त्रि, आ +शआ के प्रेर, का भू. क, कृ. [आज्ञापित], 


वह (दण्डविधान आदि) जिसके लिए आज्ञा दिलाई गई है, 
वह (व्यक्ति), जिसे कुछ करने को आज्ञा प्रदान कराई गई 
है - तो पु. प्र, वि, ए. व, - आवुसों छन्न ब्रह्मदण्डो 
HMA चूळव, 460; आणापिता IRET, मुनिनो 
वियगारवा म, कं. 29.18; - त्त नपुं, भाव, आज्ञा दिलाया 
जाना - त्ता प. कि, ए, व, - कुटिपुरिसे येव उपादाय 
AUTH Beat सन्तिपतनतू'/ति मि, प. 148. 


आणापेत्ति आ ++जा के प्रेर, का ad. प्र, पुः, ए व. 


[आज्ञापयति, बौ, सं, आणापेति], आज्ञा देता है, निर्देश 
देता है, विधान कराता है, आदेश दिलाता है, दण्डविधान 
कराता है - यस्स खो मं भगवा आणापेति महाव, 270; 
आणापको HAT TENI आणापेति पारा, अइ. 2.43; — 
मि उ, पुः, ए. क. ~ छन्नस्स भिक्छुनो अद्यदण्ड आणाफेपे 
चूळव, 459; - न्ति प्र. पु. ब. क. - तस्स दण्डं 
आणाणेच्ति मिः प. 25; - न्तो वर्त) Po, पुः, Ho विः, ए. 
व, - FÈ पन अत्तान सन्धाय आणापेन्तोपि ओकास 
Para पारा, अट्टः 243; - न्तं fe. वि, ए, व, - 
APN RAR आणापेन्त समणसत समणसहस्स वा 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org 


आणाबल 60 


आणिचोळ 


aig पारा, a 1.297; - न्तेन पुः, तू. वि, ए. व. - आणावोहारपरमत्थदेसना स्त्री, तत्पु. सः, विधिपरक एवं 


आणापेन्तेन च 'अयुकरिमं नाम ओकासे तेलं का करि वा 
कपल्लिका वा अत्थि तं यहेत्वा करोही ति क्तब्बो महाव- 
अङ, 323; - तु अनुः, प्रः पुः, ए, व, - साधु देवो जीवक 
Goo आणापेतु महाव, 365; — हि म» पुः, Yo व+ - त्वयेव 
छन्नस्स WRI TAS आणापेही ति चूळव, 459; — 
थ म, पुः, ब, व, - आणापेथ मन्ते कि PHN, पारा, 
अङ्कः 1.9; ~ य्य विधि, प्र, पु, एन व, - न अज्ञ 
आणापेय्यु पाचि, 383; - य्यासि म. पुः, एः व. - अथ 
त्वं पुरिस्रे आणापेय्यासि दी. नि. 2.242; - सि अद्यः, प्र, 
पुः, ए, व, - अथेक' बलसम्पन्न DF आयापेसि सः नि, 
HZ. 3.100; - सुं ब, व, ~ अथ खो कोसिनारका मल्ला 
पुरिसे arig दी. निः 2.119; - स्सामि भविः, उ. पुः, 
ए. व. - तस्मा म ROY ये पादेसु च बन्ध कत्या 
आणापेस्सामी'ति बन्ध आणाफेसि पारा, Age 1.235; — 
तब्बो सं. Fe, पुः, प्र, वि., एन व, - सच्चे पन कुसितो 
होति. YTT आणापेतब्बो पाचि, अट्ट 19; - तु निमि, 
कू, - थेरेन भिक्खुना नव भिक्खु arriga, महाव, 
146. 

आणाबल ag, ay. स. [आज्ञाबल], आज्ञा का बल, 
अधिकारी के आदेश का बल, सः प. के अन्त,, - दुब्बलेति 
सरीरबलमोगबलआणानलविरहिते जा. NS 6.128. 

आणाबाहुल्ल नपुं, Ay. स, [आज्ञाबाहुल्य], आज्ञा की 
बहुलता, आदेश से भरपूर होना - तो प. वि. ए, व+ - 
भगवता आणाबाहुल्लतो BATH आणादेसना पारा, अइ 
1.17; ध, स. अट्टः 23. 

आणाभेद पुः, तत्पुः सः [आज्ञाभेद], आज्ञा का निष्प्रभावी हो 
जाना, आदेश का भङ्ग हो जाना - दाय च, वि, ए. व. 
- चक्कभेदायाति आणामेदाय्‌ पारा, अट्टः 2.174. 

आणारह त्रि, [आज्ञार्ह ], आज्ञा देने में सक्षम, आदेश देने 
हेतु अधिकृत, अधिकारसम्पन्न - हेन तू, विः, % व. ¬ 
एत्थ È TIREE आणारहेन भगवता आणाबाइुल्लतो 
देसितत्ता आयादेसना पारा, WG 1.17; धः स, HF. 23. 

आणावीत्तक्कम पुः, acy. सः [आज्ञाव्यतिक्रम], आज्ञा का 
अतिक्रमण, विनय में संगृहीत बुद्ध के आज्ञापरक वचनों 
का उल्लंघन - मन्तरायिक त्रि, आज्ञा के उल्लंघन में 
विध्न उपस्थित करने वाला - का पुर, प्र, विः, ब. व+ - 
सत्त आपतिक्खन्धा आणावीतिक्कमन्तरायिका नास मः 
नि. stg. (T) 1(2).9. 


निषेधफरक आज्ञा के रूप में विनयपिटक, व्यावहारिक एवं 
लोकप्रिय शैली में सुत्तपिटक तथा गम्भीर शैली में 
अभिधम्म के रूप में परमार्थधमों का उपदेश -- एतानि हि 
तीणि पिटकानि यथाक्कर्म आणावोहारपरमत्थवेसन् पारा, 
अङ्क, 1.17; ध, स, Age 23. 


आणि स्त्री, [आणि / आणी], रथ या वाइन के धुरे की कील, 


अक्षकील, खूंटी - णि प्र, वि, एन व, - एते खो सङ्गा 
लोके स्थस्साणीव यायतौ दी. नि, 3.146; ~ णिं द्वि, विः, 
ए, क, - तस्स दस्रारहा आनको घटिते अज्ञ आणि 
GHEE, स. नि. 1(2).243; - या तू. विः, एन वः - यथा 
आणिया सतियेव रथो याति दी, नि. अइ, 3.127; लच्छन्तो 
आणिया आणि! निहन्ति बलवा यथा थेरगा 744; - यो 
द्वि. विड, ब. 4, - आणियो कोडेत्वा कत उदा, HF. 342; 
- णीनं ष. वि., ब. व, - आणीन सङ्काटमत्तमेव अवसेस 
अहोसि स. नि. अड्ड, 2.202; स. उ. प, के रूप में, पटा, 
स्त्री, पलंगों एवं आसनों के नीचे एवं ऊपर लगाई हुई 
कांटी या कील - पदरसन्चित होति पदाणि दिन्ना होदि 
पाचि, 68; विसमा-- स्त्री असमान कांटी या कील, भिन्न 
माप वाली काँटी - तत्थ फलक विय चित्रं फलको 
विसमाणी विय अकुसलवितक्का म. निन अइ (मू?) 
1.(1) 404; सारदारु.- स्त्री, ठोस लकड़ी पर लगाई गई 
कांटी या कील - या तृ. विः, ए, व. - ततो सुखुमतराय 
सारदारुआणिया म, नि. अहु. (Te) 1(1).403; सुखुमा,- 
स्त्री, कर्म, सः, सूक्ष्म कांटी, बारीक काँटी - या तृ. विः, 
ए, व. - एुखुमाणिया ओऑळारिकाणिनीहरण विय 
असुभभावनाकीहि म. नि. अट्टः (T) 1(1).404. 


आणिकोटि स्त्री-, ay. स, [आणिकोटि], कांटी या कील 


का शिरा अथवा किनारा - या तू. वि., ए. व, - ततो रथे 
आणिकोटिया आणिकोटि werd दी, नि. अइ 2.176. 


आणिगण्ठिकाहत त्रि,, तत्पु a, कांटियों या खूंटियों तथा 


गांठों से कुरूप कर दिया गया, जोड़ों एवं भरावों द्वारा भद्दा, 
कुरूप या शोभारहित बना दिया गया - तो पु. प्र. विः, 
ए, व, - सो यच्छा भिन्नो वा छिद्दो वा आणिगण्ठिकाहतो 
वा अप्पग्घो होति. पारा HR. 1.246; दी. नि, sg. 1.162; 
आणियाण्डिकाहतोति आणिना गण्टिया च SHAM विसुद्धि, 
महाटी, 1.120. 


आणिचोळ त्रिः, 4. स., वह, जिसके वस्त्र सदा खूंटी पर 


टंगे रहते हैं या तैयार रहते हैं -- ळा स्त्री,, प्र. वि. ए- 
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आणिचोळक 


व, -- greene निच्चपक्खित्ताणिचोळाः पारा, HE, 
2.122. 

आणिचोळक नपुं, जांधिया, जांघ पर बांधा जाने वाला कम 
माप वाला वस्त्र - क॑ fe. विन, ए, a - अनुजानामि 
Read आणिचोळकान्कि चोळक निपतति चूळव, 434; 
सदा आफिचोलक सेक्सीति FI होति पारा, अइ. 2.122. 

आणिद्वार ay., कर्म, स, [आणिद्वार], कांटी जैसा छोटा 
द्वार, निचला द्वार, संकीर्ण द्वार, परकोटे से घिरे हुए नगर 
की छोटी खिड़की जैसा द्वार - रं प्र, वि, ए, व, - 
आणिद्वारं नाम पाकाखद्धस्स TREG खुद्दकद्वारं थेरगा- 
Hg. 257; - रे सप्त, वि., ए, व, - ओलरगेस्सावि ते 
चित्त आणिक्षारेब BI थेरगा, 355. 

आणिमंस नपुं., तत्पु स. [आणिमांस], स्त्री या पुरुष की 
जननेन्द्रिय का मांस - सिखरणीति बहिनिक्खन्तआणिमसा, 
पारा, अट्टः 2.122. 

आणिमण्डब्य पुः, एक तपस्वी --- व्यो प्र, वि. ए, व, - 
ततो GII मण्डब्यो आणिमण्डब्यो नाग जातो जा, अइ. 
4.28; भरिया विसाखा पुत्तो सहलो आपिमण्डब्यो साखितों 
कण्हकीपायनो पन अहमेव अहोसिन्छि जान HF. 4.33. 

आणिरक्ख पुः. रथ या वाहन की धुरी की काँटियो या कील 
की रक्षा करने वाला, आणी का रक्षक — क्खा प्र, वि». ब. 
व. - एको सारथि योधेको आणिरक्छा दुबे जना विन, 
वि, 1571. 

आणिरकंखक g, उपरिवत्‌ - का प्र. विः, ब. व, - 
RRI नाम रथस्स sree, दी, नि, A. 
1.194. 

आणिसंघाट पुः, ay. सः [आणिसङ्घात], कांटियों या 
कीलों का ढांचा - टो प्र, वि, ए, व, - आणिसङ्काटोव 
HART, स, नि, 1(2).243; आणिसङ्काटोव अवसिस्सीति 
एुवण्णादिमयान आणीन सङ्घाटमत्तमेव अवसेस HEN, स. 
नि, SE. 2.202. 

आणिसुत्त स. नि, के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि, 1(2). 
243. 

आण्य नपुं, [आर्ण्य], ऋणग्रस्तता, कर्ज में डूबे रहने की 
दशा - gR भावो आसिस्ये SORT भावो आण्य 
GIR भावो आसम क. च्या. 404; इसिनो भावो AREI 
SURE भावो आण्य सद 3.807. 

आतङ्क पुः, [आतङ्क], मानसिक विपत्ति, व्यथा, रोग, पीड़ा, 
वेदना, त्रास, डर, आशंका - झे प्र. वि, ए. व, - आलूड़ो 
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आतत्त 


आमयो व्याधि यदो रोगो रुजापि च अभि, प, 323; 
आतको रोगतापेछु मातंगो सपचे गजे अभि, पन 1045; 
HAUT किच्छजीवितकरो रगो उदा, HB. 99; - त्ता 
स्त्री. भाव, [आतङ्कता], आतंक का भाव, डरावनापन - 
अप्पातङ्गतन्च लहुडानञ्च बलञ्च फासुविहारुचाच म, नि, 
1.176; म» नि, 2.109; स, उ, पः के रूप में, PRT- त्रि., 
ब. स, [निरातङ्क], आतङ्क से मुक्त, भयमुक्त, व्यथामुक्त 
- ड्कानं ष. कि, ब. व. - महाराज नियतन लोहितकानं 
अन्तरे करुम्मक नास सालिजाति मि, प, 235; रोगा,- 
पुः, रोग के कारण उत्पन्न कष्ट या व्यथा - को प्र. वि», 
ए. व, - FHT अज्ञतरो गाळहो PTET कुरति अ. नि, 
1(2).202; स. पूः पः के रूप में; - फस्स पुः, तत्पुः स, 
[आतङ्कस्पर्श], रोग या व्याधि का प्रभाव - स्सेन तृ. वि. 
ए, पः -- आतङ्गफस्सेन खुदाय Beh सीत ITE 
अधिवासयेय्य सुः निः 972; आतड़फस्सेनाति रोगकस्सेन्‌ 
सु, नि, अट्ट, 2.265. 

आतङ्कति आ ++तङ्क का वर्तः, प्रश पुः, एन वः, विपत्ति या 
दुर्गति में रहता है ~ तकति आतकति आतको आतको ति 
किच्हाजीवितकरो रोगो. सद्द, 2.322. 

amf त्रि, [आतङ्िन्‌], रुग्ण, बीमार, व्याधि से पीडित - 
Bi पुः, ष, वि, ब. व, RT यथा कुसलो 
AUPE, जा, अह, 5.79; saad गिलानारन जा, 
अहुः 5.79. 

आतत नपुं, आ +४तन का भून क. कृ. [आतत]. फैलाया 
हुआ, विशेष अर्थ, ऐसा ढोल, जिसका एक पार्श्व ही 
चमड़े से ढका हुआ हो - आतत येव fad आतताबितत 
घन्‌ अभि, प, 139; आतत नाम चम्मावनद्धेसु ARME, 
तलेकेकङुतत... अभि) प, 140; तत्य आततं नाम PUR MIT 
RATT एकतलठुरिया अ, नि. AG. 3232. 

आतत्तवितत नपुं, ऐसा वाद्य, जो पूरी तरह से तांत से 
बंधा हुआ हो, पणव-नामक वाद्ययन्त्र - आततबिततं 
सब्बविनद्ध WTNH, अभि, पः 141; आततवितत नाम 
ठन्तिबद्धपणवादि म, वं, टी, 479(ना.). 

आततायी त्रि, [आततायिन्‌], वह जिसका धनुष (दूसरों को 
कष्ट देने हेतु) तना हुआ हो, विशेष अर्थ, हत्यारा, 
अपराधी, क्रूर, डकैत - AEA व्याकुलो चाथ आततायी 
GTA, अभिः प, 736. 

आतत्त त्रि. आ +४तप का भू. क» कृ, [आतप्त], पूरी तरह 
से तपाया हुआ, अत्यधिक उष्ण, सूखा, आदीप्त - छाती 
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आतन्वती 


ITOWNS, BA कत्थ गच्छति ... आवचतरुपोति 
YRRIR), जा. Ago 5.63-64. 

आतन्वती आ ++तन का वर्त, कृ., स्त्री., प्र, वि. ए, वः, 
फैलाती हुई, उत्पन्न करती हुई - एजहंषीविलासं आतन्वती 
BA. वं, 31.30 

आतप पुर. आ +४तप से व्यु, [आतप], शा. अ, धूप, सूर्य 
के कारण उत्पन्न सन्ताप या गर्मी, तेज प्रकाश, ला. Ho, 
उत्साह, पराक्रम, विरोधियों को तपा देने की शक्ति — पो 
प्र, कि, ए, व+ - अथोभासो पकासो चालोकोज्जोतातपा 
समा अभि, प, 37; यं छाया जहति T आतपो फरति यं 
आतपो जहाति F छाया फति मन नि. 3.22; थलं छाया 
आतपो आलोको HIER, ध. स, 617 (At); - पं द्वि, कि. 
ए, व, - ... आतप तप्पन्तो PTH जा. अट्टः 2.298; — 
पेन लु. वि. ए, व, - आतपेन graen फलति पाचि, 
अह, 19; - पे सप्त, विः, ए, व, - निब्डुति नाधिगच्छाि 
आरियदड़/व savy पे. व. 38; स, प. में, - 
कठिनातपता पित्त त्रिः, ay, सः, अत्यधिक तेज धूप के 
द्वारा तफाया या गर्म किया हुआ - तं पुः, द्वि वि. ए, क 
- अग्धोकासगर्त सन्तं काठिनातपतापितं अप, 1.379; 
पच्छा, - क्रि, ब. सः, पीछे के भाग में विद्यमान धूप वाला 
(स्थान), पिछवाड़े की ओर की धूप वाला (स्थान) - पे 
नपु, सप्त, वि,, Yo व, - प॒ञ्चमवरगस्स पठमे पच्छातपेति 
पासादच्छायाय पुरत्थिमदिस फटिच्छन्नत्ता पासादस्स 
पच्छिमादिसाभारे आतपो होति तस्मि ठाने... स, नि. WS 
3.271; बाला. पुः, प्रातःकाल की कम प्रचण्ड धूप - पं 
fg. वि. ए. व. - त एकदिवस पातोव तोरणरगे निसीदित्वा 
बालातप तपमान एको सकूणो नखपञ्जरेन APTLY, म 
निः अह, (मू.प.) 11).239; बालसूरिया,- पु. प्रातःकालीन 
सूर्य की धूप - पं fe वि, ए, व, - अञ्जतररिम 
-पब्बतपादे सीहो बालसूरियालप तष्पमानो निषन्नो होति सुः 
नि, ag. 1.100; मन्दा,- पुः, कर्म, स. [मन्दातप], मन्द 
धूप, अल्प मात्रा में उष्ण धूप - पे सप्त, वि,, ए, व. - 
उण्होदके FET मन्दातपे विसज्जापेसि धन प. अइ 
1.182; वाता. - पुः, द्व. सः, हवा और धूप - पे fe. विः. 
ब. व, - वातात डथसरीस छ सु, नि. 52; - सुरिया, 
पुः, सूर्य की गर्मी, सूर्य की धूप - पो प्र, वि, एन वन - 
HTM सूरियातफो स+ नि. अट्टः 2.258. 

आत्तपट्टपन नपुं, तत्पु, u. [आतपस्थपन], (उत्पीडित 
करने हेतु) धूप में रखा देना, धूप में खड़ा करा देना, सः 
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आतप्प 


पः के अन्त - पफरिसमण्जयणमण्डावीसु 

आतपठपनपयुओोकिरणादीहि विप्पकारं पापेन्तो पच्छतो पच्छतो 
अनुबन्धन्ति अ, नि, Hg. 3117; खुप्पिपासा हि 
आतिपावङ्ञानादिना च HATE, विसुद्धि, महाटी, 2.186. 

आतपता स्त्री, आतप का भाक, दाहकता, जलनशीलता, 
गर्मी - ते fe. वि, ए व, - छाया आतपत यत्ति 
RTTA महासरः WEA. 123. 

आतपतापन नपुं,, तत्पु, स, [आतपतापन], धूप की गर्मी ~ 
ने सप्त, वि» ए, व. RIE तिले जाते दिरवानातपतापने 
अप, 2.252. 

आतपत्त नपुं, [आतपत्र], धूप से रक्षा करने वाला छाता, 
छत्र ~ WITT तथा छल OH दु हेमयासन अभि, प. 
357; तत्र छत्तनि आतपं सद, 2.542; - क नपुं,, 
उपरिवत्‌ -- के सप्त, विः, ए, व, - शिङ्क्ते परिमण्डन्ते 
अङ्गे वा आतफ्तक; खु, सि, 5.7. 

आतंपवारण नपुं, तत्पु, स. [आतपवारण], शा, Be, धूप 
का निवारण, धूप से बचाव, ला. We, छाता, स, प, के 
अन्त, - अध्याय आतपनवारणाधिकः अदिस्समाना व 
THE देवता! दान वं. 1.28; ~ म्हि सप्त, वि. ए, व, - 
सो धातु | Papeete 
सयुस्सितासितातपवारण-्हि दा. वं. 5.35. 

आतपसुक्ख त्रि, तत्पु, स, [आतपशुष्क], धूप में सूखा 
हुआ, धूप द्वारा सुखाया गया - क्ख नपुं, प्र, वि. ए, व. 
- TYP आतपछुक्खं अङ्गारपक्क' वारकबद्धो SATA. 
Uke 3.757-58. 

आतपाभाव Y, तत्पु, स. [आतपाभाव], धूप का अभाव, 
छाया -- छाया ठु आतपामावे WATI पभाय क अभि, प. 
953. 

आतप्प नपुं, आ +४तप से व्यु, [आतप्य], कुशल कर्मो को 
करने हेतु वीर्य या पराक्रम, कठोर प्रयास, दृढ शक्ति, 
सम्यक्‌ प्रधान -- उस्साहातप्पपरयाह] वायामो च परक्कमो 
अभि, प. 156; - प्पं' प्र, वि, ए, व, -- Pele किच्चमातप्पू 
घ, प, 276; जरामरणं मिक्खबे अजानता .. पे... ART 
करणीय ... पे, ... स+ नि, 1(2}.117; आतपन्ति 
कुसलकम्मवीरिड जा. AF. 6.36; - प्प? द्वि, विः, ए+ व, 
- ... एकच्चो समणो वा ब्राह्माण वा आतष्पसन्काय | 
., दीन नि, 1.11: - प्पाय च. वि, ए, वः - 
आतप्पायाति वीरियकरणत्थाय दी, नि. HE. 3.194; तुल, 
आताप.. 
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आतापेति 


आतापिय त्रि. उत्साही, प्रबल वीर्य से सम्पन्न, सम्यक्‌ 
व्यायाम अथवा चार सम्यक्‌ प्रधानों का अभ्यास करने वाला 
- यो पु,, प्र, वि. ए, व, ~ आतापियो संबरती सतीचा 


आत्तप्पकरणीयसुत्त 63 


आतप्पकरणीयसुत्त नपुं, अ, नि, के एक सुत्त का शीर्षक, 
अ. नि, 1(1).178. 
आताप g, आ +vay से व्यु. [आताप], शा. ३०. भीषण 


गर्मी, तीव्र ताप या उष्णता, ला, अ, प्रबल वीर्य, 
अत्यधिक उत्साह, दृढ़ पराक्रम, प्रबल प्रयास, सम्यक 
व्यायाम - पो प्र, वि, ए. व, - आतापो विरिये art 
सीमाय ओधि च अभि, प, 1135; आतापो वुच्चति 
किलेससन्तापनडेन ARE उदा, अइ, 36; आताफोति 
ay भवेछु किलेसे आतापेतीति आतापो बीरियाष्सेत नामं 
स+ नि. अङ्क, (eI) 1(1).254; यो चेतसिको वीरियारम्मो 
wo सम्मावायामो अय THT आतापी म. नि, अइ (मू.प.) 
1(1).255; कायस्स च TA च आतापौ परितापो 
ठानचह्मनिसज्जासयनाहारपरिरगहो मि. प. 287; - पेन 
तूः वि. ए, व. - इमिना आतापेन उपेतो समुषेतो ... 
महानि, 278; स. उ, प, के रूप में, ~ वीरिया, पुर, वीर्य 
का पराक्रम ~ पेन तु, Ae, ए, व, - आतापीति वीरियातापेन 
WIAA स. नि, अट्टः 1.180. 

आतापन नपुं, आ +४तप के प्रेर, से व्यु,, क्रि, ना. 
{आतापन], शा, अः, पूरी तरह से जला देना, ला. अ 
उत्पीडन, भस्मीकरण, नाश, विध्वंस - नं प्र, कि, ए, क, 
¬ GÊN हि आलपावडानादिना च आतापन विसुद्धि- 
महाटी, 2.186; = नेन तृ. वि,, ए, व. - इदानि GRR 
किलेसान आतापनेन HITT PY, ध. प. अड, 2.232; - 
स्स ष. fa, ए, व, - अनातापी अनोत्तापीति किलेसानं 
आतापनस्म कीरियस्स अभावेन अनाताषी BA. अझ. 
305: ~ इ पुः, तत्पु, सः {आतापनार्थ], वीर्य का अर्थ, पूरी 
तरह से जला देने का तात्पर्य - ट्वेन तु, वि. ए, व. - 
सत्तमे अनातापीति (FAT आतापनडेन HIATT इतिवुः 
ag 9; - परितापनट्ठ पुः, तत्पु, स, 
[अतापनपरितापनार्थ], आतापन एवं परितापन का अर्थ या 
अभिप्राय, भूख, प्यास, धूप में खड़ा होने तथा पञ्चाग्नि में 
झुलसाने का अभिप्राय - ड्रेन तृ, वि,, ए, व, - कीरियन्हि 
किलेसानं आतापनपरितापनुडेन आताफोति कुच्याति विसुद्धि, 
1.4; - परित्तापनानुयोग पुः, तत्पु, स, 
[आतापनपरितापनानुयोग], आतापन एवं परितापन में 
लगाव, जलाने एवं झुलसाने अथवा शरीर को पीड़ा देने 
वाली क्रिया में लगाव - म॑ द्वि. कि, ए, व, - इति एवरूप 
अनेकविहित कायस्य आतापनफरितापनानुयोगमनुयुच्तो 
विहरति अ, नि, 1(1).334. 


उदा, 110; आतापियोति वीरियवा उदा, AS. 192; तस्स 
सहायशूतान सम्मावायामसतीन अत्थिताय आतापियो सतिम 
उदा, अइ, 192; तं सब्बजानि कुसलो विदित्वा आतापियो 
ब्रह्मचारियं चरेय्या/ति उदा, 123. 


आतापी त्रि. आताप से व्यु, [आतापिन्‌], उपरिवत्‌ - पी 


पुः, प्र. वि, एन व, - आतापीति कायिकचेतसिकसङ्कातेन 
वीरियाताषेन आतापी. म, नि, अइ, (Acta) 2.76; दी, नि. 
HE. 1.270; आतापीति dian dake किलेसान 
आतापनपरितापनहेन आतापोति वुच्चति तदस्स अत्थीति 
आतापी. विसुद्धि, 1.4; एको वूपकङ्को अष्पमत्तो आतापी 
TBAT दी, नि, 1.159; आतापीति BDH ABSIT 
कीरियातापेन आतापी दी, नि, अड्ड, 1.270; म. नि. अट. 
(मनप) 2.76; = पिना तृ. विः, एं, व. -- Fe ARII 
GIF अनागतभय सम्पस्समानेन ... RET अप्पमत्तेन 
आतापिना पहितत्तेन eR” ... अ, नि, 2(1).95; - 
frat षः वि.. ए, व, - आत्तापिनो झायतो ERA 
महाव, 2; आतापिनोति सस्पप्पधानकीरियवतो महाव, अहु. 
227; — पिनो? पुर, प्र, वि, ब. व, ~ TE मयुं भन्ते 
HOT आतापिनो पहितत्ता ETT TE महाक, 473; - 
पीनं पुः, ष. विः, बन व, -- ... एवं अप्पमत्तानं आलाफीनं 
पहितत्तानें विहरन्तान ... म. नि, 1.271. 


आतापेति आ +श्तप के प्रेर, का वर्त, प्र. पु, ए, क. 


[आतापयति], शा. ae, बुरी तरह से तपाता या झुलसा 
देता है, ला. अ., उत्पीडित कराता है, दूसरों को कष्ट 
पहुंचवाता है, व्यथित कराता है - सो werd सुखकाम 
दुक्खपाटिक्कूल आतापेति परितापेति म, नि, 2.4; TERT 
dort ay अलातेछु आतापेति यरितापेति Tay करोति 
PARA म; नि, 3.11; ~ न्ति ब. व, - ... विसमभोजनेन 
कार्य HATTA ति मिन प. 288; - य्य विधि,, प्र, पुः, ए, 
व, ¬ अत्थाय उछुकारो तेजन Fey अलातेय आतापेय्य 
परितापेय्य Ty करेय्य ..., म, नि, 3.11; ~ न्तो वर्त, 
Po पुः, प्र, विन, ए, व, - सच्छिकरोतीति wer sera 
आतपेन्तो परितापेन्तो सच्छिकरोति 2 स, नि, अट्ट. 3. | 
146; = त्वा पू. क, कृ, - ते कायञ्च चित्तञ्च आतापेत्वा 
ठानचङ्रमनिसण्जासयनाहारं परिगहेत्वा ... मि. प. 
288. 
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आतिथेय्य 64 


आत्तिश्लेय्य नपुं, अतिथि से व्यु, [आतिथेय], अतिथियों के 
लिए देय उपहार, अतिथि के स्वागत में भेंट किया जाने 
वाला उपहार - स्यं प्र, विन, ए, वन ~ अय धम्मपरियायो 
मणितो इद ते होतु आतिथेय्य'न्ति अ, नि. 2(2).207; FF 
ते होतु आतिथेय्यान्ति इदमेव धम्मभणन' तव अविधिपण्णाकारो 
होतू अ, नि, Hg. 3.172; - य्यानि ब, व. - सत्तमे 
आतिथेय्यानीति आयन्तुकदानानि अ+ नि, HF. 2.62; स. 
उ, प, के रूप में, आमिसा. अतिथि के लिए धन, संपत्ति 
अथवा वस्तुओं का उपहार, घम्मा०- अतिथि के लिए धर्म 
का उपहार - य्यं प्र, विन, ए. व, - Fat Mee 
आतिथेय्यानि ... आमिसातिथेय्यञ्च धम्मातिथैय्यञ्च अ, 
नि, 1(5).113. 

आतिसार पुः, अतिसार से व्युः [आतिसार], अतिसार या 
पेचिश के रोग का विषय, पेचिश रोग का शिकार - रो 
प्र, विः, ए, व. - वस्रातीनं विसयो (विस्रो) बासातो. एवं 
कुन्तो साकुन्तो ATA, क, व्या, 354. 

आतु पुः. संभवतः मातु के मि. सा. पर निर्मित, पिता - 
PRTA आतुमारी Mager माठुमारी कर ठे म, नि. 
2.121; आठुमारी मातुबारीति एत्थ आठूति पिता माठूति 
माता. म; नि, अट्ट, (Fee) 2.118. 

aga / आतुमन्तु पुः, [आत्मन्‌], आत्मा, स्वयं, अपने 
आप, आत्मभाव - मा प्र, वि, ए. व. - रजा ब्रह्मा सखा 
अत्ता HGH सा पुसा रहा सद, 1.153; SGA वुच्चति 
अत्ता महानि, 49; अप्पाठुमोति NIN वुच्चति अत्तमावों 
a. नि, Ag 2.218; - मानं द्विः वि, एन व. - 
HIRITA ETA THE, यो AGIT सयमेव पाव सु, 
नि. 788; यो आतुसार्न सयमेव Gand यो एवं अत्तानं 
सयमेव वदति सुः नि. sg. 2.216; - मे सप्त, वि,, ए, 
व, - तत्थ आठुयेति अत्तानि पे, व. BR 144. 

आतुम पुः, थेरगा. की एक गीति के रचयिता एक स्थविर का 


नाम, ... आतुमो थेरो ... थेरगा. 72; अथ SHR बुद्धुप्पादे . 


सावत्थिय Gg हुत्वा निन्बत्ति आतुमोतिस्स नामं 
HEY, ORM, अट्ट. 1.172. 

आतुमा स्त्री, [बौ, संश आदुमा], कुसीनारा एवं सावत्थी के 
मध्यवर्ती क्षेत्र में अवस्थित एक प्राचीन नगर - यं सप्त, 
वि., ए. व, - तेन खो पन समयेन SATS FETA 
HJIR पटिवसति नहापितपुन्को महाव, 325; ~ य प. 
वि., ए. व, - अथ यो AEG आठुमाय महाजनकायो 
निक्खामित्वा दी, नि. 2.100; - वत्थु नपुं, आतुमा नगर 


आतुर 


का क्षेत्र -- स्मिं सप्त, वि., ए, व, ~ अय किरेशो खन्धको 
आगते आठुमावत्थुस्मिं नहापितपुन्बको वृङ्कपन्बणितो ... 
दीन नि, अह, 2.171. 


आतुर A, [आतुर], रुग्ण, बीमार, पीड़ित, व्यथित, प्रभावित, 


दयनीय स्थिति में पहुंचा हुआ, चोटिल, दुर्बल - रो पु. 
प्र. वि, ए, व, - बधिरो उुतिहीनोथ गिलानो 
EINGI, अभि, प, 322; HG हाय गहपति कायो 
अण्डमूतो परियोनद्धो स. नि. 2(1).2; ATÀ हायन्ति 
HIG? हि अय्‌ ... PETRI SGT, स, नि. 
Hg- 2.220; आठुरे त्यानुपुच्छामी'ति बाळहगिलानो हुत्वा 
अह F अनुपुच्छामि जा. AB. 6.93; - रं द्विः वि. एः व. 
- HIRT जरादुरं दी, नि, AE. 2.41; आतुर VEY. 
यस्स नत्थि धुवं fete, FAM. 769; - रा प्र, विः, ब. व. 
- AGUA एकन्तमरणक्षम्मताय AGI आसन्नमरणा ..., 
जा, अट्टः 3174; - रेन तृ. वि, ए, व, - कि वने 
यजपुत्तेन आठुरेन BRONG, जा, AZ. 5.85; ~ स्स ष. 
वि., ए. व, - आठुरस्साति RIRI रोगाठुरो किलेसातुरोति 
लयो HG, स. नि, AF. 1.254; ~ रे सप्त, वि., ए, व. 
- अघने आतुरे foro, चरिया, Ag. 75; ~ रेसु सप्त, 
o, ब. व. - sary yey PETA ANTO, ध, प, 
198; स. उ, प, के रूप में, अनार - त्रि, [अनातुर], 
रोगमुक्त, स्वस्थ, अपीडित - रे सप्त, वि. एन व. - 
TAGE पन SIIT सक्कोति जा, Age 1.350; किलेसा,- 
त्रि. [क्लिशातुर], क्लेशों द्वारा पीडित — स्स ष, वि., ए. 
व, - आतुरस्सानुसिक्खतो'ति कायपत्थनावसेन 
किलेसाठुरस्म तस्स च फलेन दुक्‍्खाठुरस्स च उदा. 
ag. 286; किलेसदुक्खाः - व्रि. तत्पुः स, 
[क्लेशदुःखातुर], क्लेशजनित दुःख से ग्रस्त - रानं पुः, 
षः विन, बन व, - अत्तपरितापने च अल्लीनेहि 
किलेसदुक्खाठुरान अनृसिक्खन्तोहि सयञ्च 
किलेसदुम्खाठुरेहि उदा, HE. 287; खुप्पिपासा, - 
त्रि. तत्पु, स, [क्षुत्पिपासातुर], भूख एवं प्यास से पीड़ित 
- रा पु. प्र, वि, ब. व, ~ ते खुप्पिपासाठुरा विख्ठच्छायाय 
FTMG म, नि. अइ (मू.प) 10).220, पेता हि 
नेकवस्सानि खविपासाठुय पि च सद्धम्मो, 507; जरा,- 
त्रि. TY. सः [जरातुर], बुढ़ापे से पीड़ित - रं पु. fe. 
वि., ए, व. ~ आठुरन्ति जखुरं दी, नि. अट्टः 2.41; 
दुक्खार - त्रि., तत्पुः स. [दुःखातुर], दुःख से पीडित 
- स्स पुः, ष. वि. ए, व. - तस्स च फलेन GRITE 
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आतुरकाय 


च उमयत्थापि पटिकाराभिलाराय किलेसकले अनुभिक्छतो 
उदाः Sg. 288; जिण्णा, - क्रि, बूढ़ा एवं रोमी, स, प. 
में, _ अपरो 'जिण्णादुरमतपन्बणितसङ्ातचिमिते दिसा; 
उदा, AZ. 208; वेदना, - त्रि» तत्पुः सः [वेदनातुर], 
पीड़ा से ग्रस्त - रो पु., प्र. वि, ए. व. - सो वेदनाठुरो 
आकासे OY असक्कोन्तो YRA पति उदा, अइ. 199; 
सोका. - त्रि» तत्पुः सः [शोकातुर]. शोक से ग्रस्त - 
रं पु, द्वि. विन, ए, व. - सोकादुर तत्थ तत्थ अस्पासेन्ता 
महाजन म, कं. 3.13. 

आतुरकाय त्रि, ब. स. [आतुरकाय], रोगग्रस्त शरीर 
वाला, वह, जिसका शरीर अस्वस्थ या रुग्ण है - यो पुर, 
प्र, वि, ए, व, - अहमस्मि भन्ते जिण्णो ढुङ्गो महल्लको 
अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो आठुरकायो ARTNR स. नि. 
2(1).2; आतुरकायोति शिलानकायो स, नि. AF. 2.220; 
- येहि पु, तृ. वि. ब, व, - 
नानप्पकाररोयदुक्खामिपीकितत्ताआतुरकायेहि VETTE, 
उदा, HE 43; - या पुः, प्र, वि, बः व, - खीणासवा 
HGRA अनाठुराचिक्ता स, नि, AF. 2.225. 
आतुरचित्त त्रि. [आतुरचित्त], राग, द्वेष एवं मोह से ग्रस्त 
चित्त वाला - त्तो पु, प्र, वि, ए, व. - आठुरकायो चेव 
होति आठुरचित्ती च. स, नि. 2(1).3; एवं खो, गहपति, 
आतुरकायो चेव होति आतुरचित्तो चाति कायो नाम बुद्धानम्पि 
आतुरोयेव, स. नि. अट्ठ- 2.225; एवं आठुरचित्तो खो पनेस 
मीयमानो निरयेयेव निब्बत्तिस्सति जा. Age 1.208; — 
त्तेहि पुः, तृ. विः, ब. व. ~ नानाविधकिलेसब्याधिपीनितत्ता 
आठुरचिततेहि देवमनुस्सेहि .... उदा, अट्ट, 43; स. उ, प. 
के रूप में, अना,- त्रि, ब. स, [अनातुरचित्त], राग, द्वेष 
एवं मोह से मुक्‍त चित्त वाला (अर्हत) - त्ता पु. प्र. वि, 
ब. व. -- ORTH आतृुरकाया अनपुरचित्ता सत्त सेखा 
नेव आदुरचित्ता न अनावुरचित्ताति tera, स. नि. 
FR. 2.225; ~ ता स्त्री, भावः, चित्त की राग, द्वेष एवं 
मोह से युक्त अवस्था - तं द्वि. वि., ए. व, - भजमाना 
पन angrata vor, स. नि, A. 2.225. 
आतुरता स्त्री, आतुर का भाव, [आतुरता], रुग्णता, बीमारी, 
विपत्ति, व्याकुलता, परेशानी - IÈ खलु सम्म पुण्णमुख 
Orie इत्थी साबिक अवजानाति - दतिद्वता ATTA, 
जिण्णता सुरासोण्डता मुद्धता पमत्तता सब्बकिच्चेस 
अनुक्तनता सब्बधनअनुप्पदानेन जा, Nge 5.430; - य 
ष. वि,, ए, व, - ताय आवुरताय इच्छितिच्छितक्खणे 
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आतुरीभूत 


AT सः नि. अइ 2.220; - ता प्र, वि, a व, - 
AR आठुरता होन्ति तदेन स. उ. प, रूप में, 
जरा, / ATA. / मरणा-- स्त्री, तत्पु, स., वृद्धावस्था 
की विपत्ति, रोगों की व्यथा, मृत्यु का संकट - Aaa 

पनस्स IRU ब्याधाठुरता मरणातुरताति तिस्सो आतुरता 
होन्ति स, नि, Ag. 2.220; किलेसा. रोगा.- Gr, 
तत्पुः स., FAM द्वारा उत्पन्न किया गया कष्ट, रोगों से 
उत्पन्न कष्ट - य तू. विन, ए, व - आतुरन्ति जरदुरताय 
रोगाठुरताय किलेसाठुरताय च निच्चाठुरं क. नि, अद्भ, 
(म«प,) 2.213; सोका.- स्त्री, शोक के कारण उत्पन्न 
व्याकुलता - य तृ. विः, ए, व, OR कचन सुत्वा 
वियोग असहमाना सोकाठुरताय ... पे, व, अट्ट 139; — 
त्त नपुं, भाव. [आतुरत्व], उपरिवत्‌ - त्तं प्र. विः, ए. व. 
¬ सत्तिसभञ्जनरसं HPT TAT, ना, रू, प, 116. 


आतुरन्न नपुं, तत्पुः स. [आतुरान्न], शा, अ», विपत्तिग्रस्त 


व्यक्ति के लिए भोजन, ला. a, मृत्यु के समय का 
भोजन, मरणकाल का भोजन - न्नानि द्वि. वि., ब. व. 
- .. अयज्हि आठुरम्मानि भुञ्जति आठुरन्नानीति 
मरणभोजनारि Me अह,» 1.195; मा सालूकस्स AE 
आठुरन्ताति FONT, जा, Nge 2.345. 


आतुररूप त्रि. ब. स. [आतुररूप], वह, जिसका शरीर 


दुखदायक पीड़ा से पीड़ित है, पीड़ाग्रस्त शरीर वाला - पो 
पु, प्र. विन, ए. व, ANARE दुक्खितो गिलानो 
आहुररुपोम्हि सके RTT वि, व, 1220; ध, प, Ago 
1.21; आठुररुपोति ZRII MATERI वि, वः अङ्क 
279. 


आतुरस्सर पुर, कर्म, स, [आतुरस्तर], पीड़ा से भरा स्वर, 


पीड़ा से जनित स्वर, कराह - ¥ fe. वि, ए, व. - सा 
अङ्किकसङ्कालिका HERR आठुरस्सर करोतीति अत्थो 
पारा, अडः 2.88; स, नि, अट्टः 2.192. 


आतुरित जिन, [आतुरित], रोग से पीड़ित, वृद्धावस्था से 


पीड़ित, क्लेशों या राग, द्वेष आदि चित्तमलों से ग्रस्त - 
तानि नपुं, प्र. वि, ब. व, - उच्चारपस्साव करोन्ति 
गैलञ्जेन आहुरितानि ward, मतानि पतन्ति म, निर 
अहु, FG) 1(2).34. 


आत्तुरित्तकाल पुः, तत्पुः स. [आतुरितकाल], पीड़ित या 


व्यथित होने का काल - ले सप्त, वि. ए, व+ - एक 
डुद्धन्तरम्पि खुष्िपासाहि आठुरितकालेपि म, नि, HR. 


(मूःप.) 1(1).303. 
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आतुरीभूत 


आतुरीभूत त्रि, रोगों आदि से पीडित, विपतिग्रस्त, क्लेशों 
से ग्रस्त - ता पु., प्र, वि; ब. व, - आहुरीथूता JOTEN, 
विसुद्धि, महाटी, 2.171. 

आतुरीयत्ति आतुर के ना. धा, का वर्त,, प्र, पुः, एन व, - 
रुग्ण होता है, पीडित होता है, ग्रस्त हो जाता है, प्रभावित 
होता है, बाधायुक्त हो जाता है - सरोपि उपहब्जति 
BOING SGPT, म, नि, 3.283; आठुरीयतीति आदुरो 
होति PAGT IEN, म. नि, अटः (उप+प,) 3.203; 
निवातसेनासने वसन्तौ आतिविय WRITE आठुरीयति 
खु, पा. अहुः 117. 

आतोज्ज त्रि / नपुं, [आतोद्य], शा, a, चारों ओर से 
ताड़ित, अच्छी तरह से पीटा गया, ला. अ», एक विशेष 
प्रकार का वाद्य - ज्जं नपुं, प्र, वि, ए, व, - आतोज्जं 
ठु च ated वादितं वज्जमुच्चते अभि, प, 142 

आथब्बण क्रि, [आथर्वण], अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ, 
अथर्ववेद में विहित कर्मकाण्डों को करने वाला - णं पुः, 
द्वि वि, ए, वन - आथब्बर्ण सुपिनं लक्खण नो faze 
अथोपि TRI सु, नि, 933; WIRT 
आधबबमिकमन्तप्पयोयं सु, नि. अहु 2.256; - का फु, प्रः कि. 
ब, व, WIRDE HIT पयोजेन्ति पारा, अछु, 237. 

आथब्बणपयोग पुः, तत्पुः स [आधर्वणप्रयोग], अथर्ववेद 
के मन्त्रों का व्यावहारिक प्रयोग - गं द्वि» वि,, ए, a - 
HIG FT GRIT आथब्बणपयोग सन्धाय उपकङ्कन्तिपि 
अपकङ्कन्तिपीति आह दी, नि. HE 1.275. 

आगथब्बनवेद पुः, कर्म, स, [अथर्ववेद], अथर्ववेद, अथर्ववेद 
का मन्त्र - दं द्वि. कि, ए, व - आथब्बतवेद पन 
पणीतण्झासया न सिक्खन्ति सद्‌, 2.390. 

आथब्बणिक त्रि, [आथर्वणिक], अथर्ववेद में विहित कर्मकाण्डों 
को करने वाला पुरोहित, अथर्ववेद के मारण, उच्चाटन 
आदि के मन्त्रों का ज्ञाता या प्रयोक्ता - का पु. प्र. वि, 
ब, व+ - AIAD किर आथब्बर्ण पयौजेत्वा AT 
स्ीसच्छिन्न दी, नि, AR. 1.275; आथब्बणिका AITF 
फ्योजेन्ति महानि, 280; ~ कादि त्रि. वह समूह, जिसके 
आदि में अथर्ववेद के मन्त्रों के ज्ञाता हों - दीनं पुः, षक. 
वि., 4. व, ~ आयबणिकावीन विय बन्तषरिजव्यनप्रयोगो 
विज्जामयो इतिवु, अट्टः 202; - मन्तपयोग पुः, तत्पु 
a, अथर्ववेद के मन्त्रों का व्यावहारिक प्रयोग - गं द्वि. 
वि, Yo क, ~ आथब्बणन्ति आथव्वणिकमन्तप्पयोय सु. नि. 
HZ. 2.256. 
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आदर 


आद पुः, [आद], ग्रहण स्वीकरण, खाने वाला, केवल स. 
उ. प, के रूप में प्रयुक्त, दाया., वन्ताः, विद्यासा, के अन्त, 
दष्ट. 

आदत्ते आ tar का वर्तः, प्र. पुः, ए, क, आत्मने, 
[आदत्ते], स्वयं ग्रहण करता है, लेता है, स्वीकार करता 
है - यस्या वा अपेति यस्मा वा भयं जायते यस्मा वा 
आदते त॑ कारक ANTTIA होति क, व्या. 
273; यस्मादपेति HING वा तदपादान नाम बाला, 
49; “ett कुरुते पेते? इच्चादिनयदस्सना सद 
2.319. 

आददाति आ +५दा का वर्त, प्र, पुः, ए, व. [आददाति], 
ले लेता है, पकड़ लेता हे, ग्रहण करता है, स्वीकार करता 
है - सद्धो दानं ददाति देति सील आददाति आदेति 
इमानि सुद्धकचुपदानि सद, 2.367; आपुब्बवसेन TETE 
वदन्तो ददाति देति आददाति आदेति दानं आदानत्ति 
सनामपदानि GEOG जनयति सदः 2388; - तु 
Wp, Ho पुः, एन व. - एवं 'आददाठु आददेय्य! इच्चादि 
सन FLL आदेतु आदेय्य इच्चादि TIRE SATA, सह. 
2.373 

आदधघान त्रिः, आ +\धा का वर्त, pe, आत्मने, [आदधान] 
रखने दाला, उत्पन्न करने वाला, प्रदायक, आपूरक - नं 
पुः, द्वि. वि,, Yo व, - वन्दामि TRIGA AMONT, 
रस, 1.7; सोस्सामि धम्मं सिवमादधानं रस, 2.23. 

आदपयत्ति/ आदपेति आ --४दा के प्रेर, का वर्त,, प्र, Yp, 
ए, व., ग्रहण कराता है, लेने हेतु प्रेरित करता है - 
समादपेतीति तत्थ लक्खणारम्मणिक विपस्सन सम्मा 
HEH, उदा, AE. 293; सील आदपेति समादपेति सद, 
2.367; कारिते आदपेति समादपेति आदपयति समादपयति 
Ue. 2.480; - न्ति a. व, - ये धम्ममेवादपयत्ति सन्तो; 
म, नि, 2.314; ये सन्तो water emda आदपेन्ति 
समादपेन्ति गण्हापेन्ति म, नि, अट्टः (म.प) 2.243; — 
त्वा पू. का. कृ. - समादपेसीति तदत्थ समादपेत्वा 
PIR, दी, नि, अद्द, 1.241. 

आदयति ५अद के प्रेर, का वर्त, प्र, पुः, ए, व, [आदयति]. 
खिलवाता है - खादादीनें var wa दुतिया 7 
होति खादयति देवदत्तेर आदयति देवदत्तेन मो, 
व्या. 2.6. 

आदर पुः, [आदर], सम्मान, उचित व्यवहार, अच्छी देख- 
भाल, सत्कार, सेवा-टहल - रो प्र, कि, ए, व. - दरति 
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आदरता 


आदराति अनादरति आदरे अनादरो सद, 2.426; तस्मा 
हितत्थकागेन्‌ कातन्नो एत्थ आदरो अभि, अव. 1407; ... 
एतस्स आदरोति अनादरो AAG. AZ 92; - रं द्विः विः, 
ए. व, - ... सवने आदर जनेति स, नि, FE. 1.8; - रेन 
तू. विः, ए. व, - ... धम्म आदरेन HTT ... स+ नि. 
IE: 1.9; क. स. उ. प. के रूप में, अना,- पुः, आदर 
का अभाव, असम्मान - रेन तृ, विः, ए, व, - पापे 
अनादरेनापि सतत aad मनो WEA. 21; 
सञ्जातघम्मस्सवना, - त्रि, ब, स,, वह, जिसके मन 
में धर्म को सुनने के लिए आदरभाव हो - रो पु, प्र. वि., 
ए, व, - अतिविय साधुरूपा गाथा भविस्सन्ती'ति GGT 
सञ्जातघम्मस्सवनादरो हुत्वा .... जा. अह, 5.487; ख. स. 
पू. प. के रूप में; - कारी पु,, सम्मान अथवा आदर 
करने वाला - री प्र. वि,, एन व, ~ असक्कच्चकारीति न 
सुकतकारी न आवरकारी अ. नि, अह्ट, 3.139; - 
जननत्थ पुः, तत्पुः सः {आदरजननार्थी, सम्मान के भाव 
को उत्पन्न करने का प्रयोजन - त्थं द्वि, वि. ए. व, - 
त अवामसित्वा तत्थ अभिरतिय आवरजननत्थ अभिरम 
नन्द अभिरम नन्दति उदा. AG. 139; - जात क्रि. 
सम्मान या श्रद्धाभक्ति को प्राप्त करने वाला - ता पु. प्र. 
वि,, ब. व. - देवापि मनुस्सापि आदरजाता अतिविय 
ASIA, उदा, AZ. 162; ~ TRA नपु, तत्पुः स. 
[आदरदर्शन], सम्मान के भाव का प्रकाशन - 
आदरदस्सनत्थ FF आमेडितवसेन FT, पे, व. अट्टः 242; 
- दीपन नपुं,, तत्पुः सः [आदरदीपन], उपरिवत्‌ - 
AFA TRAIR सक्ने आदरदीपनेन सक्कच्चसवनं 
दस्सेति उदा. अट्टः 316; - रहित त्रि. तत्पु, स. 
[आदररहित], आदरभाव या सम्मानभाव को अप्राप्त - तो 
Yo, प्र, विन, ए, व. - ओत्तप्पस्स अभावेन सब्रह्मचारीसु 
आदररहितो इतिवुः Ag 135; - विरहित त्रि, 
तत्पुः सः, उपरिवत्‌ - त्ता पुः, प्र. वि, ए, व, - 
विरमिस्साम एवरुपाति एवं HEMET .... सुः निः 
अङ्क, 1.265. 

आदरता स्त्री, आदर से व्यु, भाव, [आदरत्व, नपुं], 
आदरभाव, निषे., रूप में स, उ. प, में ही प्राप्त; अना, -- 
अनादरभाव, तिरस्कारभाव, उपेक्षाभाव - त्ता प्र. वि., Yo क 


अनादरियनिहेसे ओवादस्स अनादियनकसेन अनादरमावो - 


HERE अनादरियनाकारो अनादरता विभ. अइ. 
471. 
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67 आदान 


आदरति आ +रदर से व्यु,, वर्त,, प्र, Ye, Yo व, [आद्रियते], 
आदर करता है, आदर किया जाता है — दरति आदरति 
अनादरति ATT अनादरो सद, 2426. 

आदहति आ tv का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [आदधाति], 
शा, ऊ, ला कर रख देता है, किसी पर निर्धारित कर 
देता है, ला. अ. 1. अग्नि के सन्दर्भ में, प्रज्वलित 
करता है, परचाता है, 2. चित्त के सन्दर्भ में, स्थिर 
करता है, ठीक से रखता है, आलम्बन पर रखता है - 
समाधीति चित्त सम॑ आदहाति आरम्मणे ठपेतीति समाधि 
बु. वंन अईन 55; - हामि उ, पुः, ए, व. ~ समादहामीति 
सम्मा आदहामि OS आरोपेमीति अत्थो म. नि, अट्टः 
(T) 1(1).396; - हन्तो वर्त, Po, पुः, प्र, वि. ए. व, 
न वेस्सानरमादहानोति वेस्सानर HRT BEET जा. 
Hg. 7.49; ~ हि अद्यः, प्र, पुः, एः व, - सहस्सब्राहु 
असमो FIA, सोपि तदा आदाहि जातवेद न्ति जा, अइ 
7.47; ¬ हित्वा पू. का. कृ. IRE दत्वाति 
अग्गळसरूचिञ्च SIRE Wels, उदा. अइ. 
242. 

आदा / आदाय आ --४दा का पू. का. कृ. [आदाय], ले 
कर, ग्रहण कर - इतो आदाय कमण्डलु जा. Wg. 
6.102; पाठा - आदा, निषे,, अनादा, नहीं लेकर - 
अनादा चे भिक्खु पुराणसन्थतस्छ सामन्ता ..., पारा, 350; 
अनादा चे... सुगतविदत्थिन्ति अनादिणित्वा ..., Tee. 

आदात्ति आ +४दा का अद्दितत्वीकृतरूप, ad. प्र, पुः, एन व 
[आददाति], ग्रहण करता है, ले लेता है - तब्ब त्रि. सं, 
कृ. ले लेना चाहिए - ब्बा पुः, प्र, वि, ब. व. - द्वे भागा 
सुद्धकानकान VSR आदातब्बा HAT ओदातानं 
IFE MARIT, पारा. 343; - ब्बं नपुं., प्र. विः, एन व, 
- तिण्णं दुब्बग्णकरणानं अज्ञतरं दुब्बण्णकरण आदातन्नं 
पाचि, 162. 

आदातु त्रि, आ "दा से व्यु,, क. ना. [आदातृ], ग्रहण 
करने वाला, लेने वाला - त्ता पु. प्र. वि, ए, व. - तं 
अदिन्न SET आदाता होति म, नि. 1,359. 

आदान नपुं, आ +४दा से व्यु,, क्रि, ना. [आदान], शा. 
अ+, ग्रहण कर लेना, ले लेना, स्वीकरण, पकड़ लेना, 
प्राप्ति - इमस्मिं पन भृवादिगणे दानं वदन्तो आपुब्बवसेन 
VEDIA वदन्ती .. दान आवानन्ति सनासपदानि 
चुद्धकचुपदाने जनयति सद. 2.368; - नं प्र, विः, ए, व, 
- सब्ब सकस्स आदान HTT तिणस्स चाति ... जा. 
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अटः 3100-101; ~ नेन तु, वि, एः व, - एत्थ आदिकेनाति 
आदानेन गहणेन स, नि, AS 2.179; विशेष अर्थ, 1. 
भोजन-ग्रहण, तृणभक्षण - नानि द्वि. वि., ब. व. - अज्ज 
मे सत्तमा रत्ति अदनारि उपासतो जा, Nge 5.367; 
तत्थ अदनानीति आदानानि गोचररगहणड्डानानीति अत्थो 
जा. अङ, 5.367; विशेष अर्थ 2. आसक्ति, विषयभोगों के 
प्रति लगाव, पुनर्जन्म का ग्रहण - at. fa, बन व, - 
दिस्सति ... इमस्स चातुमहाश्रतिकस्स कायस्स आचयोपि 
अपचयोपि आदानव्पि PIRTTI, स. नि, 1(2).84; 
HRT आदान JRA उस्सापन महप्फल होति 
महानिससान्ति अ नि, 2(2)191; आदानन्ति PABA, स. 
नि, Hg. 2.86; तत्थ आदानन्ति WORT, विसुद्धि, 2.252; 
- न? द्वि, fa. ए, व, - आदान पजहतो 
पटिनिस्सरयानुपरसनावसेन जाता धम्मा HATA 
नातिक्तन्तीति .... We. म» 28; आदानन्ति निब्बत्तनवसेन 
किलेशन अदोसदस्साविताय सड़तारम्मगस्स वा आदान 
पटि, % अट्टः 1.113; - त्तो प. वि. ए, व - 
पटिनिस्सरगानुपस्सनाय आदानतो वित मोचेन्तो अस्ससति 
चेव फ्स्ससाते च विसुद्धि, 1.27; आदानतोति निच्चादिकसेन 
यहणतो पटिसन्धिरगहणतो वाति एक्मेत्थ अत्यो GEA, 
विसुद्धि, महाटी, 1.323; - स्स षः, वि. ए, व, - 
पटिनिस्तरयावुफ्स्सनाय आदानस्थ .... घटि, म, 41; - 
AY सप्त, वि. बन व, - आदानेछु विनेय्य FIT, सु, 
नि. 366: ITY ... Fy उपधीछु न सारमेति सु. नि. 
Hg. 2.87; स. उ. प. के रूप में; अदिन्ना,- AY, तत्पु, 
स. [अदत्तादान], शा. अः, जो कुछ प्रसन्नता के साथ 
नहीं दिया गया है, उसे चोरी, डकेती, घूसखोरी, ठगी आदि 
द्वारा छीन लेना, विशेष अर्थ, तीन प्रकार के शारीरिक 
पापकृत्यो में से दूसरा पापकृत्य - न्नं प्र, वि,, ए. व, - 
अळुसलकस्मपथेछु पाणातिपातो अदिन्नादानं मिच्छाचारो 
मुसावादो मिच्छदिङ्गीति अभि, अवः 172: अना,- नपुं, 
आदान का निषे, [अनादान], अग्रहण, नहीं लिप्तत्ता - ना 
पः विः, ए, व. - Wary अनावानाति सगहणेसु TAT 
च... अगहणा स. नि, अट्ट. 1.308; ART नपुं,, तत्पुः 
स. [भारादान], भार को ग्रहण करना, भार को ढोना - नें 
प्र, वि, ए. व, - भारादान दुखं लोळे भारनिक्खेपनं सुख 
स. नि 2(1).25; सत्था- नपुं, तत्पु, स, [शस्त्रादान], 
WA को रखना - रूपापिकरण दण्डादान - सत्थादान 
- कलह — fare - विवाद - gaga - QA - 
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मुसाकादा म. नि. 2.80; सब्बगेहा,- नपुं, dey. स. 
[सर्वगेहादान], समस्त गृहों का ग्रहण - नं प्र, कि, 
ए, व, - याव कळीरच्छेज्या GREITT उमतोपक्खे 
याव सत्तमकुला APUA मि, प 186; W- 
नपुं, आदान या ग्रहण करने योग्य - नेसु सप्त, विः, 
ब, व. - WEY अनादानं THE FF ब्राह्मणं Te प. 
406. 

आदानकाल पु, तत्पु, स, [आदानकाल], ग्रहण या स्वीकार 
करने का उपयुक्त समय, स्वीकार्यता - लं द्वि. वि. ए. 
व. — महाजनस्स आदानकाल गहणकाल जानित्वाव 
ब्याकरोतीति अत्थो म, नि, AZo (AT) 2.80. 

आदानगन्थ पुः, तत्पु, सः, आसक्ति की गांठ, तृष्णा की 
गांठ - थं द्वि» वि., ए, व, - आदानगन्थ गरथितं ITET, 
आस न GAT BLT लोळे सु. नि. 800; AGTH AT 
रुपादीन आदायकत्ता आदानगन्थं अत्तनो वित्तसन्ताने गाथितं 
ब्ध अश्यिमग्यसत्थेन विसज्ज छिन्दित्वा सु. नि. AZ 
2.221. 

आदानगहण नपुं,, तत्पु, स. [आदानग्रहण], आसक्ति की 
पकड़, लगाव या तृष्णा की दृढ़ पकड़, स+ प के अन्त; 
¬ BER आदानगहणमुञ्चनचोपनारि WET, म. नि. 
ag. (U) 1(2).259; स. नि. अड्ड, 3.132; कायद्वारे 
आदानगहणमुञ्चनचोयनपक्ता अङकामावचरकुसलचेतना 
मन नि, अट्ट. (म.प) 2.39. 

आदानतण्हा स्त्री, तत्पु, स, [आदानतृष्णा], ग्रहण करने 
की तृष्णा, तृष्णा-उपादान, रूप आदि के प्रति मन का दृढ़ 
लगाव, रूप-तृष्णा, वेदनातृष्णा आदि तृष्णाएं - ve द्विः 
विः, ए. व. - आदानतण्हं विनयेथ सन्न्‌ सु, नि. 1109; 
तत्थ आदानतण्हान्ति BUT आदायिक TENTE 
तण्डुपादानन्ति वृत्त होले सु नि, अट्टः 2.291. 

आदाननिक्खेप पुः, द्व. स. [आदाननिक्षेप], ग्रहण एवं 
परित्याग, ले लेना और छोड़ देना -- पे सप्त, Ro, ए, व, 
- आख्जको नाणे हन्थिवसकस्स आदानिकखेपे TITEN 
होति ओवादप्पटिकरो .... म. नि. 3.174; ~ पेहि तू. वि, 
ब, ० - इधलोकतो परलोक आदाननिक्खेपेहि अपरापर' 
धाकति संसरतीति अत्थो उदा, WF. 192. 

आदाननिक्खेपन नपुं, द्व. सः [आदाननिक्षेपण], शा. 
a, लेना और छोड़ देना, ग्रहण एवं परित्याग, ग्रहण एवं 
विसर्जन, ला. He, जन्मग्रहण एवं जन्म का अन्त या मृत्यु 
- नं प्र. वि, ए, व, - हत्थेसु भिक्खबे सति 
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आदानतिक्खेपर्न होति सु, नि, HE. 1.181; EQF Prag 
सति आदाननिक्खेपन पञ्जायति Go नि. 2(2) 175; तत्थ 
आदानन्ति फटियन्धि निक्खेपनन्ति बुति विसुद्धि, 2.252; 
- तो पः वि, क्रि, विशे, - आदाननिक्खेपनतो 
वयोवुङ्गत्थयामितो विसुद्धि, 2.252; आवाननिक्खेपनतोति 
भवर्स गहगकिस्सज्जनतो जातितो मरणतो चाति अत्थो 
विसुद्धि, महाटी, 2.380. 

आदानपटिनिस्सम्ग पु. द्वश सः [आदानप्रतिनिःसर्ग], ग्रहण 
एवं अग्रहण, लेना एवं त्याग देना, आसक्ति एवं अनासक्ति, 
निर्वाण, जिसमें समस्त लगावों का त्याग हो जाता है -- 
THY सप्त, वि» ए- व. - आदानपटिनिस्सर्गे अनुपादाय 
ये रता. घ, प, 89; आदानपटिनिस्सर्गेति आदान JIA 
TEU, तस्स पटिनिस्सर्गसङ्काते अग्गहणे Ae उपादानेहि 
किञ्चि अनुपादियित्वा ये रताति अत्थो ध, प. अङ्क, 1.338; 
आदानपटिपिस्सर्गेति TETRA TARTS निन्दने अ. 
नि, अट्टः ३.334. 

marae स्त्री, औषधियों के लेप से युक्‍त पट्टी - दि प्र, 
वि., ए. व. - क्व्वमग्गे भेसज्जमक्खिता आदानवहि वा 
वैळुनाळिका वा TE, महाव, अइ. 354; आदानकत्तीति 
आनहवालि वजिर, टी, 440. 

आदानसङ्ग पुः, तत्पु, स., सांसारिक आसक्तियों की ओर 
मन का झुकाव, अर्थलिप्सा, लोभ - आदानसत्ते वा 
आदानाधिनिविडे पुरले MITREA इस पजं 
FPL AT ततो वीतिक्कामितु असमत्थ इति पेक्खमानो 
a सु. नि, He 2.291; चूळनि, अट्ट, 41. 

आदानसत्त पु. कर्म, स., आसक्ति या लगाव की मनोवृत्ति 
वाला प्राणी - त्ते सप्त. fA, ए, व, - आदानसत्ते इति 
पेक्खमानोति आदानसत्ता JARI ये रुप आदियन्ति 
THOS .... चूळनि, 138; आदानसते इति येक्खमानो 
सुः नि, 1110: आदातब्बड्लेन आदानेखु रूपादीसु सत्ते 
TIME .. आदानसत्ते वा आदानाभिनिविडे पुर्गले सु, 
नि, Hg. 2.291. 

आदानसील त्रि, ब, सः [आदानशील], स्वभाव से ही 
आसक्त, लालची अथवा तृष्णामयी प्रकृति वाला, केवल 
दूसरों से ले लेने वाला - ला पु. प्र. वि, aa - 
ATRAN न च देन्ति कस्साचि सु. नि, 24; अदानसीलाति 
अदानपकतिका HTML असांविमागरताति अत्थो .. 
केचि पन आदानसीला/तिपि पठन्ति केवलं गहणसीला कस्यचि 
पन lèa न देन्तीति सु, नि, अट्टः 1.264. 
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आदानाघिप्पाय त्रि, ब. स, {आदानाभिप्रायक], वह, जिसका 
अभिप्राय दूसरों से छीनना है, दूसरों की धन-सम्पदा आदि 
को ले लेने की इच्छा रखने वाला - यो पु. प्र, विः, ए. 
व, - चोरे भिक्खवे आदानाधिष्पायो अप्प रत्तिया सुपति 
बहु जग्गति अ. नि, 2(1).147; आदानाधिष्पायोति इदारि 
mg सक्खिस्मामि इदानि सक्खिसामीति एवं 
गहणापिप्पायो अ नि, अष्ट, 3.50; - या ब. व. - कोर 
खो MEPL आदानाधिप्पाया गहतूपविचारा सत्थापिङ्काना 
अः निः 2(2).76; परभण्डस्स आदाने अधिप्पायो एतेसन्ति 
आदानाधिप्पाया अ, नि, AF. 3.122. 
आदानामिनिविद्ठ त्रि, तत्पुः स, [आदानाभिनिविष्ट], दूसरों 
की सम्पत्ति आदि को ले लेने का मानसिक अभिप्राय रखने 
वाला - द्वे पुः, सप्त, वि, ए, व, - आदानसत्ते वा 
आदानाभिनिनिडे पुरले... इति पेक्खमानो चूळनि, अइ. 
41; सुः नि. ay. 2.291. 
आदाफेति आ +<दा के we, का वर्त., प्र. पुः, एन व., ग्रहण 
कराता है, आसक्ति या लगाव उत्पन्न कराता है - एवं एव 
च दापेति आदामेतीति आदीनि पि यथारह सद, 2.374. 
आदाय' आ "दा का सं. कृ. [आदाय], 1. लेकर, ग्रहण 
कर, स्वीकार कर, चयन कर - Geer जरिसित्वा 
आदाय आदियित्वा क, व्या, 599; ATAI) एकसेन 
आदाय TERA म. नि. 2.80; भरित्वा ठुक्रमादाय्‌ TERT 
Hate अहं अप, 1.234; भरित्वा तुवरमादायाति 
FRING मुगगकलयसदिस FRE WEKEN, अप Ag. 
2.181; 2. प्राय: इसका प्रयोग क्रि, वि, अथवा उप, के रूप 
में भी प्राप्त, साथ, साथ में लेकर - तथा (पि नयमादाय 
BIH अकोपिया Tee 1.24; पुब्बण्हसमय निवासेल्वा 
पत्तचचीवरमादाय येन BRET ART EIRG कम्मन्तो 
तेनुपसङ्गनि सुः नि, (पूः) 96; आदाय आगि मम देहि विं 
जा. Hg. 7.56; OP याचित्वा आदाय weet जा. 
अट्टः 1.119. 
आदायः घुः, किसी धार्मिक आस्था का ग्रहण, धार्मिक विश्वास 
का स्वीकरण - गहणवसेन आदाय; महानि, अझ, 115; 
विभः अहुः 309; - यं द्वि, विः, ए, व, - यञ्च कथेन्तो 
सक आदाय HAT आचरियवाद न हापेति महाव, अइ. 
411; स. उ. पः के रूप में तथागता., बुद्धा, के अन्त. 
द्रष्ट्‌. 
आदाय* आ +४दा* का पू. का, कृ. [आदाय], खींच कर, 
तान कर, बांध कर - आदाय कति परविरियघादिं चापे 
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सर कि विचिकिच्छसे Ja जा. He. 4.243; एवं फ्क्सहित 
सरं चापे आदाय सन्नस्डित्का जा. AF. 4.243. 

आदायक त्रि, आ +४दा से व्यु, [आदायक], लेने वाला, 
ग्रहण करने वाला - का पुर, प्र, वि. ब, व, - मच्छारिनोति 
अज्ञेस अद्ययका जा. HE. 6.129; पाठा, आदायका; स. 
उ, प. के रूप में; तदा.- त्रि. उसका (पूर्वनिर्दिष्ट का) 
आदान या ग्रहण कराने वाला - परपरिरगाहितसञ्जिनो 
तदादायकउपक्कमसमुढ्ापिका थेय्यचेतना अदिन्नादान 
स, नि. अइ 2.128; मूला. त्रि. कायिक एवं वाचिक, इन 
दो प्रकार की आपत्तियों (अपराधों ) के मूल को ग्रहण करने 
वाला - का पुर, प्र, वि, ब, व, - सियापि मूलादायका 
भिक्खू पुनकम्माय उक्कोटेय्कु चूळव, 473. 

आदायछक्क नपुं, महाव के कठिनखन्धक में संगृहीत एक 
TA का शीर्षक, महाव, 334-335. 

आदायपन्नरसक AW, महाव, के कठिनखन्धक के एक 
वत्थु का शीर्षक, महाव, 336. 

आदायसत्तक नपुं, महाव, के कठिनखन्धक की एक 
विनयवस्तु, महाव, 332. 

आदायी A, [आदायिन्‌], लेने वाला, ग्रहण करने वाला, 
केवल स. ऊ फ, के रूप में प्राप्त, अदिन्ना, - न दी हुई 
वस्तु को ले लेने वाला - यिनो पु, प्र, विन, ब. व. - 
अदिन्न MSTA HAMID, स. नि. अडः 2.127; 
दिन्ना, - केवल दी हुई वस्तु, धन आदि को लेने वाला 
~ यी फु. प्र: कि. ए. व. - आदिन्नादानं पाय अविन्द्ादाना 
पटिकिरितो होति ।दिन्नादायी /दिन्नणाटिकडली म, नि, 1.240; 
वरा. - त्रि. उत्तम वस्तु या भाव को ग्रहण करने वाला 
- यी पुः, प्र. कि, ए, व. - सारादायी च होति वरादायी 
च कायस्स आः नि, 2(1).74; ततियो वरादायीति उत्तमस्स 
TRY आदायको अ. नि. अझ 3.31; सारा.- त्रि, सार- 
तत्त्व को ग्रहण करने वाला - यी पु, प्र, वि, Yo व, - 
सारादायी च होति वरादायी च कायस्थ He नि. 21) 74. 

आदायिवल्ली स्त्री, एक लता का नाम - हि ठृ, विः, ब 
व, -- कदम्बएुप्फमादायि ~ वल्लीहि विततं AE म. वे, 
17.31; आवायिवल्ली ति /हियवल्ली दुच्चाति म, वं, टी, 
339 (ना.); पाठा, आदारिवल्ली, 

आदास पु., [आदर्श], दर्पण, आईना, मुंह देखने का शीशा 
- सो प्र, वि. ए. व, - दीपोे yeah फण्जोळो पुमे 
त्वादास-दप्पना अभि, प, 316; F कि TI, राहुल 
PARIR आदासोति 2 म, नि. 2.85; यत्तो च खो 
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महाराज आदासो सिया. आभा सिया मुख चिया जायेय्य 
अत्ताति मि, प. 54; - सं द्विः वि, ए, व, - ततो 
आदासमादाय्‌ सरीर पच्चवेक्खिसं थेरगा. 169; - से 
सप्त, विः, ए, व, - अधेकदिवस Bagh arent मुख 
ओलोकेन्तो जा. HF. 6.237; - स्स षः वि. ए. क, - 
अथ खो यतो कुतोचि छाया ATEN आदासस्स 
आपातमुपरच्छति मिः प, 275; - सेहि तृ. कि, ब. व. - 
अथ नं याजा आदासेहि परिन्खिपापेसि म, नि, अड्ड 
(म.प.) 2.272; सः पः के अन्त, - कञ्चना, पुः. तत्पु, 
सः {काञ्चनादर्श], सोने से मढ़ा हुआ आईना. सुनहरी 
पट्टियों से सज्जित दर्पण, सुनहरा आईना - अनुलिम्धित्वा 
पुपरिमज्जितकञ्चनादाससन्तिमोति TAT हेमवण्णन्ति 
थेरीया, Fg. 261; Fe जालामिहतपदुम विय 
मलग्गाहितकञ्चनादासमण्डल विय च (AST होति जा. 
अट्ट 1.481; सः उ, प. के रूप में; सब्बकायिका. - पुः, 
कर्म, स., सम्पूर्ण शरीर को दिखलाने वाला आईना - सं 
द्विः वि, ए. व, - अथस्सा दिन्न सब्बकायिकादास' पुरतो 
BTI सः नि. अट्टः 3.248; काव्याः - |, AY. सः, 
काव्यरूपी आईना, संस्कृत अलङ्कार शास्त्र का आचार्य 
दण्डी द्वारा रचित "काव्यादर्श" नामक एक ग्रन्थ - से 
सप्त, वि. ए. वः - काव्यादाये FDIS कमलेने व तुल्य 
WAT OTHE, सद. 1.289; TAT. - पु. धर्मरूपी 
आईना या दर्पण - सं द्वि, वि,, ए, व+ - क्षम्पादासन्ति 
THT ST, FAS येन धम्मादासेन समन्नारतो स. 
नि, अट्टः 3.311; पसन्ना, - पुः, कर्म, स. [प्रसन्नादर्श], 
स्वच्छ दर्पण, साफ-सुथरा आईना - से सप्त, वि., Ye वः 
- तरस दानस्स फलेन इध QANA Tenet 
JATT विय सब्ब पुरिमजातिकिरिय जा. HZ. 3.361; 
विमला, पुर, कर्म, स. [विमलादर्श], emt, मलों या ६ 
Tat से रहित आईना, निर्मल एवं स्वच्छ दर्पण - सं fe. 
fa., ए. व. - इध पर महाराज /पिनिद्धसमसुमज्जितसष्पः 
मासविपलावार सण्हसुखुमगेरुकचुण्णेन अपरापरं मज्जेय्युं 
मि. प, 136; सुवण्णा, = पुः, तत्पु, स. [सुवर्णादर्श], 
सुनहरा आईना, सोने की तरह चमचमाता आइना - सो 
गनका TERTT RT सुवण्यादासफुल्लपदुमसस्िरिक मुख 
दिस्वा.... जा, AZ. 3.145; स. पू. प. के रूप में, - तल 
= नपुं, तत्पुः स. [आदर्शतल], आईना की ऊपरी सतह, 
दर्पण का ऊपरी तल - लं प्र, कि, एन व, - तथा 
आदासतल विय चक्खुघाठु मुख विय ऊपधातु विभ, अट, 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आदासक 


74; YIII आदासतल विय बट्टा च सुच्छवि च जा. 
अट्टः 5.196; - देण्डसण्ठान त्रि, ब, स. 
[आदर्शदण्डसंस्थान], आईना के मूंठ या esa जैसी 
बनावट वाला - नानि नपुं,, प्र. वि, बन व. - 
आवदासदण्डसण्ठानानि महावासिदण्डसण्ठानानीतिपि एके 
खु; पा. Ag 38; - दन्तथरु पुः, तत्पु, स., हाथी-दांत 
से बनाई हुई आईना की मूंठ - त नून कक्कूपानिसेवित 
मुखं आवासदन्ताथरुपच्चवेक्खितें जा. अट्ट 5.292; - 
पञ्ह नपु,, ay. स. [आदर्शप्रश्न], दी, नि, के 
सामञ्ञफलसुत्त में परिगणित बुद्धकालीन विद्याओं में वह 
विद्या, जिसमें किसी के खोने आदि के प्रश्नों का उत्तर 
आईना द्वारा दिलाया जाता था ~ ऊहं प्र, वि, एन व. - 
हत्थाभिजप्पन FLATT कण्णजप्पन आदासपन्ह 
कुमारिकपण्ह देवपञ्ह आदिच्युपद्धानं दी. नि. 1.10; 
आवारपज्हन्ति AAG देवत SHIRA TEJET दी, 
नि. अट्टः 1.85; - मयभित्ति स्त्री, dey. सः, कांच की 
दीवार, वह दीवार जो आईनों से मरी हो - ना तू. वि, 
ए, व, ~ IRIART आदासमयपितिना आदारमण्डपेनापि 
सदा त॑ TRUM, चू. वं. 73.119; ~ मण्डप घुः, श्रीलङ्का 
के पुलत्थिनगर का एक भवन - पेन तृ. वि. ए, व, - 
आदासमण्ड़पेनापि सदा त उषसोभित चू, वं. 73.119; - 
मण्डल नपुं, तत्पु, सः, गोल आकार वाला आईना, आईना 
का मण्डल या घेरा - स्स ष. वि., ए, व, ~ तारकरूपानं 
वण्णनिधा आदासमण्डलस्स बवण्णनिभा 
मणिसङ्गमुत्तावेळुरियस्स वण्णानिभा ध, स, 617 (Al). 
आदासक पुः, आदास से व्यु, आईना, छोटा सा दर्पण, 
सुन्दर दर्पण - क द्वि वि, ए, व. कोच्छ पसाद अज्जनिञ्च 
आदासकञ्च गण्हित्वा थेरीगा. 413. 
आदासमुखकुमार पुः, वाराणसी के एक प्राचीन राजा का 
नाम - रो प्र, कि, ए, व. -- तेनस्स नासग्गहणादिकसे 
आदासमुखकुमारोति नामं APY जा, HS. 2.247. 
आदाहनङ्ठान नपुं, {आदाहनस्थान], शा. He, वह स्थान, 
जहां कुछ भी जलाया जाए, दाहस्थल, ला. अ,, श्मशान, 
दाह-क्रिया का स्थल - ने सप्त, विन, ए, व, - मम 
JTA अरहतो alesis चितक fares अहं 
HURT अत्थो अप, अड. 2.189; पाठा, ARAL. 
आदि पुः / त्रि., [आदि], 1. प्रारम्भ, आधार, कारण, प्रथम, 
सबसे पहला, अग्न, मुख्य, प्रधान, प्रमुख - दि प्र. fa, ए. 
वे, IRA चरि ya त्वग्ग पठममादिसो अभि, प. 
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715; आदि येतं चरणञ्च मुख सञ्ञमसवरो परि, 286; 
तत्रायमादि भवति FY पञ्ञस्स ARIN, ध, प, 375; 
तत्रायमादि भवतीति तत्र अय आदि. इद JATT होति 
घ, पः HY. 2.346; आदि सील WAST यू. कल्याणनज्च 
HIJE, थेरगाः 612; -- दिं द्वि. विः, ए. व. - यथा पन 
IRINTA बन्धनागारे बद्धो पुरिसो TERING नेव 
आदि न Te न परियोसानं Teas म, नि, अइ 
(ET) 1(2).214; नेव आदि मनासि करोतीति नेव GIST I 
मनसि करोति अ. नि, Ag. 2.98; - दीनि द्वि. वि., ब. 
व, - तत्थ ताथ कस्तिगोरक्खाकीनि करोन्तो मनुस्ये गोगणे 
GIG, जा. अट्ट, 2.105; इसे छाता ति कुत्ता सा तण्डुला 
कीनि ERY, भक्खितान वाणिजानं नावड विविध बहु म. 
वं. 7.24; - ना तू. विः, ए. व. - पुग्गररदिनानबुधहत्था 
HA HGRA, जा, अङ्क, 1.154; - स्स षः वि., ए. 
वः - आदिस्स तीथि लक्खणानि पटि, म, 162; ~ म्हि 
सप्त, वि» Yo व, - ... SHAPE वा मज्झे वा परियोसाने 
वा आप्पमत्तकम्पि सारं आदिस्वा ... मि. प. 9; 2. प्राय: स. 
उ. प. के अन्त,, ना, फ अथवा त्रि, के रूप में, क. ना. 
प. के रूप में; - दि प्र, वि. ए, व, ON APART 
बक्करतनादि .... खु. पा. अट्टः 139; — दयो ब, व, — 
उदाहु धम्मानुस्मतिआदयोषी'ति TRF धः प, Nge 2.261; 
ख. त्रि. के रूप में - दि प्र, वि, ए, व. - 
अस्सासपस्सासादिचग्पिकजातअड्विकपरियोसानो कायो कुततो 
म, नि. अट्टः (मू.प,) 1(1).253; - दिनो ay. द्विः वि., ब. 
व. - तन्डुलाकीनि RRI, म, वंन 7.24; - म्हि सप्त. 
वि., ए, व, - तत्थ विसमेति विसमे कायकम्मादिम्हि 
FSL जा, AZ. 4.60; - दीहि तृ. वि., ब. व. - एको 
दीपको नानप्यकारेहि अम्बपनसादीहि फलरुक्खेहि सम्पन्नो 
जा. Hg. 1.268; ~ दीनं ष. o, ब. व. - पारगङ्गाय 
अम्बलङुजादीनं मघुरफलानं अन्तो नत्थि जा, Ago 2.131; 
3. किसी लम्बे स, प, के उत्तर पद के रूप में - .. 
मुरणणादिनानावुधहत्था BRA WAT... जा, अड. 
1.154; न ITV अनिच्यादिवसेन विफ्स्सति ध, प, अङ्क, 
2.100; 4. किसी उद्धरण के अन्त में 'ति' अथवा 'ति एवं 
के साथ इत्यादि के अर्थ का सूचक, क. असमस्त रूप में, 
- "यावता RFI सत्ता अपदा वा... फे, ... तथागतो 
तेस अग्गमक्छायती'ति आदि खु, पा. अड, 142; 
बाहुलिकातिआदि धम्मदायादे कुत्रं म. नि, A. (HT) 
1(1)161: ख. सप, रूप में, - एवं “न 
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साधारणदारस्सातिआदिवचन अन्वि जा. अइ, 7.180; स. 
उ, प, के रूप में द्रष्ट उणा,, संयोगाः के अन्त.. 

आदिअकखर नपुं, कर्म, स. [आद्यक्षर], प्रथम अक्षर, वर्ग 
या पंक्ति का प्रथम अक्षर - रानि प्र, विः, ब. व. - एकेक 
गाथ TPS उच्चारितानं तास गाथानं आदिजक्खरानि 
पे. व. अड्ड, 244. 

आदिअत्थ त्रि. ब. सः [आद्यर्थक], आदि के अर्थ को प्रकट 
करने वाला (शब्द) - त्थो पुः, प्र, वि, ए. व, - इतियदो 
आदिअत्थो पकारत्थो A उदा. अइ. 174. 

आदिअन्तवन्ततः स्त्री, आदिअन्तवन्तु का भाव, आदि या 
प्रारम्भ तथा अन्त से युक्त रहना, उदय एवं व्यय के स्वभाव 
वाला होना - य तु, वि, ए. वन ~ आदिअन्तवन्ततायाति 
पुन्बापरकोटिवन्तवाय एदयनय धम्मतोति अत्थौ विसुद्धि- 
महाटी. 2.370. 

आदिआगम पुः, acy. स. [आद्यागम], किसी भी शब्द के 
प्रारम्भ में किसी वर्ण का आगम - मो प्र, वि. एः वः ~ 
आदिआयमगो ताव ~ कुतो भगवता FT FITC, क 
व्या, 406. 

आदिआदेस पुः. तत्पुः सः [आद्यादेश], किसी शब्द के 
प्रारम्भ में किसी वर्ण के स्थान पर आया हुआ अन्य वर्ण - 
सो प्रः वि,, ए, व. — आदिआदेसो ताव - यून इच्चेवमादि 
क. व्या, 406. 

आदिक त्रि. [आदिक], 1. प्रथम, प्रारम्भ का, सबसे पहला, 
इत्यादि - कं नपुं‘, द्वि, वि. ए. व. - पठ्चसलेहि Tie 
फल पापि आदिक; म. वं. 12.21; फर्ल पाएणि आदिक 
ति सृपुत्तदारो सौतापच्तिफल पाएगी ति म, वं. टी. 274 
(ना); - का स्त्री, प्र, वि, बन व. - 'न मे आचरियो 
HAE आदिका गाथायो च बित्थारेतन्बा विसुद्धि, 1.199; 
- केन तृ. वि. ए, वः, क्रि, वि,, प्रारम्भ में ही, तुरन्त ही, 
प्रथम प्रयोग में ही - सचे भन्ते न सक्कुणेय्य आदिकेनेव 
REG म. नि, 2.64; आदिकेनेव ओपिलवतीति एत्थ 
आदिकेनाति HATH गहणेन स. नि. HF. 2.179; 2. स. 
उ, पः में, त्रि, आदि शब्द के ही अर्थ में, इत्यादि ~ की 
नपु, प्र, वि. ए, वः F मनुस्सान वोहारूपय 
अलङ्कारपरिभोयूषगञ्च जावरूपरजतमुत्तामणिवेळुरिक 
पवाळलोहितङ्गससारगल्लादिकः खु. पा, WG. 136; - 
क” पु., fg. fa. ए, व. - तत्थ वण्णागमो 
वण्णविपरिययोतिआदिक निरुपिलक्खण TÈN ... विसुद्धि, 
1.202; आदिकात्ति IRA वण्णविकारो वण्णलोपो 
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अदिकम्मिक 


धातुअत्थेन नियोजनन्चाति SH विविध लक्खण सङ्गण्हाति 
विसुद्धि, महाटी. 1.239; - को पु. प्र, वि, एन वः - ... 
नयेन वुत्तो अविज्जादिको पच्चयाकारे उदा, अष्ट, 31; — 
का स्त्री, प्र. वि, ब. व, - उप्पलवण्णाथेरिआदिका 
सहासाविका अनेकोहि ORATIE .... म, नि, अइ, 
(मूनप,) 1(2)98; - स्स ष. e, ए. व. - वृत्तो अनापतिनयो 
TI अक्ठुकामस्स तथादिकस्स विन, fa. 310; - कानं 
ष. विः, ब, व, - बीजरुक्खादिकानव पुन्ना कोटि न 
नायाति अभि, अव, 1249; - PY सप्त, वि., ब, व+ - 
Ja दुक्ख्रादिकेसु घ अप, 2.284; ~ के सप्त, वि., ए, 
व. - उपसग्गो दिस्सति पादिकोपि क अभि. प. 1033. 
आविकत्तु पुः, कर्म, स, [आदिकर्तू], किसी भी काम को 
अथवा किसी भी प्रवृत्ति को प्रारम्भ करने वाला, कर्म की 
उत्पत्ति को प्रारम्भ करने वाला ~ त्ता प्र. कि, ए, व. ~ 
अकुयलान धम्मार्न आदिकत्ता JAFA पारा, 22; आदिकत्ता 
gaga सासन सन्धाय वदति पारा, अड्डे 1.171. 
आदिकष्प पुर, कर्म, स, [आदिकल्प], प्रथम कल्प, संसार 
की सृष्टि-प्रक्रिया का पहला युग - म्हि सप्त, वि. ए. व. 
- आदिकप्पम्हि wg? wo ART विय चू. वं 
51.2. 
आदिकम्म नपुं,, कर्म, स., 'आ' एवं 'प' उप. के अर्थों के 
व्याख्यानक्रम में प्रयुक्त [आदिकर्मन्‌], शा, अ, किसी 
कर्म का प्रारम्भ, किसी भी कर्म का प्रारम्भिक चरण, विशेष 
अर्थ, ध्यान-भावना का प्रारम्भिक चरण - 
आभिमुख्यसमीपादिकम्मालिङ्तपततिछु अभि, प. 1180; 
आदिभूतं योगकम्मं sien, विसुद्धि, महाटी, 2.4; - 
म्मे सप्त, वि. ए, व, - आदिकम्मे yee) च सम्भवो तिण्ण 
तित्ति अभि. प, 1162; - त्थ पुः, तत्पु. स., कर्म को 
आरम्भ करने का अर्थ - त्थे सप्त, वि, ए, व. = 
IRENA TBR TH We. म, अट्ठ, 1.249. 
आदिकम्मिक त्रि. आदिकम्म से व्यु, [आदिकर्मिक], शा. 
अ., कर्म को पहले पहल करने वाला, किसी कर्म को 
प्रारम्भ से ही करने वाला, किसी काम की नई नई शुरुआत 
करने वाला, ला अ+, (विनय के विशेष सन्दर्भ में ) 
विनय-आपत्ति में आपतित होने वाला, सङ्घकर्म का प्रारम्भ 
कराने वाला - को पुर, प्र, वि, ए. व. - MAJENA, 
भविस्सं आदिकम्मिको अप, 1.332; YÈ अभावितभावनो 
आदिकाम्मिको योगाक्यरो इद्धिविकुब्बन सम्पादोस्सतीति 
घ, स, Hs. 231; तस्मि वत्युरिमन्ति परिवारे आगतत्ता 
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आदिकम्मिकयोगी 


देवदत्तो आदिकम्मिको पारा, अट्ट 2.176; - केन तु, विः, 
ए, व, - सीले पतिडितेन पयोगसुद्धेन आदिकाम्मिकेन 
कुलपुत्तेन ... खु. पा, WE. 29; ~ स्स, पुः, ष, वि, ए, 
क ~ आदिकाम्मिकस्साति आदितो कतयोगकम्मस्स अभि. 
धः, वि. टी, 143; - का पुर, प्र, वि, ब. व, - इध पन 
आदिकम्मिका AAA जीविता वोरोपितमिक्खू पारा. 
अष्ट, 2.55; - काने षः विः, ब. व, - तथापि आदिकाम्पिकान 
RERE असम्मोहत्थं.... म» नि. AE. (JT) 1(1).89; 
- कुलपुत्त पु. कर्म, स. [आदिकर्मिकंकुलपुत्र], किसी 
कार्य को प्रारम्भ करने वाला उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, 
काम को प्रारम्भ से ही करने वाला उच्च कुल में उत्पन्न 
व्यक्ति - त्ता प्रः वि, ब. व, - आविकम्मिककुलपुत्ता पन 
TREY BNI सरन्ति पारा. अइ 1.118; - त्तेन, तू, 
वि, ए, व, - तत्थ इमिना आदिकस्मिककुलपुच्तेन JOT 
गणनाय्‌ .... पारा, Nge 2.21; - त्त AY, भाव. 
[आदिकर्मिकित्व], किसी काम को प्रारम्भ करने वाला 


www.kobatirth.org 


73 


आदिकल्याणता 


आदिच्च 


आदिकरोति ATERI आदिकाम्मिको परि, अट्ट, 159; 
अना. - त्रि, आदिकर का निषे., प्रारम्म न करने वाला, 
अनुप्रज्ञप्ति जैसे संघकर्म को करने वाला - रो पुर, प्र, वि, 
ए, व. - अनादिकरोति मक्काटिसमणादि अनुपष्जतिकारको 
परि, Ag- 159. 


आदिकल्याण त्रि. बन स, [आदिकल्याण], प्रारम्म में ही 


कल्याणकारक, आरम्म में ही शुभ - णो पु. प्र. वि, ए. 
व. - gerh आदिकल्याणो चेव होति 
लक्खणसम्पन्नो'च Ue. म, 164; - णं नपुं, प्र. वि», ए. 
व. - Wet ज्ञान आदिकल्याणज्चेव होति 
लक्खणसम्पन्नञ्च; पटिः म. 162; - णा पु. प्र, विः, ब. 
व, - ये ते JM जआदिकल्याणा मज्झेकल्याणा 
परियोसानकल्याणा सत्यं GAFAT .... पाचि, 75. 

त्रि, आदिकल्याण का भाव, 
[आदिकल्याणता], प्रारम्भ में ही कल्याणमय अथवा 
हितकारक होना - ता प्र, fa, ए, व, - सीलेन च तेस 


होना - त्ता प, कि, ए, वः - धनियत्थेरस्स WIIN आदिकल्याणता TTT थेरगा, अट्टः 1.11- 
आदिकाम्िकत्ता = AAA पारा, AX. 1.231; - 12; सीलेन घ सायनस्स आदिकल्याणता प्रकापिता होति 
पुग्गल पुर, कर्म, स, [आदिकर्मिकपुद्गल], कर्म को विसुद्धि, 1.5; तत्थ सब्बगुणेहि अरगभावतो 


प्रारम्भ करने वाला व्यक्ति, संघ कर्म को प्रारम्भ कराने वाला 
विनय-आपत्ति में आपतित भिक्षु - ला प्र. वि, ब. व. - 
Ragi पातिसोक्खस्मि आदिकस्मिकपुरगना विन; वि. 
3121; -- भिक्खु पुः, कर्म, स. [आदिकर्मिकभिक्षु], कर्म 
को प्रारम्भ करने वाला भिक्षु - ना तू. वि, ए. क.- ते 
सम्पादेतुळायेन आविकम्मिकभिम्खुना अभि, अव, 1076; 
- नो ष, वि. ए, व, - तथा उम्मत्तकस्सापि 
आदिकाम्मिकाभिन्छुनो विन, वि. 1690. 


इतरबोधिद्वयमूलताय च पठमाय बोधिया आदिकल्याणता 
विसुद्धि, महाटी. 1.254. | 


आदिकाल पुः, कर्म, स. [आदिकाल], प्राचीन समय - तो 


पः विः, ए, व, - यस्स पन आदिकालतो THT अन्वयवसेन 
सो एव जनपदो निवासो. सु. नि. Age. 2.103; — लत्थ 
पु, तत्पु, सः, प्राचीन काल का अर्थ या तात्पर्य - त्थे 
सप्त, वि,, ए, व, ~ खोति पदपूरणमत्ते अवधारणे 
आदिकालत्थे वा निपातो He नि. AG. 1.14; सुः नि. अट्ट. 
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2.111; पदि, म. Ag. 2.119. 
आदिग्गहण नपुं, तत्पु, स. 'आदि' शब्द का ग्रहण या 
प्रयोग - णेन तू, वि., ए. व, - आदिग्गहणेन अन्ञस्मा 
पि स्मि-नान इकार-आकारादेसा होन्ति क. व्या. 181. 
आदिच्च' पुः, 'अदिति' से व्यु, [आदित्य], अदिति का पुत्र, 


आदिकम्मिकयोगी पु,, भावना के कर्म को ग्रहण करने 
वाला योगी ~ गिना तू. वि., ए. व. -- न लिङ्गविसभागन्हि 
आदिकम्मिकयोगिना WATE ART, ना. रू, प. 1397. 
आदिकम्मी क्रि, [आदिकर्मिन्‌], शा, ३०. प्रारम्भ करने 
वाला, किसी भी काम को पहले पहल करने वाला, ला. 


अ, (विनय के सन्दर्भ में ) किसी विनय-आपत्ति में पहले 
पहल आपतित होने वाला, पहले पहल अपराध करने 
वाला - म्मिनो पुः, ष, विन, Yo व, ~ ठथेकासादियन्तस्स 
जानन्तस्सादिकाम्मिनो विन, वि, 36; सब्बस््पि व सीलादि 
वदतो आदिकाम्मितो विन, वि, 938; अविहेसेदुकामस्स 
अकीळस्सादिकाम्मिनो. विन, वि. 1653. 

आदिकर त्रि, [आदिकर], प्रारम्भ करने वाला - रो पुः, प्र, 
कि, ए, व, -- आदिकरो gort जानितन्बो परि, 236; 


सूर्य - आदिच्चो सूरियो सूरो weeny दिवाकरो अभि, प. 
82; ~ च्चो प्र, विः, ए. क. TRITT मुखं चन्दो 
आदिच्यो तपत मुख; महाव, 323; सु, नि, 574; Fost 
समणसङ्घस्स आदिच्चोव विरोचसि IM. 820; सु, नि, 
555; यथा IMEN उग्गच्छन्तो सब्ब TITT विधमेत्वा 
थेरगा. अङ. 2.260-61; आदिच्चो वुच्चति सूरियो महानि, 
251; — च्चं द्विः fdo, ए, व, - अङ्कीरस पस्स APTA, 
तपन्तमादिच्यमिवन्तालिक्खे ति. स. नि. 1(1).99; - स्स 
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आदिच्च 74 


ष. वि. ए. वः REA, भिक्खदे उदयतो एत 
पुब्बङ्गमं Ud yar यदिद -अरुणुरगं स, नि. 
3(1).122; - च्चे सप्त, वि,, ए. व. - अनुरगतम्हि 
आरिच्चे पनादो विपुलो HE अप, 1.261; स. उ, प. के 
रूप में; तरुणा, - पु. कर्म, स, [तरुणादित्य], 
प्रातःकालीन सूर्य - सप्पभ त्रि. ब. सः, प्रातःकालीन सूर्य 
के समान आभा वाला - भे सप्त, fa, ए, वन — 
फुल्लारविन्दसकासे तरुणादिच्चसप्पमे अप, 2.202; नरा. 
- पुः, तत्पु, स. [नरादित्य], सूर्य के समान तेजस्वी 
मनुष्य - च्च संबो, ए. वः ~ पणमामि नरादिच्च 
आदिच्चकुलकेठुकः अपः 2.202; बाला. पुः, कर्म, सः, 
प्रातःकालीन सूर्य - बालादिव्वप्पमापुछजसचिमे सुमनोहरे 
चू. वं. 74.212; Jab- पुः. कर्म, सः, बुद्धरूपी सूर्य, सूर्य 
के समान देदीप्यमान आभा से युक्त बुद्ध - च्चे सप्त, कि, 
ए, व, - JERA अनुदिते PLZT TTA, TEN 
14; अवेकल्लमनृस्मत्त बृद्धादि च्वाभिमण्डितं सद्धम्मो, 17; 
- च्चोदय पुः, तत्पु, सः, बुद्धरूपी सूर्य का उदय - यो 
प्र, वि. ए, व, - डुद्धादिच्चोदयो चापि मतो अन्चन्तदुल्लभो 
सद्धम्मोः 40; सरदा.- पुः, तत्पु, सः, शरद्‌ ऋतु का 
शीतल सूर्य - सदिस त्रिः, शरत्‌कालीन सूर्य जैसा - सं 
द्वि. वि, ए, व. - सरदादिच्चसदिसं रंसिजालसयुज्जलं 
अप, 2.206. 

आदिच्चः त्रि, आदित्य गोत्र वाला, सूर्यवंशी - च्चा पुः, प्र. 
वि,, ब, व, - oer नाग a साकिया नाम 
जातिया; सुन नि, 425. 

आदिच्चः पुर, तमिल देश का एक अधिकारी - तथा 
आदिच्चदमिळाधिकारीति समाञ्जितो चू, वं. 76.39. 

आदिच्चकुलकेतुक त्रि. सूर्यवंश की पताका को फहराने 
वाला ~ क॑ पु. द्वि. वि., ए, व, - पणमामि नयादिच्च 
आदिच्चकुलकेठुकः अप, 2.202. 

आदिच्चगोल त्रि. बन स., सूर्यवंशी, सूर्य के गोत्र वाला - 
त्तो पु, प्र. वि, ए. व, - अहं कौण्डञ्जगोत्त अहं 
आदिच्चगोत्तो ति मान करोति विभ, अट्टः 440. 

आदिच्चन्वय पुः, तत्पु, स, [आदित्यान्वय], सूर्य वंश, सूर्य 
से प्रारम्भ होने वाली कुलपरम्परा - मण्डन त्रि, सूर्यवंश 
को शोभित करने वाला - ना स्त्री, प्र, वि. Yo व+ - देवी 
पि सुत्वा त॑ सब्ब आदिच्चन्वयमण्डना! चू, वं, 63.11. 

आदिच्चपथ पुः, तत्पु स. [आदित्यपथ]. सूर्य के जाने का 
मार्ग, आकाश, अन्तरिक्ष - थो प्र, कि, ए, व. - अन्तलिक्खं 


आदिच्चबन्धु 


खगादिष्वफ्थोन्म गगनाम्बर अभि, प. 45; वेहासो गगन 
देवो खमादिच्चपथो पि च सद्‌, 2.442; - थे सप्त, वि. 
ए, व, - हसादिच्चपशे यन्ति आकासे यानि इद्धिया घ, 
प. 175; इमे हसा आदिच्चपथे आकासे गच्छन्ति घ. प. 
3go 2.101. 


आदिच्चपाक / आदिच्चपकक पु, / त्रि. तत्पु, स., सूर्य 


की उष्णता या उसके द्वारा पकाया गया या तैयार किया 
गया - को पु. प्र, वि» ए. व, ~ एत्थ मछुकपुष्फरसो 
अगिगपाको वा होतु आदिच्यपाको का महाव, अहु. 361; - 
कं द्वि.» वि. ए; व. — आदिच्यपाक कत्वा परिस्सावेत्वा 
गाहित सत्ताहकालिक होति. पारा, WS. 2.264; 
वद्दतादिच्चपाक तु अस्गिपक्क न TEA, विन, वि. 2687; 
- केन पुः, तृ. विन, एन व. - आतपे आदिच्यपाकेन 
पचित्वा परिस्यावेत्वा महाव, A. 361; महानि, अइ. 
321; ततो आदिच्चपाकेन पच्चित्वा पक्कपयोषनिका विय 
PASAY स. नि. अट्टः 1.247; - कानि नपुं., प्र, fa, ब. 
a. - एतानि सब्बानि ... कतानि आदिच्चपाकानि ग... 
यायकालिकानि नास HE. AZ. 220. 


आदिच्चपारिचरिया स्त्री, ag. सः [आदित्यपरिचर्या], 


सूर्य की उपासना, सूर्यपूजा - या प्र, विः, एन व. - 
आरदिच्चुपङ्ञानन्ति जीविकत्थाय आदिच्चपारिचरिया दी. 
नि. Ig. 1.85. 


आदिच्चबन्धु' पु. [आदित्यबन्धु]. सूर्य का भाई-बन्धु, सूर्य 


वंश में उत्पन्न, सूर्यवंशी (बुद्ध की एक उपाधि) - च्धु प्र. 
Bo, ए, व. - सक्यसीहो तथा सक्यमुनि चादिच्चनन्धु च 
अभि, पः 5; गौतमो आदिच्चबन्धू'ति That च पसिद्धो 
सद, 1.73; तस्मा बुद्धो आदिच्चबन्धुति महानिः 251; - 
नं / न्घुनं द्वि» विः, एन व, - तण्हासल्लस्स हन्तारं वन्दे 
आदिच्चबन्धुनन्ति स निः 1(1).222; आदिव्यबन्धुनन्ति 
आदिच्वबन्धु TIN TATA वन्दामीति वदाति स, नि, 
अष्टः 1.245; — ना तृ वि, ए, क. - तै तोसिता 
चक्खुमता बुद्धेनादिच्वबन्धुना सुः नि. 1134; - नो ष. 
वि., ए, व. - नाकासि सत्थु वचन JE CMEI, 
वि. व. 242; कचनं SPIRIT TOMALA सद्धम्मो- 74. 


आदिच्चबन्धु? पुः, व्य. सं, एक प्रत्येक-बुद्ध का नाम - 


स्स षः विर, एन व. - आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म एको 
चरे खर्गविसाणकप्पो सु, नि, 54; अप, 1.9; येन कारणेन 
फस्सयेति UF आदिच्चबन्घुस्स पच्चेकबुद्धस्म कचो PITH, 
सुः नि. AR. 1.83; अप. Age 1.144. 
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आदिच्चरंसि 


आदिच्चरंसि स्त्री, तत्पुः स, [आदित्यरश्मि|, सूर्य की 
किरण - हि तू, विः, ब. वः - जस्सापिताहि नेकाहि 
वारितादिन्चरसिहि चू. वं. 85.6; - सावरण क्रि, सूर्य की 
किरणों को ढक लेने वाला अथवा उनसे रक्षा करने वाला 
~ णं नपुं,, द्विः वि, ए, व, - आदिन्चरसावरणः को एति 
सिरिया जल जा. अड्ड- 7.63; जा, अट्ट 5.314. 

आदिच्चरंसी पुः, व्य, सं,, आनन्द की आचार्य-परम्परा से 
सम्बद्ध एक स्थविर - ala. fa, ए, व, - कुलबिहार 
नाम परिवारविहार आदिच्चरसिनो नाम थेरस्स अदासि 
सा, वं. 80. 

आदिच्चवंस पुः, तत्पु, स, [आदित्यवंश], 1. सूर्य से प्रारम्भ 
वंश-परम्परा, सूर्यवंश, 2. त्रि, सूर्यवंशी ~ सो पुः, प्र. वि., 
ए, व, - तत्थ HAIR, DEAE IIT GTA, 
ततो सञ्जातताय साकिया आदिच्ययोत्ताति थेरगा, TZ. 
2.89; - से सप्त, fe, ए, व, - INTG सम्ध्रतत्ता 
आदिच्चो TY एतस्साति IAM. अष्ट, 1.87. 

आदिच्चवण्णसंकास क्रि, [आदित्यवर्णसंकाश], सूर्य के 
समान देदीप्यमान या चमकीला - सा स्त्री., प्र, कि. ए. 
क -- आदिच्धिवण्यसूहासः TPE THAR, जा. अङ्क 5149. 

आदिच्चसन्ताप पुः, तत्पु, स, [आदित्यसन्ताप], सूर्य की 
गर्मी, कडी धूप - पेन तृ, वि» ए, व, - सूरियसन्तापेति 
आदिच्चसन्तापेन्‌ चरिया, अट्टः 215. 

आदिच्चसुत्त नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि. 
3(1).122. 

आदिच्चानुपरिवत्तन नपुं, तत्पुः सः, सूर्य के पीछे पीछे 
घूमना स, प, के अन्त, - सो gay विहरतीति 
पञ्चातपतप्पनमरुप्पपातः पतनादि च्चानु परिवत्तन- 
उक्कुटिकप्पधानावीनि अनुयुञ्जतो दि्ले अ. नि. अह. 
1.361. 

आदिच्चुपट्ठान मपु, तत्पुः स. [आदित्योपस्थान], सूर्यपूजा, 
सूर्य की उपासना - नं प्र, कि, ए. व+ TTR 
आदिच्चुपडान सहठुपड्ान दी, नि, 1.10; आदिच्चुपदानन्ति 
जीविकत्थाय आदिव्चपारिचारिया दी, नि. अट्टः 85. 

आदितो अ., आदि से व्यु, प. वि, प्रतिरू, निपा, [आदितः], 
1. प्रारम्भ से ही - आदिप्यभूतीहि तो ar होति: आदो 
आदिती. reat अन्ततो पिडितो पस्सतो मुखतो मो. 
व्या, 4.98; सो आदितो UGTA असप्पायभाव कथेति जा. 
अझ, 1450; तस्स आदितो पति ARITI आरभिस्यापि 
खु, पा, wg. 3; 2. सर्वप्रथम, पहले पहल - या 
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आदित्त 


महाकस्सपादीहि महाथेरेहि आदितो म, वे, 51; अथादितो 
यनेक वा हे वा तीथिपि सत्त वा. विन, कि 2004; आदितो पन 
ARIE, ARITA] उत्त, वि, 569; SET सझरलोके 
सिक्खितन्बधम्मेसु सीलं आदितो RIRI, थेरगा, अइ. 
2.186; 3. स. उ. पः के रूप में, आदि से, से प्रारम्भ होने 
वाला - Roy PIAM तेन थूपकारापनादितो म. वं, 
2624; नो च द्वादितो WE क, व्या, 67; मनोवितक्के 
अस्सादादितो यातं जानन्तो उदा, HS. 192; ARIMR 
पन विजाननलक्खण FAT ध, स, AE. 158. 

आदित्त त्रि, आ +४दीप का भू क. कृ. [आदीप्त/ आदीपितो, 
धधक रहा, जल रहा, प्रज्वलित, अत्यधिक चमक रहा — 
आदिते ead दित्तो Ag ठु छुण्णितेषि च अभि, प. 
1075; - त्तो पुः, प्र. विः, ए. व, -- आफुस्रो दिप्पतीति 
आदित्तो उच्चतीति wet विसोसेन विच्याती ति विवित्तो 
क, व्या, 582; चक्खुसम्फस्सो आदित्तो ... मनोसम्फस्सो 
आदित्तो महाव, 39; आदितो लोकसन्मिवासोति पटि, म. 
115; SHINS दुक्खलक्खणक्सेन पीळायोगतो TTT 
आदीपितो ... आदित्तोति रागादीहियेव आदित्तो पटि, म, 
अङ्कः 2.13; - त्ता स्त्री, प्र, वि, एन व, -- ससागरन्ता 
Gad, आदित्ता क्य होति मे अप, 1.43; — A नपुं., प्र, 
वि» ए, व, ¬ सब्ब मिक्खवे आदिं महाक 39; यं उदक 
तदेव आदित जा. BE. 3.453; आदित्तं वत IMT, 
तण्हान विजितं तदा; बु. वं, 353; आदित चेलं वा सीसं वा 
HENRI, स. नि, अट्टः 1.40; - त्तेन तु. विः, 
ए, व, - मुख eRe आदितेन सम्पज्जलितेन 
सजोतिकुतेन्‌ म, नि, 3.224; येन केनचि अन्तमसो 
लोहखण्डेनपि आदितेन काप्पिय कातन्ब पाचि, अड्ड- 28; 
- तो प. fa. ए, व. प्रज्वलित अवस्था में - कामे 
आदिततो दिसा जातरूपानि सत्यतो IM. 790; FYE 
किलेसकामे च एकादसाहि HME आदित्तभावतो दिस्वा 
थेरगा, अइ, 2.254; ARTINE समथेहि Fait पञ्ञाय 
दच्छ  तादिद कदा बे थेरगा, 1102; आदित्ततोति एकादसाहि 
we आदित्तभावतो थेरगा, AZ. 2.394; — स्मिं सप्त, 
विः, ए, व, IORA अगारस्मि यं नीहरति भाजनं 
स+ नि, 1(1).35; - स्ताय स्त्रीः, सप्त, विन, ए, व, - 
आवित्ताय लोहपथविया उत्तानक निपज्जापेत्क जा, अट्ठ. 
1.484; - त्ता पु. प्र, विः, ब द, - अथस्सा तयो भवा 
आदिता गोहा विय गीवाय बद्धकुणप विय च TSE, 
ध, प. अट्टः 2.64-65. 
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आदित्त 


आदित्त नपुं, आदि का भाव,, केवल स. प. में ही प्राप्त 
[आदित्व], आदि में या प्रारम्भ में रहना; अचिन्तिया. — 
नपुं., [अचिन्त्यादित्व], अचिन्तनीय आदि की अवस्था - 
अचिन्तियावितदुणगतो यो जिना, 4; कुसलादित्तसाघक - 
त्रि, कुशल-भाव के प्रारम्भभाव का निष्पादक - को पुर, प्र, 
वि., ए, व. -- कम्मानं कुसलावीनं कुसलावदित्तराधको 
अभि, अव, 543; तस्मा हि कुसलादीनं कुंसलादित्तसाधकों 
अभि, अव, 546. 

आदित्तक क्रि, आदित्त से व्यु, [आदीप्तक], धधक रहा, 
जल रहा, प्रज्वलित - को पु. प्र, वि, ए, व. - एवं 
आदित्तको लोको GT मरणेन च स, नि, 1(1).35. 

आदित्तगेहसदिस क्रि, [आदीप्तगेहसदृक], जलते हुए या 
आग से धधक रहे घर जैसा - सा पु. प्र. वि. ब. व, - 
तयो भवा आवित्तगेहसादिसा GAG, जा, अष्ट, 1.71. 

आदित्तघर नपुं, कर्म, स, [आदीप्तगृह], आग से धधक रहा 
घर - तो प. वि, ए, व, - एन जह्हिद्रमिच्छसीतिआदिततपरतो 
नीहटमण्ड fae सः नि, अट्टः 1.270. l 

आदित्तचेल त्रि, ब. स., वह, जिसके वस्त्र आग से जल 
रहे हों - लो पुः, प्र, वि, ए, व. - आदित्तचेलो वा 
आदित्तसीसो क .... He नि, 1(2).108; स्स ष, विन, ए, व; 
आद्तिचेलास्सिरद्पमो मानि IAGTG अमतस्स पत्तिया ति 
पटि, म, अट्ट, 1.220. 

आदित्तछारिका स्त्री, कर्म, सः, तपता हुआ या धधक रहा 
अंगारा - कसङ्घात त्रि, धधक रहे अंगारे जैसा - तेन 
पुः, तृ. वि, एन व. - आदित्तछारिकसङ्घातेन कुक्कुलेन 
विय जा. अट्टः 3.395. 

आदित्तजातक नपुं, जातक संख्या 424 का शीर्षक, जा. 
अट्टः 3.414-418. 

आदित्तदेसना स्त्री, “सभी कुछ आदीप्त है या धधक रहा 
है” इस उपदेश से युक्त महाव का 'आदित्तपरियाय' 
नामक सुत्त, इसे आदित्तसुत्त की संज्ञा से भी अभिहित 
किया गया है | संयुत्तनिकाय में तीन आदित्तसुत्त हैं। प्रथम 
आदित्तसुत्त जेतवन में बुद्ध के सम्मुख एक देवता द्वारा 
उच्चरित है | दूसरा आदित्तसुत्त श्रावस्ती में उपदिष्ट हुआ 
था | तीसरा आदित्तसुत्त, जो आदित्तपरियायसुत्त के नाम से 
भी जाना जाता है, गया में उपदिष्ट हुआ | उपर्युक्त सुत्तों 
की विषय-वस्तु प्रायः समान है | इस सुत्त की चर्चा जा. 
अट्टः 1.91 तथा 4.161 में भी आई है | अ. नि, अट्ट, 1.82 
व 1.227 में और ORM. ag. 2.69 में भी इस सुत्त का 
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आदित्तमवत्तय 


जिक्र आया है; - नं fe. वि, ए. व, - आदितपरियाय 
पच्चवेक्खमानोति आरित्तदेसन ओलोकेन्तो महानि अइ, 
372. 


आदित्तपण्णकुटी स्त्री. कर्म, स. [आदीप्तपर्णकुटी], जलती 


हुई फूस की झोपड़ी - तेसं आदिच॑पण्णकुटि विय तयो 
भवा TIRET, सा. नि, Ago 2.171; अ, नि, अट्ट 1.141, 


आदित्तपण्णसाला स्त्री, कर्मन स, [आदीप्तपर्णशाला], 


उपरिवत्‌ -- ला प्र, वि., ए. व+ ~~ मय भणे आदित्तपण्णसाला 
विय तयो भवाति TANET, अ, नि, Ag. 1.142; - लं 
द्वि» वि., ए, व, ~ अत्तानं आवित्तरण्णसाल पविङ्ग विय च 
मञ्जमानो जा, अह. 1.142. 


आदित्तषरियाय पु, / नपुं, महाव, तथा स. नि. में संगृहीत 


वह उपदेश, जिसमें उपमा द्वारा रूप, वेदना आदि को 
राग, द्वेष एवं मोह की अग्नि से प्रज्वलित बतलाया गया 
है - यो पु, प्र. कि, एन व. - कतमो च Rod 
आदित्तपरियायो धम्मपर्यायो स, नि, 2(2).172; ~ ये 
द्वि, वि, ए, व, - आदितपरियाय को भिक्खवे धम्मपरियाय 
दैसेस्स्तामि स, नि. 2(2).172; आदितपरियाय 
पच्चवेक्खसानो महानि, 365; उपसम्पन्नो 
आदित्तपरियायावसाने HET, स, नि, अइ, 2.191; — 
येन तू. विः, ए, व, - निमितरयाहो'तिआदिना 
आद्तिपरियायेन HRT, अ नि. AF. 3.129; - देसना 
AL, TY स., आदित्तपरियाय का उपेदश - नं द्वि. विः, 
ए, व, - एवं आदित्तपरियायदेछनं सुत्वा सह पटिसम्मिदाहि 
REM .., अप, अङ्क, 2.281; ~ य तू. विः, एन वः ~ 
गयासीसे निसीदापेत्वा आदित्तपरियायदेसनाय अरहत्ते 
पतिड्ापेत्वा जा. HE. 1.91; बुः वंश अट्ट 22; ध, प. अट्ठ- 
1.52; - सुत्त नपुं, महाव, तथा सः निः में संगृहीत वह 
सुत्त, जिसमें रूप, वेदना, चक्षु, स्रोत आदि को राग, द्वेष 
एवं मोह की अग्नि से प्रज्वलित बतलाया गया है - 
आदितपरियायसुत्त ABE AeA. 40; आदिचागारसदिसे 
कृत्वा दस्सेतु AR आद्तिपरियायसुत्त TORI, अ. नि. 
MS. 1.227; ware आदित्तपरियायस्ुत्तपरियोसाने 
जटिलसहस्स अरहत्ते WTI, अर नि. HZ. 1.82. 


आदित्तमवत्तय नपु, कर्म, स. [आदीप्तभवत्रय], कामभव, 


रूपभव एवं अरूपभव, इन तीन भवों का दाह या जलन - 
यगादीहि एकादसाहि अग्गीहि आदित्त गक्तयसङ्वात 
अङझ्ञारकासुयेक उदा, BG 290; पाठा, आदित्तं 
भवत्तयसङ्घातं. 
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आदित्तवग्ग 


आदित्तगग्ग पुः, स. नि, के एक वग्ग का शीर्षक, स, नि, 
1(1).35-41. 

आदित्तसीस त्रि, बन स, [आदीप्तशीर्ष], वह, जिसका शिर 
आग से जल रहा है - सो पुः, प्र, वि, ए. व. - 
चरेय्यादित्तसीसोब्‌ Wer मच्चुस्स नागसोति स. नि, 
1(1)128; महानि, 32; यथा च SENN मत्थके आदित्तसीसो 
तस्स निन्ब्रापनत्थाय वीरिय आरमति स+ नि, अहुः 1.45; 
~ सूपम त्रि. 3. स. [आदीप्तशीर्षोपम], आग से जल रहे 
शिर जैसा - म॑ पु, द्वि, वि» Yo व, - धम्मदायादभाव 
MAF आद्तिसीसपर्म पच्चवेक्खित्वा म, नि. अइ 
(Te) 1(1).102. 

आदित्तसुत्त नपुं, सः नि. के अनेक सुत्तों का शीर्षक, स, 
नि. 4(1).35-36; 2{1).65-66; 2(2).18-19; द्रष्ट, 
आदित्तदेसना. 

आदित्तागार पुर, कर्म, स. [आदीप्तागार], आग की लपटों 
से जल रहा घर - सदिस क्रि, आग से जल रहे घर 
जैसा - से पुर. fe. fa, बन वन - इमेस तयो भवे 
आदित्तागारसदिसे कत्वा अ, नि. AF. 1.227. 

आदिदीघ त्रि, व्याकरण ग्रन्थों में प्रयुक्त [आदिदीर्घ], 
प्रारम्भ में दीर्घ अथवा बृहत्‌, ऐसा शब्द जिसका प्रथम स्वर 
दीर्घ हो - घो पु. प्र, वि, एन व. - आदिदीघो ताव ~ 
पाकारो नीवार पासादो पाकटो पातिमोक्खो पाटिकङ्ळो 
इच्चेकमादि. क. व्या, 405; तत्थ आदिदीघो ताव्‌ पाकारे 
Hart पासादो इच्छादि सद, 3.807. 

आदिदीपक अलंकारशास्त्र के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त 
[आदिदीपक], दीपक नामक अलङ्कार के तीन प्रभेदों में से 
वह प्रभेद, जिसमें गाथा का आदि पद अन्य तीन पदों का 
उपकारक रहे - दीपक नाम तं चादिमणज्झन्तक्सि्य तथा 
सुबोधा, 230;(बौद्धलङ्कारशास्त्रम्‌, नाम से प्रकाशित). 

antes त्रि, आ +४दा का भू. क. कृ. [आदत्त], ले लिया 
गया, ग्रहण कर लिया गया, स्वीकार किया गया - न्नं 
नपुं», Yo वि, ए, व. - एवं पञ्चङ्गसमन्रागर्त खो उपालि 
अत्तादान आदित्र FSA, 409; अत्थि खो पन मया अदि 
ARA अहम्पम्हि AMI, स नि, 2(2).305; — À 
सप्त, A, ए, व. INR अनादिन्रसञ्जी आपति 
टुक्कटस्स पाचि, 163; - कप्पक पुर, ग्रहण करने के 
लिए अनुमोदित - का प्र, वि, ब व, - अदसा रजितायेद 
वृह्तादित्रकवष्पका विन, वि. 578; - तिणकट्ठसाखापलास 
त्रि TH लकडियो, शाखाओं एवं पत्तों को पकड़ चुका - सो 
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आदिपरियोसान 


पुः, प्र, कि, ए. व, - यथा महाराज म्हतिमहाअग्गिक्खन्यो 
आर्त्रितिणकङ्गसाखापलासो परियादिन्रमक्खो मि, प. 279; 
- दण्ड त्रि, ब. स. [आदत्तदण्ड], शा. अ., दण्ड को 
धारण किया हुआ, ला. अ., वह, जो अपने दासों आदि 
को दण्ड-विधान देता हो - ण्डो पु., प्र. कि, Yo क, - 
यो पन आदिन्तदण्डो हुत्वा ..., जा, AF. 2.195; ~ स्स 
पुः, षः वि, ए, व+ - घए MACOS We अनिकुन्बतो 
o जा. अट्टः 2.195; ~ ण्डानं ष, विः, ब, व, - राजन 
ARISTE ARTA एवरूपं खत्तिसोरच्च भविस्सति 
महाव, 470; ~ पुब्ब त्रि, पूर्वकाल में ग्रहण किया गया — 
ब्बं AY, प्र, वि, एन व, - विषसलाकमत्तस्पि ARA 
MIJA जा. WG. 1421; - Wer क्रि, ब. स. 
[आदत्तशस्त्र], शस्त्र को ग्रहण किया हुआ - त्थानं पुः, 
षः वि, ब. व, IAT आविन्नदण्डानं आदिन्रसत्थान 
एवरूपं खन्तिसोरच्चं भशिस्साति ABTA. 470. 

आदिन्नत्त नपुं, आदिन्न का भाव, [आदत्तत्व], ग्रहण किया 
जाना - त्ता प, वि,, ए. व. - सम आकित्रत्ता समाधि 
विसम अनाविन्नता समाधि पदि, म, 44; एसितत्ता HITT. 
SCAT AMAN IAN नप्पटिपक्रतता ..., We. 
म, अट्ट. 1.201. 

आदिन्नवन्तु त्रि. आ +४दा का भू, क, कृ. [आदत्तवत्‌], 
वह, जो ग्रहण कर चुका है या पकड़ चुका है, पकड़ लिया, 
ग्रहण कर लिया - वा पु. प्र. वि, ए. व. -- सीहबाहुनरिन्दो 
सो सीह MRAN इति म, वं, 7.42; तत्थ MRAN इती 
ति सीड गहित वा इति सो सीहनाहुनरिदो सीहलो नाम 
जातो ति अत्थो म, वं टी. 223(ना.). 

आदिपद नपुं,, कर्म, स., व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में 
प्रयुक्त [आदिपद], समास का प्रथम पद, प्रथम स्थान या 
अवस्था, किसी सन्दर्भविशेष में प्रयुक्त प्रथम शब्द - द॑ दि. 
विन, एन व+ - HOW परियाये ARG आदिपद गहेत्वाव 
पदमाणन करीयति घ, सः अह, 189; - स्स षः विः. ए, 
व, - इद केवलं पुच्छाय आगतस्स आदिपदस्स 
पच्छुद्धरणमत्तमेव परि, अट्टः 138; - दानं ब. वः - तत्थ 
स़ातिसम्बोज्झङ्गन्तिआदिना नयन FUT TIF आदिपदान 
a. नि, SR. 1.376. 

आदिपरियोसान नपुं, समा-, g सः [आदिपर्यवसान], 
आदि एवं अन्त - नं प्र, वि, ए, वः - एकस्स 
मज्झ पाकट होति न आदिपरियौसान पटि, म, अट्ट, 
2.83. 
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आदिपाद 


आदिपाद पुर, श्रीलङ्का के प्राचीन शासकों के एक 
उच्च पदाधिकारी की शासकीय उपाधि - दो प्र, विः, ए. 
व, - आदिपावो व सो तस्मा हुत्वा रज्जं PARA चू. a. 
48.31. 

आदिपादकजम्बु स्त्री., श्रीलङ्का के एक प्राचीन स्थान का 
नाम ~ आदिषादकणजम्डू ति विस्सुतम्हि पदेसको चू, वं. 
61.15. 

आदिपादकपुश्नायखण्ड पु. श्रीलङ्का के रोहण-क्षेत्र के एक 
स्थान का नाम - नाम त्रि. आदिपादपुन्नागखण्ड नाम 
वाला - म Pe नपु., सप्त, fa, ए. व, - 
आदिपादकाुन्नायखण्डनामण्हि TAP, चू. वं. 75.14. 

आदिपाराजिकुद्वान त्रि, ब. स., प्रथम पाराजिक से उत्पन्न 
होने वाला - ना स्त्री, प्र, वि, ए. व. - आदिफयजिकुडान 
अयन्ति RARAN, उत्त, वि, 340. 

आदिपुब्बङ्गम त्रि., पूर्ववर्तियों में प्रथम, प्रारम्भ में ही पूर्ववर्ती 
- मं नपुं,, प्र, वि. ए; व, - मूलनिवार्न TOH आदिवुब्बङ्मं 
कुर दी. वं. 4.32; - मो पु. प्र, वि, ए, व, - आदिपुब्बङयो 
आसि तस्स दानस्सिद फल अप, 1.338. 

आदिपुरिस पुः, तत्पुः स. [आदिपुरुष], प्रथम व्यक्ति, पहला 
पुरुष, प्रथम पुरुष (व्या, के सन्दर्भ में ) - सो प्र, वि., ए; 
व, ~ whe लोके अच्छरियड्ान बोधिसत्तोब तत्थ 
MRNA, We. म, अट्टः 1.299; - वाचक त्रि, 
प्रथम पुरुष का अर्थ कहने वाला - को पुः, प्र, विन, ए. 
व. - द्वैधा वा कततमानायुं आदिपरिसवाचको अत्थो भवे ति 
एतस्स भवतीति पि युज्जाति सइ, 1.33. 

आदिपोत्थकी पु, राजा के भण्डारगृह का अधिकारी - 
की प्र. विष, एन व. ~ अस्समण्डलतित्थडट्टो 
कित्तिनामादियोत्थकी चू, वं. 72.27; - किं द्वि» वि., ए. 
Go -- ततो रक्खाधिकारि च सामन्तं MORAR, चू, वं, 
72.160; क्यानयामे नियोजेत्वा कित्तिनासादिपोत्थाकि चू. 
कं, 72.207. 

आदिप्पति आ +४दिप का वर्तः, प्र» पुः, ए, व. [आदीप्यते], 
प्रकाशित होता है, चमकता है, जलता है - न्ति ब. वः 
- अयञ्च महापथवी सिनेर च पब्बतराजा आदिप्पन्ति 
पज्जलन्ति एकजाला भवन्ति आ नि. 2(2).239. 

आदिप्पन नपुं, आ +४दिप से व्युः, क्रि, ar, प्रकाशित 
होना, प्रभास्वर होना, जाज्वल्यमान होना, तेज प्रभा वाला 
होना - तो पः वि., ए. व, - आदिप्पनतो पन आदिच्चो 
लीन, (fel) 3.137. 
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आदिब्रह्मचरियक 


आदिब्रह्मचारिय नपुं, ब्रह्मचर्य अथवा आर्यमार्ग के प्रारम्भ में 
ही पालनीय शील, ब्रह्मचर्य-जीवन की पूर्णता हेतु प्रारम्भ 
में ही पालनीय प्राणातिपात से विरति आदि पांच, आठ या 
दश शील ~ आदिन्रह्मचरिय चु तदञ्ञं सीलगीरित अभि, 
पः 431; ब्ह्मचर्यिस्स अरियस्स मरगस्स आदिम्हि तदत्थाय 
च ARTAN आदिज्रह्मचारियं अभि, प, सूची, 37; - ये! 
प्र. विः, ए. व, - आदि ब्रह्मचरियस्साति आविज्रह्मचरिय 
विसुद्धि, महाटी, 1.30; ~ a? f& वि, ए, के = 
तिण्णाविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथकथो 
प्रियोसितामुङ्प्पो अज्ञासय जादिन्रह्मचरियं दी, नि. 
2.165; आिबह्मचरियं पटिजानन्ति IEIRA, म, नि. 
2.434; आद्तिहाचरियत्ति ब्रह्मचर्यिसम आदिका SUNSET 
जनकाति एवं पटिजानन्तीति वृत होते म. नि, AE. 
(A) 2.318 - येन तू. वि. ए, व, - करणत्थे 
पच्चत्तवचन, अधिकासयेन एत्तामनिस्सयभूतेन 
SURAT ARIAT पेराणङ्रहमचरियश्रतेन च अरियमग्गेन दी, 
नि, SE. 2.225. 

आदिब्रह्मचरियक त्रि, [बौ, सं, आदिब्रह्मचर्यक], भिक्षुजीवन 
के आधारभूत शीलों से सम्बद्ध, ब्रह्मचर्य के मार्ग के आदि 
में अथवा पूर्वभाग में आया हुआ, बुद्ध की त्रिविध शिक्षाओं 
में आदिभूत शील की शिक्षा के साथ सम्बद्ध - को पु. प्र. 
वि, ए, व, - आदिन्रह्मचरियकोति गरगब्रह्मचरियस्स 
आवि पुनभागप्पाटिपत्तिमूतो म, नि. अइ, (TAT) 3.180; 
आदिबह्मचरियकोति सिक्खत्तयसङ्गहस्स 
सकलसासननह्ाचरियस्स आदिभूतो अ, नि, HF 3.197; 
-- यिका स्त्री, प्र, विन, ए. व, - आदिव्रह्मचरियिकाति 
मग्गङ्गह्मचरियसस आदिभूतान aged महासीलानमेत 
अधिवचन अ, नि, अट्टः 2.392; - य च/ष, वि,, ए, वः 
- आदिज्रह्मचरियकायापि सेक्खपण्णातिय विनेद्र न 
पटिबलोति अत्थो महाव, AZ. 259; - क॑ नपुं, प्र» विः, 
ए, व. - नाविब्रह्मचरियकान्ति IRTOTTA 
सासनब्रह्मवरियकस्स न आदिम अधिसीलसिक्खामत्ताग्पि 

“न होति दी, निः अट्टः 1.280; न आदिब्रह्मचरियकात्ति 
ब्रह्मचरियस्स आदिमत्तम्पि पुब्बधागसीलमत्तम्पि न होति 
म, नि. अट्ट, A.) 2.103; - का पुर, प्र, वि. ब. व+ - 
नेते भिक्खवे वितक्का अत्थसहिता नादिह्यचरियका... 
सः नि. 3(2).481; ~ कानि T, प्र, वि, ब. व, - 
अत्थसहितानि OFTA, क्रस्मचेतियानि 
आदिबह्मचरियकानी ति. म. नि, 2.333. 
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आदिभावमूत 


आदिभावभूत त्रि. [आदिभावभूत], आदि में या प्रारम्भिक 
अवस्था में विद्यमान - त्तं नपुं, प्रम वि, ए, वन - 
मग्गनहाचरियस्स आविभावश्तनि आदिबह्मचर्यिक' विसुद्धि, 
112; आदिभावधुतन्ति आदि्हि भावेतन्बत निप्फादेतन्बतं 
भूत फ्त आदिभावभूत;ः विसुद्धि, महाटी 1.31. 

आदिभिक्खा स्त्री, कर्म, स, [आदिभिक्षा], प्रथम भिक्षादान, 
सर्वोत्तम भिक्षादान - क्खं द्वि. वि., ए. व, - हड्डी हेन 
चित्तेन आदिमिक्खमदासह अप. 
पठम आहार बुद्धभूतस्स HE अदासिन्ति सम्बन्धो अप. 
Hg. 1.308. 

आदिभूत त्रि, [आदिभूत], 1. व्याकरण के सन्दर्भ में, किसी 
भी शब्द के आदि में आया हुआ - त्तं नपुं», प्र. विः, | 
a. - बेदानमादिभुतं सा सक्ति fave सिया अभि, प. 
417; - तानं पुः, ष, विः, ब, व. - इ-ए इच्चेलेस 
आदिशूतानं मा वुद्धि होति क, व्याः 403; 2. मूलभूत 
पूर्ववर्ती, प्रारम्भ में ही अथवा प्रथम स्थान में रहने वाला 
तो पुः, प्र. वि, ए. व. - आदिकाम्मिको नाम यो तस्मि 
तस्मि कम्मे आदिशतो पारा, Ag 1.216; यो तस्मिं तस्मिं 
वत्थुस्मि आदिमतो सो आदिकम्मिको कङ्गा अड्डे 118; - 
Pay. प्र, दि, ए, व, - न आदिब्रह्मचरियकान्ति 
सिक्खतयसङ्गहितस्म सकलसासनबह्मचरियस्स SALT 
न होति. दी. नि. ag. 3.89; ,निनिदानुलोमजाणेछु विय 
आदिशत मुञ्चितुकम्यताजाण HET, Ue. म, अइ. 
2.111; सः उ. प. के रूप में संयोगा, त्रि. तत्पु, स., संयुक्त 
अक्षर-समूह के आदि में आया हुआ - तो पु. प्र, वि., ए, 
व, - सयोग़ादिश्रूतो नकारो निरगहीतमापज्जते क. व्या, 
609; स. पू. प, के रूप में, - त्त नपुं, भाव, [आदिभूतत्व], 
आदिभूत होना, प्रारम्भ में आना - त्ता प. वि, ए, व - 
जाणस्स पाटिपत्तिमलाविसोधकतेन पटिपत्तिया आविभतत्ता 
पटि, म, Hg. 18; JAR हि एुब्रभायसमाति SMIT 
सम vend विसम tale नाम पदि, म, Ag. 1.201. 

आदिमग्ग पुः, तत्पुः स. [आदिमार्ग ], मार्ग का प्रथम 
चरण, सीतापत्ति-मार्ग - Aaga 
जाणक्खिक्छणलद्धिछु दस्सनं अभि, प, 888; - ग्गो प्र. 
कि, ए, व, - आदिसग्गो तयो पाका आरुष्पा च TIR 
अभि, अव, 267; - ग्गेन तृ, वि, ए, व, - आदिमग्गेन 
सुत्त जाणन्ति आगदस्सन अभि, अव. 1338. 

आदिमज्झ ay, समा, हृ. सः {आदिमध्य], आदि एवं 
मध्य, किसी अक्षरसमूह का आदि एवं मध्य - ज्झ प्र. 
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1.46; Hehe 


आदिय 


कि, ए, व+ - एकस्स परियोसान पाकट होदि न आदिमण्झ 
.., पटिः He HE. 2.82; — ve? हि. वि, ७ व. - रो 
सण्झाय करोन्तो आदिमण्झयेव पस्सति ... इमस्स RTEA 
आदिमज्झमेव पस्मामि नो परियोस्तान'न्ति खु. पा. अहु. 
157; — ज्झेसु सप्त, वि,, ब, व. - अन्ते पत्ञायमाने 
HRG अपञ्ञायमानेसु ... धन प. AZ. 2.321; स. 
पू. प. के रूप में, - कथापरियोसान भपुं,, समा,, द्व. 
Go, किसी भी कथा का प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त - नं द्वि, 
वि, ए, वन - आनन्दो MSTA GONTA 
, आदिमज्डकथापरियोसान विदित्वा... जा, TS. 5.445; 
~ ज्झन्तसोभण त्रिः, ब. सः, आदि, मध्य एवं अन्त में शुभ 
- णं पु. R वि, ए, व. - छुत्वान तं धम्मवरं 
आदिमप्झन्तसोभण अप, 2.152; - ज्झन्तभाव पुर, प्रारम्भ, 
मध्य एवं अन्त की अवस्था - वेसु सप्त, वि., ब. व, - 
आदिमण्झन्तमावेछु ये अनत्थावहा इमे सद्धम्मो, 99; - 
परियोसान नपुं, समा., द्व. स, [आदिमध्यपर्यवसान], 
प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त -- नं! प्र, वि. एन व, -- तत्थ अत्थि 
देसनाय आदिपण्झपरियोसान अत्थि सासनस्स Ho नि. 
Wg. 2.164; ~ न? द्विन वि, ए व, ~ अत्तनो सिप्पस्स 
आदिमज्झपरियोसान ओलोकेन्तो मि. प, 9; - ने सप्त, 
वि, ए, व, - Be इमस्म सुचस्स सब्बानि सच्चानि 
फस्सितब्शाने आदिमज्ञपरियोसानेति ? AR. 20; ~ 
ज्झुत्तर त्रि, आदि, मध्य एवं अन्त में आने वाला - रेसु 
सप्त, वि, बः क - तेसु IARI 
जिनवचनानुपरोधेन क्वचि वृद्धि होते क्वचि लोणे होति 
क» व्या, 406; We. 3.808-809. 
आदिमनसिकार पुः, तत्पु, स., मन द्वारा आलम्बन को 
ग्रहण करने की प्रारम्भिक अवस्था - रेन तृन वि. ए. व. 
- थेरस्स अन्तैवासिका आदिमनसिकारेनेव RAT 
समुच्छेदप्पहान होतीति म, नि. अङ, A.) 1(1).191. 
आदिमलय पुर, श्रीलङ्का के शासक विजयबाहु प्रथम के एक 
सेनापति का नाम - RN आदिमलयनामेन बलनायको 
चू, वं. 59.4. 
आदिमुख नपुं, धर का द्वार-कक्ष, प्रवेशकक्ष - खं प्र. वि. 
ए, व. - IJEN च HIG आदिमुखमकारयि म. वं. 
35.119. 
आदिय' 1. क्रि, आ +४दा के कर्म, वा, का सं. कृ. 
[आदेय], शा, a, wel, स्वीकार्य, वह, जिसे ग्रहण 
किया जाए, ला. Be, WA का कारण - यो पु. प्र, 
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आदिय 


वि., ए. व, - He पञ्चमो भोगान आदियो अ» नि. 
2(1).42; - या पुर, प्र, वि, ब. व. - JORR गहपति 
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भोगान आदिया अ, नि, 2(1).41; पञ्चमस्स TIF भोगान 


आदियाति भोगान आदातब्बकारणानि अ, नि. AZo 3.22; 
- ये पुर, द्वि» Ro, ब. व, - ... इसे पञ्च भोगान आदिये 
आदियतो .... Fe नि. 2(1).42; 2. आ+दर का सं, Fe, 
आदरणीय, सम्मान करने योग्य - ये स्त्री., संबो ए. व. 
~ भोति अय्ये मोति कञ्जे भोति RY क; व्या, 114, 242. 
आदिय? त्रि. [आद्य], प्रारम्भ वाला, आदि में विद्यमान - 
येन पुः, तू, वि. ए, वे, - आदियेनेव ते महि दुक्ख 
नक्खाठुमिच्छिस्‌ जा, अइ, 7.344; तत्थ आरियेनेवाति 
आदिकेनेव तदेन; - या स्त्री, प, fA, एन वन - आदिया 
ATIMI खुद्दकानितयाहि F म» वंन 18.44; AMH 
थूलमूलानि ति तासु सूललेखाय तावदेव बुब्डुढका इत्वा 
दस्रमहामूलानि निक्खामित्वा ओतरु ति सम्बन्धो म. वं. टी. 
354 (Flo). 

आदियसुत्त a. नि. का एक सुत्त, अ, नि, 2(1).41-42. 
आदियत्ति आ +४दा का वर्त, प्र. पुः, ए. व. 
[आदत्ते/ आद्रियते ?], शा, अ., ले लेता है, ग्रहण कर 
लेता है, प्राप्त करता है, अपना बना लेता है, स्वीकार कर 
लेता है, पकड़ लेता है, अपना लेता है - आपुन्नो गहणे, 
HET आदियति सद, 2.480; कोरो नाम यो पञ्चमासक 
वा अतिरेकपञ्चमासक वा अग्घनक AT थेय्यसङ्कात 
आदियति पारा, 53; लोके AMAMI, RIRA 
गच्छाति धः प, 246; यथा च रसलोलो अन्धो भत्ते उपनीते 
Ahha समक्खिकाम्पि निम्मक्खिकाम्पि आमिस आदियति 
जा, HS. 5.362; -- त्ति ब. व, -- न तै भव अड्ममादियत्ति 
सुन नि. 232; तेस निरुद्धता अत्थङ्गक्ता FISH भव 
आदियन्ति सुः नि. WE. 1.249; आदियन्ति च निरस्सजत्ति 
चाति पलिको करोन्ति च विस्खज्जेन्ति च RIIT च 
महानि, अट्टः 172; - न्तो / मानो पुः. वर्त. Po, प्र. विः, 
ए, व+ - आदियन्तचठुक्के पार्द वा अतिरेकपाद वा AEAN 
MATH THE ATA परि, AS. 171; इमं खो अहो 
अत्तादानं आदियमानो लभिस्सामि ..., चूळव, 408; - य 
अनु. मः पुः, ए, व, — आदिय भो निक्खिप भोति म, 
नि, 3.174; - न्लु अनुः, प्रः पुः, ब, व, - आदियन्नु खो 
मिक्छुनियो उदकसुद्धिक fa, पाचि. 357; ~ थ अनुः, म. 
पुः, ब, व, - ... 'यानि इमम्मि सत्थे महासारारि पणियानि 
तानि आदियथा'ति दी. नि. 2.255; ~ ये / dea विघि,, 


आदियति 


प्र, पु, ए. व+ - पारण न हञ्जे न चादिन्नमादिये अ, नि; 
1(1).244; यो पन भिक्खु MÍ थेय्यसङ्कात आदियेय्य 
पारा, 51; - येय्यं उ, पुः, ए, व. - अहञ्चेव खो पन 
परस्स अदिन्न थेय्यसङ्कात आवियेय्य स, नि. 3(2).420; - 
येय्याम ब. व, FIT मयाम्पि WOH आदिन्न थेय्यस्ातं 
SUIT TT, दी, नि. 3.48; ~ यि अद्य,, He Yo, Yo 
व. - “सच्चं किर त्वं धनिय रज्ञो दाराने आदिन्न 
eA पारा, 50; - यिं उ. पुः, एः व - 
अनेकगुणसम्पन्नुं पकत्तफलमादियिं बु. वं 296; - यिस्सति 
भवि,, प्र, पुः, ए, व, BAE नाम आयस्मा धनियों 
कुम्भकारपुतो सञ्जो काराने WIA MR ETR A, पारा. 
50; ~ यिस्ससि म, पुः, एन व. ~ PAE नाम त्व 
मोघएुरिसु रज्ञो दाराने SHAT आदियिस्ससि तदेन - 
यिस्सामि / यिस्सं उ. पुः, ए, व, - हन्त्वानिम 
हदयमानयिस्स'न्ति जा, AZ. 7.202; - यिस्सन्ति प्र, 
पुः, ब. व. - ... Garg आदियिस्सन्तीदि मि, प. 144; — 
यिस्साम उ, Y, ब. व. - तिण्हानि सत्थानि कायपेत्वा 
येस अदिन्न थेय्यसङ्कात आदियिस्सास दी. नि, 3.49; - 
दिय / यित्वा पू. का. कृ, - तम्माक विज्जञ्च JTA 
आदिय जा. अइ, 2.187; HAHAHA TRYST 
पाचि, 163; लान He 4., आश्रय लेता है, सहारा लेता है, 
मान बैठता है, (प्रायः अधिकरण शाब्द के साथ प्रयुक्त) - 
ति वर्त,, प्र, पुः, Ye व. - HAT कारेति अधिकरण 
आदियति पामोक्खेसु PRET पटिविरुद्धो होति अ, नि, 
2(1).161; एत्थ सासन सोघेतुकामो भिक्खु य॑ अधिकरण 
FIN आदियति FSI. Ago 124; - न्ति ब, व, - 
यस्स परियाय भिक्खू अधिकरण आदियन्ति ... अ. नि. 
1(1).90; - यिस्साम भवि,, उ, पुः, ब. व. gF 
अधिकरण आदियिस्साम TSA 468; ला. अ, 2., हांथ 
में ले लेता है, निष्पादित करता है (केवल निषे, वर्तः 
कृ. के रूप में प्रयुक्त रहने पर) — अनादियन्त पुः, वर्त, 
कृ» का निषे,, fe. वि, एन क, नहीं करने वाले को - 
PENT कम्मानि अनादियन्त सुः नि, 256; तस्स कम्मानि 
AMIA करणत्थाय असमादियनत अथ वा चितेन तत्थ 
आदरमताम्पि HRT, सु. नि, अट्टः 1.271; ला. अ. 
3., मन में ले आता है, मानता है, सहमत होता है, ध्यान 
देता है - ति वर्त,, प्र, पु, ए, व, - राजा आह कि ते 
तत्थ बल अत्थि को वा ते वचन आदियति अनुम्मत्ती मि. 
प. 128; - यि अद्य, प्र, पुः, ए, व, - ... तस्सा वचनं 
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आदियति 


Me ध. प, अट्टः 2.176; - अनादियित्वा पू. का. F., 
निषे,, नहीं मान कर - सङ्घभेवो/तिआदीहि ओवदितोपि 
सत्य वचनं अनादियित्वा पक्कन्तो आयस्मन्त आनन्द यणगहे 
पिण्डाय चरन्त eva, ध. प. FF. 1.82; ला. अ. 4., 
(किसी की) आज्ञा को मानता है, आज्ञाकारी होता हे, 
अनुसरण करता है, वशवर्ती हो जाता है - ति वर्त, प्र. 
पुः, ए, व, - सा नेव PRA आदियाठि न ससुर आदियाठि 
न सामिक आदियाति अ, नि, 2(2).229; न सुर 
आदियतीति THT न गण्हाति अ, नि, ASe 3.178; — 
न्ति ब. व. - नेव महाराजानं आदियन्तीति aad न 
गण्हन्ति आण न करोन्ति दी, नि, अट्टः 3.136; ला, Ho 
5.. दृढतापूर्वक पकड़ लेता है, किसी विचार या धारणा के 
साथ स्वयं को जोड़ देता है - अनादियानं पुः, वर्त, Po, 
निषे,, द्विश वि, ए. क, - त ब्राह्मण दिड्िमनादियान 
PRT लोकस्मिं विकप्पयेय्य सु, नि, 808; F ब्राह्मणं 
दिड्डिमणादियन्त ITET अपरामसन्त अनमिनिवेसन्तन्ति 
महानि, 80; - यिस्सन्ति भवि., प्रः पुः, ब. व, — 
उक्कलेस्चन्ति नु खो यम सावका मया विसज्जापीयमाना 
ममच्चयेन GOTS सिक्खापदानि उदाहु 
आदियिस्सन्ती ति मि) प, 144. 

आदियति व्यु, संदिग्ध, आ +४दा अथवा आ +४दर का 
वर्त,, We पुः, ए, वः [आद्रियते], 1. आदर करता है, 
सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, 2. स्वयं को पूरी तरह 
से लगा देता है, मन लगाता है, 3. आदियति के ही अर्थो 
में - अनादरो नाम सङ्क वा यण वा पुरगल वा कम्म वा 
नादियाति पाचि. 294; PTA वा तं कम्मं वा न 
आवियति न अनुक्त्ताति न तत्थ आवर जनेतीति अत्थो 
याचि, अट्टः 166; - यि अद्य, प्र, पुः, ए. व. - Fa 
खो आयस्मा उदायी विसाखाय मिगारमाठुया gerna 
नाविये पारा, 293; नादियीति तस्सा वचनं न आदिथि न 
गाण्डि न वा आदरमकासीति Hie पारा, अट्ठ. 2.194; — 
यिस्सन्ति भवि,, प्र पुः, बः व. - नादियिस्सन्तण्झाये 
agg विय सारथि! थेरगा, 976; नादियिस्मन्ुपण्झायेति 
उपज्झाये आचरिये च आदर न करोन्ति तेस अनुसासनियं 
न तिडन्त थेरगा, अट्टः 2.313; - अनादियित्वा पूः 
का. कृ. का AY, अनादर करके, स्वीकार न करके - 
अथ खो सो TRA त यक्ख अनादियित्वा उदा, 113; 
अनादियित्वाति आदरं ARM तस्स वचन अग्गहेत्वा 
उदा. Age 199. 
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81 आदिविकार 


आदियनमुख त्रि, ब. सः, कही गई बात पर तुरन्त विश्वास 
कर लेने वाला, भोलाभाला, कान का कच्चा - खो पुः, प्र 
o, ए. व, - आढेय्यमुखोति आदियनमुखो गहणमुखोति 
अत्थो अ, नि, अइ, 3.51; सदहनड्वेन हि आदानेन एस 
आदियनमुखोति वृत्तौ तदे. 

आदियनवत्थु नपुं, न दी गई वस्तु को ग्रहण कर लेने के 
अपराध से सम्बद्ध एक सिक्खापद - स्मि सप्त, वि,, ए, 
व, - ख्ञो दारूनि आदित्र आदियनवत्थुस्मि प्च 
He. अट्टः 123; सावत्थियं HAN भिक्खुनि आरब्म 
जठुमडकसादियनवत्थुस्मि THA. कङ्काः AF. 300. 

आदियापेति आ --४दा के प्रेर, का वर्त., प्र. पु, Yo कः, 
ग्रहण कराता है, स्वीकार कराता है ~ न अदित आदियति 
FMEA आदियापेवि न ARA आदियतो समनुञ्जो होति 
दी. नि. 3.35. 

आदियाम पुर, तत्पु, स» रात्रि का प्रथम याम - मे सप्त, 
वि,, ए. व, - आदियामे नमस्यामि मज्झिमे अथ पच्छिमे 
अप, 1.50. 

आदिरस्स त्रि. ब. स., व्याकरण में प्रयुक्त [आदिहस्व], वह 
वर्णसमूह, जिस का आदिस्वर हस्व हो - स्सो पुर, प्र, वि., 
ए, व, - served ताव - परेव इच्चेव्मादि क» व्या. 
405; तत्थ आदिरस्खो - पगेव GNÈ सद, 3.808. 

आदिराज पुर, कर्म, स. [आदिराजन्‌], प्रथम राजा, श्रीलङ्का 
का प्रथम शासक - जा प्र, वि, एन व, - तस्पियेव क्स्से 
सीहकुमारस्थ GH तम्बपण्धिदीपस्स आदिरणा विजयकुमारों 
पारा, Sg. 1.51; भागीरथानन्ति पन पाठे ARA चास 
ANT, थेरगा, अङ्क, 2.144. 

आदिलोप पुः, व्याकरण में प्रयुक्त [आदिलोप], प्रथम वर्ण 
का लोप, आदिभूत वर्ण का लोप - पौ प्र, वि., ए, व, - 
आदिलोपो ताव ~ तालीस इच्चेवमादि क, व्या, 406; 
कालिङ्को इच्चादि आदिलोपो तालीसं इच्चादि सद 
3.809. 

आदिवण्ण पुः, कर्म, स. [आदिवर्ण], प्रथम वर्ण, आदिभूत 
वर्ण - स्स ष, वि,, ए, व. - चत्तालीससद्वस्स गणने 
परियापन्रस्स आदिवण्णस्स लोपो होति Te. 3.800; - 
ण्णानं ब, व, - क्छकादिवण्णानमेकस्सरान FHT क. 
व्या, 460. 

आदिविकार पुः, तत्पुः स., व्याकरण का परिभाषिक शब्द, 
किसी शब्द के प्रथम या आदि वर्ण में ध्वनि-परिवर्तन - 
रो प्र, वि, ए, क. - आदिविकारो ताव - HRT आसभ 
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आदिविपरीत 82 


आण्य इच्चेवमादि क, व्या. 406; तत्थ FRAR वेढल्लं 
इच्चादि आदिविकारो ANT आसभ TATE. राइ, 3.810. 

आदिविपरीत पु., तत्पु, स., व्याकरण का पारिभाषिक शब्द, 
आदि-स्वर का रूपान्तरण या परिवर्तन - तो प्र, वि., ए. 
व, - आदिविपरीतो ताव - उग्गते छुरिये उरगच्छति 
FTM क, व्या, 406; यानि तानि इच्चादि आदिविपरीतो 
उञ्ञात 'दहरो ति न उञ्ञातेब्बो ऊहतोः रणो. इच्चादि 
सद, 3.810. 

आदिविसोधनड्ट पु., तत्पुः सः, आदिभूत धर्म के विशोधन 
का तात्पर्य, सर्वप्रथम आए हुए धर्म की विशुद्धि का अर्थ - 
डेन तृ. वि. ए. व. - “... आणिपतेय्यूदेन आदिविसोधनदेन 
HATE AREAS, परियादानद्ेन पतिङ्ठापकङ्केन' 


आदिसर 


के मन की बात को भांपता है - ति वर्त., प्र, पु. Yo क, 
- gy was भिक्खु reri egorri वित्तम्पि 
आदिसदि दी, नि, 1.197; आदिसतीति कथेति दी, नि. 
Wg. 1.291; - न्तं वर्त, कृ. fg. विः, एन a - 
चेतसिकम्पि आदिसन्त ... दी, नि, 1.197; 3. दान अथवा 
उपहार को संकेतित करता है, दान अथवा उपहार प्रदान 
करता है - सन्ति वर्त, प्र, पु, बन व, - इमे दायका दानं 
दत्वा पुन्बपेतान आदिसन्धि मि. प. 271; - स अनु. म. 
पुः, Yo व, ~ एत अच्छादयित्वान सम दाक्खिणमादिस पे. 
व» 62; ... ममदन्खिणमादिसाति एतं उपासक ... त 
दक्खिर्ण Fee आदिस पत्तिदान दोहि पे. व+ अङ्क, 42; - 
सेय्य विधि.. प्र, पुः, एन व, -- ... दारुण कम्मं कत्वा 


पटिन म. 209; आदिविसोधनङ्वेनाति कुसलान धम्मन 
आदिक्ष्तस्स सीलस्स RIT पदि, म. अइ 
2.129. 

आदिवुड्धि / आदिवुद्ध स्त्री., केवल व्याकरण के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त [आदिवृद्धि], किसी भी शब्द के आदिस्वर की वृद्धि 
- द्धि प्र, वि» ए, व. - आदिवुद्धि ताव — आभिघम्मिकोः 
वेनतेय्यो इच्चेबमादि. क व्या. 406; तत्थ आदिवृद्धि तावः 
आभिधम्मिको इच्चादि सइ, 3.809. 

आदिव्यञ्जन नपुं,, व्याकरण में ही प्रयुक्त [आदिव्यञ्जन], 
विसंयुक्त व्यञजनों में आदिभूत व्यञ्जन ध्वनि - स्स ष. 
वि, ए, व, - आदिसरस्स वा असयोगनास्स 
आदिब्यञजनस्स वा सरस्म वुद्धि होति क. व्या. 402. 

आदिसति आ +५दिसं का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, 
[आदिशति / आदिशते], 1. संकेत करता है, प्रदर्शित 
करता है, कहता है, वर्णन करता है, उद्घोषित करता है, 
सूचित करता है, भविष्यवाणी करता है, भविष्य की ओर 
संकेत करता है - यो अतीत आदिसाति (GENTA 
ORI) अनेजो छिन्रसंसयो सुन नि. 1118; चूळनि. 148; 
यो भगवा अत्तनो च परेसञ्च "एकाम्पि जाति'न्तिजादिमेद 
अतीतं आदिसति सु, नि, अट्ठ. 2.293; चूळनिः HZ 44; 
- न्ति ब, व. - लक्खणपाठका लक्खण आदिसन्ति 
महानि, 281; - न्तं पुः, वर्त. Fo, fg. विः, एन व - 
समर्ण आहण वा कं आदिसन्त पमन थेरगा, 751; 
आदिसन्तन्ति FHT OM. WE. 2.241; - सि Hele, प्र. 
घुः, ए, व - ... जत्वा हत्थेन आदिसि म. व॑ 5.52; - 
सित्वा पू. का. कृ. - एव त॑ त आदिसित्वा निमित्तमनुयुतता 
विहरन्ति दी, नि. HG. 1.82; 2. अनुमान करता है, दूसरे 


JETA आदिसेय्य इमस्म मे PART विपाको FIGHT 
argon ति, मि, प, 272; - सेय्यासि म; पुः, Ye व, ¬ 
तञ्च Raga परिविसित्वा मम RTT आदिसेय्यासि 
H नि, 2(2).207; ~ सी अद्य, प्र, पु. Y व. - कुटियो 
अन्नषानञ्च्‌ मातु दक्खिणमादिसी पे. व, 123; - सिंसु/ सुं 
ब, व, - ... भिक्खुसङ्कस्स महादान दत्वा तस्था 
दम्खिणमादिसिसुः पे. व. अट्ट. 46; - सिस्सामि भविः, 
उ; पुः, ए, व, JARTA क्वान आदिसिस्सामि 
दक्खिण थेरीगा 309; - सित्वान पूः का, कृ, - AG 
SHARIA, TACT PIRI थेरीगा, 312. 


आदिसद्द पुः, कर्म, स. [आदिशब्द], 'आदि' शब्द ~ दो प्र, 


वकि. ए. व, - आदिसद्वोय पकारे TAT रू. सि. 147(रो.); 
- देन तृ. वि. ए. व. - आदिसद्देन सब्बेपेते दुक्खवेदनाय 
सहयता अ. नि, अडः 1.343; एतस्स पुरिमेन आदिसक्षेन 
TR च सस्छतसहेन सम्बन्धो होति स नि. अहुः 
2.32; - लोप पुः, तत्पुः सः [आदिशब्दलोप], आदिशब्द 
का लोप - पो प्र, विन, ए. व. - एत्थ आदिसहइलोपो 
कतोति वेदितब्यों पटि, म, Age 2.74. 


आदिसन नपुं, आ +४दिस से व्यु. क्रि, AL, संकेत, 


अनुमान, निर्वचन, व्याख्यान - नं प्र, विः, ए, व. - अथ 
वा इति एवं आदिसन आदेसनापाटिहारियन्ति Herta) 
पाठसेस कत्वा फ्ुज्जितन्शे पटि, म. अङ्क, 2.286. 


आदिसर पुः, तत्पुः स, [आदिस्वर], किसी भी शब्द में आया 


हुआ प्रथम स्वर - स्स ष वि, ए. व, - आदिसस्स वा 
असयोगन्तस्स आदिब्यञ्जनस्स वा सरस्म वुद्धि होति 
सगकारे पच्चये परे क. व्या, 402; आदि-मज्झ-उत्तरसरान 
क्वचि दीघ-रस्सत्त सद, 3.807. 
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आदिस्स 


आदिस्स' /आदिय त्रि, आ +५दिस से व्यु,, सं. कृ. 


देश्य], शा, He, संकेतित किए जाने योग्य, ला. अट, 
निन्दनीय - अहम्पि तेन न आदियो भवेय्य म. नि. 1.17; 
पाठा, आदिस्सो; - या / स्सा Ye, प्र. वि, ब. व, - ठुग्हेपि 
तेन आदिया भवेय्याथ म, नि, AZ. (मू.प,) 1(1).99. 
आदिस्सः आ +४दिस का पू. का. कुर [आदिश्य], 1. 
संकेत करके, निर्देश करके, 2. द्वि» वि, में अन्त होने 
वाले नाम के उपरान्त प्रयुक्त होने पर, के विषय में, 
के सन्दर्भ में, दृष्टि में रखकर - तास इत्थीनं Tar 
पस्सावसरग आदिस्स वण्णम्पि भणति अवण्णम्पि 
मणति पारा. 188, 191; कल्याणमित्तता मुनिना लोक 
IREI वण्णिता थेरीगा, 213; लोक आदिस्स कण्णिताति 
कृल्याणमित्ते अनुयन्तब्बन्ति सत्तलोक Tere .... थेरीगा, 
ag. 199; 3. क्रि. वि. के रूप में प्रयुक्त होने पर 
तथा दुहरा कर प्रयुक्त होने पर, पुनः पुनः व्यवस्थापित 
करके, यह है अथवा वह है, इस तरह से सूचित करके, 
विशिष्ट स्वरूप को संकेतित करके अथवा अभिव्यक्त 
"करके — आदिस्स जम्न ब्रूहि गोत द्रुहि सलक्खण सु. 
नि, 1024; तत्थ आदिस्साति "PIATRA TA एवं उहिस्स 
सु, नि, अट्ठ- 2.274; विनय परियत्तिया वण्ण भारति 
आविस्स आदिस्स आयस्मतो उपालिस्स वर्ण्ण भारति 
FEA 298; आदिस्म आदिस्माति पुनपुन ववत्थपेत्वा वि 
विछु कत्वा पाचि, अङ्क, 133. 
आदीन ay, [आदेण्य], अत्यधिक दीनता, संकटमयी अवस्था, 
दुःख - न॑, द्वि, वि, ए, व, - आदीनवो ति आदीन दुक्ख 
वाति अधिगच्छति एतेना ति आदीन वो दोसो सद, 2.480; 
अथ वा आदीन वाति गच्छति पक्ततीति आदीनवो विसुद्धि- 
2.247; पटि, A. अह, 2.292. 
आदीनव पु./ नपुं, [आदीनव], विपत्ति, दुष्परिणाम, भय, 
खतरा, अनित्य, दुख एवं अनात्म इन के रूप में विद्यमान 
दोष - भावोपिमुत्ति छन्दोथ्‌ दोसो आदीनवो भदे अभि, फ 
766; - वो प्र, वि. ए व. - 'दिस्वानस्स आदीनवो 
पाठुरहोसि महाव, 19; आदीनको IGE थेरगा, 269; ... 
तत्य मे अनेकाकारआवीनवो दोसो पातुरहोफि ORM. अट्ठ. 
2.3; ... आदितो ताव दोसे आवीनको विसुद्धि- 1.283; 
आवीनवो IER पाणघातादिवसेन GIAPP- 
रयिकादिअनत्थश्लमाववो विसुद्धिन महाटी, 1.330; - वं 
दि. वि, ए, व, - आदीनव सम्मसिता wey सु. नि, 
69; आदीनव सम्मसिता भवेति ताय अनृधन्मचरितासङ्काताय 
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आदीनव 


Arana अविच्चाकारादिदोस ORY गवे PIT RPA 
सु. नि. ag. 1.98; - वै सप्त, वि, ए. व, - कथं 
FITS? पञ्जा HATS आर्ण 2 पाटि, म. 52; - तो 
पन 1%, एः व. - pod अन्ततो आदीनवतो 
विपरिणामधम्मतो असारकतो .... We. म, 406; 
पकतिदुम्खताय ZENG च आवीनवताय आदीनवतो 
पदि, म, अष्ट, 2.292; ~ चा प्र, विः, ब, व, - सांक्ज्जन्तस्स 
इधेकच्चे आदीनवा/ति म, नि, 1.400; ताव एकच्चे 
मानातिमानादयो आदीनवा न सांविज्जन्ति..., म. नि. अट. 
U) 1(2).279; - dfs तू. वि. ब, व, - इमेहि 
आदीनवेहि अय झानपरिहानि पेटको, 267; स. उ, प. के 
रूप में; अदिट्टा+- पुः, नहीं देखी गयी व्यथा, विपत्ति 
अथवा दोष - वं द्वि, वि, ए, व, - न च सक्का RT 
आविद्ञदीनव TENG विसुद्धि, 1.283; अनेका-- पुः, अनेक 
प्रकार की विपत्तियां, संकट अथवा दुःख - .. 
वापयपन्ज्जूपरममेन अनेकाकीनवाकुला VEZAMA 
आअधिनिक्खामित्वा Tite चरिया, Age 125; 
अविज्जापटिच्छादिता, - पुः, अज्ञान के द्वारा प्रतिच्छादित 
होने के कारण उत्पन्न दोष, दुःख अथवा विपत्ति - वे 
सप्त, दि, ए, व. - तदेव पक्तमार्न तण्हाअक्ज्जानं 
अप्पहीनत्ता अविज्जापटिच्छादितादीनबे विभ, AZ. 154; 
कामा; पुः, कामनाओं के कारण उत्पन्न दुःख, विपत्ति या 
दोष, कामभोगों में अन्तर्निहित दुःख या विपत्ति - वेन - 
तू. विः, ए० व, - एवं कामादीनवेन तज्जेत्वा नेक्खम्मे 
STAG पकासेसि उदा, अह 231; दिट्ठा. पु. दिखलायी 
दे रही विपत्ति, दुःख अथवा दोष - तो प. विः, ए, व, - 
HYG STATI दोसतो चित्त विवेचनत्थाय ... मेत्ाभावना 
आरभितब्बा विसुद्धिः 1.283284; आरुष्पानेव जायन्ते 
दिङ्ञादीनकतो foe अभि, अव. 262; निरा. त्रिः, दीनता, 
दुःख या संकट से मुक्त - वो पु. प्र, वि, ए. व, - 
PRG निरदीनवो अपगतकान्ठको चुद्धो सारे पतिड्ितो 
पारा, 10; पटिच्छन्ना,- त्रि, वह, जिसका दोष ढका हुआ 
हो, प्रतिच्छन्न, दुःख, दोष एवं विपत्ति वाला - वे पु., सप्त, 
वि., ए. व, - आविज्जाय फटिछत्ना-दीचवे fare पन अभि. 
अव, 596; बहु-- त्रि, अत्यधिक दोषों, संकटों एवं विपत्तियों 
से परिपूर्ण - वो पुग, प्र. वि., ए, व. EERI खो अयं 
कायो बहुआदीनको 2 अ, नि. 3(2).91; सा-- त्रि., दुःख, 
संकट या विपत्ति ये युक्त - वो पु. प्र, वि, ए, व. - न 
त विदूति न त जानन्ति एवं NRT अयन्ति महाव, 
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आदीनवजात 


ag. 408; fèn पालि-तिपिटक में आदीनव के तीन 
प्रकार के समूहों का उल्लेख हैं - 1. शील से संबंधित 
पांच प्रकार के आदीनव - इमे खो TEITI पज्च 
आदीनवा FORT सीलविपत्तिया महाव, 303; 2. मादक 
वस्तुओं के सेवन के छ: प्रकार के आदीनव या दुष्परिणाम 
- इमै खो RT छ आदीनवा छुर - 
मेरय-मज्जपगावज्ञनानुयोौये दी. नि. 3.138; 3. राजाओं 
के अन्तःपुरो में प्रवेश आदि से प्राप्त होने वाले आदीनव या 
दुःख - wade ARI आदीनवा TARIR 
पाचि, 210. 

आदीनवजात त्रि. दुर्गतिग्रस्त, विपत्ति से पीड़ित, उत्पीडित 
- ते पुः, सप्त, वि, ए. व. - उपइ्वालेति आदीनवजाते 
चूळनिः Ag. 71. 

आदीनवआाण नपुं, [आदीनवज्ञान], बुरे परिणाम अथवा 
दुष्परिणामों की पहचान, दीनता अथवा बुरी अवस्था का 
ज्ञान - णं प्र, कि, ए, क - सम्मसनजार्ण... आदीनवजाण 
~ STRIATA दस विषस्मनाजाणानि अभि, घ, स. 
66; तस्थेव पस्सतो आदीनवञाण नाम उप्पन्न होति 
fergie. 2.283; EFIT आवीनकतो पेक्खणक्येन vag 
जाण आदीचवजाण अभि, घः वि, टी, 232; - स्स ष, fh, 
एः क. - WAM पन आदीनवजागस्स 
पटिपक्छञजाणदस्छनत्थ कुतं We. म. Age 1.221. 
आदीनवता स्त्री, आदीनव का भाव, [आदीनवत्व], 
विपन्नता, दुःख से ग्रस्त होने अथवा उत्पीडित होने 
की अवस्था ~ य तू, कि, ए. व, -- पक्तिटुक्खताय 
gray च आदीनक्ताय आदीनवतों पटि, म, अइ. 
2.292. 

आदीनवत्त नपुं, आदीनव का भाव,, केवल स; उ. प. के 
रूप में ही प्रयुक्त [आदीनवत्व], उपरिवत्‌, दिट्टा.- संकट 
या विपत्ति के दिखलायी देने की अवस्था - त्ता प. वि. 
एः व, - कलहकारके किरस्स TAITI समग्गवासिनो 
म. निः अट्ट (FI) 3.152; रूपा. - नपुं, रूप से 
संबंधित विपत्ति अथवा दोष - त्ता प. कि, ए. क - 
HRA परिविदितरुपावीनक्ता पथवीकसिणादीसु ASAT 
उरघाटेत्वा ... स» नि. अट्टः 3.207; सुपरिविदिता, - 
उपरिवत्‌, विपत्ति या दोष से अच्छी तरह से परिचित रहना 
¬ त्ता प, कि, ए, व. - तासो उप्पज्जि भेरवोति 
FIRAR WAITI भयानको चिचुत्रासो जदपादि चरिया, 
HE. 198. 
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आदीनवपरियेसना 


आदीनवदस्स त्रि. बुरी अवस्था, संकट अथवा भय को 


दिखलाने वाला - सो पुः, प्र. कि, ए, व. - 
अनादीनवदस्सोति य॑ भगवा इदानि विक्खापद पञ्जपेन्तो 
आदीनवं दस्सेस्सति पारा, Hgo 1.164, 


आदीनवदस्सन नपुं, ay. स, [आदीनवदर्शन], विपत्ति, 


संकट अथवा हानियों को देखना - नं प्र, वि., ए, व, - 
सप्पे आदीनकदस्सन' विय आवीनकानुपस्सनाजाण्‌ पटि, 
म. अङ्क, 1.27; - नेन तृ, विः, ए. व, - भयदस्सनेन 
समये अभयसज्जाय आदीगवदस्सनेन SRT AGT, म. 
नि, अइ T) 1(1).26; - आण नपुं, हानि, विपत्ति या 
संकट का दर्शन तथा ज्ञान - णं प्र, वि. ए, व, - 
आदीनवानुपस्थनाति धयतुपद्धानक्येन FUT ORAIG 
आदीनवदस्सनजार्ण पटि, म, WE. 1.90. 


आदीनवेदस्सावी त्रि, विपत्ति अथवा संकट को देखने 


वाला - वी पु, प्र, वि, ए. व. - त॑ अगाधितो अमुच्छितो 
HTT HATTER निस्सरणपज्जो परिमुञ्जाति 
दी. नि. 3.33; म. निः 2.36; स+ नि, 1(2).174; 
SPARRING अनेसनापत्तियञच गधितपरिषोये च 
आदीनव TTT, स, नि. अइ, 2.146; - विनो प्र, वि., 
ब, व, - इमे पञ्च कामगुणे गथिता ... आदीतवदस्साकिनो 
निस्सरणपञ्जा परिमुञ्जन्ति म. नि, 1.233. 


आदीनवदस्सिता स्त्री, आदीनवदस्सी से व्यु, भाव, संकट या 


विपत्ति को देखने या जानने की क्षमता, केवल स, उ, प. के रूप 
में ही प्राप्त; अना.- संकट या विपत्ति को नहीं देख सकने की 
अवस्था - य तू. वि, ए. व, - ते दूरतो वण्जेचा सङ्कारे यथाभूतं 
TIN च तत्थ अनादीनवदास्मिताय उदा, अड, 282. 


आदीनवदस्सी क्रि. [आदीनवदर्शिन्‌], संकट या विपत्ति 


को देखने की क्षमता रखने वाला, - स्सी पु, प्र. वि., ए. 
व, - सो अहिताय परिषन्नो पणिडितो कुसलो ब्यत्तो 
आवीनवदस्मी पेटको, 303. 


आदीनवपटिच्छादक त्रि. संकट, विपत्ति अथवा हानि को 


आच्छादित कर लेने वाला ~ क॑ पुर, द्वि. वि. ए, व. - 
अमोहेन तेस्वेव आदीनवपटिच्छादक मोहं धुनाति 
विसुद्धि- 1.80; आरक्खदुक्खपरारीनदुत्तिचोरमयादि 
आवीनवपटिच्छादक विसुद्धि, महाटी, 1.98; - HT A, 
प्र, वि, Yo व, - अक्ज्जाति तत्थेव आदीनवपटिच्छादिका 
HI, थेरगा, अट्ट. 2.399. 


आदीनवपरियेसना स्त्री., तत्पु, स, [आदीनवपर्येषणा], 


विपत्ति अथवा संकट की खोज या तलाश - नं द्वि. वि., 
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आदीनवविभावना 


ए, व, - WRG. मिक्खवे आदीनवपरियेसन अधारे 
स, नि, 1(2)155; लोकस्साहें AFI आदीनवपरियेसन 
अचरि अ, नि. 1(1).292. 

आदीनवविभावना स्त्री, दुष्परिणामों का प्रकाशन, बुरे 
परिणामों को प्रकट करना - नं द्वि. वि., ए, व, - इस 
उदानन्ति इम पापाकिरियाय निसेधनं आदीनवविमावनज्च 
उदानं उदानेसि उदा, अटः 240. 

आदीनवसञ्जा स्त्री, तत्पु, स. [आदीनवसंज्ञा], संकट, 
हानि अथवा बुरे परिणामों से संबंधित संज्ञा-ज्ञान, पांच 
प्रकार की संज्ञाओं में से एक - ज्जा प्र, वि, ए. व. - 
असुमसञ्जा मरणसञ्ञा आदीनवसञ्ञा आहारे 
पटिकूलसञ्जा TANP अनभिरतसञ्ञा अ नि, 
2(1).74; सत्त सञ्ञा - अनिच्चसञ्जा अनत्तसज्ञा 
SPREA, आवीचवकसञ्ञा पहानसञ्जा (APIS, 
निय्रेघसज्ञा दी» नि. 3.199, 233; - परिचित त्रि. दुःख 
या विपत्ति की संज्ञा से परिचित - तं नपुं,, प्र, वि., Ye व, 
- आदीनवसञ्जापरिचितज्च नो चित्त MARAT अ. नि. 
3(2).89. 

आदीनवानिसंस पु., द्व. स. [आदीनवानिशंस], हानि अथवा 
लाभ, विपत्ति अथवा दुःख - से fe. वि, ब. व, - 
शेरोपिस्स पवात्तिनिकत्तीचु आवीनवानिररसे विभावेन्तो धम्मं 
POR, उदा. अइ, 251; सहसा समेच्चाति सहसा 
आदीनवानिसंसे आविचारेत्वा समवायेन अनुपविद्ञा PAST, 
वि, व. अह, 285; - दस्सन नपुं,, विपत्ति एवं लाभ का 
दर्शन, अच्छे या बुरे परिणामों को देखना, संकटों अथवा 
लाभों का दर्शन - नं प्र, वि. ए, व, -- ... आनिससस्स 
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आदु 


व. - WP आदीनवदस्सन विय आवीनवानुपस्सनाजाण 
पटि, म, Ag. 1.27. 


आदीनवानुपस्सी त्रि, सारहीनता की अवस्था अथवा बुरे 


परिणामों को ठीक से देखने वाला, विपत्ति की स्थिति का 
अनुभव करने वाला - स्सी पुर, प्र, वि, ए. व. - इति 
इमस्मिं काये आदीनवानुपस्सी विहरति अन नि. 3(2).91; 
RITA TIC हि तिदविन्दोपभोजिये सद्धम्मो. 411; - 
स्सिनो पुः, ष. वि., ए, व, - तस्स असारत्तस्स HITT 
असम्मूळहस्स आदीनवानुपस्सिनो विहरतो आयति 
पञ्चुपादानक्खन्धा अपचय गच्छन्ति म» नि. 3.348. 


आदीपन नपुं, आ +४दीप से व्युः, क्रि, ना, [आदीपन], 


व्याख्यान, प्रकाशन, स्पष्ट करना, प्रज्वलन - नं द्वि. वि, 

एः व, ~ एकसन्तं उपाविपिन्ति न ताव कड़ानि आवित्तानीति 
तेस आदीपनं उदिक्खन्तो थोक एकमन्त Freie चरिया, 

अट्ट, 103. 


आवीपनीय त्रि, आ +५दीप से व्यु,, सं. कृ. व्याख्या करने 


योग्य, प्रकाशित करने योग्य - यं नपुं,, द्वि. विः, एन वः 
- "यत ओपन्मेहि आदीपनीय कारणेहि म॑ सञ्जापेहि यथा 
अत्थिघम्मं ओपम्गेहि आदीपनीय "न्ति मि. प. 252. 


आदीपित त्रि, आ +५दीप से व्यु, आदीप का भू. क. कृ. 


[आदीपित], धधक रहा, जाज्वलयमान, आग की लपटों में 
जल रहा - तो पु. प्र, वि. ए, व. - weet आदीप्तो 
लोको wast लोको पछुपितो स. नि. 1(1).157; आदित्तोति 
दुक्‍्खलक्खणवसेन PETIT सन्तापनड़ेन आदीपितो 
gÈ मन WE. 2.13; - त्तं AY, प्रन वि, ए. व. - 
आदीपिर्त दारु तिणेन FACT जा, अइ. 7.52. 
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च दस्सनं आदीनवानिससदस्मन; विसुद्धिन महादी. 1.66; 
- नेन तृ. वि. ए, व, - इदानि कोधे अकोधे च 
आदीनवानिसंसदस्सनेन धम्म कथेन्तो ... थेरगा, अट्टः 2.98. 
आदीनवानुपस्सना स्त्री, तत्पु, स, [आदीनवानुपश्यन], 
दीनतामयी स्थिति, दीनता से भरी अवस्था या दशा के 
विषय में विचार, दुष्परिणामों अथव संकटों का अनुभव - 
ना प्र, वि. ए, व, - आदीनवानुपस्सनाति भयठुपद्ानवसेन 
उप्पन्न सब्बभवादीसु आदीनकदस्सनआण! पटि, म, अह? 
1.90; ~ नं द्वि» वि, ए, व. - आदीनवानुपस्सन मावेन्तो 
आलगाभिनिवेस पणहति विसुद्धि+ 2.263; - य तू. fae, ए, 
व, - आढीनवानुपस्सनाय आलयाबिनिवेस .... Wee म. 
40; - AMT AY, दैन्य अवस्था की अनुभूति का ज्ञान, 
दुष्परिणामों से संबंधित विचार का ज्ञान - ण प्र, विः, ए. 


आदीपितता स्त्री, आदीपित से व्यु. भावर, आदीप्त होना, 
जाज्वल्यमान होना, धधकते हुए रहना - य तू. वि» ए. 
व. - deta grad आदीपितताय पदीपितो, थेरीगा, 
IS 191. 

आदीयति आ "दा का कर्म, वाः, Th, प्र, पुः, ए, व. 
[आदीयते], ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, 
ले लिया जाता है -- waa दानं कीयति सील आदीयति 
समादीयाति सदः 2.367; TF आदीयती ति आदि. उदक 
दाती KF FAY कः व्याः 553. 

आदु / अदु अ. पुष्टि अथवा जोर देने के अर्थ को प्रकट 
करने वाला, निपा,, संभवतः उदाहु का ही संक्षिप्तीकृत 
भ्रष्ट स्वरूप, +. वियोजक प्रश्‍न के द्वितीय घटक के रूप 
में अथवा के अर्थ में प्रयुक्त निपा, - Mee सो आदु 
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सउपादिसेसो यथा विमुक्तो अहु त छणोर थेरगा, 1283; 
यथा RIR ति "कि अनुपाविसेयाय निन्बानधाठुया यथा 
असेक्खा FAG उपादिसेराय यथा सेक्खाति पुच्छति 
सेसमेत्थ पाकटमेद सु. नि, अट्टः 2.76; तत्थ AZI 
निपातो जा, HG. 3.441; SITJA गन्धब्बो अदु सक्को 
ुरिन्दद वि, व. 977; अदु सक्को छुरिन्ददोति उदाहु पुरे 
ददाती (ति वि. व, अहुः 217; 2. वास्तव में, ठीक थही, 
निश्चित रूप से, परन्तु, तब - ag पञ्जा किमत्थिया 
निपुणा साधुचिन्तिनी ... तत्थ sels निषातो जा, अइ. 
3.441; HG चाप TENT, GT बन्धय वामतो जा, अङ्क, 
7.324; जा. अह, 3.300; Halt नायत्थे निपातो पन्जा 
नाग /किमत्थियाति अत्थो जा. अटः 6.272. 

आदेति आ "दा का वर्तः, प्र, पु, ए, व. [आददाति आदते], 
लेता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, प्राप्त करता 
है, किसी विचार को ग्रहण करता है - आएुब्बवसेन 
TENSE वदन्तो ददाति... आदेति दानं ATTA, सद 
2.368: कतिभि रजमादेति कतिभि परिएुन्झतीति .. 
पञ्धामि रजमादेति पञ्चभि oR yor स, गि. 
1(1)4; पञ्चहि पन Harder किलेसरज आदियति गण्हाति 
परमस्ति स. निः अट्टः 1.23; - न्ति प्र, पुः, a व, - 
एवं असारेहि धनेहि सारं पुञ्ञानि कत्वान बहूनि पञ्जा 
आदेन्ति बाला पन BBG, बहूनि पापानि करोन्ति मोहा 
म. वं» 35.127; - य्य विधिः, प्रः पुः, ए, व, - अदेय्याति 
आदियेय्य TPRI AAA न गण्हीति अत्थो जा. अइ. 
3.259; - तु अनु,, प्रः पुः, एन व. - reg सीहदायीति 
सहस्स सो TRS मन वं. 6.24; - थ म, पुः, ब. व, - 
अमतं आदेथ qaia, मि. प, 305. 

आदेय्यरूप त्रि., ग्रहण करने योग्य स्वरूप वाला, स्वीकार 
करने योग्य जाति वाला - पं नपुं, द्वि. वि, ए, व, -- यदा 
न पस्सन्ति समेक्खसाना आवेय्यरूपं RTT विल जा, 
HS 5.442; आदेय्यरुपन्ति यहेतब्बजातिक जा, AZo 
5.443. 

आदेय्यवचन त्रि. ब, स, ग्रहण करने योग्य वचनों को 
बोलने दाला, प्रभावशाली वाणी को बोलने वाला - नो फु,, 
प्र, विः, ए, व, - AFATIN होमि न eA यथा अह 
अप, 1.355; मुख्रावादनिवतिया सत्तानं Tara होति 
पच्चायिको Ht आवेय्यक्चनों AM. अझ 281; — ता 
स्त्री, भावः, THT का दूसरों द्वारा स्वीकरणीय या ग्राह्य 
होना - आवेय्यवचनता AREN, दी, नि. अट्ट, 3.110; 
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- वाक्यवचन त्रि. ग्रहण करने योग्य वाक्यों और वचनों 
को बोलने वाला - नो पुः, प्र वि, ए, व. - 
आदेय्यवाक्यवचनो ब्रह्मा TY TATA, अप, 1.392: - 
वाच त्रि. बहुत लोगों द्वारा ग्रहण करने योग्य या सुनने 
योग्य मधुर वचन बोलने वाला - चो पु., प्र. वि., ए, व, 
- अनाथपिण्डिको गहपति aga होति बहुसहायो 
आदेय्यवाचो चूळव, 286; आदेय्यवाचो /ति तस्स वचन बहू 
जना आदियितन्ब RTA मज्जन्तीति अत्थो चूळव, AZ. 
62; आदेय्यकाचो Ene, दी, नि. 3.131; आवेय्यवाचो होती 
वि गहेतन्बक्चनो होति दी. नि, AH. 3.109. 

आदेव पु., आ ++देव से व्यु,, विलाप, रोना, चिल्लाना, 
अवसाद - वो प्र, पु. ए, व, - अप्यतर्जतरेन ETITA 
सयन्नागतस्सा अज्ञतरूअतरेन दुक्खधम्मेन GSAT आदेवो 
परिदेवो aran परिदेवना दी, नि. 2.228; एवं आदिस्स 
आदिस्स देवन्ति परिदेवन्ति एतेनाति आदेवो दी, नि, अइ. 
2.349; — वं दि. वि.» ए. व, ~ आदेवं परिदेवं... न करेय्य 
न जनेय्य .... महानि, 273. 

आदेवत्ति आ +४देव का वर्त, प्र, पु., ए. व., विलाप करता 
है, रोता है, खिन्न होता है - देवति आदेकति परिदेवति 
HEA परदिवो आदेवना परिदेवना HITT परिवोषितत्त 
सद्द, 2.440. 

आदेवन नपुं, आ +४देव से व्यु. क्रि, ना, शोक-विलाप की 
क्रिया, रोने-चिल्लाने की क्रिया - आदेव॑ परिदेव आदेवन 
परिदेवनं आदेवितर्त परिदेव्तित्त वाचा Tari विप्पलाप 
~. लालप्पायन MAMA ... चाभिनिब्बत्तेय्य महानि, 
273. 

आदेवनेय्य त्रि, आ ++देव से व्यु,, सं. Po, शोक-विलाप 
करने योग्य - य्ये पु, द्वि. वि. ब, व+ - परिवेवनेय्येति 
आदेवनेय्ये GRETA - एते Rare परिदेकनेय्ये 
महानि, 373; आदेवनेय्येति विसरेन देवनिय्ये महानि, 
अहुः 377. 

आदेस पुः, आ +५देस से व्यु, [आदेश], 1. संकेत, सूचना, 
दिशा-निर्देश, आज्ञा, विधानात्मक आदेश - गेह्ादेसो- 
पमाहीनपसादनिग्गताच्चये अमि, पः 1165; - सं द्वि. वि. 
एन व, NET नापसादेन्तो MAN दीघदसिमिनो चू, वं. 
72.201; 2. व्याकरण के विशेष सन्दर्म में, स्थानापन्न, 
किसी दूसरे वर्ण, वर्णसमूह या ध्वनि का स्थानापन्न - आमि 
इच्चेतस्स सरे परे ज्मो आदेसो होति क. व्या, 44; कदाचि 
विपरीतो होति क्वचि आदैसो होति सद्द: 3.809. 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


आदेसिका 87 आधान 


आदेसनविधा स्त्री, तत्पु, स. दूसरों के चित्तो को जानने आदेसमूत त्रि, व्याकरण में प्रयुक्त, वह, जो किसी का 


का एक प्रकार या पद्धति - सु सप्त, विद, ब. व. - यथा 
भगदा धम्म देसेति SATAY, चतस्सो इमा भन्ते 
आदेसनविधा दी, नि. 3.76; - धा द्वि. वि. बः व+ - 
इदानि ता आदेसनविधा दस्सेन्तो चतस्सो इमाति आदिमाह 
दी, नि, HE. 3.62. 

आदेसना आ +४दिस से व्यु. क्रिश ना, [आदेशन]. शा. 
अ. संकेतन, इशारा, सूचित करना, ला. Ae, किसी के 
चरित्र के विषय में अनुमान करना, दूसरे के मन को 
पढ़ना, भविष्यवाणी करना - ना प्र, वि, ए क - 
आदेसनाति परस्य चित्ताचारं TU PIF आदेसनापाटिहाथ्यिं 
बु. वं AE 44; इ्धिआदेसनानुसासनीमेदेन IY च एकेकस्स 
विसयादिमेदेन विविध बहुविधं वा उदा, Hs. 9; इद्धि 
आवेसनानुसासनीसमुदाये भव एकेक पाटिहारियत्ति ुच्चति 
TÈ; - नं द्वि, विः, ए, व. - इतरेसु पन आदिस्थनवसेन 
WAT, अनुसासनवसेन अनुसासनी पटि, मः अङ्क 
2.284. 

आदेसनापाटिहारिय नपुं,, तत्पु, स. [आदेशनप्रातिहार्य], 
दूसरे के चित्तं को जानने की अलौकिक शक्ति, एक 
प्रकार का ऋद्धिबल या मानसिक बल - यं प्र, वि» ए 
qa - PUERI आदेसगापाटिडारिय 
अनुसासनीपाटिहारिय दी» निः 1.196; अ. नि, 1(1).198, 

199; अथ वा इति एवं आदिसन आदेसनापाटिहारियन्ति 
MOTT पाठसेस कत्वा पुज्जितब्बो पटिः मन अहुन 

2.286; - येन तू. वि, एः व, - इस खो अहं BIE, 

... आदेसनापाटिहारियेन अद्ठीयामि हरायामि जिगुच्छामिः 

दी. नि, 1.198; - थानुसासनी स्त्री., दूसरें के feral को 
जानकर उन चित्तं के अनुरूप दी गई शिक्षा - नी,, प्र. 

वि, ए, व, आदेसनापाटिहारियानुसासनी नाग 'एवम्धि ते 
मनो तथापि ते मनौति एवं परस्स चित्त जानित्वा तदनुरूपा 
धम्मदेसनाः चूळव, अट्टः 110; - निया तृ. वि. ए, व. - 

अथ खो आयस्मा सारिपत्तो आवेसनापाटिहारियानुसासनिया 
भिक्खू धम्ियाकथाय HAS ATHY, चूळव, 340; - 

योजना स्त्री. दूसरों के frat का ज्ञान कराने वाले 

ऋद्धिबल एवं मानसिक बल के साथ सम्बन्ध या जोड़ - 

य तृ, वि. ए, व, - इति अनुसासनीपाटिहारियन्ति एत्थ 
आदेसनापाटिहार्यियोजनाय विय योजना कातन्बा We. 

म, अट्टः 2.286. 


स्थानापन्न बना दिया यया है - ते पुः, सप्त, वि,, ए, क 
~ पावचने आदैसशूते उकारे परे निच्च वकार-रकारागमो 
होति UE. 3.830. 

आदेससर पुः. तत्पु, सः [आदेशस्वर], किसी अन्य के 
रथान पर आया हुआ स्वर - एकक्चनडाने येव सागमो 
मवति आवेयसरपरता सइ, 1.123. 

आदेसिका स्त्री, [आदेशिका], संकेत देने वाली स्त्री, 
इशारों से बतलाने वाली नारी - का प्र, वि, ए, क॑. — 
आपणादेसिका सा तु देवितं तस्स पत्थायि म, वं. 5.59; 
तेन दुत्त आपणादेसिका सातु ... पे... आतिमनोरमति म. 
वं, टी, 164(ना.). 

आदो अ., सप्त, विः, प्रतिरू. निपा, आदि शब्द का सप्त, 
वि., ए. a [आदौ], प्रारम्भ में - पलापोनत्थिका गिरा 
आदो भासनमालाफो विलापो ठु Rean, अभि, प. 123; 
आदि SATOH स्मिवचनस्स अओ च आदेसा होन्ति वा. 
आदि आदो. क, च्या, 69: लोहपासादमादो व कासी 
पासादमुत्तम चू. वं. 37.62; आदो धुल्लच्चय तेछु gat 
च पराजयो विन, वि, 164. 

आधातब्ब त्रि. आ +५धा का सं. कृ. [आधातव्य], ठीक से 
रखने योग्य, स्थापित करने योग्य - ता स्त्री,, भाव, ठीक 
से रखा जाना - तँ दिन कि, एन व, - को पनाय 
FIENT? सम्मदेव आघातन्बता उदा, HS. 158; यथा 
गन्धकरण्डके कासिकवत्थ ANTAG ठपेतन्बत गच्छति, 
प. प, Hg. 65. 

आधातुकाम त्रि. ब, स., स्थापित करने की इच्छा करने 
वाला, आग को परवाने की काममा करने वाला = मो प्रः 
वि., ए. व, - तथागता पुच्छितन्बा — अहज्हि भन्ते अगि 
आदातुकामो यूप उस्सापेदुकामो, Bo नि. 2(2).192; पाठा, 
आदातुकामो. 

आधान आ +e से व्यु, क्रि. ना, [आधान], अनेक स्थलों 
में आदान के साथ व्यामिश्रित, 1. नपुं, स्थापना, रखा 
जाना, प्राप्ति, स्थापित करना, निष्पन्न करना, बीच में रख 
देना, धरोहर, (आग को) जलाना - नं प्र, वि, ए, व. - 
एकारम्मणे चित्तचेतसिकान समं सम्मा च आधार्नु ठपनन्ति 
वृत्त होति विसुद्धि, 183; "भो गोतम अग्गिस्स आदानं 
TRY उस्सापनं महष्फल होति TENNET TRI, अ, नि. 
2(2).191; HPT आदानन्ति यञ्ञयजनल्थाय FIAT 
मङ्गलग्गिनो आदियरन अ नि, Ago 3.168; 2. त्रि» वह, 
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जिसे मजबूती के साथ रखा गया है या जमा किया गया 
है - आधान दुच्याति wae छूडु Wy तथा कत्वा गण्हातीति 
MATE, दी, नि, AS. 3.21; आधान गण्हन्तीति 
आधानर्णाही आधानन्ति Tae FAI दळ्हग्याहीति अत्थो 
म» नि, AZ. Hou.) 1(1).198; स. उ. प, के रूप में 
उदका., कण्टका,, YT, मुखा., युगा., सा. तथा, के 
अन्त, द्रष्ट, (आगे). 

आधानग्गाही त्रि. [आधारग्राहिन्‌], शा, अ., अपने लिए 
या अपना आधार ग्रहण करने वाला, ला, अ», अपनी बात 
पर अड़ा रहने वाला, जिद्दी - ही पु. प्र, वि, ए. व. - 
AFI सन्दिद्विपरामासी होति आधानराही दुप्पाटिनिस्सरगी 
ADA: 197; आधानग्गाहीति TOENA, परि, अइ, 154; 
AENT गण्हन्तीति ANT TE, आधानन्ति दळह वुच्चति 
दळहर्‍्गाहीति अत्यो म. नि, HE. (Ho) 1(1).198; ~ 
हिस्स पुः, षः विः, ए. व. - ... सन्दिडिफ्रमासि - 
आक्षानर्‍्गाहि - दुष्पटिनिस्सग्पिस्स पुरिसपुग्गलस्स म. 
नि, 1.56; विलो. अनाधानग्गाही, अपनी बात पर न 
अड़ने वाला, जिद्दीपन से मुक्त, हठघर्मिता से मुक्‍त - 
RUAN अनाधानरगाही सुप्पटिनिस्सरगी 
मविस्सामाति चित उप्पावेतब म. नि, 1.55, 58. 
आधाय आ ++धा से व्युः, सं, कृ, [आधाय], ठीक से 
रखकर, अच्छी तरह स्थापित करके - थिक्खुना 
दन्तोभिदन्तमाधाय PISTI तालु आहच्च चेतसा चित्त 
अभिनिरगण्हितब्ब म, नि. 1.171; दन्ोभिदन्तमाधायाति 
BST उपरिवन्त THT, म, नि. अट, (मू.प.) 1(2).185. 
आघार पुः, [आधार], 1. वह, जिस पर कोई भी वस्तु या 
व्यक्ति स्थित हो, ग्रहण करने वाला, खड़े होने की जगह, 
2. कारण, चर्चा में आया हुआ विषय - मञ्चाधारो पटिपादो 
सञ्चङ्गे त्वटनित्थियं अभि, प, 309; आधारो चाधिकरणे 
THR लवालके अभि, प. 1011; अधिद्ितियमाघारे 
ठानेधिङ्ञानमुच्यते अभिः प. 1032; - रो प्र, वि, ए, क 
ला "नायं कायो इमस्स अच्चन्तसन्तस्य पणीततमस्स 
अरियधम्मस्स आधारो भक्ति FHA, उदा, HE. 235; - 
रं द्वि. वि, ए, व, - महता मणिना एक आधारं 
TONGI. चून कं 82.11; - रे सप्त वि, ए, व, ~ 
उदमणिको पूरो उदकस्स समतितिको काकपेय्यो आधारे 
afar म, नि, 3.139; - तो प, विः, ए, व, - नदीनं 
HEND WERTH FAR Ga वुत्तो म. नि. 
अट, (म.प) 2.285; 3. व्या. के विशेष सन्दर्भ में, सप्त, वि, 
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के अर्थ अधिकरण का सूचक - रो प्र, वि. ए, व. - यो 
आधारो त॑ ओकाससरज्ञ होति क, व्या, 280; - रे सप्त, 
विन, एं, व. - आधारे चेत LATTA थेरगा, अट्ट 1.156; 
सः उ, पः के रूप में, जला.- पुर, जल का आघार, 
जलाशय, पोखर - जलासयो जलाघारे गम्भीरो teal स 
क अभि, प, 677; Falo- पुः, उसका आधार या सहारा 
- परिकच्पादिवसेन निप्फादेतन्बस्स विधिनों पि नाम कृप्पो 
पन तदाधारता तद्धितन्ति पदुन्चति सह, 3.783; तिदिवा.- 
पुः, तीन प्रकार के स्वर्गो का आधार (सुमेरु) - Are मेरु 
तिदिवाघारो नेरु सुमेरु च अभि, प. 26; दण्डा. पु., छड़ी 
का सहारा, डण्डें का आधार - रे सप्त, वि, एश व. - भुमिः 
HIRE दारुदण्डाधारे छुसज्जिते खु, सि, 68; निरा,- 
त्रि, बिना आधार वाला, असहाय - निराधारजनाधारों 
Igar चू. वं 87.45; पत्ता-- पुः, पात्रों का 
आधार - qaenta तालबण्टे च बीजने खु, सि, 
271; मञ्चा,- पुः, पलंग का पैर - सी प्र, कि, ए, व. ~ 
मञ्चाधारो पटिपादो मञ्चङ्गे त्वटनित्थियं अभि, प, 309; 
सम्बन्धद्या-- पुः, सम्बन्ध अर्थ का आधार - रे सप्त, 
वि, % व. - सम्बन्धद्गयाधारे छडी विभति होति सद, 
3.722; सासना-- पुः, तत्पुः स., बुद्ध के धर्म एवं सङ्घ का 
सहारा - GE TET ते नरवरपवरा सासनाधारथूता चू, 
वं. 99.182; सुता,- त्रि. जो कुछ धर्मग्रन्थों से सुना है, 
उसे आधार बनाने वाला - रो पु», प्र, विः, ए, व, - 
धम्मकामो MIR, मवेय्य परिपुच्छको जा, अइ. 7.180; 
स. पून प. के रूप में, - त्त नपुं, भाव, [आधारत्व], 
आधार-भाव, सहारा होना ~ त्ता फ वि, ए. वन - 
सम्मासम्बुद्धकप्पान आधारत्ता च MTA चू, वं. 64.31; 
= परिकप्प त्रि, आधार जैसा - प्पो पुर, प्र, वि. ए, व. 
~ GOTT आघारयुति च आधारपरिकप्पो ब होति येव 
सह, 1.125; - प्पत्त त्रि, आधार-भाव को प्राप्त - उनयथापि 
पगुण HIRT करोन्तो धारेति नाम्‌ स. नि, अट्टः 2.66; 
- भाव पुः, [आघारभाव], आधार होना - सधस्स 
दानकिरियाय आधारमावतों "सधे! सह, 1.125. 


आधारक त्रि सहारा देने वाली कोई भी वस्तु, 1. पुः, पैर 


रखने वाला पीढ़ा - की प्र, वि, ए. व. - आघारको 
THT तालवण्द बीजनी Bich, पच्छि यहिसम्मुञजनी 
ZTFI, चूळव, अट्ट, 82; तथागतस्स WaT 
निसीदनपल्लङ्को आधारको पादपीदन्ति इमामि पन चत्तारि 
अनरघानेव HEF ध, प, HE. 266; - w द्वि. वि. ए- 
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व. ~ थ॑य्यचितेन BRN आधारक वा उपत्थस्थनलेडुके 
वा आप्नोति पारा, HS. 1.256; कारयित्वा ततो तस्स 
HIRE पुन भूपति चू. वं, 82.11; - के सप्त, वि., ए. 
व. - हत्थे आघारके वाणि पत्त wwe वा fed विन, वि. 
1277; 2. नपुं, उपरिवत्‌ — आघारक मया वित्र सिखिनो 
RETER अपः 1.215; - कानि प्र, वि, ब. a. - 
PRIT आसनानि च आघारकानि च पथाविं भिन्दित्व 
CFEC PMY, जा, WZ. 1.43; ३. पुः, पुस्तक 
रखने वाली काष्ठपीठिका या लकड़ी की तख्ती, रिहल - 
के सप्त, वि, ए. व. - एक पोत्थक विचित्रवण्णे आधारको 
ठपेत्वा छुसिक्छितेहि age पञ्चहि मापावेहि पुच्छिते एच्छिते 
पञ्हे PIR, जा, अट्टः 3.206; सय पन अह वा दस वा 
पण्डितवादिनों हेत्वा मनोरमे आघारके रमणीय पोत्थक 
ठपेत्वा जा, अष्ट, 4266-267; स. उ. प, के रूप में 
अनाः, किरिया., दण्डका., दारु,, TA, भूमिः, मणिः, 
यद्ठि, VFA, TE, THA, सधम्मा., सासना, के अन्त, 
द्रष्ट; स. पू. प. के रूप में, - कड पु. आधार होने 
का अर्थ - निसज्जपचनादिकिरियानं आधारकट्ठेन आघारे 
We. 3.709; - सङ्गेपगमन पुः, प. विः, ए, व - 
RRB UIT हि ogre छि agra अविद्धम्पि 
FEAT ABA, AZ. 52. 

आधारण नपुं, आ --४धर के प्रेर, से व्यु. क्रि, ना. 
[आधारण], शा. Ho, मजबूती से पकड़ना, दृढता के साथ 
ग्रहण करना, सहारा देना, ला, He, बरकरार रखना, 
मन में धारण करना, उचित रख-रखाव -- तदेव 
आधारणउपनिबन्धनसमत्थता गति नाम म, नि. अड. 
(LU) 1(1).364; पच्छा आयतफरिय अस्सवनसुस्सवन 
HEINT SHIPMENT वा सन्धाय तदाथ दीपकमेव च 
सु, नि, aR 2.114; ~ लक्खण fA, सहारा देने या 
आधार बनने के लक्षण से युक्त - णं नपुं,, प्र, वि, ए. 
व, - आधघारणलक्खण ओकासकारक सद्‌ 3.711. 

आघारदायक पुः, व्य, सं, एक भिक्षु का नाम - को प्र, 
विन, ए, व. - इत्थं युद आयस्मा आघारदायको थेरो इसा 
गाथायों अमाफित्थाति अप. 1.215. 

आधारपटिग्गाहकभाव फु. तत्पुर स. [आधारप्रतिग्राहक- 
भाव], आधार या आश्रय होना - वेन तृ. कि. ए, 
व - तत्थापि तादिसेसु ठानेछु द्वे अधिप्पाया भव्ति 
आधारपदिग्गराहकमावेन भूस्म्चम्यदानानं SETA, सह. 
1.218. 
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आघारमाव पुः, [आधारभाव], आधारभूत अवस्था, सहारा 
देने वाली दशा या तथ्य ~ वो प्र, fa, ए, व, - उपधारणं 
Bat धारण पतिड्वावसेन आधारपावों सदे. 2564: कुसलानं 
धम्मन पतिङ्वानवसेन आध्ारमावोति अत्थो विसुद्धि, 1.8; 
उदा, Ag. 180; - वं द्वि» कि, ए. व. - उप्पज्जमानस्स 
पयोगस्स निस्सय ARRIE उपगता विय हुत्वा कतमे 
धम्मा पच्चया होन्तीति अत्थो परि, Ag. 215; - वेन तृ. 
वि, ए, व, ~ कप्पनामत्तसिद्धेन रूपेन अवयवान 
आक्षारमावेन पञ्जापीयति उदा, अइ. 19; ~ पच्चुषट्ठान 
क्रि, सहारा देने वाला अथवा कारणभूत - नं नपुं, प्र, वि., 
ए. व. -. चक्खुक्जिजागस्स आधारभावपच्चुपङ्कान' ददु 
कामतानिदानकम्मजभूतपदङ्रान' अभि, अव, 84; 
WAHT TR आधारमावपच्चुपद्ठानं सोठुकामतातिदान 
कम्यजमूतपवडान धर स. अड. 346; आधारगावपच्चुपद्मानं 
निस्सयपच्छयभाकतो विसुद्धि, महाटी, 2.85. 

आधारभूत त्रि, [आधारभूत], वह, जो किसी का सहारा बमा 
हो, खम्भा, सहारा - तो Y, प्र. वि, ए, व, ~ FHT 
सुतरस HIRT, जा. अइ, 7.181; - तैसु पुः, सप्त, 
वि, ब. व+ - तथा तेसु आधारगूतेसु पटिहतो सङ्गारलोको 
FART, सु, नि. अट्ठ, 1.181. 

आघाररूप त्रि., [आधाररूप], आधार के आकार या स्वरूप 
से युक्त (भिक्षा-पात्र को रखने के लिए बनाया गया 
आधार) - पं नपुं, प्र. वि. एन व. - अमस्सुजातो 
अपुराणवण्णी आधाररूपञ्च JRA कण्दे जा, अइ. 
5.192; आधाररूपञ्ब पनस्स कण्ठोति कण्वे च TA 
अम्हाक भिक्खाभाजनङ्गपर्न प्ताधारसदिस पिळन्धन अत्थीति 
YUEN GUT वदाति जा, WE. 5.195. 

आधारवलय नपुं, (आधारवलय |, सहारा देने वाला या रक्षा 
करने वाला कंगन - यं द्वि. वि. ए. व. - तस्स हेडा 
असनि-एपढ़व QETA आधारवलयामिवकत्वा HAG 
कृजिरबुम्बटक च yA अत्थो म, वं टी, 623; 
(नाः). 

आधारित त्रि, आ +४धर GW का भू. क, Po 
[आधारित], रखा हुआ, सहारा पाया हुआ - तं नपुं, प्र, 
विः, ए. व. - यथा सहाराज इम उदक वातेन आधारित 
एवं aha उदक कातेन आधारित न्ति मिन प» 71. 

आघावति आ +४धाव का वर्त,, प्र, पुः, Yo व. [आधावति], 
किसी की ओर अभिमुख होकर तेजी से दौड़ता है, घबराकर 
इधर-उधर दौड़ता है — 'धावति विधावती आघाकति 
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परिधावति: धावको सद, 2.440; मियो मनुस्से दिस्वा 
कम्पमानो मरणभयताज्जितो अन्तोनिवेसनङ्गणे आधावति 
GRETA, जा, HZ. 1.160; - न्ति ब. व. - अस्सस्सपि 
पुरतो धावन्ति स्थस्सपि पुरतो धावन्तिपि आधावन्तिपि 
उस्सेळेन्तिपि अप्कोटेन्तिपि qed. 22; - न्तियो वर्त. 
He, स्त्री, प्र, वि०, क. वे, - ... चक्कवालमुखवहियाव 
आशधावन्तियों .., दी» नि. अङ्क, 2.151; - वित्वा पू. का. 
कृ, -- माता तस्स आधावित्वा परिधावित्वा विचरणकाले 
HOA पच लागि थेरगा, AS 1.212; आधावित्वा विधावित्वा 
कीळनकाले पन लोधनीयवयासि वा वितकाले दारक 
ओलोकेत्का Ho नि. अइ, 2.100; सो पनस्सा दारको 
आधावित्वा परिघावित्वा REITI वितो कालमकारि अ, 
नि, अट्टः 1.280. 

आघावन नपुं, आ +*धाव से व्यु. क्रि, ना, [al सं. 
आधावन], तेज दौड़, बहुत तेजी के साथ दौड़ना - नेन 
तृ. वि, ए, व, - कुप्पति सीतेन उण्हेन जिघच्छाय 
विपासाय AIT ठानेन पधानेन आधावनेन उपक्कमेन 
कम्मविपाकेन मि. प. 138; - परिधावन नपुं, द्वः सः, 
इधर-उधर, भाग-दौड़, भटकाव-भरी दौड - नं प्र» विन, ए, 
व. - अवीचिमहानिरये PAITA हि अपरापरं 
आधावनफरिधावन होतियेळ जा; WF 3.213; - 
विधावन नपुं, द्व. Wo, इधर से उधर हो रही दौड - नेन 
तृ. वि, ए, व, - अथस्या आधावनविधावनेन Bag 
सवत्थकालतो USTI पदवारे पदवारे पदुसपुष्फ उड़ासि 
अः नि, IG 1.259. 

आधि पुः, [आधि], व्यथा, बीमारी, कष्ट - प्रेमं शिनेहो 
स्नेहोथ rader घिसञ्जिता अभि, फ, 173. 

आधिकरण / अधिकरण नपुं, [अधिकरण], आधार, कारण, 
हेतु - णं प्र, वि, ए. व, - किमापिकरण यक्ख 
चक्काथिनिहतो HEFT, जान अहः 4.4. 

आधिक्य नपुं, अधिक से व्यु, भाव, [आधिक्य], 
प्रचुरता, अधिकता, श्रेष्ठता - समीपषूजासादिस्से 
दोसक्खानोपपत्तियु भुसत्थापगमाधिक्यपन्बकम्मनिवतिदयु 
अभि, प, 1185. 

आधिगच्छति / अधिगच्छति अधि +\गम का वर्त, प्र, पुः, 
ए. व,, छन्द के कारण अधिगच्छति के स्थान पर 
आधिगच्छति के रूप में प्रयुक्त [अधिगच्छति], प्राप्त करता 
है - य गिहिस्सपि तदत्थजोतक, पनब्बज्जम्पि च 
तदापियच्छति दी. नि. 3.113; तदाधिगच्छतीति एत्थ आः 


आधघिपच्च 


कारो निपातमतन्ति आह “तं अपिगच्छती'ति लीन, (दी. 
नि, टी.) 3.99. 


आधिपच्च नपुं, अधिपति से व्यु,, भाव, [आधिपत्य], सर्वोच्च 


शासक होना, बहुत बडा एवं महत्वपूर्ण स्वामी होना, शक्ति- 
सम्पन्नता - च्च प्र. वि, ए. व. -- आधियच्चन्ति 
अधिपतिभावो खतियमहासालादिमावेन सामिकमावोति अत्थ 
खु. पा. Hg. 183; - च्च द्वि. वि, ए व+ - छो T कम्मं 
ख्रेपेत् त Shee त यसं त॑ आपिपच्च आणावी होति आगन्ता 
इत्थत्त अ. नि. 2(2).205; ~ च्चैन तृ. वि. ए. व. - 
सब्बलोकाधिपच्चेनानि न YERI एतके लोके 
नागसुपण्णवेपानिकपेतेहि सद्धिं TARE लोके आभिपच्चेन 
धः प, He. 2.109; ~ म्हि सप्त, वि., एन व. - ERI 
उडान सम्पन्ने आधिपच्चम्हि गपये/ति जा. Age 7.192; 
सः ऊ, पः के रूप में इस्सरिया.- नपुं,, उपरिवत्‌ - च्य 
द्वि» वि» ए. व, क्रि, वि ), पूर्ण आधिपत्य के साथ - तेन 
खो पन समयेन रजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो असीतिया 
गामसहस्सेखु SRIRAM Ted रज्ज॑ कारणेति महाव, 
251; देवानं तावतिसार्न इस्यारियाधिषच्च रज्ज कारेन्तो 
उङ्गानवीरियस्स वण्णवादी भविस्सति स. नि. 1(1).251; 
TAP- नपुं, तत्पु, Me, हरेक व्यक्ति का स्वामी होना 
- च्चं द्वि, वि, एन व. - ये वा पन gorg पच्चेकापिपच्चं 
कारेन्ति वृद्धियेव पाटिकङ्का नो परिहानि अ नि. 2(1).71; 
मूलरज्जा,- नपुं, तत्पु, सः, मूल राज्य पर स्वामित्व - 
च्चं प्र, वि,, ए. वन - मूलरज्जाधिपच्च त AE निन्दाकर 
न हि. चू, वं. 63.21; लंका, - नपुं, AT. स. लंका का 
आधिपत्य या स्वामित्व - wa प्र. विः, ए. व. - 
FERITE इद अप्पतर 7 आणि बुद्धो गुणेहि विविधेहि 
THIGH दा. वं, 6.17; सब्बलोका, - नपुं, TY 
सः, समस्त लोकों का स्वामित्व या स्वामी होना - च्चैन 
तृ, वि, ए. व, - सबलोकाधिपच्चेन सरोतापत्तिफल वरं 
ध, Uo 178; सः पू, प, के रूप में ~ ट्वान नपुं,, acy. स, 
आधिपत्य का स्थान अथवा अवस्था, स्वामित्व, प्रभुता - मे 
सप्त, वि., ए, व, - 'दक्खे उद्यान सम्पत्रे आपिपच्चम्हि 
ITIR .. तस्मा तादिसा आभिपच्चद्वाने न ठफेतन्बा 
जा, A. 7.192-193; - परिवार पुः, द्व. स» आधिपत्य 
या शक्ति तथा प्रशंसा - रो प्र. वि, ए. व, - 
आधिपच्चप्रिवारों सब्बमेतेन FHL खुः पा, 8.11; ~ 
भूत्त त्रि, वह. जो अधिपति या स्वामी बन गया है या बना 
दिया गया है, प्रमुखता को प्राप्त, प्रधानीभूत - तं प्र. वि., 
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आधिपतेय्य 


ए. व. = py सक्कादीन करिम तस्मिं देवनिकाये 
आधिषच्चयूत इस्सरिय उदा, HE. 127; - सङ्घात क्रि. 
आधिपत्य या स्वामित्व के रूप में विख्यात - तेन पुः, तू 
वि., ए. व. - अपि च आधिपच्चसङ्कातेन RRS HT 
एतानि इन्ट्रियानि पटि, म, HE. 1.76; — सभाव PR., 
स्वामी या अधिपति के स्वभाव वाला - तो पः वि, 
ए, व. FIA FAT आधिप्पच्चसमाव्तो. ना. रू. 
प, 166. 

आधिपतेय्य नपुं,, [A सं, आधिपतेय, सं आधिपत्य], + 
प्रधानता, प्रमुखत्ता, महत्त्व, प्रभाव - य्य॑ प्र, वि» ए. व, - 
अनिच्चतो मनभिकरोतो अधिमोक्खन्हुलस्स कतमिन्द्रिय 
आपिपतेय्य होति पटिः म. 234; - य्यं द्वि» कि, ए, T 
- ... FH लोका परलोक गत दिन्नं आयुवण्णसुखयस 
~ आशिषतेय्य ध, प, AF. 2171; ~ य्येन तू. वि. ए, 

- ... नाधिपतेय्येन fea अट्टीयथ हरायथ जिगुच्छथ 

अ. नि, 1(1).137; - य्थेहि तु. वकि, ब, व, - 
आयुवण्णयसणुखआधिपतेय्येहि ... उळारेहि कामगुणेहि 
अमणितस्स समड़ीमुतस्स चरिया, अट्ठ 154; 2. त्रि. 
शासक, प्रमुख, प्रधान - य्यो प्र, वि, ए. व, - डुक्‍्खतो 
मनसिकरोतो पस्सद्धिबहुलस्म कतमो INRA आशिफ्तेय्यो 
होति पटि. म, 243; - य्या पु., प्र. वि. ब. व. - कि 
अधिपतेय्या सब्बे TA अ, नि, 3(1).158; - य्यानं 
ष, वि, ब, व, - आशिपतेय्यानन्ति अधिपतिद्वनं 
REPETIT HAT अ, नि. अष्ट, 2.254; स. उ. प के 
रूप में कम्मा,, किमा,, छन्दा,, तण्हा,, दस्सनाः, 
धम्मा, पञ्ञा,, विमंसा,, ARAL, सता, TAM. के अन्त, 
FE.. 

आधिपतेय्यट्ठ पुः, तत्पु. सः, प्रधानता अथवा प्रमुखता को 
प्रकाशित करने वाला अर्थ, मार्ग के पांच अर्था में से 
एक - ठ्ठो प्र, वि. ए, व, - मस्गस्स निय्यानङ्गो 
èga) Teg? आधिपतेय्यङ्को भावनङ्को पटि, म. 108; 
284; अधिपतियावेन आधिपतेय्यड्रेलि पटिः म. Hee 1.82; 
ना हु fe कि. ए. व, ~ सर्गस्स Frag agg 
TRIS HITE भावेन्तो पटि, म, 101; - हेन तू. 
विन, ए, व, - सति आधिपतेय्यूदेन अधिज्मेय्या Te. म, 20. 

आधिपतेय्यत्त नपुं,, आधिपतेय्य का भावः, अधिपति या 
अधिपतिप्रत्यय की अवस्था ~ त्ता ५, Age व. ~ 
अनत्तानुपस्सनाय TANPRI wearer 
आधिपतेय्यत्ता पदिन म. AF. 2.148. 
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आघूत 


आधिपतेस्यपच्चय पुः, [अधिपतिप्रत्यय], अधिपति प्रत्यय 
अथवा अधिपति प्रत्यय से उत्पन्न - ता, स्त्री, भाव. 
अधिपति-प्रत्यय होने की अवस्था, तृ वि., ए. व. - तत्थ 
चक्खु आधिपतेय्यपच्चयताय पच्चयो नेत्ति, 67; चित्तस्स 
SIXT पच्चयो आधिपतेय्यपच्ययताय गनसिकारे पेटको, 
281. 

आधिपतेय्यसंवत्तनिक त्रि., प्रधानता या प्रमुखता की स्थिति 
को प्राप्त कराने वाला या उस स्थिति तक ले आने वाला 
- तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - आधिपतेय्यसवत्तनिक 
आयस्मता घुन्देन कुस्मारपुत्तेन कस्य उपचितन्ति दी, नि. 
2.103: आघिपतेय्यसंव्तनिकन्ति जेडकपाक्सक्त्तनिक दी, 
नि, अट्ठ, 2.146. 

आधिपतेय्यसझ्ञत्त त्रि, आधिपतेय्य नाम वाला - तेन पुः 
तृ. विन, एन व, - चदुत्थवग्गस्स पठमे सुखञ्च तं 
सहजातान severed RIT इन्पियञ्चाति 
AZI स, नि, ag. 3.269 

आधियत्ति आ +४धा का कर्म, वा,, वर्ते,, प्र, Ye, Yo व+, शा. 
अन, ठीक से रखा जाता है, सुव्यवस्थित रूप में रखा 
जाता है, ला. अः, सुदृढ़ बनाया जाता है, एकाग्र किया 
जाता है - वित्त समाधियतीति चित्त सम्मा आधियति 
Hag विय wad fast म, नि, ag. (YI) 
1(1)183; चित्त समाधियतीति आरम्मणे सम्मा आधियति 
सुद्ध जपित ठपियति स, नि, Ag 3.235; समाधियतीति 
सम्मा आधियति निच्चल हुत्वा आरम्मणे ठपीयति विम, 
Hg. 296. 

आधीन त्रि, अधीन का अप, [अधीन], वशवर्ती, 
नियंत्रण में रखने वाला - A नपुं, प्र, वि, ए, व, 
~ य खलु धम्मसाध्षीनं वसो वत्तति किञ्चनं जा, अह. 
5.346. 

आधुनिक त्रिः, अधुना से व्यु, [आधुनिक], वर्तमान समय में 
विद्यमान, इस समय में मौजूद - कान ष. fa, ब. व. - 
विरचितो आघुनिकान अनुर्यहाय रूपा, 147(रो.). 

आधुयमान त्रिः, आ +४धु अथवा धू के कर्म, वा. का वर्ते, 
Po, हिलाया-डुलाया जा रहा, कम्पित किया जा रहा, मन्द 
गति से प्रवाहित किया जा रहा ~ आधुययान- 
मलयाचलकाननम्तो दा, Fo 5.33(रो.). 

आधूत आ +५धू का भू. क» कृ, [आधूत], प्रकम्पित, 
हिलाया-डुलाया गया, विक्षोमित किया गया, कांप रहा - 
तो पुः, प्र, वि. ए, व, - धूतो आधूक्वनिका निमित ठु 
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आधेय्य 


च dod अभि, प. 744; - तं नपुं‘, प्र, वि, ए. व. — 
वातेरितं worry, आधुतं विजसेवित वि, व, 692; 
MYM मन्देन मालुतेन सणिकसमणिक विधूषयमान; वि. 
व, Hg 147. 

आधेय्य' त्रि, आ +४धा का सं. कृ, [आधेय], क. वह, जिसे 
किसी आधार पर रखा जाय, उचित रूप में रखे जाने 
योग्य, ठीक से स्थापित किये जाने योग्य - य्यं नपुः, प्र. 
वि, ए, व, - तस्स त॑ वचनं IFA गच्छति 
गन्धाकरण्डकेव न॑ कासिकवत्थं पुः प, 142; आधेय्य 
गच्छतीति ... एवं उत्तमड़े RRRA हदये च आधातब्ब्त 
ठपेतब्बतम्पि गच्छति प, प, WE 65; ख. व्याकरण के 
विशेष सन्दर्भ में - वह, जिसे आधार पर स्थापित किया 
जाय — य्येन तू. कि, एन व, - तत्थ... आधेय्येन पत्थरो 
होति सद, 3709-10; ~ भूत त्रि. वह, जो किसी आधार 
पर रखा गया हो - ते पुः, सप्त, विः, ए, व. - तेन 
HERIT TAT सणि आनेति इति araga सप्पिन्हि 
आनीते सद्द 3.925; - मुख त्रि, कान का कच्चा, भोला- 
भाला, तुरन्त विश्वास कर लेने वाला - खो पु., प्र, वि., 
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वातो पटि. म, WE. 2.64; ट्रष्ट, अपान, आपान, उदान, 
एवं पान. 


आनञ्च नपुं,, अनन्त से व्यु. भाव, [आनन्त्य], काल, स्थान 


एवं संख्या की अनन्तता या असीमता, प्रचुरता, अधिकता 
- अनन्तमेव HITT विसुद्धिन 1.322; YA अट्ट. 56; 
पटि, म. अड्डः 1.78; स. उ. प, के रूप में, 
SGT. / विउजाणा,- नपु, आकास की अनन्तता, 
विज्ञान की अनन्तता - ञ्च॑ प्रः विः, ए, व. ¬ 
आकासानन्तमेव आकासानज्बं विसुद्धि, 1.321; विज्ञाण 
आनञ्च विज्ञाणानज्यन्ति अवत्या विज्ञाणज्चन्ति वु 
विसुद्धि+ 1.322. 


आनञ्ज / आने ज्ज / आनेञ्ज 1. नपु,, [at स॑, 


आनञ्ज / आनेञ्ज], शा. अ., अविचल होना, अविक्षिप्तता, 
अचंचलता, अप्रतिहतता, ला अह, ध्यान-भावना द्वारा 
लाई गई चार अरूप-ध्यानों की चार प्रकार की कुशल 
चेतना - ञ्ज प्र. वि. ए, व+ ~ ... न इञ्जाति न फन्दाति 
न चलतीति आनेज्जं अभि, अव, पुः टी. 79; अनोनत 
fad कोसज्जे न इज्जतीति - आनेञज्‌ पटिः म, 377; 


ए, व, - दत्वा अवजानाति संवासेन अवजानाति 
RATA होति लोलो होदि मन्दो मोमूहो होदि अ. नि. 
2(1)155; आधेय्यमुखोति MEN पन वपितमुखोति अत्थो 
He नि, अन 351-52; आधषेय्यमुखोति आदितो PITA 
पठमक्चनस्मि येव ठपितगुखोति अत्थ प. प. AF. 93; 
अ, नि, टी, 3.45. 

area’ त्रि, संभवतः उप, अघि से व्यु, निजी, अपना, 
अपने अधीन रहने वाला, अपने उत्तरदायित्व के रूप में 
विद्यमान, पूर्णतया अपनी निजी धरोहर, ठीक से संजो कर 
रखने योग्य - य्यं नपुं, प्र. वि. ए. व. - यो तत्थ भिक्खु 
ब्यत्तो पटिबलो तस्साधेय्य पातिमोक्खन्तिं: महाव, 145; 
अत्थि चेतसिक gre तवाधेय्य॑ अरिन्दम अप, ३. 
334; - य्या पुर, प्र. वि, ब, व, - FAR 
सामञ्जफलानि चतस्सो परिसम्मिदा तिस्सो विज्जा 
BRP PIM च समणघम्मो सब्बे तस्साक्षेय्या होन्ति 
मि. प. 323. 

आन नपुं, [आन], भीतर की ओर खींची जा रही वायु, 
प्राणवायु, आश्वास - नं प्र, विन, ए, व. — अथो HOF 
पस्सासो अस्सासो आनमृच्चते अभि, प, 39; आनन्ति 
अस्सासो नो पस्सासो ule. म. 165: तत्थ आनन्ति 
अस्सासो थेरगा, Ae 2.158; आनन्ति OTe पविसन 


उदा, AZ. 150; ... ऑभासगत वित्त अविज्जन्धकारे न 
इञ्जतीति AAST पटि, म, 377; - अजं दि. वि. ए, 
व, - SPST समापज्जतीति जआकासानज्चायतानानेञ्ज 
FITTA, म, नि. अट्टः (उप.प,) 3.41; - स्स ष. वि, 
ए, व, - आनेज्जसप्पायाति आनेञ्जस्स चतुत्थज्झानस्स 
TARI म, नि, अट्टः (SU) 3.41; स. उ. फ, के रूप 
में, कम्मा,- नपुं,, कुशलकर्म-विषयक स्थिरता अथवा 
अविचल-भाव - ञ्जेन तू. वि. Yo व. - कस्मानेञ्जेन 
BAYA, विपाकानेज्जेन विपाकाविञ्ञार्ण SIT होति 
स. नि. 3g. 2.69; - तत्तिया, नपुं,, तृतीय अरूपध्यान 
के चित्त की स्थिर अवस्था - ञ्जे सप्त, fa, Ye व; - 
इमस्मिं ततिय आनेजे विपस्सनावसेन ओसक्कना कथिता 
म, नि, अट्टः (उप.फ) 3.42; दुत्तिया,- नपुं, अरूपध्यान 
के दूसरे चित्त की अविचल अवस्था, द्वितीय ध्यान में 
अविचल स्थति - ञ्जे सप्त, वि,, ए, व, - इति sane 
दुतिय आनेज्जे विपस्सनावसेन HEE कथित मः 
नि, अट्ट (TG) 3.41; पठमक.- AY, प्रथम अरूप 
ध्यान के चित्त की अविचल अवस्था - ञ्जे सप्त, वि,, ए. 
व, ~ इति इमस्सिं WARY Sot समाधिवसेन ओसक्कना 
कथिता म, नि. Bg. (IT) 3.41; विपाका,- नुं. 
अरूप ध्यान के विपाक चित्तों की अविचल अवस्था - 
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उजेन तृ. वि. ए, व. -- विषाकानेज्जेन विपाकाकिञ्ञाण 
उपगत होति सः नि. He. 2.69; 2. त्रिः, अविचल, स्थिर, 
चंचलता से रहित, गतिरहित - उ्जों पुर, प्र. वि., ए, व. 
- चतारो सतिपहाना want विहार fest ब्रह्मा अरियो 
आनेज्जो चत्तारौ पेटको, 326; - ञ्जं पुर, द्वि. वि. 
ए, व, - इधाहं agen सप्पिनिकाय नदिया तीरे आनेञ्ज 
समाधि समापन्नो पारा, 145; आनेज्ज समाधिन्ति अनेज 
अचल कायवाचाविप्फन्दाविरहित चतुत्थण्झानसमाि 
पारा, HE. 2.92; - ञ्जेन पुः, तु. वि. ए, व+ - तेन खो 
पन ससयेन भगवा आनेज्जेन समाधिना निसिन्नो होति 
उदा, 97; आनेञ्जसमाधिनाति चतुत्थझानपादकोन 
अगाफलसमाधिना उदा, अइ, 149; स. पू. प के रूप में, 
- कथा- स्त्री, आनेञ्ज या अविचल स्थिति के विषय में 
कथन ~ IARA, कथा, 495-496; इदानि आनेज्जकथा 
नाम होति प. Ue अट्टः 279; - कारण- नपुंः, हांथी को 
अविचल या अघल बना देना, स्थिरीकरण - णं द्वि. वि., 
ए. व, - सो आनेञ्जं कारण कारियमानो नेव पुरिमे पादे 
चोणेति न यच्छिमे पाढे THe, म, नि. 3.174; तोगरहत्था 
मनुस्या परिवारेत्वा आनेज्जकारण BRA जा, अइ. 
1.397; - कारित त्रि, स्थिर या अचल बने रहने के लिए 
सुशिक्षित (हाथी) ~ तो पुर, प्रः विन, ए. व. - सुभानुरूषो 
आयासि आनेज्जकारितों विय अप, 1.23; आनेञ्जकारितो 
वियाति aprile कारितो आनेउजो हत्थी विय अप, 
Hg. 1.238; - पटिसंयुत्त त्रि. स्थिरता या अचल स्थिति 
के साथ जुड़ा हुआ - त्ताय स्त्री, तृ. वि. एन व. - 
आनेञ्जपाटिसयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न FRR 
म. निः 3.39; जआनेज्जपदिसयुत्तायाति 
आनेज्जसमापपिपदिसडुत्ताय म, नि, Hgo (उप,फ,) 3.34; 
= प्पत्त त्रि. [A सं. आनेञ्ज्यप्राप्त], अविचल अथवा 
अबाधित अवस्था को प्राप्त - त्तो पुः, प्र, वि. एन व, - 
कथञ्च भिक्खवे भिक्खु आनेञ्जप्पत्तो होति? अ, नि. 
1(2)212; - त्त्त AG, प्रः विः, ए; व. - अमिस्सीकतमेवस्स 
वित्त होति हितं ataqa TETRA TIA, महाव, 
256; आनेञ्जप्पत्तन्ति अचलनप्पत्त महाव, अट्ट, 345; - 
प्पत्ति स्त्री, अविचल अवस्था की प्राप्ति, नित्यभाव में 
स्थिति - ... निच्चलमावेन अव्‌ढान आनेज्जप्पत्ति विसुद्धि 
Herel, 27; - मय त्रिः, स्थिरता अथवा अचलभाव से भरा 
हुआ - या पुर, प्र, वि, ब. व, - विविधा सङ्काय पुञ्जमया 
अपुञजमया आनेञ्जमया TIAN (ITT, पेटको, 306; 
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- विहारसमापत्ति स्त्री, तत्पु, स. अचल अथवा अकम्पित 
अवस्था की प्राप्ति - IIT सद्धिं 


आेञजविहारसमापतिघन्मपरिमोगेन CBIR HEY सु. 
नि, अङ्क, 2.43; ध. पः अट्ट, 2.305; - वोहार पुः, आनेञ्ज 
शब्द का व्यवहार में सामान्य प्रयोग - रो प्र. वि», ए. व. 
- आरमणविभायेन AJAT अरूपावचरज्झानच्ति एतेस 
TGF झानानं आनेत्जवोहारे उदा, अह, 150; - संयोजन 
नपुं,, तत्पुः सः, नीचे के छ ध्यानों की छ प्रकार की 
समापत्तियों के साथ लगाव या बन्धन - नैन तृ. वि. ए. 
वः - आनेज्जसयौजनेन हि खो aga 
आकिञ्चञ्ञायतनाधिमुचतो GRAIG TAH ति. म, नि. 3.40; 
आनेञजसयोजनेन हि खो विसयुत्तोति आनेज्जसमापत्ति 
सयोजनेन AAE म. नि. HE. (SU) 3.34; — 
सङ्कार फु. तत्पु. स. [A सं. आनेञज्याभिसंस्कार], ध्यान- 
भावना द्वारा उदित चार अरूप ध्यानों की चार प्रकार की 
कुशल चेतना ~ रो प्र. विन, एन व. - ठथेवानेञ्जसङ्कारे 
VONIR अभि, अव, 575; तथेवानेज्जसझरों 
एकारुपनवे युन तदे. तथेवानेज्जसझरों न इज्जाति न 
फन्दाति न चलतीति आनेज्जं आनेञ्जञ्च वें सूझये चाति 
आनेज्जसङ्काये अभि, अव, पुर टी, 179; थावनावसेनेवपक्ता 
चतस्सो अरुपावचरकुसलचेतना HMPA नाम 
अभि, अव, अभि, टी, 2.64; - सञ्ञा स्त्री, अविचलता 
अथवा ध्यान भावना को प्राप्त चित्त की स्थिरता या चेतना 
- या च सम्परायिका रूपसज्ञा या च आनेञ्जसञ्जा - 
GERIN. म. नि 3.47; - सज्ञी त्रि, अचलभाव 
अथवा ध्यान में प्राप्त चित्त के अविचल भाव की चेतना से 
युक्त - Bort पुर. च. वि., ए, व, - आनेञ्जसब्चिनो 
असञ्ञायतन समापन्नस्स आकिञ्चञ्जायवनसहगता 
मनपिकारा समुदाचरन्ति पेटको, 267; - सप्पाय त्रि. 
चित्त की स्थिरता पाने में लाभदायक या हितकर - या 
स्त्री, प्र, वि, Vo व, - (अयं भिक्खवे JON आक्रेजसप्पाया 
पटिपदा अक्खायति" म, नि 3.46; इति. खो आनन्द 
ama बया आनेञ्जसप्पाया पटिपदा RITI 
आकिज्वज्ञायतनसप्पाया पटिपदा म, नि. 3.49; - 
समाधि पुः, अविचल-भाव लाने वाला ध्यान, चित्त की 
स्थिरता से युक्‍त समाधि, चौथे अरूप-ध्यान की 
समाधि - ना तू, वि, ए, व. - इमानि च पञ्च निक्छुसतानि 
सब्बेव आनेञ्जसमापधिना निसीदिम्हाति उदा, 
98; आनेञ्जसमापिनाति चठुत्थण्झानपादकेन 
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अग्यफलसमाधिना उदा, अट्ट, 149 HIT 
समाधिन्ति अनेज अचल कायवचाविप्फन्दविरहितें 
TGCS TIA, पारा, अटः 2.92; - समाषत्ति स्त्री. 
अविचल-भाव या चित्त स्थिरता की प्राप्ति, चार अरूप 
ध्यानों के अविचल कुशल चित्तों की प्राप्ति - ना तू, वि» 
ए, व, - आयस्मन्त zeta सत्था पक्कोसित्वा 
आनेज्जसमापत्तिना फटिरन्थारमकासि OT. We. 
1.389; ~ समापत्तिसंयोजन नपुं, अरूप ध्यानों में चार 
कुशल चेतनाओं की प्राप्ति - नेन तू. वि. ए, व, ~ 
विसकुत्तोति आनेञ्जसयापत्तिसंयोजनेन IRTIR म. नि. 
अइ, (STT) 3.34: - ज्जाधिमुत्त त्रि चित्त की 
स्थिरता की प्राप्ति-हेतु पूरी तरह से लगा हुआ -- 


प्र, वि, ए. व. - विज्जति य॑ इधेकच्चो पुरिसपुरगलो 
आनेज्जाधिपुत्तो अस्स म, नि, 3.39-40; ~ स्स पुः 
षः कि, ए, व - . आनेज्जाधिमृत्तस्साति 


किलेससिउचनाविएहितासु' sarge sg wary 
अधिपुत्तस्स तत्रित्रस्प TOTEN तप्पब्भारस्स म, नि. 
Ag. (उप,प०) 3.35; - उजाभिसङ्घार पुः, स्थिर अवस्था 
का संग्रह, अरूप ध्यान-भावना द्वारा चार प्रकार 
की कुशल चेतनाओं का संग्रह - रो प्र, वि, ए, व, 
¬ तयो थङ्कार - Torre) अपुञ्ञाभिसङ्गारो 
आनेञ्जाभिसङ्कारो दी, नि. 3.174; Gro निच्चलं 
सन्त IUBIT अरूपमेव SOARING HPA OETA 
दी. नि. Hg. 3.164; - रेन तृ, कि, एश व, - 
HATTER पुञ्जाभिसङ्कारेन व आनेञ्जागिझरेन च 
gor ae. मं, 353; - ज्जूपग त्रि, आनेञ्ज की 
अवस्था के समीप पहुंचा हुआ -- गं नपुं., प्र, वि., ए, व. 
¬ ठानमेर्त किज्जाति य॑ तसवत्तानिक विज्जार्ण अस्स 
आनेञ्जू पग, म, निन 3.46; आ/नेज्जू पगरित 
BOTT TITS अस्स तादिसमेव भवेय्याति अत्थो 
म, नि, अट्टः (उप-प,) 3.41. 

आनण्य / आणण्य नपुं, भावन [आनृण्य], ऋण से मुक्ति 
की अवस्था, कर्ज से छुटकारे की हालत - ण्य प्र» fà, 
ए, व. - क्वधि न भवति आनण्यं Ue. 3.625; सेय्यथापि 
महाराज यथा आणण्य यथा आरोग्य यथा बन्छनामोक्ख 
दी. नि, 1.65; “सेय्यथापि महाराज आणण्य'न्ति एत्थ 
भगवा यहीनकामच्छन्दतीवरण आणण्यसदिस सेसानि 
ओरेग्यादिसदिसानि कत्वा GNA, दी, नि. अड, 1.174; 
- स्स ष, वि, ए, व+ - तस्स चढुरोघतिण्णस्स BEIRT 
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आनन 


इणायिका विय आणण्यस्साति अरहत्तनिकुटेन देखन 
ISTRY, सु, नि. Ag. 2.229; ~ निदान त्रि.. क्रणमुक्ति 
के कारण उत्पन्न अथवा उदित - नं नपुं,, द्वि» वि. ए, 
व - ततो Marre आणन्यनिदान दी, नि. AE 1,172; 
- परिमोग पुर, aq. स. [आनृण्यपरिभोग], ऋणमुक्ति 
की अवस्था का उपभोग — गो प्र, वि, ए, व, - सो 


STRUTT पच्चनीकता आणण्यपरिमोगो वा होति 


दावज्जपरिशेगेयेव वा सङ्गह गच्छति, विसुद्धि, 1.41: एवं 
SUPT GH लोकतो RARE न लभतीति TIREN 
सीलवतो पच्चवेक्खितपरिषोगो आणण्यपरिभोयोति आह 
विसुद्धि, महाटी, 1.69. 


आनत त्रि, आ +४नम का भूः क; कृ. [आनत], शा, अ, 


थोड़ा सा झुका हुआ, ला. अ., विनम्र, विनत - 
अथद्गतारतीसाकोति सचिलसम्मोदबावसुडाताय HIZI 
HAIGH HEATING अत्थो जा. अट्ट, 7.143. 


आनन नपुं, [आनन], मुख, चेहरा - वदन दु मुख Gos 


वृत्त लपनमानन अभि, प, 260; वत्तं पज्जाननाचारे 
धज्जड़े सुखुसे कणो अभिः प, 1047; वदनं लपन Ges 
सुखमस्सञ्च आनन! सद्द, 2.386; - ने सप्त, विः, ए, व. 
ला जानने न॑ गहेत्वान मण्डले परिवत्तये जा. अद्द, 2.81; 
त अस्म आनने गहेत्वा अस्समण्डले परिवत्तेय्य जा. अइ. 

2.81; सः उ, पः के रूप में, पमुदिता,- त्रि, ब. स. 
[प्रमुदितानन], प्रसन्न मुख वाला - नो पु,, प्र, वि, ए. क, 
- RAIN कारुणिको सदापमुदिताननो; अप, 2.158; 
पटिसंफुलिता, - त्रि., प्रीति से प्रफुल्लित अथवा खिले 
हुए मुख वाला - नं पु. द्वि. वि. ए, व, - गुणोघायतनीशूत 
पीति सम्फुल्लिताननं अप, 2.125; रविदित्तिहरा- - 
त्रि, ब. स. [रविदीप्तिहरानन], सूर्य की चमक को भी 
फीका कर देने वाले तेजस्वी मुख वाला -- नं पु. द्वि» वि., 
एन व, - सिरीनिलयसूडास उविदितिहरनन अपः 2.126; 
विकता. - क्रि, ब. सः [agar], विकृत मुख वाला 
- ना स्त्री, प्र. वि, एन व. - ततो Gea सा 
विवण्णा विकताना अप, 2.217; विमला, - त्रि. ब. स. 

[विमलानन]. निर्मल मुख वाला - नो पुर, प्र. विः, ए. व. 
- कीरो कमलफ्तक्खो TRINTA अप, 2.111; 
सोण्णा, - त्रि. ब» स, [सुवर्णानन], सोने के समान 
चमकदार मुख वाला - नो पु, प्र, वि, ए, व - 
सोण्णाननो RAR समणीव RITAR अप, 
2.160. 
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आननीय 95 आनन्त्तरिक 


आननीय त्रि, आ +i का अनियमित स कृ. Ig 2.105; 4. नपुं, भाव, [आनन्तर्य], शा, R, 


बांधे जाने योग्य, पकड़कर लाए जाने योग्य - यो पु. प्र. 
वि,, ए. व, - न शयपासेन हि आननीयो समन्त, 
428(रो.). 

आनन्तरिक / आनन्तरिय/अनन्तरित त्रि, अनन्तर से 
व्यु. 1. सद्य-पूर्ववर्ती अथवा सद्यः-परवर्ती, तुरन्त पहले 
आया हुआ, तुरन्त बाद में आया हुआ, अव्यवहित, आनुक्रमिक 
- स्स पुः, ष. वि, ए, व, ETTA समानसवासकस्स 
समानसीमाय OTA अन्तमसो आनन्तरिकस्सापि ARII 
विव्ञापेन्तस्स सड़गज्झे पटिक्कोसना CETA, महाव, 419; 
आनन्तरिकस्साति अचनो अनन्तर PITS, महाव, अइ. 
403; ~ तानि नपुं, प्र, वि» बन व, - तत्थ अन्नोकिण्णानीति 
खत्तियादिजातिअन्तरेहि अकोमिस्सानि ATARI, उदा, 
अट्ट 156; 2. तुरन्त, सद्यः या तत्काल (समाधि एवं मग्ग 
के विशेषण के रूप में प्रयुक्त) फलदायक - क पुर, fg. 
वि, ए, व, - य॑ gaa परिवण्णयी रुचिं 
समाधिमानन्तरिकञ्ञमाहु खु, पा, 6.5; यञ्च HIN पवत्ति 
समनन्तर नियमेनेव फलपदानतो "'आनन्तरिकसमाघी'ति 
आहु न हि rrm उप्पन्ने तस्स फलुप्पति 
निसेधको कोचि अन्तरायो आत्यि खु, पा, अहन 144; 
समाधिमानन्तरिकञ्जमाहूति य॑ ATH पकत्तिसमनन्तर 
नियमेनेव फलप्पदानती आनन्तरिकसमाधीति आहूति अत्थो 
विसुद्धिन महाटी. 2.457; 3.क. पुः, (पुग्गल' शब्द के साथ 
अथवा उसके विना भी प्रयुक्त) पांच प्रकार के जधन्य 
पापकमों का तुरन्त फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति - को 
प्र, वि, ए, क. - असड्चिच्च मातर जीविता वोरोपेत्वा 
आनन्तरिको होते कथा, 477; - स्स च, / ष. वि., एः व. 
- आनन्तरियस्स JOTTEI अत्थि अन्तरा भोति? कथा, 
302; ~ का प्र, वि., ब, व, - पञ्च यूरगला आनन्तरिका 
पुः प, 119; 3.ख. नपुं, (P शब्द के साथ अथवा 
इसके विना प्रयुक्त) तुरन्त फल देने वाले पांच प्रकार के 
गम्भीर पापकर्म - यं' प्र, कि, ए, व. - अथ नं यस्मा 
TARIS नाम BATIA प, प, अइ, 270; ... 
जीविता बोरोपेनतस्स कम्म आनन्तर्य होते अ, नि, अइ. 
1.340; - यं? द्वि, विः, ए, व, - ... सनुस्सथूत मातरं वा 
पितर वा ART आनन्तर्य ward, तदे.; येन तू, fa, 
ए, व. अयं आनन्तरियेन मातुघातककम्मेन मातुघातको 
महाव, HZ. 289; - यानं षः विः, ब. व, - पञ्चग्नम्पि 
आनन्तरियानं कत्ता एकेन BAT निरये Parad अ. नि. 


निरन्तरता, लमातारपन, सातत्य, अत्यधिक सामीप्य, 
अव्यवहित पूर्ववर्तिता, ला. अ+, तुरन्त विपाक देने 
वाली मार्गसमाधि - अथ इति कत्थचि 
पञ्हानन्तरियाविच्छित्राधिकारन्तरेखु पि सद्द 3.891; - यं 
दवि. वि, ए, व, - सो इमेस पज्चत्र इन्दिवान युदुत्ता 
SY आनन्तरिय पापुणाति IINA खयाय अ+ नि, 
1(2).172; आनन्तरियित्ति अनन्तरविपाकदायक FATTY, 
अ» निः HS. 2.340; सः पूः प. के रूप में, - कम्म - 
नपुं, इसी जन्म में सद्य: फल देने वाले पांच प्रकार के 
जघन्य पाप कर्म, पांच प्रकार के गम्भीर पापकर्म - म्म प्र, 
कि, ए, व, - देवदत्तेन Var आनन्तारिथ कम्म उपचित 
चूळव, 332; - म्मेन तू. वि» ए, व, - कम्पावरणे नाति 
पञ्चव्धिन आनन्तरियकम्मेन We. म. अट्टः 2.10; - स्स 
षे, विः, एन a. - नियतमिच्छादिद्विया सद्धिं 
आनन्तरियकम्मस्सेत नाम दी, नि, HE. 3.158; - दीपन 
नपुं, निरन्तरता का प्रकाशन - कम्मस्मकतादीपनत्थ 
पच्चतपरिसकारदीपनत्थं आवनतरियदीपनत्थ ब्रह्मविहार 
GITA ... लोकसम्मुतिया अप्पहानत्थञ्चाति म. निः 
Ago (मूलप) 1(1).148; तस्मा भगवा आनन्तरियदीषनत्थ 
TUTE PH, अ, नि, अङ्क, 1.79; - धम्म पुः, गुरु- 
गम्भीर पाप-कर्म - म्मा प्र, विः, ए, व, - तत्थ 
पञ्चानन्तरियक्षम्मा कम्मन्तरायिका नाम्‌ म, नि, अइ. 
(Fu) 1(2).9; - वत्थु नपुंः, पांच अत्यन्त गम्भीर पापकर्म 
- त्थूनि प्र, विः, बः व, - तत्थ आनन्तारियवत्थूनि नाम 
TT भारियानि प. प. अझ, 270; - सिम सप्त, वि., ए. 
व, - आनन्तरियवत्थुस्मि आनन्तरियक बढे विन, विः 
286; — सदिस त्रि, पांच प्रकार के आनन्तरिय कर्मो जैसा 
(गम्भीर पापकर्म) - सो पु, प्र, वि, ए, क. - यहासावज्जो 
हि अरियूपवादों आनन्तरियसादियों पारा, अट्ट, 1.124; ~ 
सं नपुं., प्रश विन, ए, व, - कम्म पन ARG 
आनन्तरियसादिसयेद्‌ अ, नि. AR. 1.341; - सदिसत्त 
नपुं, भाक, आनन्तरिय कर्मो के साथ समानता - त्ता प. 
वि. ए, व, - मह्ासावज्जो हि अरियूषवादो, 
आनन्तरियरदिसत्ता विसुद्धिन 2.54; — समाधि पुः, मार्ग- 
समाधि - यथा मरगसमाधि आनन्तरिकसमाधीति वुच्चति 
थेरीगा« ag 110; - म्हि सप्त, fa ए, व, - 
अविक्खेपपरिसुद्धता आसक्समुच्छेदे पञ्जा 
आनन्तरिकेरुमाधिम्हि AT, पटि, Ae 2. 
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आनन्तरियक 96 आनन्द 


इन्द gra? च देवे सु, नि. 884; - भेरी स्त्री., 


आनन्तरियक क्रि, आनन्तरिय से व्यु,, सद्य: विपाक देने 


वाले पांच प्रकार के गम्भीर पाप-कमो से युक्त अथवा इन्हे 
करने वाला - का पुर, प्र. वि, बन व, - PIATRA GH 
ये च पुरगला पञ्चानन्तरियका प. प. अड्ड- 36; - क॑ 
नपुं‘, द्वि» विन, ए. व, - आनन्तरियवत्ुस्मि आनन्तरियक 
वदे विन, fa. 286; आनन्तरियक कम्मं आपज्जति कथं 
नरो उत्त, वि, 741; मातरं पितर हत्वा नान्तरियक फुसे 
उत्त, वि, 744. 

आनन्द पुः, [आनन्द], प्रसन्नता, हर्ष, आइलाद सन्तुष्टि का 
माव, प्रीतिभाव - न्दो प्र, वि» ए. व, - आनन्दो पयुदामोदा 
ware are सम्मदो अभि, प. 87; तत्र Pele 
न आनन्दों न OTA न चेतसो उप्पिलाबितत्त 
करणीय न्ति मिन प, 178; को 7 हासो किसानन्दो निच्चं 
पञ्जलिते साति ध, प, 146; आनन्दो च पमोदो च 
सदाहसितकीनित मातर IRIRI, लब्मसेतं विजानतो 
जा, अइ, 5.324; महाराजकुले तस्मि आनन्दी च महा AE 
म, d. 22.59; - न्दं द्वि, वि, एः व, - आनन्दं GR 
जननतो आनन्दो नाम पच्चेकडुद्धोति अत्थो अप, AZ. 2. 
183; स. उ. प, के रूप में, PARA - पुः, व्य, संन, एक 
स्थविर का नाम - न्दो प्र, वि, ए, व, - तेन खो पन 
समयेन आयस्मा RATE आबाधिको होति दुक्खितो 
बाळहगिलानो अ नि. 3(2).90; निरा, - क्रि, ब, स. 
[निरानन्द], आनन्दरहित, प्रसन्नता से रहित - न्दो पु. 
प्र, वि, Yo व, - तत्थ सेखि निरानन्को अनूना दस रहियो 
जा, He 5.65; स, पू. प, के रूप में, - कर त्रि, 
[आनन्दकर], आनन्द का भाव उत्पन्न करने वाला, मन में 
प्रमोद भर देने वाला -- रं पु, द्वि, वि, ए, व, - ते थेच 
RATE आनन्दकरमङ्गढुं म. वं 3.23; - छण पुः, 
आरुन्ददायक महोत्सव या क्रियाकल्प - ण॑ द्वि. fa, ए. 
व, - कञ्चनलताविनद्ध आनन्दभेरि चरापेत्वा आनन्दछण 
आचर्रिछ्ु जा. HE. 7.375; - जनन त्रि, आनन्द को 
उत्पन्न कर देने वाला - नी स्त्री. प्र, वि, ए, व+ - येन 
जातासि कल्याणी आनन्दणजननी सम्‌ दी, नि. 2.195; 
197; - ने पुः, सप्त, वि. ए, व, - प्रत्तमो अभिसम्बुद्धे 
सत्थारि सक्यकुलानन्दणनने भगवन्त अनुषब्बजन्ता 
निक्खामिछु मि. प. 117; - जात त्रि, आनन्द से भरपूर, 
प्रमुदित, प्रफुल्ल - तो पु. प्रर वि, ए, व. - तत्थ 
आनन्दीति आनन्दजातो जा, अइ 5488; - ते पु. द्वि. 
वि, ब. व, ATENI AITTA पतीते सक्कञ्च 


आनन्द उत्पन्न करने वाला नगाड़ा - रिं द्वि. वि, ए. व, 
-- कञ्चनलता QTE आनन्दभोरिं RIN आनन्दछर्ण 
WARY जा. अइ, 7.375; आनन्दभेरिकालोय्‌ कि वो 
TRUE पुत्तिका अप, 2.201; - रूप त्रि. ब. स., आनन्द 
से परिपूर्ण स्वभाव वाला, प्रमुदित प्रकृति से युक्त - पो पुर, 
प्र, वि, ए, व. - आनन्दो वत wh आनन्दरूप वत भो 
हेठुरूपं भन्ते म, नि. 2.339; आनन्दरूपोति आनन्दसमावो 
म, नि, अट, {म.पः) 2.257; - सोमनस्स नपुं,, दव. सः 
आनन्द एवं सौमनस्य -- स्सा प्र. वि, ब. व, ~ पियजातिका 
हि खो भन्ते आनन्दसोमनस्सापियष्पमविका'ति म, नि, 
2.316; 317. 


आनन्द' पुः, व्य, सं., बुद्ध के प्रमुख उपट्ठाक (परिचारक) 


शिष्य - न्दौ प्र, वि. ए. व, - कम्मभण्डागारिको 7 
आनन्दो द्वे समाथ क अभि, 436; क. जन्म से सम्बन्धित 
विवरण के लिए द्रष्ट, अ. नि, HE. 1.219-226; थेरगा. 
अट्टः 2.349-363; अप, अट्ठ, 1.316-322; ख. बुद्ध के चचेरे 
भाई, पिता अमितोदन तथा माता मृगी - सक्यकुलप्पसुतो 
चायं आयस्मा तथागतस्स भाता JENGIN पारा, अइ. 
1.7; खु» पा. AE. 75; आनन्दत्थेरो अगितोदनस्स सो 
भरवतो BRE, A. नि. अइ, (YT) 1(1).373; ग. बुद्ध 
की शरण जाने वाले छ शाक्यकुलीन क्षत्रिय-कुमारों में एक 
¬ BR महाराज खपियकुमारा महियो च अनुरुद्धों च 
आनन्दो च भगु च किमिलो च मिन फ 117; घ. उनके 
उपाध्याय का नाम बेलट्टसीस - आयस्मतो आनन्दस्स 
TIT आयस्मतो बैलङ्सीसस्स JOP EATEN होति 
महाव, 277; ङ. बुद्ध के बहुश्रुत एवं स्मृतिमान्‌ शिष्यों में 
अग्रगण्य - vray ead मम सावकान Arga 
बहुस्खुदानं यदिद आनन्दो... अ, नि, 10).33; च. 
पूर्व-जन्मों की अनुस्मृति के अभिज्ञाबल से सम्पन्न - 
आयस्मा च आनन्दो ... जातिस्सरा जाति सरन्ति एवं 
अभिजानतो सति उप्पज्जाते मि. प, 86; छ. शारिपुत्र के 
साथ प्रगाढ स्नेह - सारिपुचात्थोरो च आनन्दत्थेरो च 
IATA FTE, दी, नि. अइ 3.82; FE नो 
आनन्द RI रुच्चती'ति स, नि, 1(4).78; ज. 
आनापानसति, इद्धि, कल्याणमित्र, निरोध, बोज्झङ्ग, लोक, 
वेदना, चार सत्तिपट्टानों, सुऊञ तथा बुद्ध के मौन के विषय 
में बुद्ध के साथ संलाष एवं प्रश्‍न - एकमन्त निसित्रो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - 'अत्थि नु खो मन्ते 
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एकघम्मो भावितो गुहलीकतो चतारो धम्मे परिप्रेति.... स. 
नि, 3.398-399; अभिजानामि ख्वाहं आनन्द इद्धया 
सनोमयेन कायेन ब्रह्मलोक उपसझगिता।ति स, नि, 
32).353; सकलमेव हिंद आनन्द ब्रह्मचरिय - यदिद 
कल्याणमित्तता कल्याणसहायता BURT, स. 
नि, 1(1).105; आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतद्वोच - 
"निरोधो निरेषोति भन्ते वुच्चति स, नि. 2(1).24; कथं 
भाविता आनन्द सत्त BRT कथ बूहुलीकता cnag 
IRIT स. नि, 3(2).402; कित्तावता नु खो भन्ते 
लोकोति Tear य॑ खो आनन्द Teorey अयं 
वुच्चति अरियस्स विनये लोको स+ नि, 2(2).59; ... 
IRRA जानन्दो भगवन्त एतदवोच - कलमा नु खो 
भन्ते वेदना ..., सः नि. 2(2).216; कथ भाविता चानन्दः 
चतारो WIEN कथ बहुलीकता सत्त बोझड़े परिपूरेन्ति? 
स, नि. ३(2).401; आनन्द सुज्ज अत्तेन वा अत्तनियेन वा 
तस्मा GE लोकोति कुच्बति स. नि, 2(2).60; झ. 
शारिपुत्र के साथ धर्म-संलाप ~ एकमन्त AREN खो 
आयस्मा आनन्दो आयस्मन्त सारिएत एवबकोच अन नि. 
1(2).193; ज. एकान्त में निवास के लिए इच्छा प्रकट की 
= एकयन्त FAIS खो जायस्मा आनम्द भगवन्त एतदवोच 
—... यमह भगवतो धम्मं GN एको IEE अप्पमत्तो 
... विहरेय्य न्ति स, नि, 2(2).60; र. भिक्खुणीसंघ की 
स्थापनाहेतु बुद्ध से याचना - साधु भन्छे लभेय्य 
माठुगामो तथागतप्यबेदिते TAITI अगारस्मा अनगारिय 
THAT, चूळव, 416; ठ. पूर्वजन्म में बुद्ध के लिए 
प्राणत्याग किया - VIVE कथाय... पुन्नेपि आनन्दो TE 
जीवित परिच्चाजियेवाति वत्वा अतीत HER जा. अइ. 
3.257; ड. बुद्ध-परिनिर्वाण के अवसर पर आनन्द की 
मनःस्थिति - आयस्मा आनन्दौ विहार पवियित्वा काषिसीस' 
आलाम्बित्वा रोदमानो ठितो ... wey च मे परिनिब्बर्न 
भाविस्सति दी, नि, 2.108; ढ. आनन्द द्वारा अरहत्व-प्राप्ति 
- आनन्दत्थेरो अनो अरहत्तप्पत्ति जापेतुकामो RE 
Whe ATG... आनन्दत्थोरस् आसन ठपेत्वा ARIN, 
दी, नि. अइ, 1.11; ण. प्रथम धर्म-सङ्गीति में धर्म-कथिक 
के रूप में चयन - अय भन्ते आयस्मा आनन्दो .... बहु 
च अनेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च Raat 
तैन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तम्पि आनन्द उच्चिनतू ति 
चूळव, 453; त. प्रथम धर्म-संगीति के अवसर पर 
आनन्द की भर्त्सना - अथ खो थेरा भिक्खू आयस्मन्त 
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आनन्द VICHY ~ इद ते MPN आनन्द GEBE य 
त्व WaT न पुच्छि चूळव, 457; थ. जीवन के अन्तिम 
वर्ष - एक समय आयस्मा आनन्दो सावत्थिय विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे अचिरपरिनिनुते भगबति 
दी. नि. 1.180; द. आनन्द का निर्वाण - आनन्दत्थेरसदिसा 
पन अमतपुन्बपदेसे परिनिब्बायन्ति ध, प. अङ्क, 1.305; 
आनन्दत्थेरोपि सीलादिगुणेहि चेव इमस्मिं सुते आगतगुणेहि 
च थेरो विय HAAN पाकटो मह्य, Ae नि. अइ, (मू.प,) 
1(2).145; घ. प्रतिमा में आनन्द - आनन्दपाटिम नेत्वा पुरं 
कत्वा पदक्स्िण चू. वं. 51.80; न. बहुश्रुत (परमज्ञानी) 
¬ अयं पन आनन्दो AREY विपिटक धरो स. नि, अड, 
2.109; प. धर्म की रक्षा करने वाला - आनन्दो नाम 
TH PARRI तक मुने अप, 141; फ. धर्म के 
मण्डारपाल -- ... ्षम्मभण्डागारिको आयसम आनन्दो निसीदि 
स, नि, अङ्क, 2.76; ब. sug (परिचारक) आनन्द - 
आनन्दो नायुपद्ाको TUS RHI जिन बु, वं. 2.67; भ. 
श्रावक (शिष्य) के रूप में आनन्द - यो सो बुद्ध susie 
आनन्दो नाग सबको अप, 1.283; म. सम्बुद्ध, आनन्द - 
आनन्दो नाम सम्बुद्धो MAY अपराजितो अप, 1.240; 
य. यशस्वी आनन्द - पुन देय्याचि सम्बुद्धः आनन्दस्स 
यसस्सिनो अप, 1.335; 'आनन्दाति आदिको सङ्गीत 
अनारुळहो Wart एव तथा दस्सितो दी. नि, टी, 
2.142; भनो आनन्द आ नि. ३(1).235; निसीदतु भवं 
आनन्दो म. नि, 2.191; HTH आनन्द परिसा स, नि, 
12).197. 


आनन्द” पुर, व्य. संन, पदुमुत्तर बुद्ध के पिता, एक क्षत्रिय 


राजा - न्दो प्र, वि, ए, व, - नगरं हंसवती नाम 
आनन्दो नाम खत्तियो सुजाता नाम जनिका, IITA 
TAN, बुः वं, 12.19; यम्हि काले महावीरो आनन्द 
उपसङ्कमि पितुसन्तिक FIT, WER SHIT GY बु, 
वं, 125; ¬ न्दं द्वि. विः, ए. व, -- तत्थ आनन्द THRE 
पितरं आनन्दयाजान सन्धाय FI बु. व॑ं, AF. 221; - 
महाराजा पुः, कर्म, सः, आनन्द-नामक महाराज ~ यदा 
पन आनन्दमहाराज वीसतिया छुरिससहस्सेहि वीसतिया 
अमच्चेहि च सचि पदुयुतरस्स सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके 
मिशिलनगरे पालुरहोसि बुः वं, A. 221. 


आनन्द? पु. गृही अवस्था में विद्यमान तिष्य बुद्ध के पुत्र का 


नाम - न्दो प्र, वि, ए. व. - ुभद्दानामिका नारी आनन्दो 
नाम AFA, बुः व. 19.18; - कुमार पुः, कुमार आनन्द 
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= रे सप्त, fh, ए. व. - सो चत्तारि निमितानि दिस्वा 
GET पत्ते आनन्दकुमारे उप्पन्ने AGAR WA ATR 
ठुरङ्गवरमारुय्ह महामिनिक्खमन निक्खमित्वा TAA. बुः 
वं, अट्टः 261. 

आनन्द" पुः, एक प्रत्येकबुद्ध का नाम = न्दो प्र. विः, ए. 
व ~ आनन्दो नाम सम्बुद्धो wary अपराजितो अप, 
1.240; आनन्द कुडि जननतो आनन्दो नाय पच्चेकबुद्धोति 
अत्थो अप, अट्टः 2.183. 

आनन्द” पुः, एक गृद्धराज का नाम - न्दो प्र, वि., ए. व. 
~ तदा आनन्दो नाम PRAT दसहस्सारिज्झपरिवारो 
गिज्झपन्बते पटिवसाति जा, अट्ट, 5,419; 445; 447; 454; 
सु. निन अट्टः 2.83. 

आनन्द” पुः, समुद्र की पांच सौ योजन आकार की एक बड़ी 
मछली, विशालकाय महामत्स्य ~ न्दो प्र. वि. ए- व. - 
सहामच्छा तिमि तिमिड़लो तिमिरपिङ्गलो आनन्दो च 
fare? च अज्झारोहो महातिमिः अभि, प. 673; 
अतीतस्मिन्हि काले TENIR छ महामच्छा Hey TY 
आनन्दो तिमिनन्दो अज्झारीहोति इमे तयो अच्छा 
पञ्चयोजनसतिका जा. Age 5.459; - मच्छ पुः, आनन्द 
नामक मछली - च्छ द्विन विः, ए, व. - ager सीह 
राजानं अकु मच्छा आनन्पेमच्छ सकुणा GIOVE, जा. 
अट्टः 1.204. 

आनन्दकुमार पुः. 1. मङ्गलबुद्ध का सौतेला भाई - रो प्र: 
वि,, ए, व, - वेमातिकभाता किरस्स आनन्दकुमारो नाम 
... WY सन्तिक अगमासि जा, HR. 1.40; अप, Wy. 
१.41; 2. पुः, उम्मग्ग-जातक के कथानक का एक 
पोत-शिल्पी - रं हि. वि, ए, व, - गङ्गातीर पन 
पत्वा आनन्दकुसार पक्कोसापेत्वा ... Gare, जा. 
BE. 8.255. 

आनन्दचेतिय नपुं, बुद्धपूर्वकालीन एक चैत्य का नाम, 
आनन्द यक्ष द्वारा प्रतिष्ठापित एक विहार - ये सप्त, वि, 
ए, व, - एक समय भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दचेतिये 
अ, नि, 1(2).194; आनन्दबेतियेति आनन्दयक्खस्स YTTI 
पतिडितविहारे अ, नि. HE. 2.353. 

आनन्दथेर पुः, व्य. Ge, 1. अनुराधपुर महाविहार (श्रीलङ्का) 
का एक भिक्षु, अभिधम्म पर मूलटीका का लेखक - रो प्र. 
विः, Ue व. - अमिघम्मटीक पन आनन्दथेरो अकारि सा. 
a. 31; 2. काञ्चीपुर का एक स्थविर, छपद के चार 
सहायकों में से एक - रेन तू. वि. ए. व, - /किञ्चिषुरवासिना 
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आनन्दथेरेन ..., सा. वंन 38; 44; 63; 64; 3. अभिधम्म की 
मधुसारत्थदीपनी-नामक मूलटीका का लेखक, श्रीलङ्का में 
हंसावती-नामक स्थान का निवासी एक स्थविर - रो प्र, 
वि, ए, व¬ हसावतीनगरवासी पन arrek 
मधुसारत्थदीपनिं नाम आभिधम्मटीकाय सवण्णन ... सा. 
वं, 45, 

आनन्दबोधि पुः, आनन्द द्वारा रोपा गया बोधि-वृक्ष - घि प्र, 
वि, ए. वः - सो पन आनन्दत्थैरेन रोपितत्ता 
'आनन्दबोधी'ति जातो जा. AZo 2.266. 

आनन्दयक्ख पुः, एक यक्ष का नाम - स्स ष, वि. ए. व. 
- आनन्दयक्खस्स ATITA पतिडितविहारे अ» नि, अट 
2.353. 

आनन्दवग्ग घुः, अ. नि, के एक वर्ग का शीर्षक जिसमें स्थविर 
आनन्द से सम्बद्ध विवरण हैं, अ, नि, 1(1).246-259. 

आनन्दसुत्त नपुं, सः नि, तथा अ. नि. के अनेक सुत्तों 
का शीर्षक, स. नि, 1(1).218; 231; 2(1).24; 35; 36-37; 
96-97; 172-73; 2(2) 365-366; 3(2).356-357; 357; 398- 
402; 403; 427-429; अ, fA. 1(1).156-158; 2(1).124- 
125; 2(2).74-75; 3(1).234-235; 3{2).82-63; 126-129. 

आनन्दसुरिय पु. म्यां-मां के एक राजकुमार का नाम - यो 
प्र, कि, ए, व, — आलोडङह्चजसू रजो पुत्तो आनन्दछुरियो 
नाम सा, वं, 86(नाः). 

आनन्दसेक्वि पुः, श्रावस्ती का एक अत्यधिक समृद्ध एवं 
महाकूपण सेठ - सावत्थिय किए आनन्दसेडि नाम 
चत्तालीसकोटिक्मिको महामच्छरी अहोसि धः प. अइ, 
1.264-266; - वत्थु नपुं, धः प. अड्ड, के एक कथानक 
का शीर्षकं, ध, प, अट्टः 1.264-266. 

आनन्दा स्त्री, राजा ओक्काक की पांच पुत्रियों में से एक 
= ... पञ्च chert पिया सुप्पिया आनन्दा विजिता 
विजितसेनाति दी. नि, अट्ट, 1.209. 

आनन्दाचरिय पुः, सच्चसङ्गेप के लेखक श्रीलङ्का के भिक्षु 
चुल्ल धम्मपाल के आचार्य आनन्द - स्स ष. वि. ए, व. 
- आनन्दाचरियस्स AER चुल्लधम्मपालो नामाचरियो 
सच्चसङ्गे पं अकासि गा. वंन 60(रो.). 

आनन्दि आ +४नन्द का अद्यः, प्र. पु. ए, व, 
आनन्दित हुआ, प्रसन्न हुआ - आनन्दि वित्ता GIT, 
जा, ME. 7.374; आनन्दि किता पपीता Fo आनन्दि 
विचा grand... Haley नन्दीति अत्थो जा, अइ 
7.375. 
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आनन्दित त्रि, आनन्द से व्यु. [आनन्दित], प्रसन्न, प्रमुदित, 
खुश - तो पुः, प्र, वि, ए. व, - एवं आनन्दितो होठु सह 
दारेहि ठुदइको जा, AZ 437:-ताबन्व«--.. 
ब्रह्मकायिका आनन्दिता विएलमकछु ART बु. do 1.6; 
SPINS पमुदितहदया सज्जातपीतिसोयनस्या हुत्वाति 
HM, दु. वं. अट्टः 37; - ते पुर, द्विः वि, बः व, - सब्बेव 
जातके आनन्दिते THAT PON जातोति Ho नि. अङ्क, 
1.223; — जन त्रि, लोगों को आनन्दित कर देने वाला 
- नाहि स्त्री., तृ. विः, ब. व. - अनोमाहि अनेकाहि 
आनन्दितणनाहि व पृष्फप्पदीपिकामत्तपजालि चू. वं. 85. 
69-70. 

आनन्दिय त्रि, आ +४नन्द का सं. कृ. आनन्द प्राप्त 
करने योग्य, आनन्द देने योग्य, आनन्द से परिपूर्ण 
उत्सव - a ay, द्विः वि. एन व, - आनन्दिय 
aaka रमणीये ARAA जा, Ag. 7.374; 
आनन्दिय... रमणीये ... आनन्दछर्य IRG जा. अड. 
7.375. 

आनन्दी क्रि, [आनन्दिन], प्रसन्न, आनन्द के भाव से 
परिपूर्ण, खुश, प्रमुदित - न्दिनो' पुर. प्र, विः, ब. व, - 
तत्र चे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना एपिलाविता gE 
येवस्स तेन अन्तरायो दी, नि. 1.3; - FRAP पुः, क 
वि., Ue व. ~ आवन्दिनो तस्स Fee Hated, थेरगा, 555; 
आनन्दिनो Tarra पीतिवन्तो wary, थेरगा, WE 
2.160. 

आनमना स्त्री, आ + ४्नम से व्यु, क्रि. ना. 
[आनमन], झुक जाना, पीछे की ओर से झुक जाना, आगे 
की ओर झुक जाना -- कायसझरेलि या कायस्स ATTN 
विनयना ATN TOAN इज्जना ... JEAN, पदि. 
A 177; आतमनाति फ्च्छतो TIN, aft. म, अइ, 
2.103. 

आनय 1. क्रि, आ +४नी का अनियमित सं, Pe, केवल स. 
उ, प. में ही प्राप्त [आनेय], ले आने योग्य, ठीक से लाने 
योग्य - ये नपुं,, प्र, वि, एन व, - अनुपङ्गहन्तम्पि कुखुम 
Garry होति पटि, म, HZ. 2.104; 2. आ +नी का 
अनुः, म; पुः, एन व. [आनय], ले आ, आनेति के अन्त, 
द्रष्ट. 

आनयत्ति आ ++नी का ad, प्रश पु. एः व. 
[आनयति], ले आता है, आनेति के अन्त, द्रष्ट, 
(आगे). 
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आनयन नपुं, आ +%नी से व्यु, नियमित क्रि, ना, [आनयन], 
ले आना, पास में ले जाना, खींच कर ले आना - नं प्र, 
वि, एन व, - यक्खभवन आनयनञ्च एकक्खणेयेव HEY, 
सः नि, अङ्कः 1.292; थेरानं परम्परवसेन WISH आनयन 
एवेत्थ आधिप्पेत सा. वं, 69(ना,); - नेन तृन वि. एः व. 
-- एवं GAGS आनयनेन सान्तिपातो PRAT HENRY, उदा. 
अह 253; - कारण नपुं, तत्पुः स. लाए जाने का 
कारण, पकड़ कर ले आने का कारण - णं द्वि. विः, ए, 
व, - JETA आनयनकारण करिस्सामी'ति जा. अट्ठ 
6.199; ~ ककम नपुं, तत्पु, सः [आनयनक्रम], लाए 
जाने का क्रम - दीनानि कीतिनामेन्तो धातूनानयनक्कस्म 
चू. वें, 74.183; - पच्चुपद्ठान त्रिः, ब. He, ले आए जाने 
के काम को उदित कराने वाला - नो पु. प्र, वि., Ye व. 
- आरम्मणे वित्तस्स आनयनपच्चुपड्ठानो A. स. अइ. 
160. 

आनह नपुं, बांधने वाला बन्धन - आदानक्तीति आनहकणि 
वजिर, टी, 440. | 

आनापान / आणापान / आणापाण नपुं, द्व. स. [प्राणापान], 
आश्वास एवं प्रश्‍वास, श्वास का अन्दर आना एवं बाहर 
निकलना, श्वास प्रक्रिया - नं' प्र, वि, ए. व, - आनापानं 
गोहबरितस्स वितक्कचारितस्स च अभि, ध, स. 63; आनञ्च 
अफानञ्च आन्तपान अभि, धः वि. टी. 225; 226; - नं? 
द्वि. विन, एन व, ~ आनापान अनुपस्स/ति स, नि. HE. 
3.301; - ने' सप्त, विः, ए. व, - आनापाने परिच्छेदाकासे 
स. नि, ag. 1.197; - ने? द्वि. कि, ए, व, ~ Tomy 
आधुजित्वा आनापाने परिरगहेत्वा पठमज्झान निब्बत्तेछि 
जा, HE. 1.68; ~ नेसु सप्त, fA, ब. व, -- INNTI 
साति आनापानस्सतीति, पठि, म, WE. 2.74; — 
चतुत्थज्झान नपुं, आश्वास-प्रश्वास को आलम्बन बनाने 
वाला चतुर्थ ध्यान - न॑ द्वि. वि. ए, व - 
आनापानचतुत्थज्झानं PART .... पारा, अझ, 2.11; - 
ज्ञान AY, आश्वास एवं प्रश्वास पर ध्यान (चित्त- 
एकाग्रता) - मं हि. विन, ए. व. -- यदिच्छकान्ति PRITET 
वा आनापानज्झान वा TEAR वा अयुमज्ञानं 
... इच्छति प. प. Fs. 33; - निमित्त नपुं, ध्यान के 
निमित्त (आलम्बन) के रूप में आश्वास एवं प्रश्वास - 
a ou कि, एन वेन - यस्मा आनापाननिमित्त 
वारकरुूपयुत्तावलिकादिसदिरस हुत्वा TAR, सः नि. 
Wg. 3.296; ~ त्तर fe. विः, ए. व, - आनापानानिमि्त 
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ताव कयतो वातरसियेव agla, विसुद्धि, 1.110; - पब्ब 
Ye, आश्वास एवं प्रश्वास पर चित्त को एकाग्र करने की 
समयावधि अथवा कालखण्ड - ब्बं प्र, वि» ए. व, - तेय 
INTIA आनापनस्थातिक्सेन विसु pagia 
विसुद्धि, 1.231; आनापानपन्बन्ति AUT TESTA, 
विसुद्धि, महाटी, 1.281; - परिग्गाहक क्रि, आश्वास एवं 
प्रश्वास पर (चित्त की एकाग्रता) पूर्ण नियन्त्रण करा देने 
वाला, आश्वास एवं प्रश्वास को अधिक या कम लम्बाई 
आदि के रूप में ग्रहण करने वाला - काय स्त्री,, तू. वि., 
ए. व. - आनापानपरिरगाहिकाय सतिया whe सम्पयुत्तो 
समाधि स, नि, AZ. 3.300; आनापानपरिगयाहिकायाति 
कीघरस्सादिविसेसेहि we अस्सासपस्सारे 
परिव्छिज्जगाहिकाय्‌ विसुद्धि, महाटी, 1.294; — नारम्मण 
AY, ध्यान के आलम्बन के रूप में आश्वास एवं प्रश्वास - स्स 
ष. वि, ए, क. - RRIT आनापानारम्मणस्स OS परिगडित्ता 
विसुद्धि, 1280; 289; तत्थ कारणमाह आनापानार्यणरस सूद 
प्ररिगहितताति विसुद्धि, महाटी, 1.326. 

आनापानवग्ग पु., स, नि, के एक वर्ग का शीर्षक, स, नि. 
3(1).150-157. 

आनापानसयुत्त नपुं, स. नि, के एक संयुत्त का शीर्षक, 
स नि, 3(2).382-409. 

आनापानसति स्त्रीः, [बौ सं, आनापानस्मृति]. आश्वास 
एवं प्रश्वास की शवसन-प्रक्रियायों के विषय में चित्त की 
एकाग्रता एवं समभाव में अवस्थिति, श्वास-प्रक्रिया पर चित्त 
को स्थिर करना, आश्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक 
क्रियाओं को आलम्बन बनाने वाली स्मृति, दस प्रकार की 
अनुस्मृतियों एवं संङ्गाओं में एक के रूप में उपदिष्ट - ति 
प्रर विः, ए, व, - ताथ आनन्ति अस्सासो अपानन्ति 
TRY अस्यासपस्सास निमिचारम्मणा सति आनापानसति 
थेरगा, HG. 2.158; आनापाने आर्म उप्पन्ना साति 
आनापानस्सति अस्सासपस्सासनिमिततारव्मणाय सतिया एत 
अधिवचन अ, नि, Ae 1.354; आनापनस्सतीति आनापाने 
सति त ARA पक्ता सति अस्सासपस्सासपरिगगाहिका 
सतीति अत्थो इतिवु, Ag 233-34; ... आनापानस्साति 
उपसमानुस्सतीति इमा दस्र अनुस्सतियों विसुद्धि, 1.108; 
- ति दि. वि. ए, व, - आनापानस्यातिं यहुल भावन 
थावेहि म» नि, 2.91; - a तृन विः, ए, वः - एवं 
भाविताय ... आनापानस्सतिया एवं बृहुलीकताय ... फल 
पाटिकड्ल स. नि. 3(2).384; - या? ष, कि, ए- व, - 
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आनायानस्सातिया च पावना न होति पारा, Ag 2.17; 
आनापानस्सतिय वा समाधि आनापानस्सातिसमाधीति CAAT 
अत्थोवेदितब्को पारा, FE 2.9; - यो प्र, विः, ब. व. - 
तत्थ आनापानस्कतियो यथा बुद्धेन देसिता We. म, अइ. 
2.74; स, प. के रूप में, दसानुस्सतिदसकामिणचतु 
धातु ववत्थानन्रह्मविहारानापानसतिप्मभेदानि बहूनि 
निब्बानोरोहणकम्मूड्ानाति आन्ति पारा, HE. 2.8; - 
SAB नपुं, ध्यान के आलम्बन के रूप में आश्वास 
एवं प्रश्वास पर चित्त की एकाग्रता - नं प्र, वि. ए. व. 
¬ अथ वा यस्मा... बिसेसापिगमदिडधम्यसुखविहारपदल्ानं 
आनापानस्सतिकम्मड्ठानं ... FH Ue. म, AR 
2.81: 86; — पठमज्झान नपुं, आश्वास एवं प्रश्वास 
(आनापन) पर स्मृति अथवा चित्त की जागरूकता से युक्त 
प्रथम ध्यान - नं द्वि, विन, ए, व, - भवस्य नु खो एवं 
आनापानस्सतिपदमज्झान JATI WG म, नि. 
AR. U) 1(2).187; - भावना स्त्री, आनापान (आश्वास 
एवं प्रश्वास) पर स्मृति की जागरुकता द्वारा की गई 
समाधिभावना अथवा चित्तेविशुद्धि - नं द्वि, वि, ए, क. - 
मुडासतिस्स असम्पजानस्म आनापानस्यतिमाकन वदामीति 
पारा, अट्ट, 2.26; - य ष वि, ए, व, - 
आनापानस्सतिमावनाय HURTS दस्सेतु वुत्तं पटि, म. 
अट्टः 2.99; - समाधि पुर, आश्वास एवं प्रश्वास पर चित्त 
की जागरुकता के साथ की जा रही समाधि - धि प्र, वि., 
ए, व. - आनापानरसतिसमाधि भावितो बहुलीकतो सन्तो 
... ठूपसमेति पारा, 83; आमन्तैत्वा च पन Pag 
अरहत्तप्पातिथा पुग्ने आचिन्खितअसुभकम्मूक्ठानतो अज्जं 
परियाय आचिक्खन्तो 'आनापानस्सतिसमाधिति आह पारा, 
ag. 2.8; — घिं fe वि, % व, ~ य॑ भगवा 
आनापानस्सतिसमाधि मासेय्य स, नि. ३(2).392; — ना 
q विः, एन व, - आनापानस्सतिसमाधिमा ... भगवा 
ganara बहुल RAT स. नि, 3(2).395; ~ स्स ष. 
विः, Yo व. ~ आनाफनस्सलिसमाधिस्त भिक्खवे भावितत्ता 
AGTH ... का स. नि, 3(2).386; - सहमत त्रि, 
आश्वास-प्रश्वास पर चित्त की जागरूकता से युक्त - तं 
पु. fe. विन. ए, 4, - आनापानरसतिसहगत 
एपेक्खासम्बोज्झङ्ग भावेति ..., स. नि. 3(2).383. 

अङ्क: के 
आनापानसति - विषयक एक भाग का शीर्षक, पदि, म. 
अहुः 2.64112. 
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आनापानसतिसुत्त नपुं, म, नि, का आनापानसति-विषयक 
एक सुत्त, म» नि. 3.124-132. 

आनापानसुत्त नफुं, स. नि, का आनापान-विषयक एक 
सुत्त, स, नि. 3(1).157. 

आनापेति / आणापेति आ +४नी के प्रेर का वर्तन, प्र, Y, 
ए, व,, लाए जाने हेतु प्रेरित करता है, बुलवाता है - पेमि 
उ. पुः, ए, व. - तेनाहं गरहभयभीतो तमेव आणापेमीति 
जा, अङ्क, 1.138; ध. प, अङ्कः 2.43; ~ पेन्तो वर्त, कृ. 
पुः, प्र, विल, एन व» - 'यकारणा GEE ठपेत्वा PRF 
HUGG जेड्ापचायिककम्म न PRAT जा, अट 
1.138; - न्ता तदे, ब, व. - ते च सय आनेन्तापि 
FAS आणापेन्तापि आनेन्तियेवाति वेदितन्बा पारा, अइ. 
1.214; ~ हि अनुः, म पुः, ए, व+ - ब्राह्मण दारुगहे 
गणक आणाषेहीति पारा, 49; ल तब परिचय आणापेहीति 
सु. नि, अट्टः 2.92; - नेय्यासि विधिः, म. पुः, % वः - 
ततो त अपशिगहित्ता ATA, जा. AG. 5.213; — 
पेय्यं विधि, उ. पुः, ए, व. - आनापेय्य रज्जहेदु सुति 
भातरं मळू म, वं, 8.2; - सि अद्यः प्र, पुः, ए, व, - 
सो 'साधु भगिनीति यक्खे आणापेसि सु. नि, अइ 2.92; 
- स्सति भविः, प्र, पुः, % व. - एवं किर gA रजा तं 
आणापेस्सति ध, प, Ago 1.258; - पेत्वा पू. का, कृ. - 
ते अत्तनो समीपं आणापेत्वा उपडाठुमेव युक्त म. नि, अड 
(उप-्प.} 3.208; - पयित्वा पू, का, कृ, - आनापयित्वा 
मतिमा नानापासण्डिके RG म, वं, 5.36; — 
पयित्वान पू. का. कृ. - कोरे आनापयित्वान रहस्सेन 
पलापिय म, वं, 3680; — पिय पू. का, कृ, - पेसेत्वाचरिये 
राजा त॑ आनापिय TAR, मे) वं 22.63; ~ तु निमि. 
कृ. - महाबोधिं च Me च आनापेतु महीपति म. वं, 
18.1. 

आनाय पुर, [आनाय], मछली पकड़ने में प्रयुक्त जाल 
- थिय कुवेणि af आनायो जालभुच्यते अभि. प. 
521. 

आनिसंस पुः, [आनृशंस्य, बौ. सं. अनुशंस / आनुशंस / 
आनृशंस], लाभ, कल्याण, शुभ फल, लाभप्रद परिणाम, 
पुण्य, पुरस्कार, शुभ गुण, उत्तम लक्षण - सो प्र. वि,, ए. 
व. ARER गुणो चाथ अभि, पः 767; सुचेतसो 
अनिस्सितो TAMARA, सः नि. 101).55; तदापिसंसोति 
अरहक्तानिससो स, नि, अट्ट, १.94; ... को ANTA 
पाटिकङ्ळो'ति अ, नि. 1(1).74; - सं द्वि. विः, ए व, - 
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आनिसंस 


कि पन त्या विसाखे आनिसंस RTT तथागत अङ 
वसानि याचरी'ति महाव, 384; ... नेक्खम्मे RTE 
verde, महाव, 20; - सा प्र, वि, ब. व, - 
णजाक्कडुद्धक्सादीचु दस्सिताकारा आतिसंसा चरिया, अइ- 
299; - से द्वि. वि. ब. व. - कोधिसक्तोपि पच्छतो गमने 
बहू आनिससे अबस जा, Ago 1107; आनिससे अनेकोपि 
पवत्तयति योगिनो अमि, अव, 1337; - AA, षः वि, क, 
व, दायकेनानिसंसानं अनेकेसमनेन च आदिमरगेन AGT 
„ अभि, अव, 1338; स, उ. प. के रूप में, Agh, 
अनुमोदना,, अनुस्सरणा,, अनेकाः, अप्पमादा,, अभिञ्जा,, 
अरञ्ञा,, अरहत्ता,, अविप्पटिसारा., आदीनवा-, आवसथा., 
आवासा, इतिवादपमोक्खा,, उदारा, आरम्भा, HA, 
किमा., गुणाः, दाना, निब्बाना, निब्बिदाविरागा., 
पञ्ञाभावना,, पलिबोधा., पामुज्जा,, फला, बिम्बा, महा, 
मेत्ता.. यथाभूतजाणदस्सना., सद्धा, सीला, आदि के अन्त, 
द्रष्ट, ख. स, पू. प. के रूप में, - कथामुख नपुं, लाभ 
के विषय में कहे गए कथनों का प्रारम्भ - खं प्र. वि., 
ए, व, - इति सीलस्स RERA आनिससकथायुखन्ति 
विसुद्धिन 1.11. - चीवर नपुं, कठिनचीवर नामक संघकर्म 
में प्राप्त चीवर-विषयक विशिष्ट सुविधा या लाभ, कठिनचीवर 
नामक संघकर्म में प्राप्त चीवर - रं द्वि, विः, ए. व, - यो 
पन आनिससचीवर आदाय फ्क्कमाठि कङ्का, अभि, टी. 
257; - त्त नपुं, आनिसंस का भाव. [आनृशंसत्त्व], लाभ 
की स्थिति, हितकरता, लाभप्रदता, कल्याणकारी होना - 
त्ता प. वि, ए, व, - मग्गो हि समथविपस्सनानं TTT 
RRR? वुत्त Ue. म, Bg. 2.73; - दस्सन नपुं, 
हितों या aril का दिखलाई देना - नेन तृन वि., ए> व. 
- सीलसम्पात्तिया च IIIA, अ, नि, ag. 
3.317; ~ दस्सावी क्रि, लाभ अथवा हित को देखने वाला 
- वी पुः, प्र. विः, एऽ व, - सङ्कारे च... Rar च 
आनिससदस्सावी होतीति? कथाव, 328; ~ विस्स Y., Y 
वि, ए. व. — आनिससदस्माविस्स संयोजनार्न पहानन्ति 
कथा, 327; - विनो पु. च, / ष. विः, % वः - 
अयमानिससो वीरियस्साति एवं आनिससदस्साविनोपि 
उप्पज्जति विभ, Wg. 264; ~ वस्साविता स्त्री, भाव, 
लाभ अथवा हित को देखने की अवस्था - ता प्र, विन, ए, 
वः - येन... TRE आनिससदस्साविता BY पेटको, 
289; - परिच्छेद पुः, तत्पु, स,, लाभ अथवा हित की 
सीमा अथवा सुनिश्चित मात्रा - दं fz. वि, ए, व. - 
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आनिसंसदस्सावीकथा 


` आनिरसपरिच्छेदं तस्य सीलस्स को गदे विसुद्धि, 1.10; 
- परिवार त्रि, ब. सः, लाभों से परिपूर्ण - र॑ नपुं, द्वि. 
वि, ए. व. - अङ्ानिसंसपरिवार भङ्गानुणस्सनाञाण बलप्पत्त 
होति विसुद्धि, 2280: -- फल नपुं, तत्पु, Ho, पुण्य-कर्मो 
का फल - लँ प्र, वि, एन व. - सब्बढुक्खक्खयो 
आनिससफर्ल मः नि, AF. (F) 1(1)142; अपिच 
निच्चतो अनुपययनादिवसेन पेतस्स आनिससफल HOTS, 
म. नि. अइ (मू.फ.) 1(1).143; - महन्तत्ता स्त्री, भाव, 
पुण्य-कर्मों अथवा कल्याणो की महानता - तं दि, विन, एं. 
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आनीत 


यहाआनिरदो वा उद्धनकूटसविसेलि .. समन्तागतो महाव, 
Hy. 295; ख. स- पू. प. के रूप में, - दष्डि नपुं, 
नितम्बों की हड्डी - ड्ीनि प्र, वि. ब. क, - आनिसदद्दीनि 
हैड़ानूखळपितसष्पफणसण्ठानारि खु, पा. AE. 37; - 
fear स्त्री, उपरिवत्‌ - का प्र, वि, ए, व, ¬ Weer 
वुच्चति आनिसदाड्िका दी, नि, अङ्क, 3.10: - त्तच पु. 
ब, स., नितम्बों की त्वचा - चो प्र. वि, ए, व. - 
आगिसदत्तचो उदकप्ररितपटरिस्सावनसण्ठानो खु. पा; 
Hg. 34; - मंस AY, तत्पुः स., नितम्ब-प्रदेश का मांस, 


व, = पुनापीपुञ्जवत्थ्ून आनिसंसमहन्तर्त किज्बि मत्त 
भाणिस्सापि सुद्धान FENTH, CEA. 263; - मूलक 
क्रि, ब. सः, कठिन-चीवर नामक संघकर्म में विशेष लाभ 
के रूप में प्राप्त चीवर - के ay, सप्त, विन, ए. व. - 
ARTAR Aiè आनिर्ससमूलके चीकरे कङ्घा, अभि, 
टी, 252; - मूलचीवर नपुं, कठिनचीवर नामक संघ- 
कर्म के अवसर पर विशेष लाभ के रूप में प्राप्त चीवर — 
रें द्वि. कि, ए. क. - यादि पन आणिसंसमुलचीवर आदाय 
बहिसीमागतो .... BE अभि, टी. 257; — विभावन त्रि., 
लाभ एवं हानि को प्रकाशित करने वाला - नं नपुं,, द्वि. 
विन, ए, व, - आवीनवानिससकिभावन इम उदानं 
उदानेसी'ति उदा. Ag. 87. 

आनिसंसदस्सावीकथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड का 
शीर्षक, कथा, 327-328. 

आनिसंसवग्ग पुः, अ» निः के अनेक वर्गो का शीर्षक, अ, 
नि. 2(2).141-144; 3(2).1-12. 

आनिसंससुत्त ag., अ= नि. के एक सुत्त का शीर्षक, अ. 
निः 2(2).141. 

आनिसद / आणिसद नपुं, व्यु- संदिग्ध, संभवत: आ + नि 
+\सद से व्यु, शा. अ, शरीर का वह भाग जिसके 
सहारे नीचे बैठा जाए, ला. Ae, पुट्ठा अथवा पीछे वाला 
भाग, नितम्ब, चूतड़ - दं' प्र, वि, ए. व, - एवमेवस्सु 
मे आनिसद ... एन्नतावनतो होति तायेवप्पाहारताय म. 
नि, 1.114: ग्रोधिसत्तस्स ... आनिसर्व मज्झे गम्भीर होति 
म, नि, अह, (HU) 1(1).362; - दर द्वि. कि, ए. व. - 
THe हत्थेहि आणिसद TERA BY खिपित्वा जा, अइ. 
3.385; - दा पः वि. ए, के, - ... उदकचिक्खल्लो 
उड्डलित्ता याव आमिसदा WER महाव, अट्टः 365; क. 
स. उ, पः के रूप में, महा.- त्रि. बहुत विशाल नितम्बों 
वाला - दो पुर, प्र, वि, ए, व. - ape ar 


चूतड़ों का मांस ~ सं प्र, वि. ए. व. -- अनिसदमस 
उद्धनकोटिसण्डरन खु, पा, AS. 35; - सेहि तृ. वि., ब. 
क - आनिसदमसेहि अच्चुग्गतेहि समन्नागतो महाव, 
अड्ठ- 295. 


आनीत त्रि. आ "नी से व्यु, भू. क. कृ. [आनीत], समीप 


में ले आया गया, पास में पहुंचा दिया गया - आहटो 
आमतानीता अभि, प. 749; - तो पु. प्र, वि. Ye व, - 
आपणा मक्कटच्छापको किणित्वा आनीतो. म, नि, 2.53; 
Hele TEA काको आनीतो जा, अट्टः 3.108; - ते पुः, 
सप्त, वि., ए, व, - सीसेनादाय आनीते ACRE JIT 
म वें, 31.87; ~ ता पु, प्र. वि. ब. व, - Yor आनीता 
केनचिदेव करणीयेन THAT, उदा, अट्ट. 253; - तेसु 
Yo, सप्त, o, ब. व, - अत्तना आनीवेछु गन्धेसु सा. वे. 
1256); ~ ता स्त्री, प्र. वि, ए. व, - तस्स अत्थाय 
वेसी आनीता HEIR, महाव, 27; - ताय स्त्री. तू. वि,, 
एः व; - एवं HE गरियायानिताय थेरगा- 72; आनीतायाति 
यथा कणे वड़ितग्गो क्सन्तरेसु संसद साखापसाखो वेळुगुम्बतौ 
दुन्नीहरणीयो होतीति थेरगा, Age 1.172; ~ तं' नपुं, प्र, 
विन, एन व. - पियसासनं देवि आनीत स्ति स, नि. Hg. 
2.215; - त fe. विल, Y व. - सकि आनीत पानीय सब्बं 
पिवति चूळव, Ag 116; - ते नपुं, सप्त, वि., ए, 
व, - HTT सप्प्रिम्हि आनीते सद, 3.925; - तानि 
नपु, प्र, विन, बः व, ~ हुग्हमेवेतानि मया आनीतानी दि, 
घन पः अट्ट; 1.157; स. उ. प, के रूप में, PRA. - 
त्रि. जीते गए अथवा अधीनस्थ प्रदेश से लाया गया - तो 
पु, प्र, वि, ए, व, - दासो नाग अन्तोजातो धनक्कीतो 
PATH पाचि, 301; Pra नाय तिरोरङ विलोप 
का कत्वा उपलापेत्वा वा तियोरडुतो भुणिस्समानुसकापि 
आहरन्ति ... महाव, AE- 268; सः पूः पः के रूप में, - 
त्त नपु, आनीत का भाक, ले आया हुआ होना - त्ता प. 
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आनीय 


विः, ए, व. - ... सरीहळकीपतो आनीतता ततो TET सा. 
कं. 125. 

आनीय आ +रनी का पू. का. कृ. [आनीय], पास ला कर, 
समीप ला कर FTR .... थेरस्स RRT, 
Rreh आनीय चेतिये म. वं. 1.38. 

आनीयत आ +४नी के कर्म, वा, का अनुः, Ae पुः, ब. व, 
लाने हेतु प्रेरित किया जाए - ठावतिका आनीयतन्ति दी. 
नि. 2.180. 

आनीयति आ +४नी का कर्म, वा, वर्त,, प्र, पु, ए, व, 
[आनीयते], ले आया जाता है, समीप में पहुंचा दिया जाता 
है - मानो वर्तः कृ., पुः, प्र, वि, ए. व. - पाणो 
गलप्पवेठकेन आनीयमानो दुक्ख दोगनस्स Werder 
म नि, 2.37; - नेसु पुः, सप्त, विन, बः व, - थेरेन हि 
a HRY IRIT उदा, AF. 253. 

आनुकूल्य / अनुकूल्य नपुं, अनुकूल का भाव, [आनुकूल्य], 
अनुकूलता, उपयुक्तता. कृपा, मित्रता - आनुकूल्ये ठु 
सद्ध घ अभि, प. 1147; - ल्यं प्र. वि, ए, व. - 
किच्चाविरोधनरसा ATR गय्हति ना, रू, प. 97. 

आनुद्ठुम त्रिः, [अनुष्टुभ], अनुष्टुप्‌ नामक छन्द के वर्ग के 
अन्तर्गत आने वाला - भेन नपुं, तू. वि. एन व. - 
WIGHT अस्सा छन्दो बद्धेन गणियमाना ठु चूळनि- 
अङ्कः 131; गणना TARA छन्दसानुट्टुभेन तू उत्तः वि. 
969. 

आमुत्तरिय/ अनुत्तरिय नपुं, अनुत्तर का भाव, [बौ, सं. 
अनुत्तर्य], 1. प्रधानता, सर्वश्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वश्रेष्ट 
कल्याण, सर्वोच्च प्राप्य - यं प्र, वि., ए, क - अपर GA, 
भन्ते एतदानुत्तरियं यथा भगवा म्म देसेति कुसलेसु 
TAY दी. नि. 3.75; आनुत्तरियन्ति AFTOR, दी, नि. 
अट्ठ. 3.59; 2. त्रि. भव्य, सर्वोत्तम, बेजोड़, अनुपम - या 
स्त्री» प्र. विन, ए, व, - या वा THAT सञ्जान परिसुद्धा 
परमा अर्या अनुत्तरिया ARAM, म. नि. 3.18; अनुत्तरिया 
अक्खायतीति असदिसा कथीयति म, नि. HF. (उप-प.) 
3.11. 

आनुपुब्ब नपुं, अनु + पुब्ब से व्यु,, भाव, [बौ- सं. आनुपूर्वी, 
स्त्री], नियमसङ्गत क्रम, नियमितता - a प्र, वि, ए, व. 
- fagga JRA fe वत कि समाचार IRA. 
727. 

आमुपुब्बता स्त्री., अनुपुब्ब से व्यु, भाव., केवल स, उ, प. 
में ही प्राप्त, पूर्वापरक्रम; गणना, - स्त्री, गणनाक्रम, 
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गणना में पूर्वापरक्रम - ततियन्ति गणनानुपुब्ता ततिय 
धः स. अष्ट, 220; पदा, - स्त्री, पदों का पूर्वापरक्रम 
- इच्चाति ... HRR THIR ब्यज्जनासिलिद्ता 
पदानुपूब्बतापेत महानि, 101. 

आनुपुन्बिक त्रि., अनुपुब्ब से व्यु, [आनुपूर्विक], नियमित, 
क्रमबद्ध - Woe... कतिच्छानुपुन्षिका wearer 
THAT WENT वि... WTA सदः 1.405-06; - 
कथानुभाव Y, एक के बाद दूसरे के क्रम में अथवा 
क्रमशः आगे बढ़ने वाले क्रम में दिए गए धर्मोपदेश का 
प्रभाव अथवा बल - वेन तू, वि, एश क - 
आफुपब्बिकथानुभावेन विक्खम्मितनीवरणत सन्धाय वृत्त 
दी, नि, अट्टः 1.248. 

आनुपुब्बी स्त्री. [आनुपूर्वी], नियमित क्रम, उचित 
सिलसिला - अनुक्कमो परियायो अनुपुन्बयपुसे कमो 
अभि, प, 429; - ब्बी प्रम वि, ए, व, - 
तत्रायमानुएुन्नी नवविधएुतन्तपरियेदीति नेत्ति, 2; - ब्बियं 
सप्त, वि. ए. व. - आनुपुन्विय-अनुजेड्ं मो, व्याः 
3.2. 

आनुभाव / अनुमाव पुः, [आनुभाव], गौरव, महिमा, बल, 
महत्ता, चमक दमक, शान, भव्यता, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव 
- वो प्र, वि, ए, व, - पभावो ति पकारतो भकती ति 
पभावो; सो यमाळुभावो येव सदन 1.69; अनुभाको एव 
HPT, पभावो महन्तो आनुभावों येस ते महानुमावा 
सारत्थः टी, 1.42; गहपतिस्स नत्थि सा इद्धि वा आनुमावो 
वा Ho नि, 1(1).273; Wer सा इद्धि... सो वा आनुभावो 
नत्थि Ho नि, HF 2.213; - वं द्विः विः, ए, वः - VF 
वदतु ब्याहरतु TRIPE TATA, अ, नि, 1(2).36; — 
वेन तु, वि» ए. व. - कासिक्रोसलानं मल्लिके आनुभावेन 
कासिकचन्दर्न TIGHT, म» निः 2.320; - वा प्र, वि. 
ब क, - सत्तानें सोत्छिमावापादेनादयो आनुमावा (PUTS, 
चरिया, Hg. 215; स. प, के रूप मे, 
'किलेसगहनपच्चवेक्खणाठुमावेनापि n yg 
वित्त नामि स, नि, WZ. 1.174; Wo उ. To के रूप में, ~ 
खण पुः, Ay. स, प्रभाव, शक्ति अथवा महिमा का क्षण 
- णे सप्त, वि. ए, व, - आनुभावखणे तस्स 
एच्चयानमभावतो अभि, अव, 717; आनुमावखणुप्पादे जातिया 
एन FHI अभि, अव, 715; ~ दीपक त्रि., प्रभाव अथवा 
महिमा को प्रकाशित करने वाला - क॑ नपुं, द्वि. वि. ए. 
व, - अर्यिमग्गस्स SPITE वृत्तप्पकार उदान 
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उदानेसीति उदा, HE. 41; - धर त्रि, प्रभाव अथवा 
महिमा को धारण करने वाला - रा पुर, प्र, वि», ब. व. - 
जुतिन्धराति आनुशक्धर स, नि. अट्टः 1.162; — पकासन 
नपुं, WY. सः, प्रभाव अथवा महत्त्व का प्रकाशन - नानि 
प्र, विः, बः व, IRIAN आनुभावप्पकासनानि ... 
भाधितानि उदा, अङ्क, 41; - महत्त Ah, तत्पुः स, 
अनुभाव अथवा प्रभाव की महत्ता - त्तं fe. विः, ए.क.- 
मनोजवन्ति इमिना आनुभावमहत्त वि, व, Ae 11; - 
महन्तता स्त्री, Ad, तत्पु. स., प्रभाव की महत्ता - 
महानुभावता नाग आठुणक्मडन्वका ARM. AZ. 300; ~ 
विजाननत्थ फु., प्रभाव को ठीक से जानने का प्रयोजन 
या उद्देश्य ¬ त्थं द्वि» वि. क्रि, वि, - आगदस्सनविज्धुद्धिया 
आनुमावविजाननत्थं विसुद्धि, 2316; आनुषावविजाननत्थानति 
सतिपडोनपरिरि आदिकस्स आनुभावस्स बोघनत्थ विसुद्धि, 
महाटी. 2.460; - विभावना स्त्री., प्रभाव अथवा महिमा 
का व्याख्यान अथवा प्रकाशन - ना प्र, वि, ए. व. - 
सेसपारमिनिद्धारणा आनुभावविभावना व... वेदितब्बाति 
चरिया, अष्ट, 182; - सम्पन्न त्रि, अलौकिक शक्तियों से 
परिपूर्ण - ज्ञं पु. द्वि. वि,, Ye व. - आतुभावसस्पन्न एक 
मणिक्खन्धन HY, जा, अड्ड, 2.84; - न्नेन पुः, तू. वि., 
Yo व. - तत्थ जुतीमताति आनुभावसम्पन्नेन्न जा, अइ, 
5.401; - स्स ष, कि, ए, व. - फ्छुकूलिक एवं 
आनुमाक्सम्पन्नस्स ... PRC FT, म नि. अङ्क, T) 
1(2).280; - ज्ञा स्त्री, प्र, वि, ए. व. - विश्ञझाटवियं 
आनुभावसम्पत्रा रुक्खदेवता हुत्वा निब्बत्ति पे. व. अइ. 
37. 

आनुभावता स्त्री, आनुभाव का भाव, केवल स. 
उ. प, में ही प्रयुक्त, प्रभाव-परिपूर्णता, प्रभावमयी 
स्थिति; aam- स्त्री, कर्म, सः, कम प्रभावमयी 
स्थिति - तथा हिस्स अङ्गलक्खणानुसारेन अप्पानुमावता 
दिस्सति चरिया, ag. 229; दिब्बा, - स्त्री. 
दिव्य प्रभाव वाली स्थिति - तेसञ्च दिब्बानुभावताति 
एवमादयो Neer yorgan Maama 
चरिया, Wg. 72; महाळ स्त्री, महान्‌ प्रभावमयी 
स्थिति — VERI HFR ... महानुभावता यत्र 
हि नाम तथायतो जानिस्सतिः मः नि, 
3.161. 

आनुभाववन्तु त्रि. द्युति, आभा अथवा महत्त्व से परिपूर्ण, 
प्रभाव से भरपूर - न्तो फु. प्र+ वि., ब व, - आनुभाववन्तो 
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अरहत्तयरगजाणजुतिया खन्धादिमेदेधम्मे जोतेत्वा ठिताति 
घः प, HE. 1.338. 

आनुभावी त्रि. स. उ. प में प्रयुक्त, प्रभाव अथवा महत्त्व से 
परिपूर्ण, सब्बा., सभी प्रकार से महिमामय अथवा प्रभावशाली 
- वी पु. प्र, वि, ए. व, - सब्बानुभावी च वसी racer 
जा. अङ. 7.53; सो पन यदि सब्बानुभावी च कसरी क जा. 
अट्ट, 7.55. 

आनुरुद्धि पुः, अनुरुद्ध की पुरुष सन्तान - दक्‍्खस्स 
अपच्च (पुत्तो) दक्ख दक्खस्य ATE (Ga) वा एवं 
कोणि ... आनुरुद्धि कः व्या, 349. 

आनेज /आनेज्ज, आनेज्ज त्रि, दृढ़ता, स्थिरता, राग आदि 
से अप्रभावित रहने की स्थिति, द्रष्ट, अनेज के अन्त, (पीछे) 

आनेञ्जता स्त्री, आनेञ्ज का भाळ, निश्चल भाव से 
चित्त का अवस्थान - gy च garda 
अरुफसमापत्तीनं आनेज्जता सनतविमोक्खता च वुत्ता 
ध, स, AY. 248. 

आनेञ्ञसप्पायसुत्त नपुं, व्य, T, मः नि, के एक सुत्त का 
शीर्षक - आनेञ्ञसप्पाय ga ABA By म, नि. 3.46- 
49; - वण्णना स्त्रीः, म» नि. अङ्कः में आनेञ्ञसप्पायसुत्त 
की अट्ठकथा का शीर्षक - आन्तेजसप्णायछुत्तकण्णना निहिता 
म, नि. Ag. (उप,प,} 3.38-45. 

आनेति/ आनयति आ +४नी का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. 
[आनयति], पास में ले आता है, किसी स्थान पर ले आता 
है, उपलब्ध करा देता है, वापस ले आता है, - अतीतयोबनो 
पोसो आनेति तिम्बरुत्थानि सु, नि. 110; आनेति परिगण्हाति 
सुः नि, Age 1.137; - सि म. पुः, ए, व, - थेरो "त्वं मं 
HON TT ATA पुन निवत्तित्वा .... जा, AF 3.31; 
- मि/यामि उ. पुः, ए, व, ~ इर्म पण्डितं गहेत्वा 
THT, जा. AS. 6.159; ~ स्सामि भवि,, उ, पुः, ए. 
व. - आनेस्यामि सक पुत्ते जा. अइ. 7.324; ~ न्ति वर्तः, 
प्रः पुः, ब. व. - RE नानादिसा नानाजनपदा पन्बज्जापेक्खे 
व उपसम्पदापेक्खे च आनेन्ति महाव, 26; - स्साम 
भविः, उ, पुः, ब. व. - अत्तन समानजातियकुलतो ते 
TRG आनेस्साम .... जा, अट्टः 4.272; - न्तो वर्त, 
Fe, पुः, प्र, वि. V व, - रथे GR आनयन्तो .... म; वं, 
19.33; HITIT II आहरापयन्तौ म, वंन टी, 364 (नार); 
न न्ता प्र. वि, ब. व, - सय आनेन्ताएि पारा, अइ. 
1.214; - हि/ नय अनुः मः घुः, ए, व, — ब्राह्मण 
आपणा मक्रटच्छापक किणित्ता आनेहि म. नि. 2.53; “तं 
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में ब्राह्मणमानया/ति जा, Age 5.185; -- न्तु प्र, पुर. ब. 
व. ~ आनेन्तेतं पभावतिन्तिः आनेन्तु एतं जा, अइ 5.291; 
- थ मः पुः, ब, व, - अमुक नास पाण आनेथाति म. 
नि 2.37; ~ य्य विधि, प्र, पुः, ए, व, - सरो हिंसितो 
आनेय्य एन SIG, जा. अट्टः 2.203; ~ नये प्रः पुः, ए. 
व. - "तञ्च देस न पस्सामि यत्तो सोदण्यिमातये'ति जा, 
HR. 1.295; ~ य्यासि मः पुः, ए, व, - थेरं विस्मामेत्वा 
आनेय्याखि जा. AZ. 3.31; — य्याथ म. पुः, बन व, - 
मम सन्तिके आनेय्याथ HIRI PT, स. नि, 1(1).255; - 
य्याम उ, पुः, ब, व, ~ We भन्ते अय्यो दापेय्य 
आनेय्याम मर्य त॑ कुमारिक इमस्स BARGE, पारा, 
200; - RE अद्यः, प्र, पु, ए, वः - आनयी भरतो er 
जा, अट्ट- 3.383; उपासिक परिगहेत्वा aie, महाव. 
294; - सिः मः पुः, Ye व. - “Bal नु भर्व भारद्वाज इसे 
आनेमि दारके जा, अट्टः 7.354; - नेसिं/ नयि अद्य. 
उ. पुः, ए, व, - आनाये रासि अकामिन्ति अत्थो अप, 
अट्ठ- 2.189; IT यम TANA ARTI. WZ. 176; - 
नेसु / नयु अद्य, प्र, पु, ब व, - सोणं wiley 
सज़िविकाय APY महाक 251; कथा GITA योधे म, वं 
23.99; - firs अद्यः, उ. पुः, ब. वे - ने गन्तवा 
आनथिम्ह थू, वं 30 (रोग; - स्सामि/ नयिस्सामि 
भविः, उ, पु. % व, - आपणा मक्कटच्छापक किणित्वा 
आनेस्सामि म. नि, 2.53; आहरिस्सामीति आनयिस्मामि 
q वं, अइ, 188; अहं अञ्ज पजापति आनेस्सामी ति 
पाचि, 109; ~ स्सति प्र. पुः, ए. व, - चोरेहि नीते दारके 
आनेस्सती'ति पारा, 80; को विधुरमिध मानयिस्सती'ति 
जा, Hg. 7.154; पस्सिदुम्पि न॑ कोचि न orate तं को 
FY आनविस्मतीति वदाति जा. अहन 7.154; ~ स्ससि A. 
पु, ए, व, ~ PIM जेडक' छुतासतोबराजान सचे TRARY 
ARM अइ 226; ... इमे HFA नानादिङड्विके AAPA 
तेति जा, अङ्कः 3.148; संसारमोचकादयो qe 
कुसलसच्जिनो ते त्व कर्थ आनायिस्सभि जा. अह, 3.148; 
~ स्साम उ. पुः, ब, व. - ते दारिकः आनेस्सामाति 
Hey चरिया HF. 182; सय त WTI, ... बन्धित्वा 
आनयिस्थाम स. निः 1(1).146; - तुं / नयितुं निमिः 
कृ, ¬~ अहम्पि सक्कुणेय्यं अचेल पाथिकपृत्त FF परिस 
आनेतु'न्ति दी, नि, 3.14; सक्का TAI PE, य॑ 
पेतमनुसोचसी'ति जा. Ag 4.77; = नेत्वा / नयित्वा 
पू. का, कृ. - गिलानो भिक्खु ... OFAC आनेत्का महाक, 
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150; आनयित्वा Ferry. म, वं. 19.39; - नेतब्बा सं. 
कृ» पुः, Wo कि. बः वः - अत्थारक्रुसला 
खन्धकभाणकथेरापरियोसित्वा आनेतब्बा महाव, HS. 
366. 


आप पुः / नपुं, [आपस्‌, नपुं], शा. अन, जल, पानी, ला. 


अः, चार महाभूतो में आप-नामक एक महाभूत या भूतरूप, 
प्रक्षरण-लक्षण युक्त रूपधर्म, तरलता, स्नेहत्व एवं 
पिण्डीकरणत्व आदि के गुणो के रूप में आपोधातु, रूपघर्मो 
में विद्यमान स्नेहत्व एवं बन्धनत्व के गुण - क. पर्याय, 
— आपो पर्य जल वारि बानीयं सलिल दक अण्णो नीर 
वनं वालं HITZ दक च का अभि, प, 661; WHT FER 
तोय जल पाथो च अम्बु च॒ दक क सलिल वारि आपो 
अम्मो पपस्पि च्‌ ART केडुक पानि अमत एलमेव च. 
आयोनामानि एतानि आगतानि ततो ततौ सद 2.408; 
तुल, अमरः 1.10, 3-4; ख. व्युत्पत्ति, - आप व्यावने 
आपणाति आपो (जो रूपो में व्याप्त हो जाए, फैल जाए, 
भर जाए, वह आप है), सद, 2.494; विस्सन्दममावेन त॑ त॑ 
ठान अप्पोतीति आपो विसुद्धि, 1.340; ग. प्रयोग, 1. पुः, 
- पो प्रश कि, ए+ व. ~ आयो आपोकाय अगुपेति 
ATIVELY, दी, नि. 1.49; 
लक्खणससनम्भारारम्मणसम्मुतिवसेन TJR आणो म 
नि. HH. (pte) 1(1).33; 2. नपुं,, ~ पो प्र, विः, Yo To 
- ओमत पन आणो अधिगत .... सद 1.108; आपो 
आपोकार्य अनुपेति were, दी, नि), 1.49 — 
पं/पो द्वि» वि, ए. क. - आफ आपतो सञ्जानाति म, 
नि. 1.2; आप आपतोति एत्थापि लक्खणससम्मारारम्मण 
सम्मुतिक्सेन aged आपो म, नि, AG. (AY) 
1(1).33; आफै Reset यजं उस्सेति यूपं जा, अह, 4.269; 
~ पेन तृ. कि, ए. व. - आफेन फरण आपोफरण नाग 
म» नि, अहन (IF) 3.105; - स्स षः वि, एन व. - 
आपस्स आपत्तेन ATTIC म. नि. 1.413; - तो प. वि., 
ए, व. - आप आपतो सञ्जानाति म. नि. 1.2; - स्मिं 
सप्त, वि., ए, व, ~ TORT मञ्जति म. नि. 1.2; - पा 
प्र, वि. ब, व, - कि कायिरा उदपानेन आपा चे सब्बदा 
RF, उदा, 152; - पेसु सप्त, वि., ब. व, - सब्बआपेसु 
गत अल्लयूसमावलक्खण म. नि. अङ्क, (TT) 1(2).126; 
= पो स्त्री. प्र, वि, ब. व, - अङ्गा एव सो जनपद TAT 
पन या उत्तरेन आपो. तास sagen "उत्तरपोतिपि 
geared सु. नि. अट्टः 2.145; स, प, के अन्तर्गत - 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आपक 


आषमुखेन RAT गिलानषच्यय Yo नि. AZ. 2.96; स. 
उ, पः के रूप में अद्भुत्तरा,, उत्तरा, खार, मिगतण्हिका,, 
स्नेहना, के अन्त, द्रष्ट. 

आपक / आपग पु, / स्त्री, [आपगा], नदी. झरना, पानी 
को ले जाने वाली नदी - गं द्वि, वि, ए. व. - अथ 
TART आपया जा, AS. 7.278; आफ्गन्ति 
उदकवाहनदिआव्डट जा. अइ 7.279; - का प्र, वि, क. 
व, — लोणतोयवतियंव आपका जा, अइ, 5.450; आपकाति 
आपर अयमेव वा Wot जा, WE. 5.452; - के द्वि. कि, 
ब व, ~ ... वन्दाम सुपतित्थे च आपको जाऽ Ago 7.327; 
आपकोति GARII नदिया अधिवत्था CITT वन्दाम 
जा, SE. 7.328. 

आपकरणीय त्रि, जल द्वारा किए जाने योग्य - यं नपुं, 
द्वि. विल, ए, क. -- तेन आपेन आपकरणीय करोतीति? 
कथा. 121. 

आपगरहक त्रिः, जल की निन्दा करने वाला ~ का पुः, प्र, 
वि» ब, व - ... पथवीगरहका .... आपयरहका 
आपजिगुच्छकाः म, निः 1.410. 

आपगा स्त्री, [आपगा]. नदी, झरना - बन्ती निन्तगा 
सिन्धु सरिता आपगा नदी अभि, प. 681; - मं द्वि. वि., 
ए, व, - यथा नरो आफ्गमोतरित्वा महोदक सलिल 
सीघसोत'..., सुः नि. 321; तत्थ आपयन्ति नदिः सुः नि. 
अइ 2.58; - यं सप्त, विः, एः व, - सालग्गामापगाय ठु 
We तालीसयाड्िक चू, वं, 86.41; — गा प्र, कि, ब, व. 
- आपकाति आपया अयमेव वा पाठो जा. Age. 5.452; 
तुल, आपक; - कूल नपुं, [आपगाकूल], नदी का तट 
- लं द्वि. वि, ए> व, ~ WHAT आपगाकूलं मम लेणस्स 
पच्छतों WM. 309. 

आपजिगुच्छक त्रि, जल से घृणा करने वाला - 
का पुः, प्रश कि, ब, व, - ... पठवीगरहका 
पथवीजिगुच्छका आपयरहका आषणिगुच्छका म. नि, 
1.410. 

आपज्जति' आ +#पद का वर्तः, प्र पुः, Yo व+ [आपद्यते], 
१.क. प्राप्त कर लेता है, किसी स्थिति या अवस्था में जा 
पहुंचता है, प्रविष्ट हो जाता है, लिप्त हो जाता है, 
निष्पादित्त करता है - ... त॑ आपत्ति आपज्जति चूळव, 
10; पच्छिम जनता /दिडानुगति आपज्जति चूळव, 225; 
wane आपज्जतीति विसञ्ञी विय सम्मूव्कहो होति म, नि. 
ag (FT) 1(1).369; - सि म, पुः, Y व, - Ha 
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आपज्जति 


विकष्प आपज्जसी'ति पारा, 327; gog ART 
आपज्जसीति पाचि, 135; - न्ति प्र. पुः, ब. व. - ते 
पच्छा विघात आपज्जन्ती/ति महाव 257; — थ म. 
पुः, ब. व+ - धस्मिकान... पच्छा ARIAT आपज्जथाति 
पाचि, 202; ते प्र, पुः, ए, व., आत्मने, - करोन्तोब 
पनापतिं कथमापज्जते उत्त, वि, 458; - न्तो / मानो 
वर्त, Pe, Yo, He विः, ए, व, - अत्तानं BUH विकष्पेन्तो 
FG आपज्जन्तो महानि, 258; आपत्ति आपज्जमानोपि 
..., ध, प, अट्ट- 1.34; - ज्जतो / न्तस्स षः विः, ए. व. 
~ तस्स त ere पञ्ञाय पविचिनतो पविचरतो 
परिवीमसमापज्जतो ARG होति कीरियं असल्लीन विभ, 
255; खीयनधम्म आपज्जन्तस्स पाषितिय परि, 37; -- 
ज्जन्ता / माना पुः, प्र, वि», ब. व, - पब्बणिता आपत्ति 
आपणज्जन्ता .... महानि, 186; आपणज्णन्ताति अनगारिका 
TAY MARTY अञ्जतर आपज्जमाना महानि, 
अट्टः 282; - न्ले द्विः विः, ब. व, - व्यसन आपण्जन्तै 
उदा, 154; - न्तानं ष, विः, बः व. - पाराजिकानि 
चत्तारि आपज्जन्ताननेकतों उत्तः वि, 564; - AY 
सप्त, विः, ब. व, - विद पनापज्जन्तेछु अयमेव /किनिच्छयो 
उत्त, वि. 565; - मानं पुः, द्वि. विः, एन व. HEIT 
आपज्जमान .... Ho नि, 1(1).71; - ना वर्त, कृ. स्त्री, 
प्र, वि. Ye व+ - ददिद्वातृगाति आपज्जमानाः दी, निः 3.63; 
- ज्जाहि अनुः, मः पुः, ए, व, - चक्खुन्रिये सवर 
anode म. नि 3.51; - थ मः पुः, ब, वे, - 
परटिसल्लाणे भिक्खवे योगमापज्जथ स. नि. 2(4).15; — 
ज्जेस्थ विधि, प्र, पु. ए. व, - वुद्धिं विरुक्रिह वेपुल्लं 
आपज्जेय्याति महाव, 407; ~ ज्जेय्यं उ, पुः, ए. व, ~ 
अकुसल आपज्जेय्य अ. निः 1(1).71; - FH प्रः पुः, 
ब, व, - अनयब्यसन आपज्जेय्यु स+ नि, 1(2).134; — 
ज्जेय्याथ मः पुः, ब, व+ - JF आपज्जेय्याथ मः नि. 
1.343; ~ far / पादि अद्य, प्र पुः, ए. व, - हे 
PNG आपत्तियो HUT डेमासप्पटिच्छन्रायो चूळव, 
131; अन्ता TNT आपादि चूळव, 342; ¬ ज्जिः म. 
पुः, ए. व, - AR विकप्प आपज्जी'ति पारा, 385; - 
ज्जिं / पादिं उ. पुः, ए, व, - ... एक आपत्ति आपज्जिं 
चूळव, 98; R पल्लोममापादिं अरज्ञे विहायय म, नि. 
1.23; - ज्जिंसु / ag प्र, पु, ब. व, - न विविधा पाणा 
संघातं आपज्जिछु दी, नि, 1.125; भीता सन्तासमापाडु 
स. नि. 2(1).80; - ज्जित्थ मः पुः, बन व, - WTA 
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आपज्जति 


विवाद आपन्जित्थाति म, नि. 3.25; ~ ज्जिम्हा उ. पुः, 
ब. व - WE आदुसो धम्म आपज्जिम्हा असप्पायं 
पाचि, 234; - ज्जिस्सति भविः, प्र, पुः, ए, व, - 
TAIP आपज्जिस्तति चूळव, 288; - स्ससि म. पुः, 
ए, व. AR विकप्प॑ आपज्जिस्ससि पारा, 327; = 
स्सामि उ. पुः, ए, व, - आपत्ति आपज्जिस्मामीति 
Gera सङ्घ faerie, पाचि, 55; - स्सन्ति प्र, पुः, ब 
व, - ढुङ्कि elas वेपुल्लं आपज्जिस्सन्ति महाव, 51; ~ 
स्सथ मः पुः, ब, क, - GIF विरुळिहं वेपुल्ल आपज्जिस्सथ्‌ 
म. नि. 1.176; ~ स्साम उ, पुः, ब, व+ - न मद 
HPT, ... न THE आपज्जिस्साम्‌ म, नि. 1.210; 
- स्स काला, म Ye, ए, व, ~ हि त्व ... अव्यमाद 
आपण्जिस्स ध, प. अइ. 2.76; - FAA तदे, आत्मने. 
~ नामछ वुद्धि laele वेपुल्ल आपन्जिस्थथा'ति दी. 
नि. 2.49; - ज्जितुं निमि, कृ. - तस्सा हि .. 
BRET आपण्जिठु परि, Wz. 244; -- ज्ज / ज्जित्वा 
पू. का. कृ. - संसारमापज्ज परम्पर म, नि, 2.270; सो 
सञ्चेतनिक qrp आपति आपज्जित्वा पाचि, बा; 
- तब्ब सं, कृ, - ब्बो पुः, प्र वि. ए, व, - 
PUTTER आपज्जितब्नो म. नि. 1.170; - बब 
पुः, द्वि. वि, ए, व, - तस्मि पुरगले विस्मास आवज्जितन्ब 
मञ्जन्ति म. निः 1.133; - ब्वा स्त्रीः, प्र वि, ए. व. - 
आपत्ति न आपज्नितब्बा FSA. 10; - ब्बं नपुं, प्र. विर, 
एन व, - दैसेत्वा ... आयति सवरं आपज्जितन्न्‌ं म, नि. 
2.86-87; 2.क. आपत्ति या विनय-नियमों के विपरीत 
आचरण करता है, अपराध कर बैठता है, (आपत्ति में) ग्रस्त 
या पीड़ित हो जाता है - ज्जति / ज्जते वर्तः, प्र, पुः, Yo 
व. - आपज्जति यावतकोसु वत्थु महाव, 484; BY 
आपज्जते नरे उत्तः वि, 459; - ज्जरे आत्मने., वर्तः, 
प्र, पु, ब, व, ATGE तथावासि-कोपि आपज्जरे 
उभो; उत्त, वि, 553; ~ ज्जन्तो वर्तः Po, पुः, प्रः विः, ए. 
क, - सकवाचाय कायेन RYT च अवित्तको आपज्जन्तो 
परि, 252; - ज्जेय्य विधिः, प्र. पुः, एन व. ~ सचे पन 
अङ्कालिमचम्पि आकासे तिडेय्य न आपज्जैय्य परि, अहु. 
160; 1.ख. विनय-शिक्षा-पदों का उल्लंघन कर बैठता है, 
शिक्षापदों में निर्दिष्ट नियमों का अतिक्रमण करने लगता 
है - सो यानि ताति खुद्दागुखुह्दकानि सिक्खापदानि तानि 
आपज्जतिपि JENI अ, नि, 1(1).263; य॑ विनापि 
चितेन आपज्जति त अचित्तक पारा, AE. 1.216; 1.ग. 
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आपज्जापेत्ति 
व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में, रूप को प्राप्त करता 
है, किसी दशा में परिवर्तित होता है या उसके साथ घुल 
मिल जाता है, वर्तः, प्र. वि. ए. व. - न्ठुपच्चयस्सन्तो 
अत्तमापज्जाति सब्द. 3.647; पञ्चावीन सङ्कयानमन्तो 
अत्तमापज्जते Ole FATT RY Pe व्या, 90; - 
न्ति प्र, पुः, बन व» ~ नपुसकानि लिङ्गानि सिम्हि रस्सं 
आपज्जन्ति Tk. 3.646; - न्ते तदे, आत्मने, - छो 
रस्समाफज्जते ससासु एकवचनेसु विभत्तादेसेछ्ु क» व्या, 
66; IH अनपुसकानि लिङ्गानि न रस्ममापज्जन्ते क. 
व्या, 85; 1.घ. परिणत होता है, तार्किक रूप प्रतिफलित 
होता है अथवा घटित होता है - ... अभिधम्मविरोधो 
आफ्ण्जति पारा. Nga 2.98; ..., FRUITY च 
सुखफटिविरुद्धन्ति झानमरगफलएुखस्म अनवज्जपच्चय 
RUT FORT च तेस HEAD आपज्जतीति एव FT, 
नेत्ति, टी, 70. 


आपज्जन नपुं, आ "पद से |, क्रि, ना. [बौ, सं. 


आपद्यन], आ फसना, पहुंच, प्राप्ति, ताकिंक परिणति, 
प्रवेश, अन्तर्भाव - a प्र, विः, ए, व. - अथ वा आपत्तीति 
आपज्जन होति पारा, अइ, 1.208; ... आपत्तिया आपज्जनं 
दब्बं म, नि. ag. (उप.प.) 3.36; - नेन तृ. विः, ए. 
वर - -.. अनुप्पादधम्मतं आपज्जनेन खीणा .... म. नि. 
He (I) 1(1).135; - ने सप्त, विः, ए, व, - एवरूपं 
आपत्ति आपज्जने ... कथित अ. नि, अङ्क, 2.208; स, उ, 
फ के रूप में, अना, - नपुं, निषे,, अप्राप्ति, प्रभावित 
नहीं होना, अग्रस्तता - नं प्र, वि, एन व, - अनगारिकिविनयो 
नाम सत्तापत्तिक्खन्ध अनापज्जनं खु. पा. Ngo 108; 
REIR. - नपुं,, मिथ्यादृष्टि के जाल में आ फंसना 
- ने सप्त, वि. ए, a - ... अज्ञेसं YAPT 
RITIRITI नियोजनञ्च खु, पा, Fee 91; - 
द्विरुत्तभावा, नपुं, व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में, 
द्वित्व की प्राप्ति -- विसेसाभावतो द्विरुतभावापज्जनतो 7 
सह, 1.255; हत्थपरामसना-- नपुं, हाथ के स्पर्श की 
प्राप्ति ~ भ्रण्डकस्स कारणा हत्थप्रामसनापज्जन विय 
,.. स. नि, अड्ड 3.63; - क व्रि. प्राप्त करने वाला, ग्रस्त 
होने वाला, अपराध से पीडित - का पु. प्र, वि. ब. 
व, - परदारचारित आपज्जनका स. नि. अङ्क, 
2.142. 


आपज्जापेति आ --४पद के प्रेर, का Ad, प्र. पुः, 


ए, व. [आपादयति], प्राप्त कराता है, संपन्न कराता 
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आपज्जितु 


है - योजनं गतो... वत्तन्बत आपज्जापेति ध. स, HE 
127. 

आपज्जितु त्रि; आ +४पद से व्यु. क. नाः, प्राप्त करने 
वाला, ग्रस्त होने वाला, फंस जाने वाला, ग्रस्त, प्रभावित 
- ता पु» प्र. वि., ए. व. - सरतायस्या एवरूपिं आपति 
आपज्जिता/ति: TBI. 183; एत्थ सरतु आयस्मा एक्रूपिं 
आपत्ति आपज्जिता आयस्मा एवरूापिया आपत्तियाति 
AITTEN, FSI AZ. 37; एवरूपिं Tear आपति 
आपण्जिता FSA. 214. 

आपटिसन्धित्तो २३, प, वि», प्रतिरू, निपा,, प्रतिसन्धि 
अथवा पुनर्जन्म के क्षण से लेकर - आपटिसन्धितों जवति 
धावतीति ATA महानि, अट्टः 353. 

आपण' पुः / नपुं, [आपण], शा, अ., बिक्री के लिए लाई 
गई वस्तुएं, ला. Ae, दुकान, बाजार - णो प्र, वि,, ए, 
a. - तु आपणो पण्यवीथिका अभि. प. 213; आपणो 
कारापितों होति महाव 185; - णं द्वि, वि, ए, a - 
आपण TERT, चूछव, 431; नानाभण्डान HIPT 
आपण TART, FA, AZ. 130; - णा/ तो प. वि, 
ए, व, - PITA आभता आपणा वा कम्मारकुला म, नि. 
1.32; आपणतो वा कसपातिकारकाने FART घरतो का 
म, नि, अट्ट, (A) 1(1).151; — णे सप्त, वि. ए, व, 
- आपणे निसिन्नो पण्डितवाणिजो जा. अइ, 3.71; = णा 
प्रन विन, ब. व. - सब्बापणा पसारितनियामेनेव ठिता जा. 
अट्ट, 4.442; - णे द्वि. fdo, ब, व, - यथापसारिते आपणे 
च... पहाय जा, अइ, 6.36; ~ MÈ तृ. वि,, बः व. ~ 
कल्याणिनामनगरी रुविरापणेहि चू. वं. 91.5; — णेसु 
सप्त, विः, ब. व, ~ आपणेसु हि सव्म्जिणकम्पि 
HPA TET पक्कटाविकीन्नभण्डक विक्किणन्ति म. 
नि, ag. (म,प०) 2.87-68; - णानि नपुं., द्वि वि., ब. व. 
- वीथिया उभतो पस्से आपणानि TARE, म, कं. 34.76; 
स. प. के अन्तः, - YH आपणसमीपेन गच्छति जा. 
अट्टः 1.280; स. उ. पः, के रूप में, अगदा., अन्तरा, 
ओदनिका,, ओसधा,, FA, दुस्सा,, धञ्ञा,, पुप्फा., Hee, 
मध्वा., मालाकारा, रतना, सब्बगन्धा., Gall. एवं सा. के 
अन्त, द्रष्ट. 

आपण Ay. / पुः, व्यः संन, अंगदेश का एक निगम - णं 
नपुं, प्र. वि, Yo वन - अथ खो भगवा अनुषुब्बेन चारिक 
चरमानो येन आपण तदवसारि महाव, 321; ... येन आयण 
नाम अङत्तयपान निगमो तदवसारि सु, नि, 164; तदवसरीति 
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आपणुग्घाटन 


आपणबहुलताय सो निगमो ATION” त्वेक नामं लभि सु. 
नि, Wg. 2.147; - णे सप्त, वि. ए. व+ ~ ... अङ्केत्तरषेसु 
आपणे नाम ब्राह्मणगामे ETIGA निब्बतित्वा.... थेरगा. 
HE. 2.259. 

आपणद्वार नपुं, तत्पु, स. [आपणद्वार], दुकान का प्रवेश- 
द्वार - रं द्वि» वि, ए, व, - आपणद्वारं गन्त्का जा. HE 
1.281; - रेन तू, वि, ए. व, - एको यन पुरिसो 
आफ्णद्वारेन आयच्छन्तो..., घ, प. Ago 1.299; - रे 
सप्त, वि,, ए, व, - wag पतितक; परि, अइ. 
173. 

आफ्णफलक नपु,. तत्पु, स, [आपणफल्की], सामानों को 
रखने हेतु दुकान में लमायी गई लकड़ी की तख्ती या पट्टा 
- के सप्त, वि. ए, व, PEETA आपणफलको 
AIE भण्ड ZRT दिखा.... पारा, Ag 
1.294. 

आपणबहुलता स्त्री, भाव, [आपणबहुलता], दुकानों की 
अधिकता अथवा प्रचुरता - य तृ, कि, ए, व, — 
आपणबहुलताय सो नियमो... लाभि सुः नि, अट्टः 2.147. 

आपणमुख नपुः, तत्पु, स, [आपणमुख], शा, अ,, दुकान 
का अगला भाग, ला. He, दुकान, स. प. के रूप में, - 
तस्मि किए वीसति आपणमुखसहरसानि विभततानि HEY, 
सु, नि, अट्टः 2.147. 

आपणसाला स्त्री, [आपणशाला], दुकान वाला घर र 
आपणसाला कारपिता होदि महाव, 185. 

आपणसुत्त नपुं,, स, नि, का एक सुत्त, स, नि. 3(2).300- 
302. 

आपणिक पु, [आपणिक], दुकानदार, व्यापारी, 
व्यवसायी - कयविक्कयिको सत्थवाहापणिककाणिजा 
अभि, प. 469; - को प्र, वि, ए, वः - अथ खो सो 
उपासको येन सो आपणिको तेनुपसूङञमि पाचि, 336; - 
क द्वि. वि. ए, व, - उपसझमित्वा त॑ आपणिक एतदवोच 
घाचि, 336; - स्स ष. fh, ए, व. - आपणिकस्स 
तण्डुलमुडि raped AIER पारा, 76; स, उ, पः के 
रूप में गन्धा,, TA, JUL, फला, मधु, के अन्त, 
द्रष्ट. 

आपणुग्घाटन नपुं, तत्पु, सन [आपणोद्घाटन], 
दुकान को खोलना - नं द्वि, वि, ए, व. - कस्सका 
कासिकम्म वाणिजा आपणुरघाटन ... पयोजेन्ति दी, नि, 
अहुः 2.195. 
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आपतति 


आपतति आ ++पत्‌ का वर्तः, प्र, पु. ए. व. [आपतति], 
आ धमकता है, अचानक टूट पडता है, तेजी से आ 
पहुंचता है, आ जाता है, किसी ओर अभिमुख होकर उड़ता 
है - सि म, पु. ए, व, - ERON आफ्तछि जान अइ. 
6.280; आपतसीति आगच्छसि तदे,; - न्तं वर्त, Fe, पुः, 
fe. वि. ए, व, - AMITA दिस्वान जा, Ng. 5.356; 
- न्तेसु सप्त, वि., ब. वः - रुपसहयन्धरसफोडब्बधस्मेसु 
आपतन्तेछु मि. Us 337; - न्ती स्त्रीः, प्र, वि, Yo व. - 
धेनु वेगेन आपतन्ती उदा, ASe 75; - ती AE, प्र, पुः, 
ए, व, -- दण्डमादाय नेसादो आपती दुरितो भुस जा. 
ag. 5.356; - तिस्सति aft. प्र, पुः, ए, व. - 
धनपालको हत्थी आपतिस्साति मि. प, 199; -- 
तित्वा/त्वान पू. का, कृ. - आपात परिपाल 
ardar आपतित्वा wats परिपतित्वा उदा, 
Ag. 290; कच्चि यन्तापतित्वान्‌ दण्डेन समपोथयि 
जा, SHS. 5.344; आपतित्वानाति SIMI. जा. अइ. 
5.345. 

आपतन नपुं, आ "पत से व्यु. क्रिश ना+, आ गिरना - 
नाय च, विन, ए, व, - were, उपगच्छन्ति, 
वस्सस्सावतनाय ते अप, 1.365. 

आपत्त नपु, आप का भाव, [आपत्व], जल का स्वभाव, 
जलत्व, तरलता - त्तेन तू. वि. ए, व, - आपस्स 
HAT HTIO म, नि. 1.413. 

आपत्तञ्ञभागिय त्रि. दूसरी आपत्ति से सम्बद्ध - यं नफुं, 
प्र कि, ए, वः - आपत्तञ्ञमागियं a होति 
अधिकरणज्ञभागिय वा पारा, 263; - स्स षः वि, ए- व. 
~ आप्त्तञ्जभागियं वा होति अधिकरणज्जभायिय वाति 
आदिमाह या च सा अवसाने आफ्तञ्जमागियस्स 
अधिकरणरस बसेन चोदना TA, पारा, Nge 2.167. 

आपत्ताधारता स्त्री, भावर आपत्ति के विषय में उत्पन्न 
विवाद का आधघारभाव, सात प्रकार की आपत्तियां - 
आफ्ताधारता बेब किच्चाधिकरणाम्पि क विन, वि, 2760; 
आफ्ताघारता नाम्‌ सत्त आपत्तियों बता विन, वि, 
2762. 

आपत्ताधिकरण नपुं, तत्पु, स,, भिक्षुजीवन में किए गए 
अपराधों या आपत्तियों से सम्बन्धित वैधानिक मुद्दा या 
मामला, चार प्रकार के अधिकरणों में से एक - ण प्र, वि, 
ए, व, - अपिकरण नास चत्तारि .. -विवादापिकरण 
अनुवादाधिकरण आपत्ताधिकरणं ळिच्याधिकरणं पारा. 256; 
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आपत्ति 


पञ्चापि MRTN आपत्ताधिकरणु सत्तपि 
SHIRT आपत्ाधिकरणान्ति एवं आपत्तियेव 
आयत्ताधिकरण पारा, Ago 2.163; - स्स ष. विः, ए, वः 
- छ आपतिसमुङ्राना आफ्तापिकरणस्स मुल चूळव. 
199; आपत्ताधिकरणस्स छ; चूळव, अट्ट 176; — पच्चया 
He, पः विः, प्रतिरू, निपा,, आपत्ति-विषयक विवाद-विषय 
के कारण - आपत्ताधिकरणपच्चया चतस्सो आपतियो 
'आपण्जतीति, परि, अट्ट, 199. 

आपत्तानापत्ति स्त्री,, द्वः सः, आपत्ति (अपराध) एवं अनापत्ति 
(अपराध का अभाव) - fa प्र, विः, ए, व, - 
विवादाधिकरण आपत्तानापत्तीति ? विवादाषिकरण न आपत्ति 
परि, 290; — fet fg. विः, ए, व. -- आपत्तानापति न 
जानाति परि, 255; 345; परि, ag. 166. 

आपत्ति स्त्री, [आपत्ति], शा, अ+, आकर कहीं पर मिर 
जाना, आ गिरना, प्राप्ति, प्रवेश, आ पहुंचना -- यथा TART 
हेदुपच्चयपरियेसनापत्ि होति विसुद्धि, महाटी, 2.346; 
... आवत्तीति आपज्जन होति बाराजिकस्साति पायाजिकध 
FARA पारा, अट्टः 1.208; आपति पाणणिकस्पा'ति 
पाराजिकसङ्काता आपति अस्स पाराणिकसाब्जितस्स वा 
वीतिक्कमस्स INGOT उल्लपनन्ति अत्थो विसुद्धि, महाटी 
1,48; कतस आपत्ति नो अधिकरण? सोतापति समापतति 
अय आपति नो अधिकरण! चूळव, 203; - तो प, वि., ए. 
व, - दसहाकारेहि QA उपसहरति - जातितोपि ... 
आपत्तितोपि .... पाचि, 20; ला. अ, क., केवल स, प, 
में प्राप्त, तार्किक दोष में आ we, अयुक्तियुक्तता में 
आपतित हो जाना - न यटिपत्तिया TANTA 
अभावयापकत्ताति चे. विसुद्धि, 2.137; निब्बानस्मेव 
अणुआदीनम्पि निच्चभावापत्तीति चे विसुद्धि, 2.138; - तो 
प. fae). Ve T GEI GERI सब्बेसञ्च 
एकसदिसभावापत्तितो विसुद्धि, 2.232; ला. अः ख., 
भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त तथा पातिमोक्ख, सुत्तविभङ्ग एवं 
खन्धो में संगृहीत विनय-शिक्षा-पदों का उल्लंघन, विनय- 
विपरीत आचरण (अपराध) में आपतन या आ फंसना, 
विनयमातिका के अनुसार, पाराजिक, संघादिसेस, 
पाचित्तिय, पाटिदेसनीय एवं दुक्कट नामक पांच आपत्तियां 
परिगणित - तत्थ कतमा पञ्च आपत्तियों पाराजिकापति 
सङ्कादिसेसापत्ति पाचित्तियापत्ति पाटिवेसनीयापचि 
दुक्कटाफत्ति परि. 188; पदभाजनीय विभङ्ग के अनुसार, 
पाराजिक, संघादिसेस, थुल्लच्चय, पाचित्तिय, पाटिदेसनीय, 
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आपत्ति 


दुक्कट एवं दुब्मासित नामक 7 आपत्तियां परिगणित - 
तत्थ कतमा स्त आपतियो ? पायाजिकापति सजविसेसापति 
थुल्लच्चयापच्ति पाचित्तियापत्ति पारिवेसनीयापत्ति 
grec, दुब्मासितापत्ति-इमा सत्त आपत्तियो परि. 
189; पञ्च आपतियोति मातिकाय आयतवसेन कुत्ता सत्ताति 
RI आगळवसेन परि, अह, 152; तत्थ सङ्लादिसेसोति 
सजातिसाधारणं आपत्तीति CHAIR, FSI. AZ. 22; 
एत्थ अकुसलन्ति आपत्ति अपिप्पेता आपत्ति आपन्नोति 
अत्थो अ, नि, अट्ट, 2.11; यस्स सिया आपत्ति सो 
आविकरेय्य परि, अइ, 229; सन्ती आपति आविकातन्बा 
महाव 131; एका आपति एकाहव्पाटिच्छन्रा एका आपत्ति 
द्वीहप्पटिच्छत्रा चूळव, 126; - Ri fg. वि, एश व, - 
द्वीहाकारेहि आपत्ति आपज्जति - कायेन वा आपज्जाति 
वाचाय वा आपज्जाति परि, 239; सन्ति आपति नाविकरेय्य 
सम्पजानमुसावादस्स होति महाव, 131; - या' तृ. fa, 
ए, व, - छब्करिगया भिक्खू अनोकासकर्त भिक्खु आपत्तिया 
कोदेन्ति महाव. 143; - UF ष, विः, ए, व - अञ्ञतरो 
भिक्खु आपत्तिया अदस्सने उक्खित्तको arr महाव, 
124; आषतिया अदस्सने च अप्पटिकम्मे परि, Age 179; 
~ या /तो प, fa, ए. व, - PETERE आपतिया 
gaia - परि 239; आपतितो वा आपति सङ्गमति परि. 
316; - यं / या सप्त, कि, ए, व, -- सब्बञ्चेत आपत्तियं 
युज्जति पारा, AS. 1.217; असन्तिया आपत्तिया तुण्ही 
HIE, महाव, 130; ~ यो प्र, वि, ब. व, - तस्स होन्ति 
आपत्तियो पटिच्छत्रायोपि अप्परटिच्छन्रायोपि .... TBA. 153; 
सो पुन उपसम्पन्नो ता आपत्तियो नच्छादेति TSA. 149; 
— THE तृ. वि. ब वः - सचे मयं इमाहि आपत्तीहि 
अञ्ञमञ्ञ BRAT, चूळव, 192; - त्तीनं ष, वि,, ब. 
वः ~ OT आपत्तीनं अज्जतरं आपत्ति फ्स्पाति पारा, 
ag. 185; - त्तीहि प. विः, ब, व, - ते AFG ताहि 
THe FEM होन्ति चूळक, 195; - त्तीसु सप्त, fe, 
बः व» - एकच्चासु आफ्तीएु Meals एकच्चासु 
आफ्तीसु वेगतिकों FSC. 153; टिः, यह शब्द स्थविरवादी 
विनय की शब्दावली का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द है | 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका प्रयोग सोतापति, समापत्ति 
जैसे शब्दों में आ पहुंचना, प्रवेश अथवा प्राप्ति हैं परन्तु 
विनय में इस शब्द का विशेष अर्थ पातिमोक्ख, विभङ्ग एवं 
खन्धकों में संगृहीत बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त सिक्खापदों का 
अतिक्रमण तथा तज्जन्य अपराध से ग्रस्त हो जाना है। 
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आपत्तिकौड्ास 


पातिमोक्ख नियमों के अनुसार पाराजिक, सझदिसेस, 
निस्सग्गियपाचित्तिय, पाचित्तिय तथा पाटिदेसनीय नामक 
पांच आपत्तियां हैं, इन पांचों के अतिरिक्त थुल्लच्चय, 
gape एवं दुब्भासित, इन तीन अन्य आपत्तियों का भी 
विनय में उल्लेख है। इन आठ आपत्तियों में पाराजिक एवं 
पाचित्तिय, ये दो गरुकापत्ति (अधिक गम्भीर अपराध) हैं 
तथा शेष 6 लहुकापत्ति (हलके अपराध) बललाए गए हैं; 
स. उ. प, के रूप में अचित्तका., अत्था,, AGE, 
अनयव्यसना,, अनवसेसा., अना, अन्तरा, AR, 
अप्पटिकम्मा, अभूतारोचना,, थुल्लच्चया,, FRCL, दुडुल्ला., 
genta, पाचित्तियान, पाटिदेसनीया,, पाराजिका., 
पुनप्पुनअज्झाचारा,, पुब्बा, पुरिसा., मूला, लहुका, विकारा. 
सङ्घादिसेसा,, सप्पटिकम्मा,, सभागा,, सावसेसा., सोता; के 
अन्तः द्रष्ट. 

आपत्तिअङ्गवस नपुं, किसी भी अपराध अथवा शिक्षापदों के 
उल्लंघन के कारण - सेन तृ. वि. ए, व क्रि, वि, - 
न आपत्तिअङ्गवसेन महाव, HE. 258. 

आपत्तिआपज्जनक त्रि, विनय अपराधों में आपतित, पाराजिक 
आदि अपराधों का आरोपी - क॑ पु. द्वि वि, % व» - 
त आपत्तिआपज्जनक आफ्न्पुरणल उदा, WZ. 249- 
50. 

आपत्तिकर त्रि. पाराजिक आदि आपत्तियों को उत्पन्न कराने 
वाला - रा पु. प्र, वि, ब. व, - आफ्तिकय धम्मा 
जापितन्ना परि 236; आफ्तिकर धम्मा जानितन्गातिआदिम्हि 
एकुत्तारिकनये आपत्तिकरा धम्मा नाम छ आपत्तिसमुडानानि 
परि, अट्टः 158; ~ रं नपुं, प्र, वि, ए, व+ - Rar 
पटिसल्लीयन्तस्स् पन TRITHERAT आपत्तिकर पारा, 
अङ्क, 1.225. 

आपत्तिकुसलता स्त्री, भाव, आपत्तियों (विनय- 
अपराधों) के ज्ञान के विषय में कुशलता - ता प्र. वि., 
ए. क - आपत्तिकुसलता च आपत्तिदूडानकूसलवा च 
अन नि 11.101; एकादसमे आपत्तिकुसलाति 
पञ्चन्रञ्च AIT आफ्तिक्खन्धान जानन अ. नि. अट. 
2.55. 

आपत्तिकुसलभाव पुः, उपरिवत्‌, - वो प्र, विः, ए, व. - 
या तास आपत्तीन आपतिकुसलता पञ्जा पजाननाति एवं 
वृत्तो आपत्तिकुसलभाकों दी, नि, AE. 3.146. 

आपत्तिकोट्टास पुर, तत्पु, सः, आपत्तियों का एक विशेष 
भाग - सं fg. वि, ए, व - ततिये आपन्नो होति 
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आपत्तिक्खन्घ 


कञ्चिदेव देसन्ति कञ्चि आपतिकोडास आपन्नो होते A. 
नि, 35- 3.297. 

आपत्तिक्खन्ध पु., [बौ. सं. आपत्तिस्कन्ध], आपत्तियों की 
श्रेणी अथवा वर्ग, जिसमें पांच अथवा सात आपत्तियां 
परिगणित हैं ~ न्धो प्र, वि., ए, व, - सत्तन्न 
आपत्तिक्खन्धान कतमो आपत्तिक्खन्धो, परि, 2; सो 
HIRT अनियतोति वुच्चति परि, अट्ट. 192; - 
ar ष. वि. ब, व, - पञ्चत्र वा आपतिक्खन्धानं 
HART आपत्ति महाव, 131; - न्धं द्वि. वि. ए, व. - 
सुद्धकन्ति सङ्घादिसेसं विना लहुकापतिक्खन्यमेद चूळव. 
अट्टः 35; - न्घेन तू. वि, ए, व, - ... एकेन 
आपत्तिक्खन्धेत सङ्गहितादुक्कटापपिक्खन्धौन परि, 85; 
-À सप्त, वि, ए, व, - भिक्छुनो पच्छिमस्मिं 
आपतिक्छन्छे यथापटिच्छन्रे परिवासः ... चूळव, 149; 
पच्छा छादितत्ता पन पाच्छिमस्मि आपतिक्खन्सेति 
बृत्त चूळव, अइ, 35; - न्धा प्र, वि, ब. वन 
पञ्चापि आपत्तिक्खन्धा आपत्ताधिकरणं सत्ति 
आपतिक्खन्धा आपताधिकरण चूळव, 196; - न्घेसु 
सप्त, विः, ब. व, - ... यस्स सत्तु आपफतिक्खन्धेछु 
आदिम्हि बा अन्ते वा सिक्खापद भिन्न होति म. नि, अट, 
(4.4) 1(2).293; ~ न्घानि ay. प्रर वि. ब. वः - 
य देखितनन्ताजिनेन तादिना आफ्तिक्खन्धानि विवेकदस्सिना 
परि, 394; यानि सत्थाय सत्त आपतिक्खन्धाति देसितारि 
परि, अट्ट. 238. 

आपत्तिगणना स्त्री, आपत्तियों अथवा विनय में 
प्रज्ञप्त अपराधों की गणना - ना प्र, कि, ए, व, - 
IAT TIIRA, आपत्तिगणना सिया विन, वि, 705; 
706. 

आपत्तिगामी त्रि, आपत्ति में आपतित, विनय-निर्दिष्ट 
अपराधों को करने का आरोपी, भिक्षुसंघ से सम्बद्ध 
अपराध को करने वाला वह भिक्षु जिसने अभी तक पाप का 
स्वीकरण नहीं किया है - नियो स्त्री., प्र, वि, ब. व. - 
तस्मि... APIID कम्मप्पत्तायोपि आपत्ियामिनियोपि 
Wed. 424. 

आपत्तिजनक मिल, आपत्तियों अथवा पापों को जन्म देने 
वाला - का पु. प्र, वि, ब. क, - अनारुळ्हेसु WENT 
आपत्तिजनकाति हि विन, वि, 904. 

आपद्तिदिड्डि त्रि, आपत्ति को आपत्ति के रूप में देखने 
वाला - fÈ पुः, प्र. वि, ए, व. - सो तस्सा आपत्तिया 
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आपत्तिनिदान 


आपत्तिदिडि होति महाव, 457; - नो पु, प्र, विन, ब. व, 
- FR भिक्खू तस्सा आपत्तिया आफ्तिदिडिनो होन्ति 
महाक, 457. 

आपत्तिदेसना स्त्री. तत्पु, स., आपत्ति अथवा भिक्षुसङ्घ से 
सम्बद्ध अपराध का स्वीकरण - नं द्वि» वि, ए. व. - 
... इद सन्धाय दुत्त न आपत्तिदेसन FT. AZ. 133; 
... आपत्तिवेसनासझतान विनयकस्मानमेत अधिवचन परि, 
Hg. 222; — किच्च नपुं., तत्पुः स., आपत्ति के स्वीकरण 
का कार्य - च्चं प्र, वि, ए> व, - खिस्स... FART पच्छा 
जत्वा आपतिदेसनाकिच्च नाम नत्थि पारा, अट्ट, 2.173; 
- पटिग्गहण नपुं,, तत्पु, स., आपत्ति के स्वीकरण का 
अनुमोदन या पुष्टि ~ णेसु सप्त, वि,, ब. व, - 
आपतिदेसनापटिग्गहणेसु THT अय पाळि पारा, अट्टः 
2.202. 

आपत्तिनानत्त नपुं, भाव, {आपत्तिनानात्व], भिक्षु द्वारा 
किए गए अपराधों की विविधता, - त्तं प्र. वि, ए, व. 
- अत्थि आपत्तिनानत्तं नत्थि वत्थुस्स नानता उत्तः वि, 
557; 561. 

आपत्तिनानत्तठा स्त्री, भाव, [आपत्तिनानात्व], 
आपत्तियों या भिक्षुसङ्गीय अपराधों की अनेकता 
अथवा विविधता - ता प्र, कि, ए, व. - वत्थुनानत्तता 
अत्थि ... आपत्तिनानता उत्त, वि, 557, 558, 559; 
अत्थि नेव वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानचता परि, 
250; Mager च AFGOR च AITA 
PIRITI RRRA सङ्ञादिसेसो भिक्खुनिया याराजिकत्ति 
एवं आपत्तिनानत्तताव होति परि, Ae 170. 

आपत्तिनिकाय पुः, तत्पुः सः [बौ संश आपत्तिनिकाय], 
आपत्तियों अथवा भिक्षुसङ्घ से सम्बद्ध अपराधों का वर्ग या 
समुच्चय, बहुत सारे अपराध - यो प्र, वि, एन व, - अय 
PENT नाम आपत्तितिकायोति एवमेत्थ सम्बन्धो वेदितन्नो 
पारा, ag. 2.98; - स्स ष. fh, ए, वे, ~ तस्मेव 
आपतिनिकायस्स नामकर्म अधिक्चन पारा. 150; 
सङ्ादिसेसोति इमस्स आपपिनिकायस्स नामे पारा, AS. 
2.98. 

आपत्तिनिदान त्रि ब. सः, आपत्तियों के कारण 
उत्पन्न, भिक्षुसङ्घीय अपराधों से उदित - नं नपुंल, प्र. 
विः, ए, व, - आपत्तापिकरण आपतिनिदान .... परि, 
289; आपति निदान अस्साति HTH TAT, परि, AR 
199. 
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आपत्तिनिरोध 


आपत्तिनिरोध पुर, तत्पु, स. fat. सं. आपत्तिनिरोध], 
आपत्तियों अथवा भिक्षुसङ्घ से सम्बद्ध अपराधों की समाप्ति 
या उप मन - धं द्वि. वि. एन व, - आपत्तिनिरोध न 
जानाति परि, 254; निरेधन्ति अयं आपत्ति बेसनाय 
निरुज्झति वुपसम्मति अय TESTING एवं आपत्तिनिरोध 
न Grae, परि, ag. 176; - गामी त्रि. आपत्तियों के 
निरोध को प्राप्त कराने वाला, अपराधों के उच्छेद की 
स्थिति की ओर ले जाने वाला - नि स्त्री., द्वि, विन, ए, 
a. - आपतिनिरोधगामिनि è जानाति परि, 254; 
सत्त समथे अजानन्तो पन आपत्तिनिशेधयामिनिषपटिपद न 
जानादि परि, अङ्क, 176. 

आपत्तिपच्चय त्रि, ब. सः, आपत्ति अथवा अपराध के कारण 
से उत्पन्न - या स्त्री, प्र, वि.» ब, व, - आफ्तिपच्चया 
वृता, काति आपत्तियो पन आपत्तिपच्चया वृता चतस्सोव 
महेसिना उत्त, वि. 290. 

आपत्तिपटिग्गह पुः, तत्पु, सः, आपत्तियों या अपराधों की 
आत्मस्वीकृति - हो प्र, कि, ए, व, - ... एवं आपत्िप्पटिग्यह्ो 
पटिग्गहो नाग BE. WS. 245. 

आपत्तिपटिग्गहण / आपत्तिप्पटिग्गहण नपुं., तत्पु, स, 
[बौ. सं. आपत्तिप्रतिग्रहण|, उपरिवत्‌ - णं प्र, वि. Ye क. 
- ततो आपत्तिप्पटिग्गहणञ्च निस्सहचीवरदानञ्च .... 
कट्ठा, Age 154; - णे सप्त, वि» ए, व, - आपतिपटिरगहणे 
पन अय IRR, यथा... आपत्तिपटिग्गाहको भिक्खु जत्ति 
SUT पारा, अट्ट. 2.203. 

आपत्तिपटिग्गाहक त्रि, अपराध-स्वीकरण को स्वीकार करने 
वाला - को पुर, प्र, विः, ए, व, - यथा गणस्स निस्साज्जत्वा 
आपतिया देखियमानाय आपत्तिपटिग्याहको भिक्खु जत्ति 
ठपेति पारा, HE. 2.203; ~ केन पुः, तृ. वि. एन व. - 
आपतिपटिग्याहकेनापि YTI मे आयस्मनता ... कङ्गा. 
अट्टः 154; - के पुः, सप्त, वि,, ए, व - देसेतीति 
आपत्तिपटिग्याहके SHIP सति ... केयोतियेक म. 
नि. STE. (मूःपः) 1(2).295. 

आपत्तिपरिच्छेद पुः, तत्पु, सः, आपत्ति या अपराध की 
सुर्नि चत सीमा - अप्पटिच्छन्नायो7ति आदीछु 
आपत्तिपरिव्छेदवर्सेन परिमाणायो चेव अप्पटिच्छनाये चाति 
अत्थो चूळव, HE. 35; — विरहित त्रि, अपराध का 
विनिश्चय करने में अक्षम - तो पु. प्र. वि. ए> a - 
अपदान वुच्चति परिच्छेदो आपततिपरिच्छेदक्रिहितोति अत्थो 
महाव, BE. 404. 
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आपत्तिपरियन्त 1. पुः, ay. स, आपत्तियों या भिक्षु द्वारा 
किए गए अपराधों का उपशमन या अन्त - न्तं, द्वि. वि, 
ए, व. - सो आपत्तिपणियिन्त न जानाति रत्तिपरियन्त 
जानाति चूळव, 142; ततो आपत्तिपरियन्त न जानाति 
AIRIA न जानातीति आदिना नयेन एुद्धन्तपरिवासो 
दास्सितो चूळव, अष्ट, 34; 2. त्रि, आपत्तियों अथवा 
अपराधों तक परिसीमित - न्ता स्त्री., प्र. वि, ए, व. - 
अत्थि भिक्खुसम्मुति आफ्तिपरियन्ता न कुलपरियन्ता पाचि. 
48. 

आपत्तिपरिवास पुः, तत्पुः सः, आपत्ति में आपतित हो जाने 
के कारण निर्धारित अवधि के लिए परीक्ष्यमाण स्थिति 
में रहने का दण्ड - सं fe वि, ए, व, - ते नेव 
तित्थियपरिवास कसन्ति न AMIRI, ... कसन्ति दी, 
निः अट्टः 3.40. 

आपत्तिपुच्छा स्त्री., [आपत्तिपृच्छा], आपत्ति के विषय में 
पूछ-ताछ - च्छा प्र. वि., ए, व, - ... सातिकाय व ae 
च आगतापतिपुच्छा परि, HE. 152. 

आपत्तिबहुका स्त्री. कर्म, स., आपत्तियों की बहुलता, बहुत 
सारी आपत्तियां - काः प्र, विः, एन व, - आपत्तिवहुका 
sea, Greed निषज्जने विन, वि, 2248. 

आपत्तिबहुल त्रि. ब. स., बहुत सारे अपराध करने वाला, 
अपराध करते रहने की प्रकृति वाला - लो पु, प्र. वि., 
ए. वः - ARI बालो होति HAM आफ्तिब्हुलो अनपदानो 
महाव, 419; आपत्तिबहुलोति सापतिककालोवस्स बहु 
YG निरामतिककालो AIH अत्थो म. नि. AS. (मप) 
2.110; - स्स पुः, Yo वि., ए, व, - बालस्स अब्यत्तस्स 
आपतिबूहुलस्स तज्जनीयकम्म करोन्तेन चूळव, Ago 2; 
- ला फु. प्र, विः, बन व+ - सापत्तिका काति NIET, 
महानि, आइ, 189; - ता स्त्री, भाक, आपत्तियों की 
अधिकता अथवा अनेकता - ता प्र, वि, ए, व, - 
wg? पन धारावच्छेदवसेन बयोगबहुलताय 
आपत्तिब्हुलता वेदितब्बा पारा, अट्ठ. 2.183. 

आपत्तिभय नपुं, तत्पु, स., आपतियों अथवा भिक्षुसङ्टीय 
अपराधों का भय - यानि प्र, वि,, ब. व. - वत्तारिमानिः 
... आपतिभयारि अ. मि, 1(2).278; आपतिमयानीति इमानि 
चत्तारि आपति निस्माय उप्पण्जनकमयानि नामाति अ, 
नि. Hg. 2.392; - वग्ग पुः, अ, नि. के एक वग्ग का 
शीर्षक जिसमें भिक्षुसङ्घ के अपराधों से उत्पन्न भयों का 
विवरण है, अ नि, 1(2).275-282. 
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आपत्तिभयसुत्त 


आपत्तिमयसुत्त नपुं, व्य. सं, अ, नि. के एक सुत्त का 
शीर्षक, अः नि, 1(2).276-278. 

आपत्तिभाव पुर, तत्पुर स.. आपत्ति अथवा अपराध की 
अवस्था - वो प्र. वि. ए, व, - ... सब्बापत्तीनं साधारणो 
आफ्तिभाको पारा. HF. 2.169; - वं द्वि» विः, ए, वः — 
a आापत्तिभाव न जानासीति महाव, AZ. 406. 

आपत्तिभीरु त्रि, आपत्तियों अथवा भिक्षुसङ्डीय अपराधों से 
डरने वाला - ना पु. तृ, वि. ए. व. - आपत्तिभीरुना 
निच्चं वत्थब्ब परिमण्डल विन, वि, 1871; - क क्रि, 
उपरिवत्‌ - केन तू. वि. एः व, - तस्मा आपत्तिमीरुकेन 
.. ससा पटिस्यहेतब्द पारा, Ag 2.173; म, नि, Hg 
(मप) 2.35. 

आपत्तिभेद पुर, तत्पु, स, [आपत्तिभेद], अपराधों का मेद- 
प्रभेद, आपत्तियों का वर्गीकरण ~ दो प्र. वि» ए. व, - 
इतरस्स पन WT आपतिभेदो पठमसिक्खापदे कुत्तो पाचि. 
अट्टः 87, 176; - दं द्वि. विः, एन व. - एवं वत्थुवसेन च 
चित्तवसेन च आपतिभेद TRA ..., पारा, अह, 1.298. 

आपत्तिमूल नपुं, तत्पु, स. [आपत्तिमूल], आपत्ति अथवा 
अपराध का मूल उद्गम-स्थल - लानि प्र, वि,, ब. क 
- काति आपत्तियुलानि TAMA JERIT, उत्त, वि, 
876; 877. 

आपत्तिमोक्ख g, ag. स. [आपत्तिमोक्ष], आपत्तियों से 
मुक्ति - क्खो प्र, वि, ए, व, - एवं एकस्स सतियापि 
आपत्तिमोक्छो होतीति पारा, Ngo 2.215. 

आपत्तिलेस पुः, दस प्रकार के लेसों में से एक, लघु आपत्ति 
में आपतित भिक्षु को पाराजिक जैसी गम्भीर आपत्ति का 
आरोप लगाने वाले भिक्षु का अपराध - सो प्र. कि, ए. वः 
- HTH नाम लहुक आपत्ति आपज्जनतो fest होति 
TR पाराजिकेन चोदेति अस्समणोसि असक्यपरत्तियौसि 
o पे... आपत्ति वाचाय ... पारा, 265; ... लेखे नाम दस 
लेखा - जातिलेसों नामलेखो गोत्तलेसो लिङ्गलेसो 
MUIR प्चलेसो चीवरलेखो उपण्झायलेये HAIR 
GARTH, पारा, 264; द्रष्ट, लेस के अन्त. 

आपत्तिवस्स AY, Ty. स., आपत्तियों की वर्षा, सङ्घीय 
अपराधों की झड़ी या प्रचुरता - स्सं द्वि. fa, ए. व. - 
ततो... HOA किलेसवस्स अतिविय वस्सति उदा, 
अट्टः 249. 

आपत्तिविनिच्छय' पुः. तत्पु, स. [आपत्तिविनिश्चय], विनय 
में निर्दिष्ट अपराधों का स्पष्ट निश्चय - यो प्र, वि., ए. 
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आपलत्तिसञ्ञा 


व, ~ अयं पन आदितो gra वित्थारेन आपतिविनिच्छयो 
पारा, Hgo 2.183. 

आपत्तिविनिच्छय* पुः, व्य, सं, पञ्ञासामी महाथेर द्वारा 
लिखित विनय-आपत्ति-विषयक एक ग्रन्थ का नाम - यं 
द्वि. विन, ए, व, - रञो ... अभियाचितो सो tae 
अक्खरवियोधनि नाम गन्ध आपतिविनिच्छयं नाम गन्धञ्च 
तथा BEA चोदितो ... अकासि सा, वंन 141 (Ale). 

आपत्तिविसेस पुः, तत्पु, a, आपत्तियों का विशिष्ट भाव, 
विनय में निर्दिष्ट अपराधों की विशिष्ट रूप से पहचान - 
सो प्र. वि. Yo व. - वत्धुविसौसेन यनेत्थ कम्मविसेसो च 
आपत्तिविसेसो च होती ति पारा, अहु, 2.42. 

आपत्तिवुट्ठान' नपुं, तत्पु, सः, आपत्तियों से ऊपर उठ 
जाना, आपत्तियों से विमुक्ति या छुटकारा - नं प्र, वि» 
ए, व. - EF आपति HUNCH JOGOT य॑ हं 
आफत्तिबुडान ... पारा, अट्टः 2.99; आपत्तिवुद्धानत्थ 
ठुरितुरितो word न होति म» नि, अइ, (म.प.) 
2.110; - कुसलता स्त्री, आपत्तियों से विमुक्त हो जाने 
की अवस्था के ज्ञान में कुशलता - ता प्र, वि. ए, व. - 
आपत्तिकुसलता च आपतिवुड्ानकुसलता च अ, नि, 
1(1).101, आपतिवुदानकुसलताति देसनाय वा कम्मवाचाय 
वा HTH वृद्यामनजाननन्ति अ, नि, अट्ट, 2.55; - ता 
स्त्री, भावः, आपत्तियों से विमुक्ति की अवस्था - ता प्र, 
वि, ए, व, - सा वो wield अञ्ञमञ्ञानुलोगता 
HITE विनयपुरेक्खारळा, महाव, 211; 
आपतिवुड्ानता विनयपुरेक्खारताति आफ्तीहि JETTA 
विनय पुरतो BI, TTT, महाव, अट्ट, 336. 

आपत्तिवुड्ानः नपुं, है. स., सः प« के अन्त, ही प्रयुक्त, 
आपत्ति (अपराध) तथा उससे छुटकारा - आपत्तिवृद्ञनपदस्स 
कोविदोति आपतिदुड़ानकारणळुसलो महाव, अट्टः 411. 

आपत्तिसङ्गह पुः, तत्पु, सः, नौ प्रकार के संग्रहो में से एक, 
'आपत्ति' शीर्षक के अन्दर शिक्षापदों का संग्रह - हो प्र, 
वि, ए> व, - नवसङ्गहा - वत्थुसङ्गहो UNIRE, 
आपत्तिसड़हो निदानसङ्गहो JITRA खन्धसङ्गहो 
समुद्ानसङ्गहो अधिकरणसङ्गहो समथसङ्गहो ति परि, 414; 
यस्मा पन सत्तहापत्तीहि मुत्त एकसिक्खापदाम्पि नत्थि 
तस्मा सब्बानि आपत्तिया सङ्गहितानीति एव आपत्तिसङ्गहो 
वैदितन्बो परि, AF. 265. 

आपत्तिसञ्जा स्त्री,, तत्पु, स., आपत्ति के विषय में चेतना 
अथवा ज्ञान - य तू, वि. ए, व, - अनाफति पन 
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आपत्तिसञ्जी 114 आपदा 
आपत्तिसञ्जायपि अनापतिसञ्जायपि ... होति FST. अट्ठ, परि, 254; - यो प्रः वि, ए. व, - समुद्यन्ति छ 
19 आपतिसमुडानानि आपत्तिसमुदयो नाम्‌ परि, Ago 176. 


आपत्तिसञ्ञी त्रि, आपत्ति (विनय-अपराध) के रूप में 
जानने वाला - ञ्जी पुः, प्र वि, ए, व. - यो च 
आफ्तिया आपत्तिसञ्ञी यो च अनापत्तिया अनापत्तिसञ्जी 
... परि. 240; आपत्ति च होति आपत्तिस्॒ज्जी च चूळव, 
अहुः 19. 

आपत्तिसन्दस्सना स्त्री., तत्पुः स,, आपत्ति को अच्छी तरह 
से दरसाना अथवा प्रकाशित करना, वत्थुसन्दस्सना के 
अन्तः चार प्रकार की चोदनाओं में से एक - ना प्र, वि», 
ए, व. — आपत्तिसन्दस्सना नाम त्व मेधुनधम्मपाराजिकापतिं 
HAT एवमादिनयप्पक्ता पारा, Nge 2.158. 

आपत्तिसभागता स्त्री, आपत्ति से समानता, आपत्ति जैसा 
होना - ता प्र, विः, ए, व, - आस्मि कत्युसभायता नो 
आपत्तिसभायता .... परि, 250; असाधारणापत्तियं नेव 
TTT नो आपत्तिसभागला परि, sg. 170; 
अत्थापत्तिसभागता WY वत्छुसमायता उत्त. वि, 566. 

आपत्तिसभामत्त नपुं, भाव, उपरिवत्‌ - त्तं प्र. कि, ए. व. 
- शियापतिसभागच न च वत्थुसभागता. उत्त, वि. 569. 

आपत्तिसमुट्डान नपुं, तत्पु, स, आपत्तियों की उत्पत्ति 


आपत्तिसमूह पुः, तत्पु, स., आपत्तियों का समूह, अपराधों 
का ढेर - स्स ष. वि., ए. व. - तस्सेव आपत्तिनिकायस्साति 
तस्स एव आपत्तिसमूहस्स पारा, अट्ट. 2.99. 

आपत्तिसामन्त 1. त्रि, वह, जिसकी सीमा कोई आपत्ति हो 
- तं नपुं, प्रः वि, Yo व, - द्वे सामन्तानि खन्धसामन्तञ्च 
आयतिसामन्तञ्च म, नि, अद्द, (THU) 3.32; 2. क्रि. 
वि, के रूप में प, वि, में प्रयुक्त, लगभग आपत्ति में 
आपतित होने जा रहा - उपज्झायो आपतिसामन्ता मणयाणो 
निवारेतब्बो महाव, 52; आपतिसामन्ता ... आपत्तिया 
आसन्नवाच WHA, महाव, अट्ट, 248. 

आपथ पुर, आगमन का पथ, आने का अथवा उत्पन्न होने 
का स्थान - थो प्र, वि, एन क. - एजोप्रथोति 
रायकोसमोहरजानं HIN, आयमनद्वानन्ति अत्थो स. नि, 
अट्टः 3.309. 

आपदा स्त्री, [आपद, बौ. संन आपद], विपत्ति, बुरी एवं 
दुःख भरी अवस्था, भय से परिपूर्ण स्थिति - विपत्ति 
चापदा; अभि, प, 385; - दा प्रः कि, ए, व. - ... विपत्ति 
आपदाति FH पारा, Age 1.235; - दं द्वि. विः, ए. 


कराने वाले छ धर्म, विनय में निर्दिष्ट अपराधों अथवा 
आपत्तियों को उठाने वाले छ प्रकार के धर्मो में से कोई एक 
- नेन तू. वि. ए, व. ~ आपत्तिसमुङ्ानेन काति आपत्तियो 
आपज्जति? परि, 194; ततियेन आपत्तिसमुङ्ानेन पञ्च 
HH आफज्जपि परि, AE. 173; ~ ना पु. प्र. वि., 
ब, व. ~ तत्थ कतमे छ आफ्तिसबुद्वाना परि, 189; - 
नानि प्र, वि, ब. वे. - छ आफ्तिसमुडानानि ग्लानि 
परि, 207; ... आपत्तिकश धम्मा नाम छ आपत्तिसयुद्ानानि 
परि, ag. 158; - नानं षः विर, ब, व. - छन्नं 
AUTT कतिहि TIAR समुक्षातीति? 
परि, 2. 

आपत्तिसमुट्ठानगाथा स्त्री, परि, के उस गाथा-संग्रह का 
शीर्षक, जिसमें आपत्तियों को उत्पन्न कराने वाले धर्मो का 
उल्लेख है, परि, 198-200. 

आपत्तिसमुड़ानसीसकथा स्त्रीः, उत्त, वि. के उस भाग का 
शीर्षक, जिसमें आपत्तियों का उदय कराने में कारणभूत छ 
धर्मों का विवरण है, उत्त, वि. 325-423, 

आपत्तिसमुदय पु. तत्पु, स,, आपत्तियों की उत्पत्ति का 
कारण -- यं द्वि. वि, ए, व, - आपत्तिसमुदय न जानाति 


व+ - PEREI आपद जा, Age 5.335; तस्मा ते 
आपद PRET जा. अट्ट- 5.337; - य/ दे सप्त, 
वि. ए, व. - ... THAT आपदाय अत्था HART, जा. 
अद्द 4.147; यो मित्तो मित्तमापदे न बजे... जा, अइ. 
5.334; दुक्छमापज्जि विपुल तस्मि पठमसापदे जा, अङ्क, 
5.344; - दा प्र, वि, ब, व, ~ या ता होन्ति आपदा 
अण्गितो ... दायादतो अ. नि. 1(2).78; - नं ष. वि., ब. 
व, - ... धनपरिव्वाय कत्वा तासं आपदान मर्ग परिदहति 
निवारेति अ, नि. AE. 2.306; - सु सप्त, वि., ब. व, -- 
सति... आपदासु यावदत्थ/न्ति चूळव, 260; आपदाकूति 
काळमिगादयो वा दिस्वा TTIE वा दिसा ओलोकेतुकामो 
इत्वा दकडाह वा उदकोध वा आगच्छन्तं दिस्वा ... वदति 
चूळवः HS. 57; - यो मित्तोति यो मित्तो आपदा मित्त 
न बजे जा. Wy 5.336; - पासु अनि,, सप्त, वि., ब. 
व+ - ANJ मे युद्धपयाजितस्स्‌ जा, अड, 2.262; तत्थ 
HILT SFY, तदेन; - दत्थ पुः, सङ्कटकाल के 
निमित्त - स्थाय a. वि, ए, व, - देकगहदारूनि 
TRUMPS STENT FART पारा, 49; 
आपदत्थाय तिक्खितानीति अगिदाहेन वा RIOT वा 
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परटिराजू फुन्धनादिना वा 
गेफर्ालकरजन्तेएरहसिसालाबीरने विपत्ति आपदाति वुच्चति 
. पारा, अङ्कः 1.235; - बुज्झन TG., विपत्ति का ज्ञान 
= नें प्र, वि, ए, व. - पढें हेतन्ति यसमहत्तं वा जाणमहत्त 
वा TNT HAN आपदेबुस्झर्न नाम पद कारणं जा. अह. 
5.337. 

आपन्न त्रि. आ VIE का भू. क. कृ, [आपन्न], 1. कर्त. 
वाः, We He, आ पहुंचा हुआ, ला. अ, क., किसी 
अवस्था अथवा स्थिति में प्राप्त, ख़. विनयसम्मत अपराधों 
में आपतित (विपत्ति से) पीड़ित या ग्रस्त - आपन्नो 
त्वापदस्पत्तो अभि, प, 743; - ज्ञो पु. प्र. वि, Yo व. - 
~ आपत्ति ATA होति महाव, 157; इत्थन्नामं आपति 
आपन्नो चूळव, 216; HTT त्ब आकर आपन्नो महाव, 
409; - ज्ञे पुः, द्वि, कि, एन व, - तञ्च सत्थं HEAT 
अनयनब्यसन आफ्नै दी. नि, 2.255; - त्रेन पुः, तू. वि, 
ए, व, - अज्ञेन WATE आपन्नेन JET, पारा, अइ. 
2.151; ~ स्स षः वि, ए, व, - सभायसझविसेस आफ्न्रस्स 
पन सन्तिके आवि PIT न Tete FSA. अइ. 21; - त्रे 
पुः, सप्त, वि, एन व. - ... अप्पोस्सुक्कमावं आपके 
भगवति म, नि, HF. (AeA) 1(2).175; - AT पु. He विः, 
ब, व, - द्वे भिकू सङ्कादिसेस आपन्ना होन्ति चूळव, 161; 
- न्नेसु सप्त, वि., ब. व, - तुम्हे अप्पोस्सुक्कतं TRG 
खत्तियक्सो THOT ANT, ध, प, अट्टः 1.258; — BT 
स्त्री, प्र, वि,, ए, व. - RTH पठमापत्तिक धम्मं आफ्ना 
निस्सारणीय सङ्घादिसेसन्ति पाचि. 305; - 4 नपुं, प्र 
वि., ए, व, ~ ... Har विकप्प आफ्न निस्सग्गिय पारा, 
329; ~ चरानि क व. - पञ्चमत्तानि देवतासतानि TRIER 
TAT ENT... उदा, 73; 2. कर्मः वा, में, वह, जिसे 
प्राप्त कर लिया गया है, विहित, कृत, सम्पादित - न्ना 
स्त्री, प्र, वि, ए. व. -- HITT अहपरियोसाने आपन्ना 
कझन अट्टः 285; - — A GN, द्वि, वि, ए, व, ~ पच्छा 
ITTA. समोधाय विधानतो; विन, वि, 526; - न्नाय 
स्त्री, ष. वि» एन वन - आपन्राय आपत्तिया मुलायपटिकस्सने 
कळे FSI. अट्ट. 33; 3. पुः, किया जा चुका अपराध, 
आपत्ति - त्रं द्वि विः, ए. व. - छादोति जानमापन्नं खु. 
सि, 5(गा- 28); यो भिक्खु... एव वत्युक्सेन वा ATITA 
आपति याब छादेति खु, सिः पुः टी, 87; स. उ. प. के 
रूप में अदया., अना., उस्सुका., दया, विवादा,, सोता, के 
अन्त, द्रष्ट, l 
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आपन्नत्त नपुं,, आपन्न का भाव, [आपक्षत््व], प्राप्त होने या 
ग्रस्त होने की अवस्था - त्ता फ वि. ए, व+ - ... 
अञ्ञाणेन आपना तस्सा आपत्तिया सोक्खो नत्थि पाचि, 
अट, 134; पुरिमकअत्तमावे जायाय सद्धिं TUF IIIN 
ध. पः अह. 2.75. 

आपन्नपुगगल पुः, कर्म, स. [आपन्नपुद्गल], अपराध कर 
चुका व्यक्ति, आपत्ति में आपतित या उससे ग्रस्त व्यक्ति - 
लं द्वि वि, ए, व+ - ... तें आपत्तिआपज्जनक आप्न्रएरगल 
... तेमेति उदा, अइ, 249-250. 

आपन्नभाव पुः, अपराध-ग्रस्तता, आपत्ति में आ फंसने की 
दशा - वं द्वि. विः, ए. व. ~ ... आपत्ति वा आप्न्नभावं 
MATH ... To पाचि, AE. 31; ... आणतं 
आपफ्नेमाव जानाही'ति वा TEG THA. AE. 21; ~ वेन 
तू, वि. ए, व, - तस्स हि आपत्ति आपन्रभावेतपि दोसो 
अः नि, अङ्क, 2.12. 

आपन्नसत्ता Gi, ब. स, [आपन्नसत्त्वा], गर्भवती नारी, वह 
स्त्री, जिसकी कोख में शिशु-प्राणी पहुंच चुका है - 
फठयमापत्रसत्ता च MA, अभि. प. 239; WAIT TAT 
TORTS - आपल्षसत्ताति कुच्छिपविङसत्ता पाचि, 
अइ- 210; - त्तं दि, वि, Yo व. ~ पोस मन्ति आपफ्त्रसत्तमेव 
में छड़ेत्ता पब्बणितो उदा, अट्ट. 58; ~ त्तानं चः / ष. 
विः, ब. व. - यथा आपन्रसक्तानं भारमोरोपन धुकं जा, 
अट्टः 1.26. 

आपपसंसक क्रि, [आपप्रशंसक], जल की प्रशंसा करने 
वाला व्यक्ति, पानी का गुणगान करने वाला व्यक्ति - का 
पु, प्र. वि. ब. व, - ये पन... पथवीपसंसका पथवाभितन्दिनो 
HUTTE ... बह्मामिनन्दिनो म. नि, 1410. 

आफयति ४आप के प्रेर, का वर्त., प्र, पुर, ए. व., प्राप्त 
कराता है, ला देता है, पहुंचा देता है — आपति आपयति 
आफै सद्द, 2.553; - ये विधि., प्र, पुः, ए, व, - को तेसं 
FOTITA, जा, HE. 6.53; गतिमापयेति को मं तेसं 
पच्चेकडुद्धान PASTA पापेय्य ग्रहेत्वा यच्छेय्याति अत्थो 
जा. Hgo 6.53. 

आफवण नपुं, आ + प +४वण से व्यु. क्रि. ना, [आप्रवण], 
ढलान, झुकाव, उतार, पार्श्वभाग - GÈ आफवणे GFR, 
सद, 2.381. 

आपस्सेन नपुं,, अपस्सेन का सन्धिविकारजनित रूपान्तरण, 
अप + आ +४सि से a. केवल स, उ. प, में प्राप्त 
[अपाश्नयण], सहारा, तकिया, आधार, टिकने का उपकरण, 
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स. उ. प. के रूप में, चतुरा, - त्रिः, ब. सः, चार प्रकार 
के सहारों वाला - नो पु. प्र. वि, ए, व. - सो हि 
चदुसापस्सेनों सझयेक॑ फटिस्रेवति ... अधिवासेति ... 
परिवज्जेदि ... विनोवेतिति सु. नि. अट्ट, 2.96. 

आपाक पुः, आ +४पच से व्यु, [आपाक], चूल्हा, भट्टा, सः 
उ, प. के रूप में, - कुम्भकारापाक Ye, कुम्हार का भट्टा, 
आवां ~ का पः विः, ए. व. ¬ पुरिसो कुस्थकारपाका उण्ह 
कुम्भ उद्धारित्वा समे SFIR पाटिसिस्सेय्य स. नि, 
42.74. 

आपाटली क्रि, [आपाटल], (पाटलि-नामक एक वृक्ष का) 
पीत-रक्त, प्याजी अथवा गुलाबी रंग वाला (पुष्प) - fei 
नपुं,, द्वि. कि, ए. व. - अपाटलि अह फुप्फ उज्झित 
GARTH, LIE आभिरोपेसि अपः 1.119; पाठा, अपाटलिं. 

आपाणकोटिक A, अव्ययी, स, [आप्राणकोटिक], अन्तिम 
सांस लेने तक, प्राण निकलने तक, मृत्यु पर्यन्त - भिक्खू 
TENA यावजीवं आपाणकोटिक IRT GGE अह्ाचारिये 
चरन्ते म. नि. 2.330; तत्थ आपाणकोटिकन्ति पाणोति 
जीवितं त मरियाद अन्तो PRA, मरणसमयेपि चरन्तियेद 
त न वीतिक्कसन्तीति ga होति “xeric rae 
पाठो आजीवितिपरियन्तान्ति अत्थो म; निः अट्ठ (AT) 
2.251. 

आपाणकोटियं अ, उपरिवत्‌ - आपाणकोटिया आपाणकोटियं 
कपच्चयस्स यकारादेसो सद्द, 3.749. 

आपातपरिपातं अ., क्रि. वि, किसी की ओर उन्मुख होकर 
गिरते हुए, चारों ओर उड़कर गिरते हुए - सम्बहुला 
अधिपातका तेसु trary आपातपरिपार्त अनय 
आपण्जन्ति उदा, 154; आपातपरिपातन्ति आपात परपातं 
आपचित्वा आपतित्वा परिपतित्वा परिषतित्वा, 
अभिगुखपातज्येव WRT TAT कत्वाति अत्थो उदा. 
अट्ट, 290. 

आपातलिका स्त्री, [आपातलिका], वेतालीय जाति के 
छन्द का एक प्रभेद, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में छ 
वर्ण एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में आठ वर्ण रहते हैं - 
आपातलिका कथिताय भरगान्ते यदि YARATA वृत्तो. 
30 (J. 165). 

आपाथ पुः, आ --पथ के प्रेर, से व्यु. [आपाथ], इन्द्रियों 
एवं चित्त का विषय, आलम्बन अथवा क्षेत्र, क. प्राय: 
गच्छति, आगच्छति एवं उपगच्छति के साथ प्रयुक्त होने 
पर; विषय बन जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है, प्राय: 
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इन्द्रियवाचक, चित्तवाचक एवं संज्ञावाचक षष्ठी-विभक्त्यन्त 
अथवा सप्तमी-विभक्त्यन्त नामों के पश्चात्‌ प्रयोग में प्राप्त 
- ... चक्खुविज्जेय्या रुपा चक्खुस्स आपाध आगच्छन्ति 
महाव, 256; धम्मे आवज्जन्तस्स आपाथ अनायतधम्मो नाय 
नत्थीति म, नि, Age (39:0) 3.62; अतीतः ... धम्म 
सब्बाकारेन FET भगवतो HGS आपाथ आगच्छत्ति 
पटि, म, 368; SNA आगच्छन्तीति ओसरण उपेन्ति 
पटि, म. अट्ट 2.237; ख. कभी कभी, ष, वि, / सप्त, 
वि, में अन्त होने वाले नामों के बिना भी प्रयोग में प्राप्त 
- बाहिरा च रूपा न आपार्थ आगच्छन्ति म, नि, 1.251; 
एवं ताव RETT रूपारम्मण आपाथमागच्छति ध, स. 
अदुः 118; तीणि महामूतापि एकष्पहारेनेव आपाथं आगच्छन्ति 
धन स, अङ्क, 364; ग. अन्य क्रि, रू, के साथ भी यदा-कदा 
प्रयुक्त - आपाथ न वजन्ति ये ते धम्मारम्मणा होन्ति अभि, 
अव, 301; SHRP ERY रूप SAT अक्छीनं आपाथं 
BUTT पारा, AZo 1.32; आपार्थ करोहीति सम्मुखं 
करोहि गोचर करोहीति अत्थो सारत्थ, टी, 1.112; 
आपाथकनिसावी होतीति मनुस्सान आपाथे दस्सन्गाने 
Prag दी, नि. अइ, 3.20; आपाथे पतित अत्तनो वा 
परस्स वा साटकवेठनादिवत्युक रूपारम्मण स, निः Hgo 
2.116; ... PRGA STFS एतापशो एवं आपाथ गच्छामीति 
ga होती म, नि, अइ (मू, पः) 1(2).282; स, उ, पः के 
रूप में अना, एता., चक्ख्वा, के अन्त, द्रष्ट; - काल 
पुः, AG. स., विषय या क्षेत्र बनने का समय, सुस्पष्ट रूप 
से प्रकट होने का काल - ले सप्त, विः, ए. व. ~ तेनेव 
हिस्स आपाथकाले विय विबह्नकालेपि कथेन्तस्स विय 
सुणन्तस्सापि सम्मृखीमावत) ... वृत्तं वि, वः अट्टः 195; - 
गत त्रि [आपाथगत्‌ |, इन्द्रियां अथवा चित्त द्वारा गृहीत 
या ज्ञात, पकड़ में आया हुआ - तं नपुं,, fe. वि. ए, व. 
- कनिडमापाथगर्त TET, जा, AZ. 4.147; ~ ते सप्त, 
विन, Ye व. - बक्खुद्वारे पन BY आपाथगते भवडचलनतो 
उद्ध सककच्चि निप्फादनवसेन आवज्जनादीयु TOOT 
..., म» निन HG. (HI) 1(1).273; ZARIEN एत रूपै 
आपाथगते FSH आरम्मणे रागो उप्पन्गो विभ, AX. 37; 
- तानि नपुं,, द्वि वि, ब. व, IT आपाथगतानि 
रूपादीनि विभ, Ag. 383; — TY सप्त, विः, ए. व, - 
घानद्वासदीलु पन गन्धादीसु आपाथयतेसु एको एवं परिह 
Teas विभ, Ay. 38; - WT नपुं, भाव, [आपाथगतत्व], 
आपाथ में अथवा इन्द्रियों आदि की पकड़ के अन्दर रहना 
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~ त्ता प, कि, ए, व, - तत्थ HOTTA TRI, 
MULT रूपानं आलोकसक्षिस्सितं मनसिकारहेतुक॑ 
..., थि. स, FR 318; - गम पुः, गम से व्यु, आपाथ 
अथवा विषय बन जाना, आलम्बनत्व - मेन तू, वि» Yo 
व, - असस्थेदेन ARG, रुपापाथगसेन च ... जायते 
चक्खुविज्ञाणं अभि, अव. 69; - गमन नपुं, उपरिवत्‌ - 
न॑ प्र, विन, एन व, - एव पच्छुप्पत्रकपादीन 
चक्खुपसादादिघट्टनञच भवङ्कचलनसमत्थताय मनोद्वारे 
आपाथगमनञ्च AVG अचरिम एकक्खणेयेव होति घः स. 
अट्टः 117-118; - ने सप्त, वि, ए, व. - ... अत्तो 
आपाथगमने सति... अत्थो उदा. अहु. 290; - A नपुं, 
तत्पु, स. [आपाथस्थान], दृष्टिपथ में आया हुआ स्थान - 
ने सप्त, वि, ए, व. - आपाथकण्झायीति arera 
SITET? समाधियायापत्रो .. झायी विसुद्धिन महाटी, 
1.50; - दस त्रि, आपाय+दिस से व्यु, दृष्टिपथ में आए 
हुए सभी कुछ को देखने वाला - सो पु, प्र, विः, ए व. 
- गहपति अरियसावको गहापज्जो FETA आपातदखो 
TIGR अ. नि. 1(2).78; पाठा, आपातदसो; - मत्त 
त्रि, [आपाथमात्र], वह, जो इन्द्रियों अथवा चित्त के 
आलम्बन मात्र के रूप में है, केवल विषय, केवल गोचर 
- त्ता पु. प्र. वि, ब. व. - अज्जत्र आधिनिपातमत्ताति 
HAA आपातमत्ता विभ, 363; पाठा, आपातमत्ता; - 
रमणीय Ae, तत्पु, स. [आपाथरमणीय], आपाथ अथवा 
इन्द्रियों के गोचर के रूप में मनोहर एवं आकर्षक, इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण किए जाते ही मनोहारी - तो प. वि., एन व. 
= भगवती एव वा वचन अभिक्कन्त... आपाथरमणीयतो 
... आह उदा, HB. 233-34. 

आपाथक पुः, आपाथ से इसी शब्द के अर्थ में व्यु, - के 
सप्त, विः, ए. व. - ... आपाथके ATOT UPESI झायी 
विसुद्धि, महाटी, 1.50; - ज्झायी त्रि. लोगों की इष्टि के 
सामने ही ध्यान लगाने का ढोंग रचने वाला - यी पुर, प्र. 
विः, ए, व. - .. समाहितो विय wer कप्पेति 
आपाथकण्झायीव होति. महानि, 164; आपाथकणज्झायीव 
होतीति सम्मुखा आयताने TTT झन समापज्जन्ती 
विय ward दस्सेति महानि, as. 269; - निसादी 
त्रि, लोगों के दृष्टिपथ में बैठने वाला, लोगों के आमने सामने 
बैठने वाला - दी प्र, वि, ए, व, - तपस्सी आपाथकामिसादी 
होति दी, नि. 331; आपाधकामिसादी होतीति ARENT 
आफाथे TRIG निसीदादि दी, नि, अट्टः 3.20. 
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आपादेति 


आपाद पुर, आ +४पद से व्यु, [आपाद], प्राप्ति, अवाप्ति, 
परिग्रह, पारिश्रमिक - दो प्र, वि.. ए, व, ~ अमापादायति 
आपादानं आपादो परिगहोति अत्यो जा, अइ. 4.160. 

आपादक 1. त्रि, आ +९पद से व्यु,, उत्पन्न करने वाला, 
ले जाने वाला - क॑ नपुं,, द्वि. वि., Yo व. - HATTER 
AGT समापज्जित्वा ..., वि, व+ HF. 4; 2. नपुं, 
शिशु की देख-रेख करने वाला, संरक्षक, प्रतिपालक - का 
पु, प्र, वि, ब, व. - बहुकार मातापितरो एत्तानें आपादका 
पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारो अ निः 1(1).78; 
आपादकाति TEP अचुपालकाः He नि, अहु, 2.28; — 
दिका स्त्री, धाय, धात्री, उपमाता, फालने-पोसने वाली 
नारी - का प्रः वि, ए० व. - बहूपका भन्ते महापजापति 
गौतमी भगवतो माठुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका 
म, नि, 3.303; MARENI BASH, GOTH हत्थपादेछु 
हत्थपादकिच्च असाधेन्तेछु हत्थे च पादे च qgar 
पटिजग्यिकाति अत्थो म, नि, AF. (उप,प,) 3.232-33; 
तस्म JECT MJER, जीवितापादिका अय अप, 2.206. 


आपादित त्रि. आ +४ पद के प्रेर, का भू. क, कृ. [आपादित], 


1. पूरा किया जा चुका, प्राप्त हो चुका, निष्पादित, प्राप्त 
कराया जा चुका - त्तो पुर, प्र, वि. ए, व. - 
सवेगमापादितोति-, महानि- 301; घहितोति घडनमापादितो 
महानिः अइ, 381; ... MPT आपादितरुक्खो विय ... 
W नि, HE. 3.77; जक्खितमण्डिकभावं आपादितेति अत्थो 
महाव, Ag. 385; 2. पाला या पोसा गया, भरण-पोषण 
किया गया - तो पुः, प्र, वि, ए. व+ ~ आपादितोति 
उपङ्गबलितो पाटिषादितो महानि, Ag. 228; ~ तं मपु‘, 
प्र, विन, ए, व, - ... जीवित आपादित पालित... पतित 
अ, नि, अट्टः 2.100; - त्त नपुं, आपादित का भाव, 
[आपादितत्व], प्राप्त करायी गयी अवस्था अथवा स्थिति - 
त्ता प. वि, ए, व. - ... HUTT आपादितत्ता ... 
अत्थो उदा, अट्ट, 38. 


आपादेति आ +\पद का प्रेर., वर्तः, प्र. पु. ए. व. 


[आपादयति], 1. (किसी विशेष स्थिति अथवा अवस्था को) 
प्राप्त कराता है अथवा उसमें पहुंचा देता है, निष्पादित 
कराता है - सो आभिक्कमन्तो पटिक्कमन्ती बहू Ger 
पाणे EIT आपादेति म» नि, 2.45; ... FF आपादेति म, 
निः ag. (म-प-) 2.42; ~ न्ति ब, व, ¬ ... यावजीवं 
परिपुण्ण IRIE RETIRA चरन्ति अद्धानञ्च आपादेन्ती ति 
सः नि, 2(2).118; आपादेन्तीति पवेणिं पटिपादेन्ति दीधरत 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आपादेतु 


अनुबन्याणेन्ति स. नि. HE. 3.39; - न्ता पुः, वर्त, कृ 
प्र, वि. ब. व, ~ बहू खुद्दळे पाणे सङ्गत आपादेन्ताति 
महाव, 181; आफादेन्ताति विताय आपादेन्ता महाव, AZ. 
330; - य्यु विधि, प्र, पु. ब. व. - इदानि अनुबन्धित्वा 
अनयब्यसन HITI म. नि, HE. (I) 
1(1).121; - सि अद्य, प्र, पु. ए, क, - YAR... 
देवानमिन्दस्स WORTH TATE आपावेखि सः नि, 101). 
250; आपादेसीति पमाद HEE, स, नि. अह, 1.297; - 
सिं उ. पु., ए, व, - माह yew पाणे IRITI सङ्गत 
आपादेस्तिन्ति म. नि. 1.112; म, नि, अहुः (FT) 
1(1).358-59; - स्सामि भवि., उ, पुः, ए, व, ~ अनयब्यसनं 
आपादेस्सामि कज्जी ति दी, नि. 2.56; आपावेस्सामीति 
wars, दी, नि, अट्टः 2.95; - तुं निमि, कृ, ~ 
फाति काठुन्ति ae आपादेदु म, नि, Nge (मू-प.) 
1(2).156; ~ दीयति कर्म, वा., प्र. पुः, ए, व+ [आपाद्यते]. 
प्राप्त कराया जाता है, पहुंचाया जाता है - विक्खिप्पपेति 
विक्खिपीयाति AFIT आपादीयति We. म, AS. 2.68; 
2. पालन-पोषण कराता है, देखभाल कराता है - य्यं 
RÈ, उ, पुः, Ye व. IINE FH दारक अस्स नेत्वा 
TCT पोसेय्य AAT, दी, नि, 2.252; आपादेय्यन्ति 
निप्फादेय्यं आयु वा पाएणापेय्य दी, नि. अट्ट, 2.361; 3. 
ला. अ.. तात्पर्य अथवा आशय के रूप में ग्रहण करता है 
- त्वा पू. का, कृ, - अयमेत्थ... जाय अत्थतो आपादेत्वा 
..., सु. नि, अहुः 2.169. 

आपादेतु त्रि, आ "पद के प्रेर, से व्यु,, क्रि. ना. 
प्रतिपालक, पोषक, बलवर्धक, प्राप्त कराने वाला - ता पु. 
प्र, कि, ए. व, - सेय्यथापि जातस्स आपादेता एवं 
HAIT, मे. नि. 3.297; आपादेताति पोसरेता म, नि. 
ag. (उप.प.) 3.228. 

आपान' नपुं, आ +४पा से Ye, क्रि. ना, [आपान], 1. एक 
साथ बैठकर पीने का स्थान, मधुशाला, मदिरालय, 2. 
पानगोष्ठी, मद्यपों की मण्डली - आपान पानसण्डल 
अभि, प, 534; आफुस पिवनयस्मिन्ति आपानं आयन्त्वा 
पिवन्ति एत्थाति का अभि, प, सूची (पृ) 38(रो.); - नं 
fg. वि, ए क, - बय फुयफातिय विसञ्जीकरण मेसज्ज 
पक्खिपित्वा आपान सज्जेत्वा PANS ., जा, अइ. 
1.259. 

आपान? फु. व्य, Ge, श्रीलङ्का के एक वन्निराजा का नाम ~ 
कदलीवाटयापान IITE हिमियानक चू. वं» 90.33. 
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आपानीय 


आपानकमनुस्स पुः, कर्म, स,, पियक्कड मनुष्य, मदिरापान 
के व्यसन से पीड़ित आदमी -- स्सो प्र, वि,, ए. वे, ~ 
~ OOTP TRA विय BARAT NM BENAR 
स. नि, अट्टः 2.195. 

आपानभूमि स्त्री, तत्पु, स. [आपानभूमि], मधुशाला, 
मदिरालय, एक साथ मिल बैठकर मदिरा पीने वाला स्थान 
- मिं द्वि. वि. ए. व, ¬ ... तेस आपानभूमिं गन्त्वा तेस 
किरिय ओलोकेत्वा 'अय पुरा इमेहि इमिना नाम कारणेन 
UTAH TY ST .... जा, AS. 1,260; ... सेतच्छत्तञ्च 
आपानभूमिञ्च कत्थ... THR, जा, AZ. 5.281; - यं 
सप्त, वि... ए, व, - ... उदककीळ कीलित्वा उय्यानं गनचा 
आवानक्रमिय निसीदि घ, प, A. 2.45. 

आपानमण्डप पुः, तत्पु, सः [आपानमण्डप], खुली हुई 
मधुशाला, सुरापान के निमित्त तैयार किया गया मण्डप - 
पं द्वि. विः, ए, व, ~ उय्याने आपानमण्डप कारेत्वा जा. 
HS. 6.221; ... संवसित्वा सुरापानमण्डपं गनचा... पिवि 
जा. अट्टः 4.425. 

आपानमण्डल नपुं, तत्पु, स. [आपानमण्डल], मदिरापान 
के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक गोलाकार क्षेत्र, 
सुरापान के निमित्त प्रयुक्त गोलाकार स्थल - ल॑' प्र, कि, 
ए, व, - सकल लुम्बिनीवन वित्तलतावनसदिस 
महाचृभाकस्स रुजो सुसज्जित आपानमण्डल विय अहोसि 
जा. अट्ट, 1.63; अयं मे IROTA आपानम्ण्डल मविस्सति 
PITT WIR म, नि. AF. (मू.प,) 1(2).266; - 
लर द्वि. वि, ए. व, - ... आपानमण्डल सज्जेत्वा निसित्रा 
केवल इम सुर वण्णेथ्च जा, अट्टः 1.260. 

आपानीय त्रि, आ +५पा का सं, Po, शा, अ+, अच्छी तरह 
से पीने योग्य, पानी के साथ जुड़ा हुआ, ला. अ.. वह, 
जिसमें पानी या मदिरा को पिया जाए - यो पु. प्र. वि., 
ए, व, - यस्मा पनेत्थ आप पिवन्ति तस्मा आपानीयो'ति 
Fear स, ति. अट्टः 2.105; - स्स नपुं, ष, वि. Yo क, 
- आपानीयकसोति आपानीयस्स सघुरपानकस्स MIPA 
Ae नि, अटः (FI) 1(2).271; - कस फु. तत्पु, सः, 
शा. अ... कांसे का वह पात्र जिससे जल पिया जा सके, 
ला. अ., GNA, जाम - सो प्र, वि, ए, व. - 
आपानीयो च सो कसो चाति आपानीयकसो 
सुरामण्डसरकस्सेत नागं स. नि, Hgo 2.105; सय्यथापि 
ARI आपानीयकसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो COTTA 
म, नि. 1.397; आपानीयकरोति आपानीयस्स मधुरपानकस्स 
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आपापेति 


WRI, म, नि, TF. (YT) 1(2).271; - सं द्वि. वि., 
एन व, ~ अपि नु सो पुरिसो अमु आपानीयकस पिवेय्य 
m He नि, 3.45; ~ सेन तू. वि, ए, व, ~ आपानीयकसेन 
RR विय लोको... पिमन्तकणनो स, नि. HE 
2.105; — सम्हि, सप्त, कि, ए, व, ताथ यथा आपानीयकसन्हि गणे 
च आदीनवे च आरोचिते ... गविस्सति स, नि. अट्टः 2.105. 

आपापेति आ + प +४आप HI We, वर्तः, प्र, पुर, ए. व. 
[आप्रापयति]. प्राप्त कराता है, रिथति-विशेष में पहुंचाता है 
- किलेसषर्िहतो मुत्तो सब्बसत्ते ARM, सन्तमाव 
आपापेति अप, AZ. 2.98. 

आपामिनन्दी क्रि, [आपाभिनन्दिन्‌], आप-तत््व का अभिनन्दन 
करने वाला, जल-तत्त्व में आनन्द लेने वाला - Peat 
Up, Wo fale, ब, व, - ... HEF... तया पुने सयणब्राह्मणा 
ERT पथवीपरसका बथवाभिनन्दिनो ATT TET 
आवामिनन्दिगों म. नि. 1410. 

आपायिक त्रि. अपय से व्यु, [बौ, सं. आपायिक], तिरच्छान, 
निरय (नरक), पेत्तिविसय (प्रेतयोनि) तथा असुरकाय, इन 
चार प्रकार की दुखद गतियों अथवा अवस्थाओं के साथ 
जुड़ा हुआ, चार प्रकार की दुखभरी योनियों में जन्म लेने 
वाला - को पु, प्र: वि, ए. व, - अपायेसु जातो 
आपायिको क, व्या, 404; असङद्धम्मेहि ... देवदत्तो आपायिको 
नेरायिको Bast AUDE, चूळव, 342; अपाये 
निन्बतिस्सतीति आपायिको TSA. FS. 110; — का ब 
वः - इति आपायिकापि नानत्तकाया एकत्तसच्जिनोत्वेव 
स्य गच्छन्ति अ, नि. अट्टः 3.166; कति आपायिका 
FM, gE NEATE, परि, 394; ~ क॑ नपुं, प्र. वि, 
ए, व, - आफायिक दुक्ख उपलब्मतीति कथा, 51; - स्स 
नपुं, X कि. एन व, - आफायिकस्स ढुक्खस्स पटिसवेदी 
उपफ्लब्यतीति2 कथा, 51; - के The, fe. वि. ब. व. - 
दिह्िसम्पन्नो TTA आपायिके रूपे रज्जेय्याते2 कथा, 
382; - कानि नपु‘, प्र, वि. ब, व, - अपाये भवानि 
आपायिकानि आदिसद्देन तदञ्ञं सन्बसंसारदुक्ख सङ्गण्हादि 
विसुद्धि, महाटी, 1.37; - कानं नपुं, ष, वि., ब. व. -- 
आपाशिकान गनाने दुरगतिवेदानियान अणहाना... वदामि 
मः नि. 1.353; आपायिकानं... अपाये निब्बतापकान कारणानं 
मः निः अट्टः AU.) 1(2).221; ~ दुक्ख नपुं, कर्म, स. 
[बौ, संन आपायिकदुःख], दुखदायक योनियों में जन्म 
ग्रहण करने से प्राप्त दुःख ~ क्खं हि. वि. ए, व. - .. 
दुक्ख आपायिकदुक्ख अनुभवन्ति पे. व» अट्ट, 51. 
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आपुच्छत्ति 


आपायिकवग्ग Ye, अ, नि. के एक वर्ग का शीर्षक, अ. नि. 
1(1).300-308; आ नि, अट्ट, 2.224-227. 

आपायिकसुत्त नपुं,, अ, नि, के एक सुत्त का शीर्षक, अ. 
नि. 1(1).300. 

आपिलति द्रष्ट, अपिलपित के art. 

आपीयति आ +४पा के कर्म» वा. का वर्त,, प्र, पुः, ए, व. 
[आपीयत], ठीक से पिया जाता है, पूरी तरह पी लिया 
जाता है अथवा सोख लिया जाता है - अप्पोति आपियति 
अप्पायतीति वा आपो विसुद्धि, 1.354; HH आपीयति 
अप्णायतीति वा HG, Ue. म, WE. 1.69; आपीयतीति 
सोसीयाति पिकीयतीति केचि विसुद्धि- महाटी- 1.416. 

आपुच्छ / आपुच्छो आ +४पुच्छ का फू, का. Po, पूछ कर, 
अनुमति लेकर - ... भणति आपृच्छह गमिस्यामि थेरीगा, 
416; 418; THE NJEE गमिस्यामीति अह तुम्हे MGR 
यत्थ कत्थचि गामिस्सामीति सो मम रातिको... भणति 
थेरीगा, AE. 290. 

आपुच्छक त्रि, आ ++पुच्छ से व्यु,, पूछने वाला, अनुमति 
ले कर काम करने वाला - का पु, प्र. वि,, ब, व. - 
'आपुच्छका च परियेसन्तापि अदिस्वा सब्बे आपुच्छिता 
अम्हेडीति MEAN होन्ति महाव, AZ. 270. 

आपुच्छकरणनिद्देस पु.. खु सि. के wed खण्ड का 
शीर्षक, खु. सि. 22-23. 

आपुच्छति आ ++पुच्छ का वर्त, प्र, पु. ए, व. 
[आपृच्छति], 1. पूछता है, प्रश्‍न करता है - परिनिन्द्रानाय 
च WOR आएच्छपि उदा, AE. 349; - च्छि अद्य 
उ. पुः, एन व, ~ FART SIIA, आच्छि पन्हकुत्तमं 
अप, 1.99; आएपृच्छि फञ्हमुत्तमन्ति उत्तमं 
खन्धायतनधाठुसच्यसमुप्पादादिपटिसुत्त पण्ड अपूच्फिन्ति 
अत्थो अप, अइ. 2.67; - च्छु / च्छिंसु प्र, पुः, ब. व. 
- IRAT RIT TAR TE HIE म, नि. 1.60; 
HIT RJT THR IE ATTY, म, नि, अट्ठ, 
(T) 1(1).215; 2. अनुमति लेता है, अनुमोदन प्राप्त 
करता है, स्वीकृति प्राप्त करता है - आपेक्खो गन्त्वा तत्थ 
दितो आपृच्छति पाचि, 63; - च्छामि उ, पु. ए, व, - 
सङ्घ भन्ते इमस्स दारकस्स WOR आपुच्छामी/ति महाव, 
अह, 270; - च्छि अद्य, प्र, पुः, ए, क. - ... ब्राह्मणं 
पच्चुरगन्त्वा परिक्खारगहण आपुच्छि जा, अङ्क, 7.311; 
सो rele दण्ड छड़ेत्वा प्तचीवरफटिग्गहण आपुच्छि ध. 
प, Ago 1.37; एजा 'अनुभायो अत्थि अनाएच्छित्वा खादितु 
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आपुच्छन 


न JTT महाथेर आपुब्छि स, नि, A. 3.70; — च्छि 
अद्य. प्रः पु, Ye व. - IRTA. चिर वसिम गमिस्पामाति 
आएुच्छि जा. अट्टः 4.423; 3. {प्रायः लू. वि. में अन्त होने 
वाले नामपद के साथ प्रयुक्त) निवेदित करता है, स्वागत 
करता है, सत्कृत करता है ~ च्छि अद्य, प्र, पुः, ए. व, 
- yara फ्तचीवर eneh, पानीयेन आपूब्छि 
महाव, 407; - च्छित्वा पू. का. कृ. - ... भिक्खु fear 
पिण्डपातेन आपूच्छित्वा ध, प. WE. 2.61; - न्ति प्र. 
पुः, ब. व+ -- WASH... आचर्यिपज्झाये न आपृच्छन्ति 
महाव, 149; गामफवेसनम्पि आएच्छन्तियेव FOI. अइ. 
7; - च्छं पुः, वर्तः Po, प्र, विन, एन व. - आपृच्छ गच्छति 
पाचि, 63; - न्तेन पुः, वर्तः कृः, तू. वि, ए, व. - 
गामप्पवेसन आपुच्छन्तेनापि ... TIS, ABA, WE. 271; 
- च्छाहि अनुः, म, पुः, ए. व, ~ 'तेन हि त आएच्छाही ति 
ध, प, अट्टः 1.5; - च्छथ म, पुः, बः वः - या में 
गासप्पकेसन आपृच्छथाति TSI. AZ. 6; - च्छाम उ. 
पु, ब. व, - तस्स भणडुकम्म आपृच्छामाति ... वड़ति 
महाव, Sg. 270; ~ च्छेय्यं विधि, उ. पुः, Ye व, - 
यनूनाहं पटिकच्चेव आपुच्छेय्य न्ति महाव, 365; - च्छिसु 
प्र, पुः, बन व+ - ... आचरियुपण्जाये न आपूच्छिसु महाव, 
149; - च्छिस्सामि मवि, उ; पुः, Yo क, - May दिस्वा 
आएृच्छिस्सामीति पाचि, अह, 111; - च्छिस्साम बः व, 
- चारिक RUT AJÈT, पारा, अङ्क, 1.151; - 
च्छितु निमि, कृ. - RISTI ITI आपुच्छितुयेव 
Fela, महाव, AZ. 250; — च्छित्वा / त्वान / तून / च्छ 
पू. का, कृ. - सति करणीये आनन्तरिक ATG आपुच्छित्वा 
TI चूळव, 355; आपुच्छित्वान आयज्छि य म्ह 
सकमस्मम URAL 403{गा-95); अपुच्छिठून रच्छ थेरीगा- 
428; सेनासनं आपृच्छा पक्कामितन्बं FSA. 354; - तब्बों 
संन Bs, Yo, प्र, वि. ए. व. ARI न होति सामणोरो 
आपुच्छितन्नो चूळव, 354; एत्थ Araf सति ATG 
GTS पाचि, अट्टः 38; - WA नपुं), प्र, वि. ए, 
वः ~ गमनकाले WASTE आपुच्छितन्बं पाचि, अट्ट, 39; 
- WaT पुः, प्र. विन, ब, व, ~ पब्बजितापि आपुच्छितन्बाद 
महाव+ अट्ट, 277. 

आपुच्छन नपुं, आ +#पुच्छ से व्यु,, fy. ना. [आपूच्छन], 
अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त करने की क्रिया, विदाई के 
लिए अनुनय - pera नन्दन्ति च. अभि, प, 760; - 
नं प्र. कि, एन व+ - आएुच्छन पन कत पाचि, AE. 39: 
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आपुण्णता 


~ ने सप्त, वि. ए, व. - पुन आपुच्छने किच्च नत्थीति 
परिदीपित विन, वि. 2943; -- नेसु ब. व. - एस नयो 
TAMPER] महाव. AZ. 271; ~ काल पुर, TY Te 
[आपृच्छनकाल], बिदाई लेने हेतु निवेदन करने का समय 
- ले सप्त, विः, ए, व, - सत्ताहच्ययेन पुन आपुच्छनकाले 
. वदन्तो जा, AZ. 6.292; - किच्च T, Ty, स. 
[आपृच्छनकृत्य], विदाई लेने हेतु अनुमति मांगने का काम 
- च्चिं प्र, विः, ए. व, - नत्थि इमस्सापच्छनकिच्च महाव, 
wg. 278; - विधि पुः, aq. स. [आपृच्छनविधि], 
अनुमति मांगने का तरीका - धि प्र. वि., एन व. - तत्राय 
AJETI — AB. AZ. 270; - नाकार पुः, तत्पुः 
स., अनुमति प्राप्त करने की क्रिया का स्वरूप - रं द्वि. 
विर, ए. क. - तस्स आपुच्छनाकार अनुजानामि .. 
वण्णयिस्साम्‌ महाव, AE. 238. 

आपुच्छा आ +*पुच्छ का पू. का, p, पूछ कर, अनुमति 
अथवा अनुमोदन को पाकर - ... सेनासनं TJET 
पक्कामितन्दरं चूळव, 354; अनुजानामि ral सन्तं 
Prey आपृच्छा कुलानि पथिरुपासितुः पाचि, 137. 

आपुच्छापेति आ ++पुच्छ का प्रेर,, वर्तः, प्र, पु, ए, ae, 
विदा पाने हेतु अनुमति दिलाता है, पुछवाता है, पूछने हेतु 
प्रेरित करता है - cart सीलादीहि वड्रिस्सन्तीति समारे 
काठुकामो आएुच्छापेति स. नि. HE. 2.226; - तुं निमि, 
कृ; - MPO आदिना नयेन आएुच्छापैतु TET, 
महाव, अट्ट. 270; - त्वा पू, का. कृ. - नो चे cerry 
पेसेत्ता आपुच्छापेत्वा TITRA, महाव, अह, 278. 

आपुच्छित आ +५पुच्छ का भू. क. कृ, पूछा जा चुका, 
अनुमति को प्राप्त किया हुआ, अनुमोदित - तो पु. प्र. 
विः, ए. व. - अपलोकितोति आपुच्छितो स. नि, अइ. 
2.225; - ता ब. व, - अपलोकिता वा... आपुच्छिता 
अ, नि, WE. 3.210; - सञ्ञा स्त्री, तत्पु, सः, “यह बात 
अनुमोदित है" इस प्रकार की चेतना - जञा प्र, वि., ए. 
व, - अनापुच्छिते आपुच्छितसञ्ञा ... आपति UA TTT, 
पाचि, 373. 

आपुणाति ४आप का वर्त प्र, पुः, एन व, [आप्नोति / आप्नुते], 
प्राप्त करता है, पहुंच जाता है -- आपुणाति आपो Te. 
2.494. 

आपुण्णता स्त्री, आ +४पुर / पूर के भू. क. Po का भाव. 
[आपूर्णता], परिपूर्णता, हर तरह से परिपूर्ण होना ~ 
MMPI न सलिलेन जलालयस्स तेल, 23. 
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आपुत्तपुत्तेहि 121 


आपुत्तपुत्तेहि a, Jat के भी पुत्रों तक - आपृत्तपुत्तोहि 
पमोदथव्होति जा, अइ, 4.146; आपुत्तउत्तेहीति याव FAT 
gare oaa, नत्थि वो इमस्मिं गने WIRT जा. HS. 
4.146. 

आपुस्सदत्त नपुं, आप + उस्सद का भाक, जलमयता, 
तरलता से भरपूर रहने की दशा - त्ता प. वि, एन व+ - 
ARG... आपुस्सदत्ता GRIT ध, स. अट्ट, 342. 

आपूपिक त्रि. अपूप से y [आपूपिक]. पुओं को खाने 
वाला - कं Ay, प्र, वि, Yo व. - Me - अचित्त 
आपूपिक; सकुलिक मो, व्या, 4.68; - को पुः, प्र. वि., 
ए, व. - आपुपिको'ति एत्थ अपूपसदेन अपूपखादर्न विय 
coy सारत्थ, टी, 1.71; ... अपूपमक्खनसीलो STIG, 
विभः मूः टी. 68. 

आपूरति आ +४पुर / पूर का वर्त, He Yo, एन व, [आपूर्यते], 
भरपूर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, ऊपर तक भर जाता 
है, बढ़ जाता है, वृद्धि को प्राप्त करता है - आएूरति यस्तो 
तस्स सुक्कपक्खेव चन्दिमाति दी, नि. 3.138; जा. अइ, 
4.25; उदैति आएूरति वेति चन्दौ जा. Age 3.133; — 
रामि उ, पुः, ए, व, - तथा अहम्पि अज्ज तया दिन्नोहि 
TARIE HARIRI जा, NE. 4.90; ~ थ अद्य, प्र 
पुः, एन व. - आपूरथ तेन मुहुचकेन जा. AB. 4.399. 

आपूरेति आ --४पूर का प्रेर,, ach, प्र. पुः, ए. व. [आपूरयति], 
भर देता है, परिपूर्ण कर देता है - न्तो पुः, वर्त, कृ., प्र, 
विः, ए, व - महता जयघोसेन आपूरेन्तो दिसादिस चू. 
वं, 72,300; भेरिक्ाइलनादेन आपूरेन्त दिसाविस चू, वं 
75.104. 

आपेति ५आप का प्रेर,, वर्त,, प्र, पुन, ए. व, [आपयति], 
प्राप्त कराता है, पहुंचा देता है, बढ़ा देता है - आपेति 
TENTEM पत्थरति आपायति वा ड्रुहेति बङ्केतीति 
आपो अभिः धन वि, टी. 174; तेजी तेजेति रूपानि आपो 
आपेति पालना अभि, अव, 81. 

आपेसि / आपेसी / अपेसि स्त्री, कांटेदार झाडी से बनाया 
हुआ लकडी का फाटक - सिं fe. वि,, एन व. - कोक 
अपेखि यसककवाट तोरण पलिघ न्ति चूळव, 281; अपेसीति 
दीघदारुग्हि GYD TRAY कण्टकसाखाहि विनान्धित्वा 
कत क्वारथकनका FBI. अइ 62. 

आपोकसिण नपुं, तत्पु, स. [बौ सं आपकृत्स्न], ध्यान- 
प्रक्रिया में चित्त को एकाग्र करने हेतु निर्दिष्ट दस प्रकार 
के कर्मस्थानों में से एक, चित्त की एकाग्रता के लिए 
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आलम्बनभूत आप-धातु - vi" प्र, वि, ए, व. - तत्थ यञ्च 
पथवीकासिण यञ्च ATTY एव सब्ब AR 74; 
आपोकभिणत्ति आयोकासिणण्झान आपोकाचिनकम्मडान वा 
विसुद्धि- महाटी, 1.183; आपोकासिण AATRE पटि, म. 
7; - णं? द्वि. विः, ए, व, - आपोकपिणमेको सञ्जानाति 
.... दी, नि, 3.214; - णे सप्त, कि. एन व, ~ इदानि 
पशवीकसिनणाननारे आपोकपिणे वित्थारकथा होति विसुद्धि, 
1.183; - समापत्ति स्त्री, तत्पु, स. [at सं. आपकृ 
त्स्नसमापत्ति], आप-धातु के कर्मस्थान पर चित्त की एकाग्रता 
वाले ध्यान की प्राप्ति - या ष, कि, ए, व, - पकातिया 
आपोकासिणसमापपिया लाभी होतील ae. मन 378; - 
णारम्मण नपुं, तत्पु, स, [बौ सं. आपकृत्स्नालम्बन], 
घ्यान-प्रक्रिया के क्रम में आप-धातु का आलम्बन - णं द्वि. 
वि, ए; व. ~ महानदि ओलोकेत्वा आपोकासिणारम्मणः 
झार्न FATIH, जा, अट्टः 1.300. 


आपोकाय पुः, तत्पु, स, (el. सं, आपकाय], आप-धातु, 


आपस्कन्ध के समुच्चय रूप में आप-महाभूत - यो प्र वि., 
ए, व, — कतमे सत? PIRPIR, आपोकायो तेजोकायो 
वायोकायो सुखे TRE जीवे सत्तमे दी, नि. 1.50; - यं 
द्वि» वि, ए, व, - आपो आपोकाय अनुपेति अनुपगच्छति 
दी, नि, 1.49. 


आपोगत त्रि, जल की अवस्था में विद्यमान, आप के स्वभाव 


को प्राप्त, जलमय, पानीदार, पनीला, पनसर - तं नपुं, 
प्र, वि, ए. व, F अज्ञत पच्चत्त आणे आपोगत 
MRA म. नि. 1.247; ARIJA आपोगतन्ति 
सब्बआपेखु गत अल्लयूसभावलक्खणं म» नि, Hgo 
(मूप,)1(2).126; आपो आपोगतन्ति आदीयु TTT TT 
आपो तदेव आपोसभाव TIA आपोयत नाम विभ, THe 
60. 


आपोधातु स्त्री, तत्पु, स. fal. सं आपोधातु], तरलता, 


DER (पिघल कर बहना) अथवा संसंजन का मूलभूत 
भौतिक धर्म, रूपधर्मो को आपस में बांध कर रखने वाला 
तथा स्निग्घ्ता के स्वभाव वाला एक महाभूत, क. छ प्रकार 
की धातुओं में से एक - छः घाठुयो werden आपोधातु 
Ta areng आकासधाठु विज्ञाणधादु दी, नि. 
3.196; ख. चार महाभूतों की सूची में भी एक महाभूत के 
रूप में निर्दिष्ट - काये महागला अपरिसेसा निरुज्झान्ति 
सेय्यधिद पथवीघाठु आपोधादु तेजोघाठु वायोघाठू/ति दी. 
निः 1.199; ग. तरलता, द्रवनशीलता एवं रूपधर्मो को 
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आपोधातु 


बांध कर एक साथ रखना, इसके प्रमुख लक्षण - य॑ आपो 
HOTA RIIE, सिनेहगत JENTA रूपस्स — इद त रूपं 
आपोषाठु Fo स, 651; अयोफिण्डिआदीनि हि आपोधातु 
आबन्धित्वा बद्धानि करोति ध, स, AZ. 365; यो द्वादस 
कोडासेखु TATIR, अव आपोधादु म, नि. अइ, 
(मूनप,) 1(2).36; आपोधाठुया आबन्धनलक्खणं विसुद्धि- 
1.340; घ. प्राणियों के भौतिक शरीर में मूत्र आदि की 
तरलता के रूप में तथा आबन्धन के स्वभाव से युक्त 
धातु के रूप में उल्लिखित - अत्थि इमस्मिं काये 
पथकीघाठु आपोधातु FRING वायोषातू ति दी. नि. 2.217; 
इति लासिका नाम इमस्मिं सरीरे पाटियेक्को Bsr 
अचेतनो wero FR निस्सत्तो Qoq 
HPT आपोघातूति विसुद्धिन 1.353; ङ. आपोधातु 
आध्यात्मिक एवं बाह्य, इन दो प्रभेदों में वर्णित - 
MENG FM HOSTEL थिया बाहिर म, नि, 1.247; 
- तु प्रः विः, ए. व. ~ आपोधादु चे हिंद... एकन्तसुखा 
SHIRT... नयिद सत्ता वायोधाठुया Kraay स, चि. 
1(2).158; - तु द्विः वि. ए. व, - य आपोधातु पटिच्च 
.. Weer उप्पज्जति सुख सोमनस्स अय वायोधातुया 
HRA स. नि. 1(2).154; ~ या तृ. / प. fo, एन व, - 
अयं HONGI HOTT अय आपोधाठुनिस्सयो RTE, 
स. नि, अष्ट, 2.135; यथाशृतं TAPAA दिस्वा 
AMG निनिन्दाति आपोघाठुया चित्त विराजेति म. 
नि. 2.92; यो आपोधादुया ... पप्पादो दिति अभिनिब्बत्ति 
पाठुमावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो रोगान दिति जरामरणस्स 
पाठुमाको स. नि. 1(2).158; - क्खोभवसेन, क्रि, बि, पुः, 
तत्पुः सः, आप-धातु के अत्यधिक प्रकोप हो जाने के 
कारण से - ARAR आपोधातुक्खोमवसेन वा 
अञ्जधादुक्खोभवसेन वा ., महानिन AZ 373; - 
निद्देस पुः, तत्पु, स, [a सं, आप्रोधातुनिर्देश], 
आप-धातु-विषयक व्याख्यान - से सप्त, वि, ए. व. - 
आपोधातुनिहेसे आपोगतन्ति सब्बआपेछु गत 
अल्लयूसभावलक्खण म» नि. AG. (AM) 1(2).126; — 
ष्पकोप पुः, तत्पु: स, [बौ सं. आपोधातुप्रकोप], आप- 
धातु का प्रकोप, आप-धातु-विषयक गडबडी - पेन तू. 
वि,, ए, व, - आपोघाठुप्पकोपेन होति JAT सो ध. 
सः Hg. 335; - सदिस त्रि, ब, स, [A सं. 
आपोधातुसदृक्‌], आप धातु जैसा - सो फु, प्र, कि, | वः -- 
नन्दिरागो REET आपोधातसादिसो स नि, अइ, 2.241, 
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आपोसङ्गहित 


आपोपर्घरण क्रि. पानी के रिसाव से युक्त, आपधातु की 
स्निग्घता एवं तरलता से युक्त, आपधातु के कारण रिसाव 
अथवा द्रवनशीलता से युक्त - णो पु, प्र, वि» ए, व. ~ 
आपोपग्धरणो कायो सदा सन्दाति पूतिक; थेरगा, 568; 
अय कायो आपोघाठुया सदा FR A थेरगा. अइ. 
2.169. 

आपोफरण नपुं, तत्पु, स. [आपस्फरण], जल का आप्लावन, 
आप-धातु से चारों ओर से परिपूर्ण रहना, स्निग्धता अथवा 
तरलता से व्याप्त होना - णं प्र, विन. ए. व. - SHORTT 
समापज्जित्वा आपेन फरण आफोफरण नाम्‌ म, नि, अइ. 
(उप,पः) 3.105. 

आपोमय व्रि, आप + मय से व्यु, जलमय, जल ही जल 
वाला -- मन्ाकीनसापादीन च ओ होतुत्तरपदे मये च 
FARISI गनोमया रजोजल्ल CAPT HDT आपोमय 
अनुयन्ति दिसोदिसः मो, व्या, 3.59. - 

आपोरस पुः, तत्पु. स, [आपोरस], जल का स्वाद, जल का 
गुण - सं द्वि, वि. ए, क. - यञ्च आपोरस उपादियति 
पटि, म. 128; आपोरसन्ति... आपस्स च सम्पद THe. म, 
अङ्क, 2.43; - सिनेह पुः, TY. सः, जल के रस या स्वाद 
के प्रति स्नेह अथवा तृष्णा - हे सप्त, वि. ए, व, - 
निग्ोधस्स CFG नाम UET आपोरससिनेहो सति जायन्ति 
सु. नि, अष्ट, 2.36. 

आपोसंवट्ट पु. तत्पु, स. [आपस्संवर्त], जलप्रलय अथवा 
जल द्वारा (लोक का) अन्त - क्यो agroar 
ANGIR TIRTIGNG पारा; अङ्क 1.119; आपोसवड़वसेन 
TFTA कुप्पति म, नि. Ag- (LI) 1(2).123; — काल 
पुः, तत्पुः स, [आपस्संवर्तकाल], जल-प्रलय का समय - 
ले सप्त, fa ए व, - आपोसक्डटकाले पन 
कोटिसतसहस्सचक्कवाळ उदकषूरमेव होति म, नि. अह. 
eG.) 1(2).126, 

आपोसङ्गहित त्रिः, तत्पु, स, [आपस्संगृहीत], आबन्धनत्व 
नामक रूपधर्म द्वारा एकजुट किया हुआ, जल-तत्त्व 
द्वारा एक साथ समञ्जित किया हुआ - ता स्त्री, प्र, वि», 
एन व, - तेजोधातु पथवीपतिड्िता आपोसङ्गहिता 
वायोवित्थम्मिता इम कार्य परिपाचेति विसुद्धि, 1.355; 
वायोधाठु पथवीपतिडिता आपोसङ्गहिता तेजानुपालिता FF 
कायं faerie, विसुद्धिन 1.356; सड़लिताति यथा न 
विषकिरति एवं array सम्धिण्डित्वा गहिता विसुद्धि, 
महाटी, 1.418. 
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आपोसञ्ञा 


आपोसञ्ञा स्त्री, तत्पु, स, [आपस्संज्ञा], आप-धातु-विषयक 
संज्ञा - ज्ञा Ye विः, ए. व, ~ परिता पथबीसञ्ञा भाविता 
होति HOT आफोसञ्ञा दी; नि. 283; आफेरुञ्जादीछुपि 
Var वयो अ नि. अट्ट, 3.342. 

आपोसञ्जी त्रि. आप धातु के विषय में ज्ञान रखने वाला, 
“यह आप धातु है” इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला - salt 
पुः, We fe, ए, व, - यथा नेव फ्थाविय पथविसञ्जी अस्स 
न आपस्मि HGRA अस्स A. नि, 3(2).6. 

आपोसन्निस्सय पु. तत्पु, स, [आपस्सन्निश्रय], जल पर 
निर्भरता, आबन्धन-स्वभाव आप-धातु का आश्रय अथवा 
अवलम्बन - येन तू. Ao, एन व. - आपोसन्निस्सयेनापि, 
समनक्कारहेठुना अभि, अव+ 504. 

आपोसन्निस्सित त्रि., तत्पु, स. [आपस्सन्निश्रित], जल पर 
निर्भर रहने वाला, आप-धातु पर आश्रित अथवा उसके साथ 
जुड़ा हुआ - a नपुं,, प्र, विः, ए, व, -- असम्मिन्नत्ता 
जिव्हाय आपाथगतता रसान आपोग्रणिस्सितं मनभिकारहेतुक 
चतूहि TAN उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं ध, स. अइ- 
319; तत्थ आपोसत्रिस्सित न्ति जिव्हातेबन आपं लद्धाव 
उप्पज्जाति न विना तेन्‌ ध, स. HZ. 319. 

आपोसभाव पुः, तत्पु Ue, जल का स्वभाव, आप-धातु का 
स्वभाव - वं द्विः वि. ए, व, - तदेव आपोसभावं गत्ता 
DTT नाम्‌ विभ, HZ. 60. 

आपोसम त्रि, जल जैसा / जैसी, आप-धातु के समान - मं 
स्त्री, हि. विः, ए, व, - आप्रोसम भावन भावेहि म. नि. 
2.94. | 

आप्पच्चय पु. आ + पच्चय, केवल व्याकरणों के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त [टाप्रत्यय], पु. के अकारान्त नामों की स्त्री, बनाने 
हेतु विहित तद्धित प्रत्यय 'आ' - यो प्र, विन, एन व, - 
अकारन्ततो आप्पच्चयो होति क, व्या, 237. 

आफुसति आ +४फुस का वर्तः, प्र, Yo, Yo व. [आस्पृर्शते], 
प्राप्त कर लेता है, पास में जा पहुंचता है, (के साथ) 
जुड़ जाता है - सिं अद्य, उ. पुः, ए, व, - तत्थेवह 
समथसमाधियाफुसि सायेव मे परमनियामता अहु वि. 
वः 145; कि, व. HE. 65; आफुसि अधिगच्छि वि. व. अद्द, 
67. 

आबज्झ आ +४बन्ध का पू. का, कृ. [आबध्य], अच्छी तरह 
से बांध कर - आनण्झ नन्धिया कटिण निसदम्हि 
HUY म, वं 236; HTB ति MATT, म. व. दी; 
407(ना.). 
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आबद्धत्त 


आबद्ध त्रि, आ +२बन्ध का भू. क, कृ. [आबद्ध], पूरी तरह 
से बन्धन में बंधा हुआ, बन्धनग्रस्त ~ द्धो पुः, प्र, वि. ए, 
व, - BROYTPT बत्थतुड़े आबद्धो ध. स. WF 342; 
... THE आबद्धो ठितो स+ नि, अइ, 3.74; - द्धा' ब. 
व+ - ... FE देसनाजाले परियापन्ना एतेन आबद्धा दी. 
नि. अट्टः 1.108; - द्धार स्त्रीः, प्रः विः, ए- व. - ब्रहि 
चरस गता TEA नानावल्लीहि आबद्धा. स. निन अड, 
3.74; - द्वं नपु, प्र वि. ए, व, - द्वीहि पदेहि आनद्ध 
होति उपरि सकलछुत्तं म. निः अह, YI) 1(1).70; - 
alt ब व. - नपि dif अड्सितानि जानन्ति सयं 
Ble आबद्धागीति खु, पा. अट्ट 36; स. उ, प, कै रूप 
में एका», Cah, नाना,, बुन्दिका., समन्त, सिनेहा, के 
अन्त, द्रष्ट; - कच्छ त्रि. ब. a, वह, जिसने अपनी 
कमर के इर्द--गिर्द कच्छा, धोती या लुंगी को कसकर 
बांध लिया है - च्छो पुर, प्र, वि, ए. व. - युद्धाय 
आब्द्धकच्छो सो गतो पल्लक्वालकः चू, वं 72.220; — 
परिकरण क्रि, ब. स. [आबद्धपरिकर], सभी तरह से 
तैयार, समी तैयारियों को पूरा कर चुका - णेन पुः, तू, 
वि. ए, व, - ... सब्बकाल' युत्तप्पयुत्तेन भवितब्बं 
आबद्धपरिकरणेन चरिया, HZ. 287; - पटिबद्धसहायक 
व्रि, बिलग न होने योग्य, पूरी तरह से जुड़ा रहने वाला 
- कानि नपुं, प्र, विः, ब. व. - तारि किर BFF ... 
आन्द्धपटिबद्धसहायकानेव HEY, घ, प, Nge 1.52; - 
पुप्फवटंसक पुः, कर्म, स., अच्छी तरह से बांधा गया 
फूलों का गुच्छा - को प्र, वि, ए, क. - BF प्रीळेत्वा 
आबद्धपृष्फवटसको विय दी, नि, अङ्क, 2.149; - ARNAT 
AL, कर्म, सः, अच्छी तरह से (किसी के द्वारा) बांध दी 
गई टेढ़ी शाखा - खा प्र, वि. ए. व. - ... बहिद्धा वल्लीहि 
आबद्धवसाया विय... TFB स. नि. अह, 3.76; - 
सिनेह त्रि. ब. स., अत्यधिक स्नेह करने वाला, सुदृढ़ स्नेह 
करने वाला - हो पु. प्र. वि. ए, व. - Bere गुणवसेन 
तिस्साय आबद्धसिनेहो .. HSI पे. व. अड. 71. 

आबद्धता स्त्री, आबद्ध का भाव, [आबद्धता], बंधा हुआ 
होना, जुड़ा हुआ होना, बन्धनग्रस्त रहना - य तृ, वि., ए. 
व, - उपच्चिकाहि वन्तखेळ्सिनेहेन आबद्धताय सत्तसत्ताहं 
देवे कस्सन्तोपि न विप्पकिरियति म, नि, Ag. (T) 
1(2).33. 

आबद्धत्त नपुं, आबद्ध का भाव, [आबद्धत्वो], उपरिवत्‌ ~ 
त्ता प, वि, ए. व, _ ... बहिद्धा वल्लीहि आबद्धा च गङ्ग 
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MART, स, नि, अट्ठ, 374; ताय आबद्धता तानि बद्धानि 
नाम होन्ति घ, स. Ago 365; एत... सदि PPTI 
रक्खति पारा, BY. 1.255. 

आबन्ध पुर, आ +४बन्ध से व्यु, [आबन्ध], बन्धन, अनेक 
प्रकार का बन्धन, जञ्जीर - न्धं द्वि, वि, एन व. — 
वट्टमाबन्धामिच्चेकं तेभूमकमनादिक पटिच्चसमुप्पादोति 
usury महामणि अभि, ध, स, 57; - न्धे ब. व. - 
बन्धे विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्यिते पलिङुद्धे बन्धने पोटयित्वा 
महानि, 71; आङन्छोति अनेकविधेन ge} महानि, As 
185. 

आबन्धति आ +४बब्ध का वर्त, प्र. पुः, ए. व, [आबध्नाति], 
बांध देता है, किसी के साथ जोड़ देता है, एक साथ मिला 
देता है — आपोधादु पन पथवीघाठुम्पि वेजोबायोधाठुयोपि 
अफुसित्वाव HTN घ, स. AF. 366; ~ न्धती स्त्री. 
वर्त, Po प्र, वि. ए, व, - ... WIPT AFRIN 
आबन्धती विय ओलोकेत्वा उदा, AX. 138; - माना 
स्त्री, वर्तः कृ, आत्मने,, प्र, विः, ए, व+ - न्हारु 
सरीरब्मन्तरे SENT आबन्यमाना विता. विम, अङ्क, 55; ~ 
न्धेय्य विधिः, प्र, पुः, ए. व, - यदि फुसित्वा आबन्धोय्य 
फोडब्बायतरने नाम HIT, ध, स+ FE. 366; - न्घित्वा 
पू, का, कृ. - AAMA आबन्धित्वा पारा, AZ. 2.12; 
- न्थितब्बानि सं. कृ., AG, प्र. वि, बः व, - 
ATINA ति SUTRA आबन्धितगानि भण्डानि च 
TOREA, जा, AS. 5.310. 

आबन्धन 1.मपुं, आ 4-४बन्ध से व्यु,, क्रि. ना, [आबन्धन], 
प्रगाढ बन्धन, मजबूत गांठ, जोड़, समंजन, सुसंगति - नं 
प्र, वि, ए. व, — आङन्यनमापोधाठु ना. रु. परि, 498; - 
तो प. कि, ए. व, - अपरापरभावाय विननतो आब्न्सनतो 
area ग्रनन्ति ... विसयुत्तं पारा, A. 1.168; 2. 
त्रि. वह, जिसे बांधा जाए, बांधा जा रहा, बन्धनक्रिया का 
विषयीभूत, बांधा जाने योग्य - आबन्धनानि TERI, जा. 
BE. 5.310; आबन्धनानीति हत्थिअस्मरथेस आबन्धितन्बानि 
भण्डानि च गण्हथ जा, अहुः 5.310; - द्व पुः, TY स. 
[आबन्धनार्थ], बांधे जाने का अर्थ - ट्वेन तू. fa, ए, व. 
- Hg? आतियेव जातिपखिडो दी, नि, AE 
1.149; ~ ता स्त्री, भाव, आपस में बांध कर रखना - 
या आबन्धनता सा आफोधाठु खु, पा. अइ. 57; - धातु 
स्त्री, आप-धातु, रूप घर्मो को आपस में बांधकर रखने 
वाला आप-नामक महाभूत — HOGS आबन्धनधाठु स. 
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नि, HE. 2.134; - भाव पुः, आपस में बांध कर रखने की 
दशा - वो प्र. वि, ए, 4, - यो द्वादसछु कोडासेछु 
आबन्धनथावो अयं आपोधादु म. नि. अह, (Act) 
1(2).36; यो आबन्धनमावो वा ETAT वा अय आपोधातु 
विसुद्धि, 1.342; - लक्खण नपुं, तत्पु. स. आपस में 
बांध कर रखने का लक्षण - णं प्र, वि. ए. व. - य॑ 
आबन्धनलक्खण अयं आपोघठु विसुद्धि, 1.341; - वल्ली 
स्त्रीः, तत्पुः स+, बांधने वाली डोरी - feet fe. वि», ए. 
a. - वल्लिन्ति आबन्धनवल्लि म. नि. अह, (T) 
1(2).128; - समय पुः, तत्पुः सः, बांधे जाने का समय, 
बन्धन में लाए जाने का काल - यो प्र, वि. ए व. - 
पुत्तो गे TIGR. घरावासेनस्स आबन्धनसमयोति अ, नि, 
IE. 1.301; - नाकार त्रिः आपस में बांध कर रखने वाले 
स्वरूप अथवा आकार वाला ~ रो प्र, वि, एन व. -- 
LOT आबन्घनाकारो आषोधाठुति विभ, AZ. 61; - रं 
द्वि, विः, ए. व. - द्वादससु कोडासेछु LITT उदकसङ्घात 
आबन्यनाकारं आपोधाठूति ववत्थपेति विसुद्धि, 1.343. 


आबाध आ +५बाघ से व्यु, [आबाध], शा, अ. रोग, बीमारी, 


विपत्ति, व्यथा, दुर्गति, संकटमय अवस्था, दुख भरा अनुभव 
- आतङ्को आमयो व्यापि गदो रोगो रुजापि च 
गेलब्ञाकल्लमाग्राधो .... अभि, प» 323; बाधति IIIENA, 
आबाधो आबाघति चित्त HBA आनाधो सद, 2.394; 
MEM ति विसमागषेदना FMT या VERY उप्पज्जित्वा 
सकलसरीर अयपडेन बन्धित्वा विय गण्हाति सद, 2.322; 
HAMS योकोचि रोगो विसुद्धि, 1.93; विसमागवेदनुप्पत्तिया 
ककचेनेव चतुइरियापर्थ छिन्दन्तो आबाघतीति आबाधो, म, 
नि, अह, (मू.प,) 1(2).213; ~ धो प्र. विः, ए, व, - सचे 
खो मय गिलानं ठाना चावेस्साम्‌ आबाधो वा अभिवाड़्िस्सि 
महाव 150, 152, 214; यस्स कण्डु वा... आबाधो कायो 
वा दुग्गन्धो महाव, 277; पाचि, 226; आबाधोति 
सहापिळकाबाधो वुच्चति पाचि, अट्ट, 143; - धं द्वि» विः, 
ए, व, - आनाध ते देव पस्सामाति महाव, 361; 
अत्थकामस्स गिलानुपद्ाकस्स यथागतं आबाध चाविकचा 
होति महाव, 394; - धेन तू. विः, ए, व - ARIT 
सारदिकेन आबाधेन BST यागुपि महाव, 274; 
अबाधेनाति सरदकाले उपपन्नेन पित्ताबाधैन महाव, अइ. 
351; — घा / त्तो प, विन, ए, व, - अपरेन समयेन तम्हा 
आबाधा wee दी, नि, 1.64; न दानिगे ETET 
आबाधा FIRTH दी, नि, 2.239; Wy उपसहरति- 
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... आबाधतोषि पाचि, 20; - स्स ष, कि, ए. व, - 
आवाधस्म AQT HICH चूळव, HS. 57; -- थे सप्त, 
वि» ए. व. -- आबाधे मे समुप्पन्ने सति मे उदपज्जथ 
ORM. 30; आबाधे मे समुप्पन्नेति .... थेरगा, अह, 1.94: 
न धा प्र, विः, ब, व. - सन्ति ते एकरूपा आबाधा! महाव. 
120; - धानं ष, वि,, ब. व, ~ तिकिच्छका 
IT RTS ARG आबाघान पटिघाताय्‌ अ, नि, 
३(2).185; ला. अ, क. दस प्रकार के पलिबोधों में से एक 
— आवासो च कूल लागो गणो कम्मन्च पञ्चस अद्धान 
जाति आबाधो गन्थो SMF ते FATA पारा, अट्टः 2.19; 
ला. अ. ख. 3, 5, 6, 8 एवं 48 प्रकारों में निर्दिष्ट - 
मनुस्सेसु तयो आबाधा भविस्सान्ति दी. नि, 3.55; मनुस्सा 
THe आबाधोहि ... वदन्ति महाव, 91; TY पञ्च 
आबाधा उस्फन्या होन्तीति मगाधनामको जनपदे मनुस्सानञ्च 
अमनुस्सानज्ब पञ्च रोगा उस्सन्ना वुड्डिपत्ता कातिप्पता 
होति महाव, Ng- 263; 238; मतुस्सानं छळेव आबाधा 
अहेखु- सीले उण्ह जिघच्छा पिपासा. उच्चारो TENT 
He नि. 2(2).266; प्रित्रसैम्हवातसनिपातज्तुविपिरिणामकिसिः 
सपरिहारउपक्कमकम्मविपाकवरेन ISG आबाधो परि, 
मः अइ, 1.81; विविधा आबाधा उप्पज्जन्ति सेय्याथिद - 
FRIO सोतरोगो... ITIITI आबाधा सेग्हसमुद्वाना 
आबाधा ARISTA आबाधा सविपातिका आबाधा 
उतुपरिणामजा आबाधा विसमपारिहारजा आबाधा ओपक्कामिका 
आनाघा कम्मविपाकजा आबाधा सीतं TIS जिघच्छा पिपासा 
उच्चारो THA अ. नि, 3(2).91; स. उ. प. के रूप 
में अना-, अन्तगण्ठा., अप्पमत्तका., अप्पा, अमनुस्सिका., 
उदरवात्ता, उदर, HAA, कायडाहा., कायिका, 
कुच्छिविकारा,, St, गरुका,, घरदिन्नका., चक्खुरोगा., 
चेतसिका,, थुल्लकच्छा., थुल्लकच्छु,, पण्डुरोगा., पादखीला., 
पित्ता, Fash, भगन्दलाः, मधुमेहा,, HEL, लोहितपक्खन्दिका., 
वम्मिका,, विसभागा,, विसमा., war, सा,, सीसा. के 
अन्त, E - ता स्त्री, आबाध का भाक, रुग्णता, 
रोगग्रस्त होना, विपत्ति अथवा बाधा से पीड़ित होना, स. उ. 
प, में प्रयुक्त - STORA पित्तपकोपादीन केन सागा 
वा म, नि, अष्ट, (उप+पः) 3.8; ~ प्पच्चया अ., क्रि, 
विः, बाधा, विपत्ति अथवा रोग के कारण से; बाधा, 
विपत्ति अथवा रोग होने की स्थिति में - अनुजानामि 
आवाधप्पच्चया सम्बाधे लोग GET न्ति चूळव, 255; 
TIGA FIT खादितु'न्ति चूळव, 262; - भूत 


विरेचनं 


क्रि. रोगग्रस्त, रोग का शिकार - तो पुर, प्र, वि. ए. व. 
- अरब... कायो रोगभूतो ... आबाधमुतो म, नि. 2.188; 
- ते पुः, fe. कि, ए. व, - सो त्वं इम कार्य रोगशूत 
TEES .. HTT, म. नि. 2.188; ~ समङ्गी Pr, 
रोगग्रस्त, रोगी - ङ्गी पु. प्र. कि, ए, व, - तत्थ 
MIPS IITTI, वि, व, अट्ट. 279. 


आबाधति आ +४बाध or ad. प्र. पुः, Yo व, [आबाधते], 


पीड़ा देता है, चुभता है - न म किञ्चि आबाधती ति म. 
नि, 2.187; चठुइरियापथ छिन्दन्तो आबाधतीति 
HATE म» नि, AZ. (FT) 1(2).213. 


आबाधन नपु, आ "बाध से व्यु, क्रि, ना. [आबाधन], 


कष्ट, चोट, पीड़ा, हानि, तकलीफ, रोग - नाय च, वि,, 
ए, व. - HUTT FETT अ. नि. अड्ड- 3.275; - तो 
प. कि, ए, व, - सरीरस्स HATE IAT. अड. 1.94; 
= द्व पुः, तत्पुः सः [आबाधनार्थ], पीडाप्रद होने का अर्थ 
अथवा आशय - द्वेन तू. वि. ए, व, HITIT 
आबाधो होति अ, नि, अट्टः 3.281; आबाघड़ेनाति 
IRET tiga का विसुद्धि, महाटी, 1.55; पाठा, 
आबाधड्टेन; ~ दुक्ख नपु, तत्पु, स.. पीड़ा का दुख, रोग 
का दुख - क्खं प्र, वि, ए, व. - कायस्स आबाधनदुकख 
दुक्ख! We. म. A. 1.127. 


आबाधिक क्रि, fat. सं. आबाधिक], रोगी, बीमार, व्याधि से 


पीड़ित - को पु, प्र, वि, ए, व. - पुरिसो आबाधिको 
अस्स दुक्खितो नाळ्हागिलानो दी, नि, 1.64; ... 
आबाघतीति आबाधो varea अत्थीति आबाधिको दी. नि. 
Bg. 1.172; ङरियापथभञ्जनकेन [GINAT 
आग्राधिको अ, नि, अइ. 3.59; - क॑ द्वि. वि, ए, व, - 
न त्वं अहस WOR इत्थि वा पुरिस वा आबधिक म, नि. 
3.219; - स्स, ष, कि, ए, व, - त तेनेव आबाघेन 
आबाधिकस्स TERY न अञ्ञस्स पारा, अट्ट, 2.268; - 
का पुर, प्र, वि. ब. व, - ते अपरेन समयेन आबापिका 
होन्ति दी, निः 2.239; ~ कानं पु, च.,/ष. वि., ब. व, 
- इद ARTI येन केनचि आबाधेन आबाधिकान देथा।ति 
जा, Hg. 6.157; - क स्त्री, द्वि. विः, % व, - ... Wy 
THRE आबाधिक म. नि, 1123; आबाधिकन्ति ब्याधिक 
मे, नि, अङ (Ate) 10).372; - त्त Ah, भाक 
[आबाधिकत्व], व्याधिग्रस्तता, रुग्णता, बीमारी - त्ता प. 
वि, ए, व. - थेरस्स आग्राधिकत्ता स. नि, AR, 2.278; 
न भाव पुः, उपरिवत्‌ - वं fe. वि, ए, व, - सत्धु 
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आबाधिकिनी $26 आमत 


आबाधिकभाब IARI धर प. og. आमत त्रि आ -४भर का भू, क, कृ. प्रायः आहत एवं 


2.417. 
आबाधिकिनी स्त्री, आबाधिक से ay, रुग्ण नारी, बीमार 


स्त्री - नी प्र. वि, ए, व, - इत्थन्नामा भिक्खुनी 


आनाधिकिनी दुक्खिता बाढळ्हागिलाना अ. नि. 
1(2).166. 

आबाधित त्रि, आ --४बाध का भू, क. कृ. [आबाधित], 
पीडित, रोगग्रस्त, विपत्ति से ग्रस्त, कष्ट में पड़ा हुआ - 
तो पुः, प्र, वि, ए, क - RE सुगतो लोळे 
वातेहाबाधितो मुनि थेरगा, 185. 

आबाधेति आ +४बाध का प्रेर., वर्त,, प्र» पु. ए, व. 
[आबाधयति], पीड़ा अथवा कष्ट देता है, हानि पहुंचाता है, 


व्यथा उत्पन्न कराता है - न्ति प्र, पु, ब. व, ¬ ङसादयो 


A आबाघेन्ती'ति .. अत्थो थेरगा, अछ, 1.96; ~ यित्थ 


Hele, प्र. पु, बं. व. - मा हेव चिरकासिस्स कुमारस्स 


fora आबाधयित्थाति स, नि. 2(2).312; - धियमान 
त्रि. कर्म, वा. का वर्त, कृ. - नानं पुः, ष. विः, ब. व. 
- तेन आबाधियमानान पुथुज्जनान तत्थ पदिघुप्पतितो 
MÈ म, अट्टः 1.127. 

आभाघातु स्त्री, कर्म, स, प्रकाशमान धातु, सुस्पष्ट रूप से 
व्यक्त हो रही घातु - रूपधाठुयेव हि आभाधाठु विसुद्धि, 
2.114. 

आभंकर त्रि, आभा या चमक को उत्पन्न करने वाला - रो 


पु, प्र, वि, ए, व+ - आभकरो पभ्करो धम्मोभासपज्जोतकरोति 


च JE, नेतिः 45. 
आभञ्जति आ +४मञज का वर्तः, प्रः पुः, Yo वः, 1. टिका 
देता है, (का) सहारा दे देता है, 2. भग्न कर देता है, मोड़ 


देता है - न्ति प्र, पु. ब. व. -- विविधा आभञ्जन्ति भारं 
ओलम्बेन्ति तेनाति ब्याभङ्गी विघा अ, नि, टी, 3.2; विविध 


भार आभज्जन्ति ओलम्बन्ति एत्थाति ब्यामङ्गी काज म, नि. 
टी, (Ae) 196. 

amg त्रि, आ +४भास का भू, क, कृ. [आभासित, बौ. 
संन, आभाष्ट], कथित, उच्चारित, बोल दिया गया, 
कह दिया गया - g नपुं,, प्र, वि, ए, व, - 
ag amg भासित लपितन्ति srg, परि, अह, 
193. 

आभण्डन नपुं, आ +\भण्ड से व्यु,, क्रि, ना, [आभण्डन], 
सुनिश्चित करना, भण्डाफोड़ कर देना - ने सप्त, वि», ए, 
वन - लम आघण्डने सद, 2.556. 


आगत के स्थान पर भी प्रयुक्त [आभृत], समीप ले आया 
गया, ले जाया गया, पहुंचा दिया गया, हस्तान्तरित किया 
गया, आनीत - आहटो आभतानीता अभि. प. 749; - तो 
पुः, प्र, वि. ए, व, - गामतो सप्पिकुस्मो आभतो महाव: 
अहुः 360; आहितोति ara जालितो सु. नि. अइ. 
1.24; - तं पुः, द्वि» विः, ए. व. - Mag उपनन्दत्थेरेन 
आभर्त TRR बिस्वा जा, अट्टः 3.293; - तेन पु. 
तृ. वि. ए, व. - न से तया आभतेन पण्णाकारेन अत्थो 
जा, Ag. 4.96; - ते पुः, सप्त, विः, ए. व. - FEMA 
आमते अरहद्धजे गहितमत्तेयेव वस्ससाडिकत्थेये विय ..., 
अ, नि, अट्टः 1.116; - त्ता स्त्री, प्र. वि, ए, वः - 
PIM आयता... परियोनद्घा म. नि. 1.32; आमताती 
आनीता. म, नि, AZ. (मू.प,) 1(1).151; - तं स्त्री. द्विः 
वि,, ए. व. - अत्तणो आभरत कटच्छुभिक्ख STG, ध, प. 
IG 2.126; - WA he, ष- विः, ए, वः - इद तावेत्थ 
JAGT आमताय GIMI PIZI स. नि, अह. 
3.102; - ता नपुं, प्र, विन, ए, वन - इद ... आयस्मन्त 
SRAI RATIA आभातं पारा, 335; आपत्ति आनीतं 
पारा, Hg. 2.229; - तं? fe. विः, ए, व, - Hera 
FTIT, अपः 2.232; - तेन Ay, तू. विः, Ye व. - 
ae आमतेन येन केनचि यापेन्तोपि... होति सः नि, अइ, 
2.145; - तो पः वि, % व, - परिषण्डकरणत्थाय 
आभततो गहितन्ति एके स. नि, अङ्क, 2.285; - स्स ष. 
वि,, ए, व» - त्वं मया आभतस्स TORY मा पुच्छ, जा, 
HY. 3.296; - तानि' नपुं, प्र, विः, बः क. - तोहि पन 
नानप्पकारानि फलाफलानि आक्षतानि जा, AZ. 1.431; 
— ate? fe. वि, बः व. - आमतानि /तिणावीनि एत्थ 
निक्खिप स+ नि. HG. 2.73; - तेहि नपुं, तृ. विः, ब. 
व, — अत्तनो खज्ज-भोज्जेहि तेहि GEIN च सन्तप्पेसि 
ससह त म, वं, 15.72; 106; क. स. उ, प के रूप में 
HAR, अनार. अपाः, आचरियपरम्परा-, आज्झाया., 
कपाला., काला,, Fle, परम्परा, मलया,, यथा,, रत्ता., 
ख. सः पू. प, के रूप में, - त्त नपुं, आभत का भाव, . 
[आभूतत्व], ले आया जाना - त्ता पः कि, ए, व - उञ्छे 
, एञछाचरियाय आभतत्ता ... अभिरता. थेरगा, AZ. 1. 
299; - पक्ख पुः, कर्म, स. [आभृतपक्ष], लाया हुआ पक्ष 
= कखे सप्त, वि, ए. व - आमतपक्खे पन इद WRT, 
सः नि, अट्टः 3.102; - पण्णाकार पुः, कर्म, स., लाया 
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हुआ उपहार अथवा सौगात - रेन तू. कि, ए, व, - 
VTE काल देवमनुस्सेहि आभतपण्णकारेनेव दान अदायि 
ध, प, Hg, 1.295; ~ भाजन नपुं, कर्म, स, [आभुतभाजन], 
लाया गया पात्र - नानि fg. वि. ब. व. - ... 
आभतभाजनानि पूरेत्वा गच्छति जा. AZ. 1.336; स. उ. 
प. के रूप में, - मंस नपुं, लाया गया मांस - सं द्वि. 
वि., ए. व, - अत्तनो अभत मस दे IETA कत्वा जा. 
अट्टः 1.457; - मूल नपुं, लाई गई जड़ - लं प्र. वि.. 
एन वः - आभतमूल बहु म» नि, अइ, म.प) 2.202; ~ 
सक्कार पुर, श्रद्धा-स्वरूप लाया गया भोजन - रं द्वि. 
वि» ए. वः - Pele आभत सक्कार कुसरगेन जिव्हरगे 
TGP, ध, प, अह, 1.284. 

आभतामत त्रि, आभत + आभत के योग से व्यु, 
[आभृताभृत], समय रामय पर लाया गया - तं नपुं,, द्वि. 
कि, एन वे, - JER आमतामत gers गेहमेव 
PUTT आह. जा, अट्ट, 3.16; - मंस नपुं, कर्म, स., 
समय समय पर लाया हुआ मांस - सं द्वि. कि, ए, व. 
- (RAT आभताभतमस' खादको GENEN KY, जा. 
FE. 4.310. 

आभरण नपुं, आ +४भर से व्यु,, क्रि, ना. [आभरण], शा. 
अ., वह, जिसे धारण किया जाए अथवा ले आया जाए, 
ला. अ. आभूषण, साज-सजावट - ATA चामरण 
WHER) Morey अभि, प. 283; - W प्र, विः, ए, क 
— सीलमाभरण सेड थेरमा,, 514; गुणसरीरोषसोभनङ्वेन 
आभरणा थेरगा, Ae 2.188; परस्स सीसे आभरण विय 
gear विसुद्धिः 1.208; - ण? द्वि वि,, एन व, - आभरणं 
PGT, चूळव, 318; आभरण औओमुञ्चित्वाति महालतं 
नाम नवकोटिअगघनक FER अपनेत्वा पाचि, अइ. 
139; ~ णेन तूः विः, ए, व. - आभिनिप्णीळनाय वत्थेन वा 
आभरणेन वा सद्धिं HOTT, पारा, AZ. 2.111; ~ णा प्र. 
कि, ब. व, - गन्धा च विलेपना च आभरणा च पिलन्धना 
च महानि, 279; Rare पिळन्धनआभरणा च... महानि- 
Hg. 334; - णानि द्वि. वि, बः व, ~ ... आभरणानि 
पिळन्धनतो ATIN TEN, म, नि. अइ. (म.प.) 248; — 
णेहि तू. वि. ब. व, ~ आभरणोहि WZ IROTT 
सकटानि SHY TRY पेसोलि जा, अड, 7.269; क. स. 
उ, प, के रूप में, अङ्गदा,, अङ्गुल्या, अपेता,, आमुत्तमाला,, 
आमुत्तहत्था., दाराः, दिब्बकूसुमा., fear, TRA, नाना. 
पटिमा. पीता, पुप्फा,, ब्रह्मा, मालो., मालागुणा., मुक्ता, 


रत्तव्वा, राजाः, cert, विचित्तवत्था,, विमट्टा,, सब्बा,, 
सोण्णवण्णङ्गा,, FAT. के अन्त, KE: ख. स. पू. प. के 
रूप में,. -- जात नपुं, [आभरणजात], विशेष प्रकार का 
अलंकार या आभूषण - तं प्रः वि, ए, व -- ... सुढण्णकण्य 
आभरणजात स नि. Nge 2.177; ~ RA पुः, तत्पु, स. 
[आभरणार्थ], साज-सजावट अथवा अलंकरण का प्रयोजन 
— प्थाय च, वि., ए. व, - “न सक्का एस आभरणत्थाय 
THIF: सः नि. अट्ट, 2202; आमरणत्थाय सो सं मारेदुकामो 
HER ति ध, प, अङ्क, 1.370; - त्थिका स्त्री., प्र. वि., 
ब, वः, आभूषण अथवा अलंकार का प्रयोजन रखने वाली 
- सचे तुम्हे आभरणत्थिका इमाति TEA, स, नि. अट्टः 
2.177; - भण्ड नपुं, तत्पु, स., जेवर-जवाहरात, सजाने 
संवारने हेतु प्रयुक्त उपकरण — ण्डं प्र, दि, ए, व, - 
आभारणमण्डमेव वा इघ TETRI SOT जा, अइ. 
7.184; — ण्डं? fg. विः, ए, व, ~ er आभरणभण्ड 
मज्जापेत्वा .... स, नि, A. 2.164; - ण्डेन तृ. विः, ए. 
वः - मया आभरणभण्डेन चेतिय पूजित थेरगा, अइ. 
2.368; -- SY सप्त, Èe, ब. व, - आभरणभण्डेछ्ु पन 
सीसपसाघनकदन्तसुचिआदिकण्पियभण्डं पारा, अह. 
2117; - मण्डक नपुं, साज-सजावट की सामग्रियां, 
हीरे-जवाहरात - क॑ fe. वि, ए, व, ~ मनुस्मा 
“आधरणयण्डक गण्हिस्मामाति आपण यच्छन्ति स, नि. 
HE 2.177; -- मङ्गल TY, विवाह संस्कार के अवसर पर 
आभूषण देने का मांगलिक विधान - लं प्र. कि. ए, व, - 
. आधरणमङ्गल अधिसेकमङ्कलं आवाहमङ्गलन्ति तीणि 
मङ्गलानि HEY, सुन नि, अष्ट, 1.227; - वस्सा स्त्री. 
तत्पुः सः [आभरणवर्षा], आमूषणों की बरसात, आभूषणों 
की प्रचुरता - कहापणमत्थक दिब्बाभरणवस्स कस्मि जा. 
Hg. 5.129; - विकति स्त्री. acy. सः [आभरणविकृति], 
आभूषण का विशेष प्रकार - यो द्वि, कि, ब, के - 
परियारकएुरिसा नानावण्णानि ढुस्यानि नानप्पकारा 
HRIBAR गालागन्धविलेषनानि च आदाय जा. 
Hg. 170; — विभूसित त्रि, ay. स. [आभरणविभूषित], 
गहनों से सजा हुआ, अलंकारों से अलङ्कत - आभरण- 
विभूसिताहि नाटकित्थीहि परिवारितो, म, कं, टी, 568(रो-); 
= विलेपनादि त्रि., ब, सः, आभूषण एवं लेप प्रसाधन 
आदि - दीहि तू, वि. ब, व, - @हिमवा विय 
आभरणदिलेपनादीहि ओभासेन्ठु चेव FATT च जा. अह. 
7.362. 
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आमवग्गं ॐ, अव्ययी, स, [आभवाग्रम्‌], भवाग्र-नामक 
अवस्था तक, भव अथवा अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था तक 
- HITT ARAS GIT पक्तनतो... “ARIAT. 
उदा, HF. 75; IIAG आमवरयं वा सवनतीति आसवा 
उदा, अट्टः 141. 

आभवग्गतो ओ, प. विः, प्रतिरू, निपा, उपरिवत्‌ - 
आरम्मणवसेन आयोत्रगुतो STAPH च सबना विसुद्धि. 
2.322. 

आमस्सर Ye, [आभास्वर], शा, A, आभा अथवा दीप्ति से 
परिपूर्ण, ला अ., 1. रूपी TAB के एक लोक का नाम 
- रा प्र. कि, Yo व. - महातापसान आभस्सरा म. नि. 
Hg (T) 1(1).322; - रे द्वि» वि. ब. क, - आभस्सरे 
आमभस्यरतो सञ्जानाति... सञ्ञत्वा... मञ्ञति म; नि, 
1.3; ~ तो प, कि, ए, व+ ~ बोधिसत्तो आभस्सरतो 
MTT आकासे CN इम गाथवाह जा. AZ. 1.451; — 
रेसु सप्त, विन, बन व+ - ढुतियज्झार्न भावेत्वा आमस्सरेु 
IEPA आयु गहेत्वा freaky, म. नि, Hg. (T) 
1(2).302; - काय पुः, तत्पुः स आभा से परिपूर्ण देवों 
(आमास्वर वर्ग के देवों) का समूह, आभास्वर देवों का वर्ग 
- या प. वि., एन व. - AJRIN वा PARIS वा 
आमस्सरकाया चवित्वा सुज्ञ बह्माविमान उपपज्जन्ति दी, 
नि, 1.15; - द्वान नपुं, तत्पुः सः [आभास्वरस्थान], 
आभास्वर लोक का निवास-स्थान, आमा से परिपूर्ण स्थान 
- सुभाकिण्हतो च चवित्वा आमस्सरड्वानादीछु सचा 
निन्नततन्ति पदि, म, अइ 1.300; - त्त नपुं, आभस्सर का 
भाव, [आभास्वरत्व], प्रभासित होना, अत्यधिक वीप्तिमय 
होना ~ त्तेन तू. वि» ए, व -- आभस्सरानं आभस्सरतेन 
TTP. म. निः 1.413; - ब्रह्मलोक पुः, कर्म. स. 
[आमास्वर ब्रह्मलोक], आभा अथवा प्रकाश से परिपूर्ण 
ब्रह्मलोक, आभास्वर देवों का ब्रह्मलोक, आभास्वर नामक 
ब्रह्मलोक - कं द्वि. वि, ए, व. - ... आभस्सर्रह्मलोकः 
आदि कत्वा लोको पाठुमकति UC. म. AF. 1.300; - के 
सप्त, fa. ए, व, - तदा च आभस्सर्ह्मलोके 
पठमतरभिनिब्बत्ता सत्ता HARI वा पुञ्जक्खया वा ..., 
पटिः म, HS. 1.298; - भवन नपुं, कर्म, सः, प्रकाश से 
भरा हुआ क्षेत्र, आभास्वर नामक क्षेत्र अथवा स्थल - ना 
प, कि, ए क, JÈN पन प्रक्‍तमानाय याव 
आभस्सरभवनापि VOTH होति स. नि. AF. 1.31; ~ 
लोक पुर, कर्म, स, [आभास्वरलोक], प्रकाश से परिपूर्ण 
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आभास्वर देवों का लोक, आभास्वर नामक लोक - के 
सप्त, वि, ए, घ ~ आशस्सरलोके महान्रह्मानो विय 
पीतिएखेनेव वीतिनामैस्सामा/दि धन प HS. 2.149; — 
संवत्तनिक त्रि, आभास्वर नामक लोक में पुनर्जन्म लेने 
वाला - का पुन, प्र, वि, ब. व, ET लोको 
येभुय्येन सत्ता आधस्सरसक्तनिका होन्ति दी, नि. 1.15; 
= way त्रि, आभास्वर नामक ब्रह्मलोक को जाने वाला 
अथवा वहां पहुंचने वाला - गो पुर, प्र, वि, ए, व. - लोके 
आभस्सरूपगो होमि अ+ नि. 2{2).227; 2. पुः, सदा बः To 
में प्रयुक्त, उन देवताओं के वर्ग का नाम जो कि आभास्वर- 
नामक रूप-ब्रह्मलोक में निवास करते हैं तथा जिनके 
शरीर से आभा अथवा प्रकाश की किरणें निकल कर चारों 
ओर बिखर जाती हैं - रा प्र, वि. ब. व, - आभस्सरवारे 
दण्डदीपिकाय sites विय एतेस सरीरतो आभा फिज्जित्या 
छिण्जित्वा vad} विव सरति विसारतीति IRRI, म. 
नि, अट्ट Fe) 1(1).38: दी. नि. AE. 2.90; सत्ता 
एकत्तकाया नानत्तसाञ्जिनो सय्यथापि देवा आभस्य 
दी. नि, 2.54; - रे fe. विः, बन व, IER ... 
सञ्जानाति ... आभिनन्दाति म, नि. 1.3; - रानं ष विः, 
ब, व. - HARRI आभस्सरतेन अनुभूत म. नि. 
1.413; - रेसु सप्त, विः, ब. व, - आभस्सरेु मज्जवि 
म, निः 1.3. 


आमा' स्त्री, आ +४भा से व्यु, [आभा], प्रकाश, चमक, 


कान्ति, दीप्ति — रसि चाभा यभा दिति रूचि भा छुति 
दीधिति अभि, प, 64; विविधेहि सीलादिगुणोहि भवतीति 
विभु ... विभा... आभा. भुजगो. ... . परितो. FAITHS क. 
व्यान 841; - भा प्र, विः, ए, व, - मणिरतनस्स आभा 
समन्ता योजनं फुटा HEME, दी, नि. 2.131; THT सुग्यिसमा 
आभा TIERT सति स, नि, 1(1).8; एसा आभाति 
एसा JETT, स, नि, अइ, 1.48: - भं द्वि. विः, ए, व. - 
आम पाटिच्च AA पञ्ञायति म. नि 1.376; आभं 
पाटिच्च अच्चीति त॑ आलोक UC eer जालसिखा THT, 
म, नि, HE. (Hee) 1(2).245; - य तृ, वि, ए, व. 
- AARI एक्महिद्धिका एवमहाचुमावा आशाय 
नागुभोन्ति दी, नि. 29; आभाय नागुभोन्तीति अत्तनो TART 
नप्पहोन्ति दी. नि. अट. 2.23; ~ भा प्र. विः, ब. व, - 
चतस्सो इमा आभा ,.. चन्दाभा सूरियागा अस्गाण पञ्जामा 
अ. नि. 12).160; - मा द्वि. वि. ब. व, ~ ... देवा ये 
BHT ARTRIT आमा नानुमोन्ति म. नि, 2,236; 
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आमा 


आणा... औमास न वळञ्जन्ति म. नि, HR. (म.प.) 
2.193; - हि तू. विः, a. व, - हैमाचला व विस्सन्ति 
तस्साथाहिवाहि तदा जिन, च. 204(रो-); - कर पुर, 
[आभाकर, प्रकाश की उत्पन्न करने वाला सूर्य - रो प्र 
वि,, ए> व - एंसिमामाकरो भानु अक्को सहस्सरंसि च 
अभि, प, 63; - घातु स्त्रीः, TY. स आभा अथवा प्रकाश 
का मूलभूत तत्त्व, सात प्रकार के धातुविभाजनों में से एक 


- आमाघाठु GING आकासानज्चायतनधाठु 
विञ्ञाणञ्चायतनधाठु, आकिञ्चञ्जायतनधाठुः 


नेकसञ्जानासञ्ञायतनधाठु सञ्ञावेदयितनिरोधधाठु ... सत्त 
धातुयो'ति स, नि, 1(2).132; आभाधातूति आलोकघादु 
आलाकस्सपि salwar QRP कत्वा 
TORT PMNS सहारन्मणस्स झानस्स एत नाम स, 
नि, अट्टः 2.118; ~ नानत्त नपुं, भावः [आभानानात्त्व], 
आमा अथवा प्रकाश में विविधता - वण्णनानचन्हि खो 
पञ्जायति नो च आषानानच म» नि. 3.187; आमानानतान्ति 
आलोके We न PARMA म, नि, Ag. (उपप) 
3.148. 

आमा? पुः / स्त्रीन, केवल ब. वन में प्रयुक्त, शान अ., 
WARE, देदीप्यमान, ला. अ., परित्ताभा, अप्पमाणाभा 
तथा आभस्सर, नामक तीन प्रकार के देवों के लिए 


प्रयुक्त - आभा देवा दीघायुका POUT TH 
सुखबहुलाति म. नि, 3.145; आमातिआदीसु 
आभादयो नाम पाटियेक्का देवा नत्थि त्यो 


परिताभादयो देवा आया नाम परितासुभादयो च म. 
नि, HE. (FTA) 3.108; या ला... आभा सब्बा ता 
परितामा उदाहु सन्तेत्थ एकच्या देवता अप्पमाणाधाति म. 
नि, 3.188; आभा नाम fay WA परितामअप्पमाणाम 
आभस्सरानमेत आधिवचन म» नि, AR (मू) 
1(2).229. 

आमाति आ --४ंभा का वर्त, प्र, पुः, Vo वः, अच्छी तरह से 
चमकता है, सम्यक्रूप से सुशोभित करता है, प्रकाशित 
करता है, देदीप्यमान बना देता है - रत्तिमाभाति चन्दिमा 
Ge नि. 1(1).18; 56: एतिमाभाति चन्दिमा।ति उङ्गहन्तस्म 
FRI HIMA TPE, स, नि, He. 2.21718; — सि 
म, पुः, ए, क. - का नु बिज्जुरिवाभासि ओसधी विय 
तारका; जाळ अङ्क, 4414: ~ भन्ति प्र, पु, ब. व. ¬ 
तपन्ति आबन्ति विरोचरे a सतेरता विण्जुख्िन्क्लिक्ख 
जा. अट्ट, 5.194. 
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आभावग्ग पु., अ, नि. के एक वर्ग का शीर्षक, अ, नि, 1(2). 
160-162. 
आमावेति आ --भू का प्रेर., वर्तः, प्र. पु, ए. व. [आभावयति], 
उत्पन्न करता है, जन्म देता है, अस्तित्व में लाता है, वृद्धि 
कराता है - वेसि अद्य, प्र, पुर, एं, व+ - ATAT 
अमावेसि ब्रह्मलोकूपपतिया पे, व, 384; - त्वा पू. का. 
कृ, — Fonte UND, बह्मलोकूपपत्तिया पे. व. 386; 
आणावेत्काते FU JEN, अभावेत्वाति कोचि पदन्ति तेस 
अकारो निपातमत्त पे. व. AR. 146. 
आभास पुर, आ ++भास से व्यु, केवल स. उ, प, में प्रयुक्त 
[आभास], प्रकाश, चमक, दीप्ति, रंग, आकार - 
कनकाभासा Els, Te Ae, प्र, वि. Vo व, सोने के समान 
वर्ण वाली ~ सा कञ्जा कनकाभासा पदुमाननलोचना 
अपः 2.216; -- कम्बुतलामासा स्त्री, ब. सः, प्रः विः, Ve 
व. शंख के समान आकार वाली - दीघा कमुतलाभासा 
गीवा एणेय्यका यथा जा, अट्ट. 5.150. 
आभासति' आ +४भास का वर्तः, प्र» पुः, ए व» [आभाशते], 
बोलता है, सम्बोधित करता है, बातचीत करता है - 
भिक्खवोति ATA STATA, म, नि, HZ. (मू.प,) 1(1).17; 
- न्ति ब, व. - अम्म ताताति पठमतर आभासन्ति पारा. 
अइ, 2.187. 
आभासति? आ +४भास (चमकना) का वर्ते, प्र. पुः, ए, व. 
[आभासते], चमकता है, दिखता है, प्रतीत होता है - 
HIGH आभासति SISTING अभब्बाभास;ः म. नि. अह, 
(उप.प,) 3.193. 
आभासनसील त्रि. चमकदार, दीप्तिमान - ला पु, प्र. 
fa, ब, व, - ... पाय आभासनसीलाति SPAT, अभि, 
ध, वि, टी, 149. 
आभासुत्त नपुं, अ, नि, के एक सुत्त का शीर्षक, अ. नि. 
1(2).160. 
आमिक्खञ्ञ नपुं, अभिक्खण का भाव, {आभीक्ष्ण्य, बौ, सं. 
आभीक्ष्णक], निरन्तर आवृत्ति, लगातार दुहराया जाना, 
सतत रूप से पुनरावृत्ति - सीलाभिक्खज्ञा वस्सकेसु णी 
मो, व्या, 5.53. 
आभिचेतसिक त्रि, अभिचेतस से व्यु., सुस्पष्ट एवं विशुद्ध 
मानसिकता वाला, शुद्ध चित्तवृत्ति से युक्त - को पु. 
प्र, वि, ए, व, - आयमस्स पमो आभिचेतसिको 
_दिड्घन्मसुखविहारो अधिगतो होदि अ. नि. 2(1).197; ~ 
कानं नपु, षः विः, बन व, IJF नाने आभिचेतभिकां 
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आभिजजञ्जा 


दिड्घम्मसुखनिहारान निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी परि, 262. 

आभिजञ्ञा अभि +श्ञा का विधि, प्र. पुः, ए, वर 
[अभिजानीयात्‌], जाने, जानना चाहिए - य॑ ब्राह्मणं 
वेदगुमाधिजज्ञा अकिञ्चन कामभवे असत्तं सु, निर 
1065. 

आभिजानाथ अभि + का ad, म, पुः, ब, क, 
[अभिजानीथ], तुम लोग जानते हो, ठीक से अथवा 
सुस्पष्ट रूप से स्मरण करते हो - किमाभिजानाथ 
पुरे पुराणं क्रि वो पिता अनुसार पुरत्या जा. sg. 
7.185. 

आभिजिक / अभिजिक पु. व्य. संन, एक भिक्षु का नाम - 
क॑ द्वि, वि, एन व, - ... अधिजिकञ्च भिक्खु अनुरुद्धस्स 
AZIE स, नि. 1(2).182; मब THAT... अभिजिकञ्च 
... आमन्तेतीति स+ नि, 1(2).182. 

आभिदोसिक / आभिदोसिय त्रि. अभि + दोसं से व्युः, 
बीती हुई अथवा पिछली रात का (यागु अथवा दलिया), 
बासा, दूसित भाव को प्राप्त - को पुः, प्र, वि, ए. व+ - 
aT जभिदोसिको BART AL पारा, 17; ठतो तव 
गेहतो अय आभिदोसिको कुम्मासो HENS अत्थो पारा, 
WE. 1.161; - क॑ पु. द्विः वि. ए, व. - फुदिनस्स 
जातिदासी आमिदोसिक GART DEPT होति पारा, 
16; आभिदोसिकन्ति पारिवाभिक एकरचातिक्कन्त पुतिभूतं 
तत्रायं geen - दूति भावदोसेन अभिभ्रतोति अभिदोसो. 
अभिदोसोव अभिदोसिको एकरत्तातिक्कन्तस्स वा WRIA 
एसा यदिद आधिदोसिकोति च॑ आभिदोषिक पारा, अट्ट, 
1.160; ~ क॑ नुः, प्र, विः, ए, व. - सय्यथापि आवुसो 
GRE पृणीतमोजन JT अभिवोश्तिक भोजनं नच्छादेय्य 
अ नि. 2(2).102; आभिदोसिकान्ति अभिज्जावदोस 
कुद्रूसकभोजन अ नि. AX. 3.133. 

आमिधम्मिक त्रि. अभिधम्म से व्यु, [आभिधार्मिक], अभिधर्म 
का अध्ययन करने वाला, अभिधर्म में निष्णात, अभिधर्म का 
अच्छा ज्ञान रखने वाला - को पु. प्र, वि, ए+ व+ - 
विनयमधीते ति वेनयिको बिनयमघीते वा एक... 
आभिधम्मिको वेय्याकरणिको क, व्या, 353; IÈI 
MTP) अण तात अभिघम्मपदानीति मि, प. 15; - 
क॑ हि. वि,, ए, व, ~ were वा आभिधाम्मिक वा 
TIENT, म, नि. अङ्क, Hee) 1(1).179; ~ का पुर, प्र, 
वि., ब, व. - छुत्तन्तिका वेनयिका आमभिध्गिका ... मि, 
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आमिसमाचारिक 


य. 309; - गण पुः, तत्पु, स, [आमिधार्मिकगण], 
अभिधर्म का अध्ययन करने वालों अथवा अभिधर्म में निष्णात 
व्यक्तियों की मण्डली - णो प्र, वि, ए. व. - गणोति 
छुत्तन्तिकयणो वा आभिघम्मिकणणो वा विसुद्धि, 1.92; ~ 
स्स च, वि,, ए, व - ... देख इद आभिधम्मिकगणस्साति 
एवं TORT देन्ति पारा, Nge 2.216; - भिक्खु पुः, कर्म, 
सः [आभिधार्मिकभिक्षु], अभिधर्म का अध्ययन करने वाला 
भिक्षु, अभिधर्म में निष्णात भिक्षु - क्खु प्र. वि. ए, व. - 
तस्सेको आमिधमिकमिक्खु आचरियो ABR, ध, प, अइ. 
1170: - Fy द्विः कि, क वः - .. अङ्क 
आकिघम्मिकभिक्छू पेसेसि दी, नि, अट्टः 2.209; - 
TA ष. विः, ब. वः - Ba आमिधम्मिकभिक्छूनं 
अभिधम्म सज्झायन्तान सरे निमित WEA, ध, स, TS 
18. 

आमिधम्मिकगोदत्त पुः, व्य. संल, एक स्थविर का नाम, जो 
विनय में निष्णात माना जाता था - त्थेरो प्र, वि. 
ए, क. - ofa सत्रिपाते आभिधम्मिकगोदत्तत्थेरो 
नाम विनयकुसलो होति पारा, Age 1.246; 2.29; 
आधिघम्मिकयोदत्तत्थेरे सीसच्छेदकस्स्ाति पारा, अट्ट. 
2.65. 

आभिन्दति आ +४भिद का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, [आमिनत्ति], 
काटता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, खण्ड खण्ड कर 
देता है - न्देय्य विधि, प्र. पु. ए. व, - पुरिसो /तिण्हाय 
कुठारिया यतो FR आमिन्देय्य स. नि. 2(2).164; 
SPELT पहरेय्य पदालेय्य वा. स, नि, Ngo 3.50. 

आभिमुख्य नपुं, अभिमुख का भाव, [आभिमुख्य], किसी के 
मुख की ओर अथवा उसके सामने रहना, उपस्थिति, 
अभिमुखीभाव - ख्ये सप्त, वि. एन व, - लक्खणवाचकेन 
सह अभि पति इच्चेतेस आभिमुख्ये ... सहद, 3.776; 
आमिगृख्यविसिद्गद्ककम्मसारूष्प्वद्धिसु अभि, प. 1176; 1178, 
1180. 

आभिसमाचारिक / अभिसमाचारिक नपुं,. [बौ संन 
आभिसमाचारिक], शा, We, अच्छे आचरण की ओर 
उन्मुख, उत्तम आचरण से सम्बद्ध, ला, Be. 
आदिब्रह्मचरियक शीलों के अतिरिक्त तथा इन sitet की 
अपेक्षा गौण माने गए शील अथवा विनय-शिक्षापद - कं 
प्र, वि, ए. व, - अधिको समाचारो अभिसमाचारो तत्थ 
नियुत सो वा पयोजनं एतस्माति आभिसमाचारिके विसुद्धिः 
महाटी, 1.30; आमिसमाचारिकमुच्चते अभि, प, 431; ... 
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अभिसगाचारेति उतमसमाचारो - अधिसमाचारो 
अभिसमाचार वा आर्म TSA आमिसमाचारिकणिक्खा 
विनया, टी, 1.219; ... आधिसमाचारिक आविम्सिंछु 
ध, प. अइ, 2.255; आजीवङड्सकतो अवसेससीलस्सेतं 
ITTI विसुद्धि, 1.12; - आदिब्रह्मचरियक नपुं, 
आभिसमाचारिक एवं आदिब्रह्मचर्यं नामक दो प्रकार के 
शील-प्रभेद - वसेन तृ, वि, ए, व. - तथा 
आधिसमाचारिकआदिनह्मचरियकवसेन .... विसुद्धि, 1.11; 
- वत्त नपुंः, तत्पु, स. [बौ. संश आभिसमाचारिकव्रत], 
आभिसमाचारिक वर्ग के शीलों के पालन का व्रत - त्ते 
सप्त, विः, ए. व, - आशिसमाचारिकिकत्ते पन IRR सीलं 
TRO, पारा, अट्टः 2.19; — सिक्खा स्त्री, कर्म, सः, 
शिक्षा के रूप में ग्रहण करने योग्य आभिसमाचारिक शील, 
अभिसमाचार-शीलों अथवा उत्तम आचरण से सम्बद्ध 
शिक्षा - आधि RRID उत्तमो समाचारो अधिसमाचारो 
अभिसमाचारोव आभिसमाचारिकोति च सिक्खितबतो 
PARE च APRIL IRR HOTTA TT आरळ 
WOAH सिम्खा अभिसपाचारसिक्खा विनया, टी. 1.219; 
- सील नपुं., सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक-वाक्‌ एवं सम्यक्‌- 
आजीव, इनके अन्तर्गत निर्दिष्ट आठ प्रकार के 
आदिब्रह्मचरियक शीलों के अतिरिक्त क्षुद्रक-अनुक्षुद्रक 
अन्य शील, परिपालनीय व्रतों के रूप में महावग्ग एवं 
चूळवग्ग में प्रज्ञप्त शील - यानि वा सिक्खापदानि 
खुद्दानुखुद्कानीति FIN, इद आभिसमाचारिकसील ... 
खन्धक TIITA आभिसमाचारिक विसुद्धि, 1.12; यम्पिदं 
HIIT ... द्वे असीति खन्‍्धकवत्तानि geri 
महाकत्तत्ति SOF वसेन आभिसमाचारिकिरील वुच्चति पारा. 
अट्टः 2.19. 

आभिसेकिक / आभिसेकिय त्रि, अभिसेक से व्यु,, सं. 
कृ, [आभिषेक], स्नान करने के स्थान पर, अथवा राजाओं 
के राज्याभिषेक की क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर छोड़ 
दिए गए (चीवर), स्नान अथवा राज्यामिषेक के अवसर पर 
प्रयुक्त, पांच, दस अथवा तेईस प्रकार के पंसुकूलों की 
सूची में परिगणित एक पंसुकूल - कं नपुं प्र, वि,, ए, 
व. - अपरानिपि पञ्च eRe - गोखायिकः ... 
आभिसेकिक; गतपाटियागतः परि, 253; आमिसोकिकान्ति 
नहानड़ाने वा उओ अभिसेकड़ाने वा छड़ितचीकरं परि, 
अङ्कः 173; दस्त पहुकूलानीति सोसानिका पापणिकः 
उन्दूरक्खायित उपचिकक्खायित aerga गोखावितें 
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अजिकक्खावित थूपचीवरं आमियेकियं भतपटियामतप्ति 
VIG उपसम्यन्नेन Tey Brie, परि, Age 183; 
FIERIT सोसानिक TIIE. रथिय सङ्गारकूटक 
सोत्थिय Rad तित्थं गतपच्चागतं आग्गिदङ्कं गोखायित 
उपचिकखायित उन्दूरखायित अन्तच्छित्र वसाच्छिन्न 
घजाहट YF समणचीवरं BAe] आभिसेकिय्‌ं पन्थिक 
काताहट; stare देवदात्तियान्ति तेवीसाति पसुकूलानि 
वेदितब्गानि दी, नि, AE. 3.174. 


आभुज पुः, आ +५भुज से Ye, fh. AL, Wa: "पल्लङ्क' के 


साथ प्रयुक्त, मोड़ने की क्रिया, दबक, झुकाव, मोड़ - जे 
सप्त, वि, एन व. - या पुब्बे बोधिसत्तानं पल्लङ्वरमापुजे 
निमित्तानि पदिस्सन्ति बुः वं. 2.82; पल्लङ्गवरमाभुजेति 
वरपल्लङ्काईजने बु. वंन अट्टः 114. 


आभुजति / आभुञ्जति आ ++भुज का वर्तः, प्र, पु, ए. 


वः, 1. प्रायः "Teas" के साथ प्रयुक्त, मोड़ता है, झुकाता 
है, पालथी लगा लेता है, पालथी लगा कर बैठ जाता है 
- RFG पल्लङ्ग आभृजति सह. 2.348; - जिं अद्यः, उ. 
पुः, ए. व, - पीतिया च अभिस्सन्नो पल्ल MGA तदा 
बु, वं, 2.78; आधुणिन्ति कतपल्लङ्को हुत्वा पुप्फरासिम्हि 
निसीदिन्ति HM, बुः वं» HE. 114; - जु अद्यः, प्रः पुः, 
ब. व. - सम्पजाना समुदाय सयने पल्लङ्घमाभृजु अप. 
1.3; - जित्वा / जित्वान / Borat / ज्जित्वा / ज्ज / 
ज्य / ञ्जिय पू. का, po पालथी लगाकर, पर्यङ्कासन में 
बैठकर - आमुजित्वाति आबन्धित्वा पारा, अट्टः 2.12; 
पल्लङ्क आमुजित्वान निसीदि युरिसुत्तमो अप 1.17; ... 
gg agfa ज्यु कार्य पाणिषाय पणि सातिं उपडपोचा 
, महाव, 29: JAT निसज्जाय GOET 
अस्सासपस्सासान पकतनसुखत आरम्मणपरिगहूपायञ्च 
दस्सेन्तो पल्ल आमुजित्वाति आदिमाह पारा. Age 2.12; 
एक We आभुजित्वा SAAC FSA. अङ्क, 132; 2. 
पीछे की ओर जाता है, घटता है, TIS पलटता है - 
TENTI आभुजाति जा. अट्टः 1.23; 3. मरोड़ देता है, 
सिकोड़ देता है, समेट लेता है, उलट-पलट देता है, तोड़- 
मरोड़ देता है - चिर्त परिकुपितं कायं आभुजति निमुजति 
सम्परिवक करोति मि, प, 237; - जित्वा पू, का, कृ. — 
PETR. मोग आशजित्वा OY खादन्तो Praca, जा. 
ag. 3.303; 4. चित्त को तीब्रता से एकाग्र करता है, 
मनन-चिन्तन करता है, मौ में ले आता है, 
अनुचिन्तन करता है - ANI तत्थ तत्थ 
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सम्मापयोगसन्वाय आवुजतीलि दी, नि. अट्टः 1.163; 
धम्मारम्मणवसेन आघुजित्वा PHT दस्यामि चरिया, 
HE. 279. 

आभुजन नपुं, आ --४भुज से व्यु,, क्रि» ना» 1. मोड़ देने 
की क्रिया, मोड़, दबक, स, उ, प, के अन्त, THE - 
नपु, तत्पुः स., पालथी लगाकर बैठना - ने सप्त, वि., 
ए, व. - अज्जपेतन्ति HOT तव JETTI एत भयं 
न होठेकाति अत्थो. बु, वं, अइ. 116, पे, व, अट्टः 191; 2. 
अनुचिन्तन, सोच-विचार, मनन, चित्त को आलम्बन की 
ओर मोड़ देना - तो प. विः, ए, व, तस्सेव आशुजनतो 
आभोगो विभ, अइ 382. 

आभुजित त्रि, आ +४भुज का भू. क, Po, 1. मोड़ा हुआ, 
वक्र किया हुआ -- तेन Y, तू. विः, ए. व+ ~ कजिरासने 
निसिन्नकालती पडाय सकिम्पि अनुद्नलित्ता यथाआमुणितेन 
VHT TRT, उदा, HE. 26; 2. मन द्वारा अनुचिन्तित, 
मन में लाया हुआ - तानि नपुं,, प्र. वि, ब. क, - 
GRY HPT तानि चे कदापि वण्णवसेन आफुजितानि 
होन्ति ... म. नि. टी, (म.प) 2.122. 

आमुजी स्त्री, भोजपत्र नामक एक वृक्ष - भुजफ्तो ठु 
आमुजी अभि, प. 565; भूजपत्ते इति ख्याते सुन्दरतचे 
रुक्खे FATI मन्तक्खयनि लिखन्ति अभि, प, सूची 
39(रो.); - नो प्र, विः, बः व, - सोचा कदली बहुकेत्थ 
PIR. THEM AUTH च तण्डुला जा, AF. 5401; 
आशूजिनोति FIT, जा, WE. 5.402; — परिवारित 
त्रि» ब. स., भोजपत्र के वृक्षों से घिरा हुआ - तो पुर, प्र. 
वि, ए. a. — कदलीध्जपञ्याणों आधपुजीपरिवारिती जा. 
अष्ट, 5.186. 

आभोग' पुः, [आभोग], पूर्णता, पूर्ण आनन्द, पूर्ण भोग - 
आभोगो TTT ... अभि, प, 1083; - मत्त Ti, 
आभोगमात्र, केवल उपभोग, केवल आनन्द का अनुभव - 
आभोगमत्तमेव हेत्थ प्रमाण कङ्का 219. 

आभोग? 1. पु. आ +#भुज से व्यु, क्रि. ना, [आभोग], शा. 
He, TS, झुकाव, लपेट, घुमाव, घेरा, परिधि, कुण्डलन, 
ला. अ., मानसिक प्रवृत्ति, मन का लगाव, मनसिकार, 
मन में चढ़ा लेना, अभिरुचि, मानसिक अनुचिन्तन, मानसिक 
प्रत्यय, ध्यान - गो प्र, वि, ए. व. - यदेव तत्थ छुखमिति 
चेतसो आभोगो एतेनेत ओळारिक अक्खायति दी. नि. 
1.32; Ga आभोगोति झाना JETI तिम छुखे gra 
चिचस्स आभोगो मनसिकारो समन्राहारोति दी. नि, अइ, 
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1.104; - गं 18. fae, ए, व, - ... एवं आभोग काठुम्पि 
FET, पारा. अड्डे. 1.228; अनाएुच्छा वा आभोग वा अकत्वा 
ITR वा gia We वा निपज्जन्तान आपरि 
पारा, Wg. 1.226; 225; - गेन तृ, वि, ७ व, - 
पच्छिमस्स आमोगेन TT नस्थि पाचि, ag. 39; - गे 
सप्त, विः, ए, व, - {किमिद अन्धकार'न्ति ? सन्तानं 
आभोगो उप्पन्ने ..., स+ नि, अट्टः 1.195; 2. त्रि, आभोग 
करने वाला, मानसिक प्रत्यय बनाने वाला, मनन करने 
वाला, अनुचिन्तन का विषय बनाने वाला - स्स पु. प्र. 
वि., ए. व. - आभोगस्स होति... समन्नाहरन्तास्स होति 
ao कथा, 287; ननु HAST GT वारे आभोगस्साति 
आभोगवतो कथा, अट्ट, 194; स. उ. प, के रूप में MAh, 
अना,, BAe, चित्ता, पठमा,, पुब्बा,, सा. के अन्त, द्रष्ट; 
~ ता स्त्री, भाव, केवल स. उ, फ, में ही प्राप्त, चित्त के 
अनुचिन्तन की अवस्था, पठमा,- प्र, विः, ए, व., आलम्बन 
की ओर चित्त के जाने का प्रथम क्षण - पठमावज्जनञ्चेव 
पटमाभोगतापि च अभि, अवः 1327; — 
पच्चवेक्खणरहित त्रि, मानसिक अनुचिन्तन एवं प्रत्यवेक्षण 
से रहित - ता पु, प्र, वि, ब. व, - अज्ञमज्जं 
आमोगपच्चवेक्छणरहिता एते TN विभ. AZ. 54; - 
सञ्ञा स्त्री, तत्पु, स. [आभोगसंज्ञा], मानसिक चिन्तन 
के विषय में संज्ञा-ज्ञान - य तृ, कि, ए, व» - 
ATINI झानसञ्ञायपि CRT होति दी. नि, 
NE 2136; TITTY आभोगस्स असम्मवतो, समापतितो 
GSTS आभोगो पु्बभागमावनायवसेन STRAY पक्त 
अभिशवनाकार wen पक्‍तोति wae दी, नि, टी. 
2.147(बमीः); ~ समन्नाहार पुर, तत्पु, स.. आभोग नामक 
ध्यान - रे सप्त, वि. ए. व, - ... HSE आभोगसमन्नाहारे 
-- THR अः निः अहु, 2.102; सन्तं पणीत सब्बसङ्गारसमो 
सब्बपक्षिपलिनिस्सरगो तण्हाक्खयो विरागो निरोधो PITT IT 
एवं ASE आभोगसञ्जिते समन्नाहारै अ. नि, टी, 2.92; 
- समन्नाहारमनसिकार पुर, कर्म, स., आभोग में विद्यमान 
एकाग्रता - विषयक मनसिकार (मन का ध्यान) - रो प्र. 
वि,, ए, व, - 'ओव्गरिकोव्गरिके कायसझरे TTA 
आभोगसमन्नाहारमनसिकारो नत्थि We. म, अह, 2.84; 
¬ गानुरूपं ३० क्रि, वि, मानसिक चिन्तन अथवा 
मनसिकार की अनुरूपता में - गोचरभाव गच्छन्तीति 
आमेयानुरुपं अनेककलापरतानि आपार्थ आगच्छन्ति अभि, 
धे, स. 131; - गाभाव पुः, तत्पुः स. मानसिक चिन्तन 
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का अभाव - तो पः कि, एन व. - सत्ता दुखित बा होन्तु 
.. ति आधोगाधावतो विसुद्धि, 1.315. 

आम' अ. अनुमोदनार्थक, सहमतिसूचक अथवा स्वीकृत्यर्थक 
निपा. [आम्‌, बौ. सं. आम / आम], ओह, हां, जी हां, हां 
ऐसा ही है, वास्तव में यही बात ठीक है, एकदम ऐसा ही 
है, वाक्यों में दो प्रकार से प्रयुक्त: क. इसके उपरान्त संबो. 
में आवुसो, भन्ते, अय्य, अय्ये, उपासक, दारक, देव, भगवा 
एवं महाराज आदि शब्द अवश्य रहते हैं - आन NG TT 
धः प, अह. 1.34; आय FIT ध, प, अट्ट. 1.23; 
AR सेडिनो धीतासी'ति ? (आय ताता'ति ध, प, अइ. 
1.111; आमाय्य FHT BIA पारा, 193; 'आमाय्ये 
सिन्बिस्यासी'ति पाचि, 383; आग उयासका'ति घ. प. 
अट्टः 1.5; आस GT ध, प, अङ्क, 1.275; (आम 
दारक; जागामह Prats, मि. प. 10; ख. संबो, में अन्त 
होने वाले नाम के प्रयोग के बिना कभी-कभी "आम" के 
तुरन्त उपरान्त स्वीकृति अथवा पूर्वकथन के अनुमोदन 
को सूचित करने वाला वाक्य अथवा वाक्यांश का 
प्रयोग मिलता है - आम्‌ पब्बजितोम्ही'लि महाव. 122; 
आम्‌ सया गहिताति ध, प, अइ, 242; TH पनेत्थ 
आपत्तियावं न जानासीति? आए न जानामी'ति धः प. 
अङ्कः 1.34. 

आम” अ,/क्रि, केवल स, पू. प. में ही प्राप्त अमा से व्यु, 
अथवा उस का अपः, अपना, निजी, अपने ही घर का ~ 
जन पुर. कर्म, सः, एक ही घर में रहने वाला, घरेलू 
आदमी, पारिवारिक जन, सम्बन्धी जन - नो प्र, fa, ए. 

- न नो समसङ्ह्मचारीछूति एत्थ समजनो नाम सकणनो 

FAA अः नि, HS. 3.124; पाठा, समजनो; - जात 
क्रि, "हां मैं आपकी दासी हूं” इस प्रकार से 'हां' कहने 
वाली या स्वीकारने वाली दासी से उत्पन्न दासी-पुत्र - तो 
पुः, प्र, विन, ए, व. - यत्थ दासो आमजातो ठितो 
JEMA TAA ति जा, अइ, 1.221; आमजातोति आम 
HE वो दासी ति एवं GRIT उपगताय आमदासिसङ्गाताय 
दाभिया Ft जा, अट्ठ, 1.222; - दासीसङ्घाता स्त्री., 
“हां मैं आपकी दासी हूँ ऐसा कहने या स्वीकारने के कारण 
“आमदासी” नाम से विख्यात या प्रसिद्ध दासी - य ष, 
वि, ए. व, HE को दासीति एवं दासब्य उपयताय 
आमढासिसङ्वाताय IRIN पुत्तो जा. अइ. 1.222. 

आम? त्रि, आ +४अम से व्यु, [आम], 1. कच्चा, अनपका, 
अपक्व (भोजन या फल) - मं' नपुं, fe. वि. ए. व, - 
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आम पक्कञ्च जानन्ति अथो APT अलोणक जा. अइ. 
3.338; - H? प्र, वि, ए, व, - आम पक्ककण्णि .... आमं 
HAIT. चारि अम्बानि अ, नि. 1(2),122; पञ्चमे 
आम पक्कवण्णीति आमक हुत्वा ओलोकन्तान TIM CT 
खायति आ नि. अङ्क, 2.322; 2. आवे में न पकाया हुआ 
(बर्तन आदि) - मं प्र, वि, ए, व. - ठ ते फजाय 
सेच्छामि आम TIT अस्मत्रा सु. नि, 445; उक. अनपचा, 
अधपचा (भोजन आदि), अपवित्र, 3ख. पुः / नपुं, अजीर्णता 
अथवा अनपच का रोग GE आमासयगत रस आम 
JEN fay, भेषज्ज, 1.113 (रो). 


आमक त्रि, [आमक], उपरिवत्‌, क. कच्चा, नहीं पकाया 


हुआ - क नपुं‘, द्वि» वि. ए. व, - अय्य आयक किर न 
TEA, जा, अइ, 4.61; जात IR Swart 
HARES आमकवण्णक्नासे रसादीन बिनासो भवति 
अभिः अव, 108; ख. नहीं पका हुआ - बालो आमकयपक्कद 
- आमिसं जा, Ago 5.361; आमकपक्कति आमकञ्च 
प्रक्कज्य, जा, अइ, 5.362; आयक हुत्वा ओलोकेन्तार्न 
FEIE खायति अः नि, AF. 2.322; ग. आवे में नहीं 
पकाया हुआ (मिट्टी का बर्तन आदि) कच्चा - कानि नपुं, 
प्र, वि, ब. व, - याति कानिचि कुम्मकारभाजनागि आमकाि 
चेव पक्कानि च सब्बाति ताति भेदनधम्मानि ... स. नि. 
1(3).116; - के सप्त, वि, ए, व, - कुम्भकारो आयके 
आमकमत्ते म, नि, 3.160; - च्छिन्न त्रि, कर्म, स., कच्ची 
अवस्था में ही काट लिया गया, हरी भरी हालत में ही काट 
दिया गया - न्नो पु. प्र, वि., ए, व. - तित्तकालाबु 
आवकच्छिन्नो ... होति सम्मिलातौ, म, नि, 1.114; 
आमकच्छिकोति अतितरुणकाले छिन्नो म; नि, अट्ट, (I) 
1{1).362; - dep नपुं, कर्म, स, [आमकतक्र], ताजा 
मठ्ठा - कके सप्त, वि,, ए. व. - सचे आमकतक्के वा 
खीरे का पक्खिपन्ति त आमपाकनिमित्तम्ह न ठु मुच्चति 
ढुक्कटा विन, वि, 1457; आमकतक्काकीसु TA सय न 
vrais], पाचि, अट्टः 102; - घञ्ञ नपुं, कर्म, स. 
[आमकधान्य], नहीं पकाया हुआ अनाज, कच्चा अनाज - 
अने द्वि, कि, ए, व. - ... रस्सकाले आमकघण्ञ किञ्ञापेत्वा 
नगर अतिहरत्ति ERETI पाचि, 360; इद आमकघञ्ञं 
नाम ERD विज्ञापेत्वा भुऊजन्तिया पाचित्तियमेव पाचि, 
अट्टः 188; - पक्कंभिक्खाचरिया स्त्री, तत्पु, सः, 
कच्चे तथा पके हुए भोजन को प्राप्त करने हेतु किया जा 
रहा भिक्षाटन - यं द्वि. वि» ए. व. - समुच्छकन्ति गामे 
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वा आवकपक्कमिक्खाचरिय HEA वा फलाफलहरणसङ्कात 
उञ्छ यो RA जा, अझ: 4.80. = पटिग्गहण 
नपुं,, तत्पु, रू [आमकधान्यप्रतिग्रहण], दान के रूप 
में कच्चे अनाज को स्वीकार करना - णा फः 
वि, ए, व - आयकघज्ञजपटिस्यहणा पटिविरतो 
समणो गोतमो दी, नि, 15: आमकघन्ञपटिर्गहणाति 
सालिवीहियवगोडमकङ्घकरक कुद्रसकसङ्ञातस्स सत्तक्छिस्मापि 
IBERA WOME न PITA एतेस पटिग्गहपमेव्‌ 
आयसनम्पि PRET न वढ्दतियेव दी, नि. अट्ट 1.72; - 
पूतिक त्रि. कर्म, स., कच्ची अवस्था में ही सड़ चुका - 
को पुर, प्र, कि, ए, व. - जीव्यतको नाव आवकफुतिको 
नाम चस पारा, अह, 2.160, - फल नपुं,, कर्म, स. 
[आमकफल)], नहीं पका हुआ फल, कच्चा फल - लं द्वि. 
वि, ए, व, - आमकफलाम्पि असेसेत्वा BMY, जा. HE. 
3.333; ~ भाजन नपुं, कर्म, स, [आमकभाजन], आवे में 
नहीं पकाया गया मिट्टी का कच्चा बर्तन - न॑ प्रन वि., ए. 
a. — free विभिज्जातिह आमकभाजन ब्‌ तेल, 33; - 
मंस नपुं,, कर्म, स, [आमकमांस], कच्चा मांस, नहीं 
पकाया हुआ मांस - सं द्वि, विन, ए. व. - सो APIT 
गन्तवा आमकमस खादि .. R तस्स सो 
अमनुस्सिकाबाधो पटिप्पस्साव्मरि महाव+ 278; ABRITE] 
-. अमनुस्सों खादित्वा च पिवित्वा च पक्कन्तो तेन वृत्त 
- तस्स सो अमनुस्सिकाबाधो पटिप्पस्सम्भी'लि महाक 
अट्टः 352; - मंसपटिग्गहण नपु, तत्पु, स. 
[आमकमांसप्रतिग्रहण], दान के रूप में बिना पकाए हुए 
मांस का स्वीकरण - णा प, वि,, ए, व, - 
HIEREN परटिकिरितो समणो गोतमो दी, नि. 
1.5; आसकससपादिरगहणाति एत्थ अज्जत्र BERT 
अनुज्ञाता आमकरमसच्छान पटिग्गहणमेव WRF न Isl 
नो आमसन दी, नि, Hg. 1.72; - मच्छभोजिन त्रि, 
[आमकमत्स्यभोजिन], कच्ची मछलियों का भोजन करने 
वाला - जिनो पुः, ष, विः, ए. व. - उदकथलचरस्म 
पक्खिनो निच्चं आमकमच्छमोजिनो जा, AZ. 2.124; ध. 
प, Hg. 1.84; - मत्त त्रिः, अभी तक पूरी तरह से नहीं 
पकाया हुआ (मिट्टी का बर्तन), अभी तक पूरी तरह से नहीं 
सूखा हुआ (बर्तन) - त्ते नपुं, सप्त, वि, एन व. - न को 
HE, आनन्द तथा परक्कमिरसामि यथा BAER आमके 
MABRY, म, नि, 3160; आमकमत्तेति आयक मातिएुक्खे 
भाजने म, नि. अङ्क, (उप,प,) 3.122; - लोहित नपुं, 
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कर्म, सः [आमकलोहित], ताजा खून, गर्म लहू - तं द्वि 
वि» ए, व. -- सो EUT गन्तवा aT खादि. 
आसकलोहित IHI महाव, 278; ... अनुजानामि 
TATED आमक आमकलोहितन्ति महाव, 278; 
- साक नपुं, कर्म, स» [आमकशांक], कच्ची साग-सब्जी 
ला कं द्वि, कि, ए. व. - आसकसाक हत्येच गहेत्वा खादितं 
azla, विसुद्धि- 1.68. 

आमकसुसान नपुं,, कर्म, Go, ऐसा भयंकर श्मशान जिसमें 
बिन जले अथवा अधजले शव छोड़ दिए जाते हों, श्मशान 
की दुर्गन्ध भरी अपवित्र भूमि, अनेक प्रकार की गन्दगी से 
भरपूर श्मशान-भूमि - नं प्र, वि, ए, व, - तस्स 
अलङ्गतपटियर्च ... त॑ महातलं अपविद्वतानाकुणपभरितः 
आमकछुसान विय TUG, जाः AF 171; RA पुसते 
BTR छड़ीयाति त॑ आबकयुयान विसुद्धि, महाटी, 
1.338; आमकसुसाने पातितं म, नि, NE (भूप) 1(1). 
372; - नं? द्वि. वि, ए. व. ~ (इदानि नं आमकसुसानं नेत्वा 
TET निषज्जापेहि ध. प. अट्टः 1.102; - ने सप्त. वि., 
ए, व. — HORT T यथा काकछुनखादयो न खादन्ति 
तथा तिपज्जापेत्वा ख्खापेथाति ध, प. HZ. 259. 

आमगन्ध' 1. पुः, कर्म, स, [बौः सं. आमगन्ध], शा. अ., 
दुर्गन्ध, दुर्गन्ध से परिपूर्ण वस्तु, कच्चे मांस की गन्ध, शव 
जैसी गन्ध, सड़ायंध, चिरायंध, ला. अ., मन में विद्यमान 
मलिन मनोभाव, क्लेश. अनुशय, आस्रव, प्राणि-हत्या, चोरी 
आदि पापकर्म - न्घो प्र, वि, ए, व, - 'आमरन्धो नाम 
TOA, गहपतयो'ति सुः निन HG. 1.259; 'आपिच खो 
ITE नाम सब्बे किलेसा पापका अकुसला धन्माति 
वत्वा ..., तदे; "न ATR ममकण्पतीति सु, नि, 
244; एसामयन्शोी न हि मसभोजनत्ति एस 
पाणातिपातादिअकुसलघम्मसमुदाचारो आमगन्ध 
विस्सगन्सो कुणपगन्धो ... ये... हि TRI HP RT सत्ता 
ते तेहि अतिदुरगन्धा होन्ति ... तस्मा एसावगन्धो सु. नि, 
Hg. 1.263; - न्धे पु. द्वि. विः, ब. व, ¬ आमगन्धे च 
खो अहं शोतो भायमानस्स न आजानामि दी. नि. 
2.177; 2. त्रि. क. दुर्गन्ध से परिपूर्ण, सड़ायध से भरपूर, 
ख. हिंसा आदि दुराचार करने वाला, क्लेशों द्वारा 
मलिनीकृत - न्धं नपुं,, द्वि. वि. ए. व. - सो गुज्जसी 
BATT आमगन्ध सुः नि, 243; ~ न्धा पुः. प्र, विः, ब. व, 
~ आमगन्ध FETT पूतियन्धायेवाति वदति दी. नि. 
अइ. 2.232. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


आमगन्ध 135 आमत्तिक 


आमगन्ध? पु. व्य, सं. बुद्ध के समय का वह तापस जिसे आमण्डमामणी पुर, श्रीलङ्का का एक शासक - णी प्र, वि., 


भगवान्‌ बुद्ध ने आमगन्धसुत्त का उपेदश दिया तथा जो 
काश्यप बुद्ध के कोल में भी आमगन्ध नामक ब्राह्मण था 
- न्धो प्र. वि, ए, व, AJIA भगवति आमरन्धो नाम 
ब्राह्मणो ... न कदाचि मच्छमस खादाति सु. नि, AZ. 
1.258; - न्घं द्वि. कि, ए, व+ - एवं भगवा परमत्थतो 
आमगन्ध विस्सज्जेत्ता दुग्गतिमग्गभावञ्चस्स पकासेत्वा 
-. भुञ्जति सु. निन NE- 1.266; - सज्जी त्रि, अपवित्रता 
एवं दुर्गन्धमयता की संज्ञा रखनेवाला - ञ्जी पुः, प्र, वि., 
एन व, = ... यस्मि मच्छमसभोजने तापसो आमगन्धसञ्जी 
STIR च हुत्वा तस्स अमोजनेत पुद्धिकामो 
हुत्वा त न भुञ्जती सुः नि. अह, 1.266. 

आमगन्धसुत्त नपुं, सुः नि, के चूळवग्ग का एक सुत्त, 
जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मणों में स्वीकृत “आमगन्ध” शब्द 
के अर्थ का खण्डन कर पापकर्मा एवं अकुशल मनोभावों 
को 'आमगन्ध' घोषित किया था, सु, नि. 242-255; - 
वण्णना स्त्री, आमगन्धसुत्त की अट्टकथा या व्याख्या, सुः 
नि, अट्ट. 2.258-268. 

आमगिद्ध / आमगिज्झ त्रिः, कच्चे मांस के प्रति लालच 
रखने वाला, चारा के रूप में प्रयुक्त कच्चे मांस 
का लालची - द्वो पुः, प्र, वि, ए. व, — यथापि मच्छो 
HOW, .. आमयिद्धो न जानाति जा; अट्ट, 6.242; 264. 

आमड् त्रि, आ +४मस का भू, क. Po [आमृष्ट], शा. अ. 
ठीक से स्पर्श किया गया, ला. अ., सुविचारित, सुचिन्तित 
- ह्वा पु. प्रर वि, बः व. INRIA पुनप्पुनं 
HE FG, दी, नि, FF 1.93; - मत्त त्रि, केवल 
स्पर्शमात्र किया हुआ - त्ता पु. प्र, वि, ब. व, - 
आमसना नाग AGIA, पारा. 174. 

आमण्ड पुः, (वृक्ष के अर्थ में)/ नपुं, (फल के अर्थ में) 
[आमंड], क. अट्टः के अनुसार आंवला का वृक्ष या फल 
- ण्डं नपुं,, प्र, वि, ए, व, - आमण्डन्ति आमलक म. 
नि, अट्टः (उप-पः) 3.107; - ण्डो पुः, प्र, वि, ए, व. - 
तत्थ आमण्डोति आमलकरुक्खो बु. वं. AZ. 269; - 
ण्डानि नपुं, द्वि, वि. ब. क. - सेय्यथापि Read 
TARGA पुरिसो पञ्च आमण्डानि हत्थे BRAT TATRA, 
मन नि. 3.144; ख. संस्कृत शब्दकोशों एवं अभि, प. 
के अनुसार Wt का पौधा या फल - ण्डो पु. प्र, वि. ए, 
व. - एरण्डो ठु च आमण्डो अभि, प. 566; - स्स ष. 
कि, ए. व, - आमण्डस्स इद कल अप, 1.95. 


Yo व. - आमण्डगामणी भयो महादातिक अच्चये म. वं. 
35.1.8; - YA पुः, तत्पुः सः, राजा आमण्डगामणी का 
पुत्र - त्तो प्र, वि, ए. व. - आमण्डगामणीपुत्तो चूळामयो 
ति fregat दी, वं. 21.38. 

आमण्डधीतु स्त्री, आमण्डगामणी अभय नामक एक सिंहली 
राजा की पुत्री - ता प्र, वि, ए. व, - आमण्डघीता चठुरो 
सासे रज्ज अकारपि म, वं, 35.14. 

आमण्डभागिनेय्य पु. आमण्डगामणी अभय नामक सिंहली 
शासक का भाञ्जा - ख्यो प्र. f% ए, व, - 
आमण्डमारिनेय्यो तु सीवलि अपनीय न म, वें. 35.15. 

आमण्डलिय / आमण्डलिक नपुं, पानी के बीच की भंवर, 
जल-आवर्त या मण्डल - यं द्वि. कि, ए, व+ - गावो 
मप्झेगङ्गाय नदिया सोते आमण्डलिय करित्वा तत्थेव 
अनतयब्यसन आपज्जिु म, नि, 1.290. 

आमण्डसारक 1. पु,, तत्पु, स, [आमण्डसारक], आंवले 
का तूंबा या आंवले से बना पात्र, 2. त्रि, आंवला के फल 
वाला - को प्र, वि, ए, व, - आमण्डकसारको 
आमलकफलसयोति वदान्त वजिर. टी, 109; तैलमाजनेचु 
. IAJE वा आमण्डसारके वा ठपेत्वा इत्थिरपं 
IRTE अवसेस सब्बम्पि वण्णमडकर्म्म TET, पारा, 
अझ, 1.234; आसण्डसारकेति आमलकोहि कतभाजने 
सारत्थ, टी, 2.108; Bert नाळिय वापि तथेवामण्डसारके 
विन, विः 3072. 

आमण्डियमहीपति पुः, कर्म, सः, व्य, सं., श्रीलङ्का के एक 
शासक आमण्डगामणी अभय का ही एक अन्य नाम - ति 
प्र. विन, ए, व, - मसकुम्मण्डक नाम आमण्डियमहीपति 
म, वंन 35.7. 

आमत क्रि, आ +४मर का भूः क. Po, लगभग मरा हुआ, 
अर्घमृत - तो पुः, प्रः वि, ए, व, - यदा सो आमतो होति 

» त्याह एवं वदामि दी. नि. 2.249; आरतो होतीति अद्धमतो 
मरितु आरद्धो होति. दी, नि. A. 2.361. 

आमत्तिक पु., आमत्त से व्यु,, मिट्टी से बने हुए बर्तनों का 
व्यापारी या स्वामी - का प्र, वि, ब. a. - आमत्तानि 
कुच्चन्ति भाजनानि ताति येस भण्ड ते आगचिक पारा, 
अट्टः 2.255; - कापण पुः, तत्पु, स., मिट्टी के बर्तनों की 
दुकान, घड़ों की दुकान अथवा व्यापार - णं द्वि» कि, ए. 
चः - IA वा समणा सक्यपुत्तिया कारिस्सन्ति 
आमतिकापण वा फ्सारेस्सन्ती/ति पारा, 364: आफ्चिकापर्ण 
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कति... आमतिका तेस आयत्तिकाने... कुलालमण्डबाषिजका 
पन्ति अत्थो पारा, अन 2.255; ~ णो प्र, वि. एन व, 
- तेसं आपणो आमत्तिकापणो पाचि, अङ्क, 179. 

amet नपुं, आ +n से व्यु, क्रि, नाः 
[amda], रौंद देना, कुचल देना - तो प, वि. ए. व, 
- यस्स खेत्तसामिकस्म इद साससस्स धन त॑ अयं 
गोगणो ... भञ्जनतो आमहनतो पुरेतरमेवाति अत्थो वि, 
व, अट्ट. 264. 

आमन्तक क्रि, आ +\मन्त से व्युः [आमन्त्रक], आमन्त्रण 
देकर पास में बुलाने वाला, बुलाने वाला - SY पुः, सप्त, 
विः, ब. व. - असद्धम्मवसेन हि आमन्तकोसु निमन्तकोसु 
विज्जमानेसु मादुयामो नास न सक्का रक्खिदुन्ति जा. 
अङ्क, 1.283. 

आमन्तण / आमन्तन भपुं, आ +४मन्त से व्यु., क्रि. ना. 
[आमन्त्रण], क. शा, a, संबोधित करना, बुलाना, 
आवाज देकर पुकारना, निमन्त्रण, समालाप - ने सप्त, 
विन, एन क, - BY गुण आमन्तने सद्द, 2.536; साम 
स्वान्तने आमन्तने सदः 2.558; नास्स आमन्तने कोचि 
अन्तरायो अहोसीति FHT THT, उदा, अड्डे, 351; 
ख. केक्ल व्याकरण के सन्दर्भ में, 1. अनु,, के अनेक 
अर्थो में से एक - ART अक्कोससपथयाचनकिपि 
निमन्तणामन्तनाज्जिङ्क सम्पुच्छनपत्थनायु पञ्चमी सद. 
3.813; 2. विधि, के अनेक अर्थों में से एक - आमन्तये 
ge भव निसीदेय्य इच्चादि. सद. 3.815; 3. संबो. वि. का 
अर्थ, संबो. कारक - आमन्तणङ्कमी साय सि यो येवा ति 
ged ... क्षितियो सदः 1.50; - पद नपुं, AY. स. 
[आमन्त्रणपद्‌], संबो. वि. में प्रयुक्त पद - दानं षः वि., 
ब. वन - पठमाकिभतियुत्तानं एकवचनपुथुवचनन्तानं 
आमन्तणपदार्न RETN .., Wee 3.895; - वचन नपुं‘, 
तत्पु, सः, आमन्त्रण अथवा पुकारे जाने के अर्थ का कथन 
- नं प्र, वि, ए, व, - नाय नायस्साति एक HPT TTT, 
सु. नि, wg. 2.143; - ने सप्त, वि, ए, व, - .. 
आमन्तणवचने HEWN विश्वत्ति सद्‌, 1.60; ~ सज्ज क्रि, 
ब. स. [आमन्त्रणसंज्ञक], आमन्त्रण संज्ञा वाला, आमन्त्रण 
कहा जाने वाला - अञ्ज AY, प्र, वि» Yo व, - यंकत्थु 
आलपति अभिमुख करोति त आगन्तणसन्ञ होति To 
3.713; ~ MERANA नपुं, बुलाए जाने के तरीके का 
प्रकाशन -- नं प्र, वि, ७, a — MRP तेस 
आमन्तनाकारदीपन स, नि, अङ्क, 1.27. 
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आमन्तेति 


आमन्तना / आमन्तणा स्त्री, [आमन्त्रण], पुकार, बातचीत, 
सलाह-मशविरा, बात-विचार - ना प्र. विः, एः व, ~ 
आमन्तना होति सहायमज्झे वासे ठाने गमने चारिका 
सुन नि, 40; इद मे देहीति आदिना नयेन तथा तथा 
HATH होति. सु. नि, Age 1.67. 

आमन्तनिक / आमन्तणिक त्रि, [आमन्त्रनीय], आमन्त्रण 
दिए जाने योग्य, बातचीत अथवा संलाप करने योग्य, 
निमन्त्रण देने वाला, अनुरोध करने वाला - का स्त्री. प्र, 
वि. ए, व, - आमन्तानिका CS सक्कस्स FIAT 
विन व, 165; ... आयन्तनिका आलापसल्लापयौर्गा 
कीळनकाले वा तेन आमन्तेतब्शा आम्हि वि, व, अट्टः 
78. 

आमन्तनीय त्रि, आ --४मन्ते का सं, कृ. [आमन्त्रणीय], 
आमन्त्रित करने योग्य, दान आदि देने हेतु अनुरोध करने 
योग्य ~ यो पुः, प्र, वि, ए, व ~ गरु च आमन्तनीयो 
चु दाठुमरहामि भोजन! जान HS. 4.333; आमन्तनीयोति 
आगन्तेतन्बयु्तको मया दिन्न मत्त T ATR जा. 
अइ 4.335; आमन्तनीयोति आमन्तेतन्बयुत्तको मया /दिन्नं 
भत्ते गहेठु अनुरूषौ जा अट्टः 4.334. 

आमन्ता रवीकृति-सूचक सम्बोधनार्थक निपा,, अभिधम्म में 
प्रयुक्त, संभवतः आम+भन्ते के संक्षिप्तीकृत रूप से निष्पन्न, 
जी हां श्रीमान्‌, ऐसा ही है श्रीमान्‌ - ... एग्गलो नुपलब्भाति 
सच्चिकङ्वपरमत्थेनाति HITE, ध, स. Hgo 5; परवादी 
'आमन्ता'ति पटिजानाति पटिजाननाञ्हि कत्थचि "आम 
भन्तेति आगच्छति कत्थचि ANTS आगच्छति इद पन 
PATS आगत मोहवि, 277. 

आमन्तापन नपुं, आ +मन्त के wR. से व्यु, क्रि, 
Ab, आमन्त्रण कराना, बुलवाना - नं प्र. वि, ए. व, - 
एत्थ ,किञ्चा पि सीलादिधम्मान आमन्तापनं नस्थि सद 
2.536. 

आमन्तापेति आ NAT HT WR, वर्ते, प्र, पु. एन व. - 
आमन्त्रित कराता है, बुलवाता है - पेय्य विधि, प्र, पुः, 
ए. व. - AIFP सल्लकत्त आमन्तापेय्य्‌ मिः प, 149; ¬ 
पीयति कर्म, वा, वर्त,, प्र, पु. ए, क, आमन्त्रित कराया 
जाता है ~ गोणापीयति आमन्तापीयति अत्तनि पतिद्षितो 
Fe दड योतु faga इच्छन्तोहि जनेहीति गुणौ 
सद्द, 2.536. 

आमन्तेति / आमन्तयति आ ++४मन्त का वर्तः, प्र, पुः, ए. 
a. [आमन्त्रयते], सम्बोधित करता है, बुलाता है, आवाज 
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देता है, निमन्त्रण देता है, अनुरोध करता है, परामर्श करता 
है, बिदा लेता है, संलाप करता हे - wer त... 
आमन्तेती'ति FBI. 319; आमन्तेतीति पक्कोसति म. 
निः ag. CEI) 1(2).3; - यामि उ, पुः, ए. व+ - हन्द 
दानि RFA आगन्तयायि को दी, नि. 2.92; - यत्तं 
अनुः प्रः पुः, ए, व, - आमन्तयतन्ति आमन्तेठु जानापेतु 
दी, नि, अइ. 1.239; - न्तेहि अनुः, म, पुः, एन व, - मस 
वचनेन ARI भिक्खु आमन्तेहि FBI. 319; - यस्सु 
अनुः, म. पुः, Yo क, आत्मने. — आमन्तयस्छु तै फत्ते जा. 
wg 7.313; - न्तये विधि., प्र. पुः, ए, व, - याव 
आमन्तये जाती मित्ते च YETI जा, अइ. 7.157; 
ATTA ... भो यक्खसेनापति Tee, - न्तेसि/न्तयि 
अद्यः, प्र. पुः, ए, व, - आमन्तेसीति आलपि अमासि 
WARY, पारा, अङ्क, 1.150; सारथिं आमम्तयी रजा पे. 
च, 660; - यित्थ तदे, आत्मने, - आमयन्‍्तेयित्थ राजानं 
सञ्जय PT क जा, अट्टः 7.260; ~ न्तेसिं उ. पु. 
ए, व. RR खो ताह आनन्द ATOR दी, नि. 2 
89; - न्तयिंसु प्र, पु, ब, व, - समो इति म॑ जातयो 
WRT जीवन्तं जा. अट्टः 692; - न्तेतब्बा स्त्री., 
सं. कृ» प्रः वि, ए. व, - कीळनकाले वा तेन आमन्तेतब्बा 
अम्हि वि. व. अट्ट. 76; - न्तेत्वा पू. का, कृ. - थेरो 
FIMBRIO ते मिक TIT एच्छि घ, प. अइ. 
1:6; - न्तित त्रि. भू. कः कृ. - ता Y, प्र. वि, ब. व. - 
आमनन्तिता खतिया आनुयन्ता FT चेव जानपदा ब दी, नि. 
1.123. 

आमप्पयोग पु. प्रचुर, व्यापक अथवा एकजुट बनाने की 
क्रिया ~ गो प्र, वि, ए, व. - आमप्पयोगो नाम 
उस्सन्नाक्रिरिया सद, 2.539. 

आमभेदनिदस्सन नपुं, भैषज्य, का वह अध्याय, 
जिसमें अपच से सम्बद्ध रोगों का विवरण है, नवां 
अध्याय. 

आमय पुर, [आमय], रोग, व्याधि, बीमारी, विपत्ति, मनोव्यथा, 
हानि - आतूझे आमयो व्याधि गदो रोगो रुजापि च अभि, 
प, 323; - स्स ष, विः, ए, व, - तस्स तस्सामयस्सेव 
पटिसेधनमततक HOTS सेवे भेसज्ज स्नेहवाजिजितौ 
सद्धम्मो, 397. 

आमरिस पुः, [आमर्ष], क्रोध, कोप, असहनशीलता - 
सो प्र, वि, ए, व, - अमरिस्ो AARD, सद, 
3.921. 
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आमलक 1. पुः, [आमलक], आंवला का वृक्ष - का प्र, वि., 
ब. व, ~ अम्बा... हरीतकी आमलका जा. HZ. 7.293; 
2. नपुं, [आमलक], आंवले का फल - क॑ प्र+/ द्वि. वि. 
ए. व. - तेन खो पन समयेन जीवको कोमारभच्चो नखेन 
PICT ओलुस्पेत्ा आमलकज्च खादति पानीयञ्च पिवति 
FEM. 368; अनुजानामि Mead फलानि गेसज्जानि ... 
TAP, महाव, 277; अथ खो जीवको कोमारमच्चो काकः 
दास एतदवोच हन्द भणे काक आमलकज्य खाद पानीयञ्च 
ATIA महाव, 366; - कानि प्र, / द्वि. वि. ब. व. - 
पिण्डपाते ... अम्बे आमलकानि च. थेरगा, 938; - मत्त 
त्रिः, ब. स, [आमलकमात्राक], आंवले के फल के जैसे 
आकार वाला — त्तियो स्त्री., प्र, वि, ब. व, - कोलमतियो 
हुत्वा आमलकमत्तियो wey आमलकमत्तियो हुत्वा 
बेलुक्सलाहुकमत्तियो sey स+ नि, 1(4)177: ~ त्ता 
उपरिवत्‌ - AIRI पिळका ashy ता अनुपुब्बेन 
... आयलकमत्ता ... हुत्वा To प, अङ्क, 1.181; - PFP 
पु. तत्पु स., केश-प्रक्षालन के लिए प्रयुक्त आंवले के फल 
को पीसकर बनाया गया चूर्ण - क्केन तू, वि., ए. व. - 
आमलककक्केन सीस मक्खेत्वा उदक SRE BACT 
सीस se अः नि. अट्टः 2.184; - घट पु. तत्पु, स. 
[आमलकघट], आंवले के फल से बनाया हुआ घडा - 
टो प्र. वि, ए, व, - आसलकतुम्बं आमलकघटो RAGS 
- भाजनीयं चूळवः अह, 83; - पट्ट पुः, तत्पुः स. 
[आमलकपट्ट], आंवले के आकार वाला पलंग पोश अथवा 
चादर, आंवले के आकार की वस्त्रपट्टिका - ट्टो प्र, वि., 
ए, व, - धनुष्को उण्णामयत्थरको यो आगलकपड्रोतिपि 
Fak अः नि, अङ्कः 2.167; - पत्त नपुं, तत्पुः स. 
[आमलकपत्र], आंवले के वृक्ष की पत्ती - त्तानं ष, वि., 
ब व, - HE खदिरषत्तानं वा... आमलकपत्तान का पुटं 
करिता... स, नि. 3(2).501; - पलिबोघ पुः, तत्पु, Te, 
केश-प्रक्षालन के लिए आंवले के प्रयोग के कारण उत्पन्न 
अडचन अथवा बाधा, केशों को बढ़ाकर रखने में उत्पन्न 
सोलह प्रकार की बाधाओं में से एक - धो प्र, वि», ए, व, 
- RI दारक, WANI दिस्वा PARA MERN 
THAD ... आपलकपतलिगेधो ... PIPARI ... 
ऊकापालिबोक्षो मि, प. 10; - पिण्ड नपुं, तत्पु. स., केशों 
को धोने में प्रयुक्त आंवले के चूर्ण का पिण्ड ~ ण्डं द्वि. 
वि,, ए, व. ~ आयलकपिण्ड दत्वा गच्छ SGEE सीस' 
MIT आयच्छाही ति TR, अ, नि. अइ. 2.184; - 
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फलमय त्रि, आंवले के फलों वाला - यो पु, प्र, वि, 
ए. व. ~ आयण्डकसारको आमलकफलमयो'ति बदान्ति 
वजिर, टी, 109; — फाणित नपुं, आंवले का सीरा, 
आंवले की चाशनी - ते द्वि. विन, बन व. - अनापत्ति 
अमज्जञ्च होति मज्जवण्ण... त पिवति ... आयलकफापिते 
पाचि, 150; - मुत्ता स्त्रीः, श्रीलङ्का के आठ प्रकार के 
मोतियों में से एक, आमलक नामक मोती - त्ता प्र, विर. 
एन व, - EIJA गजमुत्ता रथमुत्ता आमलकमुत्ता 
वलयमुत्ता अङ्कलिवेदकमुत्ता ककुधफलमुत्ता, 
पाकतिकमुत्ताति पारा, अइ. 1.53; -- रुक्ख पुः, Ty, 
स, [आमलकवृक्ष], आंवले का वृक्ष {फुस्स नामक बुद्ध का 
बोधिवृक्ष) - क्खो प्र, वि, ए. व, - आमलकरुक्खो 
TY जा. Ag 1.51; - वट्ट त्रि, [आमलकवृत्त], आंवले 
के फल के समान वृत्ताकार (आमलक मुक्ता), स. प. के 
अन्त, - दन्खिणावड्सङ्गर्तनञ्च आमलकवडमुचरतनञ्च्‌ 
जा. अइ, 5.377; ~ den /afsar त्रि. अनेक पैरों 
वाला पीठ अथवा आसन - क प्र, वि,, ए, व. ~ 
अनुजानामि AFI आमलकवड़िक पीठन्ति चूळव, 275; 
आयलकवहिकपीद नाय आयलकाकारेन योजितः 
बहुपादकपीठ FoI. HZ. 59. 

आमलकतुम्ब Fİ, AY. सः, आंवले के फल से बना हुआ 
तूंबा - म्बं प्र, वि, ए, व. - आमलकतुम्ब आमलकघटो 
लाबुकठुस्ब ... WAHT चूळव, AS. 83. 

आमलकी स्त्री, [आमलकी], आंवले का पेड़ - की प्र. 
कि, ए, व, - तस्सा अविदूरे आमलकी महाव, 35; तं 
परिवारेत्वाहरीतकीआमलकी ARETE) व अहोसि जा. 
HE. 5.12; हरीतकीआयलकीआदीसु ओसधीसु 
MAMBOTS PRY वनजेडकेछु च वनप्पातिरुक्खेछु 
म, नि, अङ्क, (JT) 1(2).265; ~ वन TA, तत्पु, स. 
[आमलकीवन], आंवले के वृक्षों का उद्यान, आंवलों का 
बाग - ने सप्त, विन, ए, व, - एक समय भगवा चाठुमाय 
विहरति आमलकीवने म, नि. 2.129. 

आमलचेतिय नपुं», व्य. सं., उत्तरी श्रीलङ्का में नागदीप 
में अवस्थित एक चैत्य का नाम - ये सप्त, fa. ए, 
वः ~ उण्णलोमघरं चेव OT आमलचेतिये चू, वं. 
42.62. 

आमसति आ +#मस, वर्तः, Me पुः, एन व, [आमृशति]. शा, 
अ., (भोजन को) पकडता है, (वस्तुओं का) हाथ से स्पर्श 
करता है, मलता है, गुद्गुदाता है, झपट्टा मारता है, खा 
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जाता है, ला. अ., विचार-विमर्श करता है, चिन्तन करता 
है, मनन करता है, पर्यवेक्षण करता है B आमस्रति 
आपत्ति SIPC, पारा, 54; इत्थी य होति इत्थिसज्जी 
सारतो च RRIA न इत्थिया कायेन काय आमसाति 
.. आपत्ति सङ्लादिसेसस्स्‌ पारा, 175; - न्ति ब, व, ~ 
Ge किरेते नामसन्ती'ति जा, अह, 4.61; - साम उ. 
पुः, बः व. - “न सय वीहि आमसामा'ति जा, अइ. 4.61; 
= न्तो पुः, वर्त, Po, प्र. वि, Y के ~ तस्मा त बहन 
वचनं उपादाय BRIG आमसन्तो म, नि, Age (HoT) 
1(1).204; - न्तिया स्त्री,, ad. Po, च. वि, ए, व, - 
अनापति HOTA, अजानित्वामसन्तिया विन, विः 1987; 
- सेय्य विधि., प्र, पुः, ए, व, - Rae सहदे अदृरयते 
कोचि आमसेय्य सह आमसनेन Mel निरुज्झोय्य मिः प. 
281-82; ~ सि अद्य,, प्रः पुः, ए. वः — RIIN आमि 
पारा, 66; - सिं उ; पुः, ए, व, - अनामायानि आमिं 
जा, Hg. 2.299; — सिस्सति भवि, प्रः पुः, ए^ व, - को 
इम वसल दुर्गन्ध आमसिस्सती'ति पारा, 195; — सितुं 
निमि, कृ. ~ काकसासको नाम यथा काकोहि आयस्तितु 
सक्का होति एवं याव FIER आहारेति ध, स, अइ. 
424; ~ सित्वा पूः का, कृ, - ओदपत्तकिनी WH उदक्त 
HART वारेति पारा, 206; ~ Ta त्रि, सं, कृ; - तो 
प. वि», ए, व, - मच्धुना मरणेन आमासितब्बतो आमिर 
उदा, AE. 96. 

आमसन नपुं, आ "मस से व्यु, क्रि. ना., स्पर्श, अनुचिन्तन, 
सोच विचार - भुसत्थे पटिलोमत्थे विक्कमापसनादियु 
अभि, पः 1164; ~ नं प्रन विः, ए, व, - उन्मजाणुमण्डलं 
आमसर्न वा परामसन वा गहण वा छुपर्न वा पाटिपीळन वा 
पाचि, 287. 

आमसना स्त्री, स्पर्श करना, ग्रहण करना, विचार करना, 
अनुचिम्तन करना - ना प्र, वि. Yo व. - आयसना नाम 
AMETI. पारा, 174; आयसना परामसना STA, 
उम्मसना तदे; आमसना RITIN आदिना ... TA 
पारा, Hg. 2.110. 

आमसब्रह्मचारी आमः के अन्त, द्रष्टः. 

आमा स्त्री, घर की दासी, घरेलू नौकरानी ¬ आमा आमा 
आमायो सद, 1.260. 

आमायदास पुर, जन्म से ही दास, दासी की कोख से उत्पन्न 
घरेलू नौकर - सा प्र, वि, ब. व, - आमायदासापि 
भवन्ति ÈP, धनेन कीतापि भवतति दासा जा, अझ, 7.178; 
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तत्थ आमायदासाति दासिया GORE जातदासा जा, 
अट्टः 7.178. 

आमायदासी रत्री, घरेलू दासी, घर की दासी से उत्पन्न 
लड़की या पुत्री - सी प्र, विन, ए. व» - यादि ते सुता 
बीरणी जीवलोके ANIA अहुबाहाणस्स जा, अट, 
6.140; आमायदासीति गेहदासिया BROS जातदासी 
जा, अट्टः 7.140, 

आमावसेस नपुं, तत्पु, स, [आमावशेष], उदर में नहीं 
पचाए हुए भोजन का शेष भाग - सं द्वि. वि, ए. व. - 
आमावसेस THE महाक, 297; आमावसेस पाचेतीति सचे 
आमावसेसक होति त पाचेति अ नि, HE. 3.79. 

आमावासी स्त्री, [अमावासी, अमावस्या, अमावसी], महीने 
के कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं तिथि, अमावरया की तिथि, द्रष्ट, 
अङ्खमासी के अन्त. 

आमास पुर, आ मस से व्यु, क्रि, ना, [आमर्श], विचार- 
विमर्श भोजन-ग्रहण - सं द्वि, वि. ए, व, - सेनासनपरिओगे 
यन आमासम्पि अनामासम्पि सब्ब TAS कङ्गा, AS. 249. 

आमासय पुः, तत्पुन स, [आमाशय], पेट में बह स्थान, जहां 
पर अनपचा भोजन सञ्चित रहता है, पेट, उदर का ऊपरी 
भाग - यं हि. वि, ए. व. - यथा... पक्कासय अज्झोत्यारित्ा 
HARTY उक्खिपित्वा म. नि, AX. (उपन्फ,) 3.132-33. 

आमिस नपुं, [आमिष, 4., आमिस्‌], शा. अ., मांस, ला, 
अ. 1. आहार, विषय, शिकार के लिए चारा, शिकार, खाने 
योग्य भोजन, प्रतिज्ञात पुरस्कार, 2. सांसारिक सम्पत्ति, 
सुखद एवं प्रिय वस्तु, लाभ, लालच, भौतिक आवश्यकताएं, 
तृष्णा, पांच काम भोगों के विषय में तृष्णा ~ सं' प्र, वि., 
ए, क - थो मंस आमिस चित भदे अभि. प. 280; 1104; 
मच्चुनो HTT दुरातिक्तन्ति ते ARITA अघस्स 
वट्टढुक्खस्स मूलभूतं उदा, AF. 96; - सं? द्वि, विः, ए. 
व, ATTA वसतो तेसु आमिसमेसतो जा. अदु 
3.274; आमिसत्ति खादनीयभोजनीय जा, WS. 4.52; 
मिक्छुनिया हत्थतो आमिस पटिग्गहेसीति पाचि, 232; 
यथा च रसलोलो HOY भत्ते उपनीते य किञ्चि TRIPI 
निम्मक्खिकाम्पि आमिसं आदियति जान अइ, 5.362; FT 
TAT, थेरगा, 749; मच्छोव घसमामिसत्ति आविस 
घसन्तो खादन्तो मच्छो विय थेरगा, अइ, 2.241; आमिसं 
बन््रबञ्चेतन्ति एते पञ्च कामगुणा नाम एवं ZTF 
TENA लोकस्स मारबालिसिकन WRIT आविसञ्चेव 
जा. अट्टः 3.174; ते वे खणन्ति ATA. यच्चुनो आमिसं 
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दुरतिकत्त'न्ति उदा, 85; आमिर दुरतिवत्तन्ति ते 
अरियपुरगला अघस्य बडदुक्छस्स मूलभूत मच्चुना मरणेन 
आमसितब्बतो आविस उदा, अइ, 95; आमिसम्पि FIAT 
— PGR TMA, परियायामिसान्तरि म. नि. अइ Ae) 
1(1)96; ~ से सप्त, विः, एन व, -- आमिसे पन्‌ भन्ते कथं 
पटिपण्णितब्बन्ति ? आमिर खो ज़ारित्त सब्बेस समक 
भाजेतब्ब/न्ति महाव, 479; स, उ. प के रूप में कामा,, 
निप्परियाया., निरा, पच्चयाः, परियाया,, मारा,, लोका,, 
TAH, Tb, सा. के अन्त, द्रष्ट.. 

आमिसइद्धि स्त्री, तत्पुः स. उपभोग करने योग्य भौतिक 
सुखसाधनो की समृद्धि, पांच प्रकार के कामगुणों की 
प्रचुरता - द्धि प्र, वि, एन व, RN ... इद्धियो ... 
आपमिसिद्धि च धम्मिद्धि च अ, नि. 1(1).113. 

आमिसकथा स्त्रील, तत्पु, स,, 1. भोजन अथवा भौजन- 
सामग्री के विषयों में बातचीत — यं सप्त, fa, ए, व. - 
आमिसकथायमेव आभिरमति जा, अह, 4.62; 2. चीवर, 
पिण्डपात आदि चार प्रत्ययां से सम्बद्ध विनः वि. के एक 
खण्ड का शीर्षक, विन, वि, 1160-1162. 

आमिसकिञ्चिक्खनिमित्तां अः, क्रि, वि, थोड़े से आहार 
अथवा भोगसामग्री प्राप्त करने के लिए -- 
आमिसाकिज्चिक्खहेतूति आमिसस्स ।किज्चिक्खनिमितः 
किञ्चि आमिर पत्थेन्तोति अत्थो पे. व. अट्टः 95. 

आमिसकिञ्चिकखहेतु अ., उपरिवत्‌ -- reg a meg 
वा आमिसाकिन्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता होति 
मः नि, 1.360. 

आमिसकोङ्टास पुर, कर्म, सः, अपने द्वारा प्राप्य भाग के रूप 
में भौतिक सुख सामग्री, भोभसाधनों में अपना भाग - स्स 
ष. वि,, ए, व, ~ धम्मकोद्वासस्सेव सामिनो भवथ मा 
आमिसकोडासस्स म. नि, AS. (मूःपः) 1(1).98. 

आमिसखार नपुं, तत्पु, स., कोष्ठबद्धता या कब्ज के 
उपचार के लिए प्रयुक्त मादक पेय, सूखे भात से तैयार 
किया गया एक पेय - रं द्वि. वि, ए. व. - अनुजानामि 
RRI आमिसखार' TAG, महाव, 282; आमिसखारन्ति 
FRIA WM तीय छारिकाय PIRE खारोदक 
महाव, Ag. 353. 

आमिसभत क्रि, शिकार को पकड़ने के लिए चारा के रूप 
में प्रयुक्त (कांटा या बंसी) - तं पु. fe. विल, ए. व, - 
सेय्यथापि arag नाळिसिको आमिसगत' बिस TAR 
उदकरहदे पाक्खिपेय्य स+ नि, 1{2).205. 
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आमिसगरु 


आमिसमरु त्रि, ब. स., भौतिक भोग-सामग्रियों को 
अत्यधिक महत्व देने वाला ~ रु पु. प्र, वि, ए. व - 
सत्था आमिसगरु आपिसदायादो आपिसेहि ससङ़ो विहरति 
.. उपेति म, नि, 2.156. 

आमिसगरुक त्रिः, उपरिवत्‌ - को स्त्री / पुः, प्र. विः, ए, 
व, VARA दोसचरितो मोहचारितो भीरुको आमिसगरुको 
इत्थी सोण्डो पण्डको दारको'ति मि, प. 104; आनिसगरुको 
आमिसहेतु मन्तित गुय्ह ARA न धारेति मि. प. 104. 

आमिसबिद्ध त्रि. aq. स., शिकार के प्रति लालच रखने 
वाला, भौतिक भोगसाधनों के प्रति तृष्णा रखने वाला - 
द्धा पु. प्र, वि» Fo व. - ... आमिसरिद्धा आमिसचक्खुका 
... अत्थि म, नि, AR. (FT) 1(2) 281. 

आमिसगिद्धी त्रि, उपरिवत्‌ - द्विनी स्त्रीः, प्र, विः, ए, क -- 
PETI Ft निक्खर्मि MRE A, जा, अइ, 7.333. 

आमिसचक्खु नपुंः, तत्पु, स. अपने शिकार पर ही जमा 
कर रखी गई दृष्टि या आंख - ना तृ, विः, ए. व, - 
लुद्देचामिसचक्छुना दाठी दाठीसु TRA, जा. अह 
4.310. 

आमिसचर्क्खुक त्रि, ब, स. शिकार पर ही अपनी आंख को 
जमाकर रखने वाला, भौतिक भोगसाधनों पर पूर्णतया 
आंखों को जमाया हुआ - स्स फु. षः वि, ए, व, - ... 
MATH इच्छापकतस्स आमिसचक्छुकरस 
लोकघ्म्मगरुकस्स ... महानि, 285; - का पु. प्र, वि. ए 
व, - आमिसणिद्धा आमिसचक्छुका चतुपच्चयआमिसत्थमेव 
आहिण्डमाना ... अत्थि म, नि, AS. (Ae) 1(2).281. 

आमिसचक्खुता स्त्री, भावः, भौतिक भोगसाधनों के प्रति 
तृष्णाशीलता - य तू. fa., ए, व, - "बहुधनं लाभिस्सामा'ति 
आमिसापेक्खताय AIT निस्माय DITYA, जा. 
अह. 1.328; पाठा, आमिसाफेक्खताय. 

आमिसचाग पुर, तत्पु, स» भौतिक सुखसाधनों का त्याग 
अथवा उनका मुक्त दान - गो प्र, वि, ए. व, - 
आमिसचागो च धम्मचागो च्‌ अ. नि, 1.110. 

आभिसञ्ञतरर नपुं,, कर्म, Ge, भौतिक सुखसाधन, कामभौगों 
में से कोई एक भौतिक वस्तु, भिक्षु के लिए निर्धारित 
आवश्यक चार वस्तुओं (चीवर, पिण्डपात, सेनासन, भेसज्ज) 
में से कोई एक - रं प्र, वि, Yo व. - आमिसञ्जतरं खो 
पनेत यदिद पिण्डपातो म. नि. 1.18; आपिसञ्ञतरत्ति 
ag पच्चयामिसाने अन्तर एकान्ति अत्थो म, नि, 
अहुः (eG) 1(1).102. 
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आमिसपटिसन्थार 


आमिसतण्हा स्त्री, कर्म, सः, अपने चारे के प्रति तृष्णा, 
सांसारिक विषय-भोगों के प्रति तृष्णा - ण्हया तृ, वि. ए. 
व, ~ अज्झोहटो व बलिस मच्छो आमिसतण्हया TEA 
810. 

आमिसत्थं अ., लाभ या प्राप्ति के निमित्त, सांसारिक विषय- 
भोगों का आनन्द पाने के लिए - आमिसत्थ माराबट्टनं 
OII अननुच्छाविक "न्ति स) नि. AZo 1.158. 

आमिसत्थी क्रि, सांसारिक विषयभोगों की चाह रखने 
वाला / वाली ~ fer तृ. विः, ए. व, - किञ्च गोहे 
ORTH आशिया आमिसरत्थिना सद्धम्मो, 374. 

आमिसदान नपुं, तत्पु, स. भिक्षु के लिए चीवर, पिण्डपात, 
सेनासन एवं भेसज्ज, इन चार मूलभूत आवश्यक वस्तुओं 
का दान - नं प्र, वि, ए, वे - द्वेमारि ARI दानानि, 

. आमिसदानज्च TARAFA, अ नि, 1(1).110; 

आभिसदान/्ति चचारो पच्चया दिय्यमकवसेन आमिसदानं 
नाम्‌ आ नि, अट्टः 2.61. 

आमिसदायाद पुर, तत्पुः सः, सांसारिक विषयभोगों अथवा 
भौतिक सामग्रियों का उत्तराधिकारी - दा प्र, वि, ब. व. 
- किन्ति मे सावका धम्मदायादा FAY, नो आमिसदायादाति 
म, नि. 1.17; आमिसदायादाति क्षम्मस्स से दायादा. AFA 
मा आमिसस्स म, नि, A. (HY) 1(1).96. 

आमिसन्तर त्रि, 4. स,, सांसारिक विषय-भोगों को पाने की 
तृष्णा से युक्त, कामसुखों, भौतिक सुखसाघनों अथवा 
चीवर, पिण्डपात आदि को पाने हेतु उत्सुक - रो पु. प्र, 
विन, ए, व, - आमियन्तरोति गिलान एपद्वाति अ. नि. 
2(1).135; आमिसन्तरो आमिसहेदुको चीवरादीनि 
पच्छासीसमानो अ, नि, अइ, 3.46. 

आमिसपटिग्गह पुर, तत्पु, सः, भौतिक सुखसाधनों अथवा 
चीवर, पिण्डपात जैसे आवश्यक उपकरणों का स्वीकरण 
- हेन तू. विः, ए. व, - तेत्र भगवा ... महाजन 
आविसपटिरयहेन अनुरगण्हन्तो ... परियोसापेति म, नि, 
अट्ट, (AoW) 1(2).55; तत्थ ... वसन्तो महाजन 
आविसपषाटिरगहेन अनुरगण्हन्तो धस्मदानेन अस्स ... 
परियोसापेति दी, नि, AZ 1.196. 

आमिसपटिसन्थार पुर. aq. स,, भौतिक सुखसाधनों के 
दान द्वारा सत्कार, चीवर आदि के दान के माध्यम से 
किया गया सम्मान अथवा मैत्रीमाव, दो प्रकार के सम्मानप्रद 
व्यवहारों में से एक - रो प्र, वि. ए. व. - पटिसन्थारपिद्वेसे 
आमिसपारिसन्थारो ति आमियअलाभेन अचना सह TT 
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आमिसपण्णाकार 


E यथा पिहित होति पटिच्छत्र एवं आमिसेन ध, स. अइ. 
418; ... आविसपटिसन्थाये च क्षम्मपटिसन्थारों च अ, नि. 
10).112: - रं द्वि. कि, ए, व, - तेहि एतकाम्पि 
आमिसपटियन्थारं अलगन्ता जीवितापि ary दी, नि. 
Re 1.78 77. 

आमिसपण्णाकार पु., भौतिक पदार्थों का उपहार, चीवर 
आदि वस्तुओं की भेंट - रं द्वि. वि, ए, व. - न 
PITAT आमिसप्रण्णाकारं इस किर धम्मपण्णाकारम्पि 
पेसेसि पारा, अट्टः 1.54. 

आमिसपरिच्चाग पुः, तत्पु, स, [आमिसपरित्याग], सांसारिक 
वस्तुओं का उदारतापूर्वक दान, सांसारिक भोगसाधनों के 
प्रति उदारता - गो प्र, वि, ए- व, - द्वेमे परिच्चागा 
... आमिसपरिव्यायो च धम्मपरिच्चाग अ, नि. 1(1).110. 

आमिसपरिभोग पु. तत्पु, स. [आमिसपरिभोग], सांसारिक 
भोगसाधनों का आनन्द के साथ उपभोग - गो प्र. वि. ए. 
व, - द्वै च IRIT — ... धम्मपरिम्रोगो आमिसपरिमोगोति 
पारा, अट्ट 2.248. 

आमिसपरियेद्धि स्त्री, तत्पु, स सांसारिक विषय-भोगों की 
तलाश अथवा इन्हें पाने की तीब्र लालसा - FS प्र. वि. 
ए. व, - FN, rege परियोडियो ... आमिसपरियोडि च 

` RIRH च अ, निः 1(1).112. 

आमिसपरियेसना स्त्री, तत्पु, स. [आमिसपर्यषणा], उपरिवत्‌ 
— ना प्र. वि, ए, व. EN परियेसना ... आमिसपरियेसना 
च क्षम्मपरियेसना अ» निन 1(1).112. 

आमिसपिण्ड नपु, तत्पु, स,, भिक्षा में प्राप्त भोजन का पिण्ड 
~ ver ५, वि, ब, व, ~ तथा मिक्खासङ्कातान 
आमिसफिण्डानं पातो पिण्डपातो उदा, HZ. 204. 

आमिसपूजा स्त्री, तत्पु, स, सांसारिक विषयभोग की 
वस्तुओं के दान द्वारा सम्मान, सांसारिक वस्तुओं का 
सम्मानसहित दान - जा प्र, विन, ए, व, - डेमा पूजा 
... आविसपूजा च धम्मपूजा च अ, नि. 1(1),112. 

आमिसपेक्खी त्रि, शिकार की तलाश करने वाला, भौतिक 
सुखसाघनों को पाने की इच्छा रखने वाला - क्खी पु. 
प्र, वि, ए. व, - सीहोवामिसपेक्खीद वनसण्ड वियाहय 
जा, HE. 7.278. 

आमिसभेसज्जादि नपुं, भौतिक विषयभोग के उपकरण 
एवं औषधि इत्यादि, स, प, के अन्त, - सेस पन 
आधिसभेसण्जादि सब्ब सब्बत्थ अन्तोसीमगतस्स पाएुणाति 
महाव, अड्ड. 389. 
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आमिससङ्गण्हन 


आमिसभोग पु. तत्पुः सः, सांसारिक वस्तुओं का आनन्द के 
साथ उपभोग - गो प्र, वि, ए, व, - 2 भोगा ... 
आमिसमोगो च धस्यभोगो च अ, नि. 1(1).110. 

आमिसमक्खित त्रि, शिकार पकड़ने हेतु प्रयुक्त चारे से 
लिप्त, चारे से युक्त - तं नपुं, प्र. वि, ए. व. - 
आमभिरगतनि आमियमक्खित स. नि. WE 2.181. 

आमिसयाग पुः, तत्पु, स. सांसारिक वस्तुओं का उदारता 
के साथ दान - गो प्र, कि, ए, व, - द्वेषे यागा ... 
आमिसयागो च THT यू अ नि, 1(1).110; विलो. 
धम्मयाग, 

आमिसरत्तन नपुं, तत्पु, स» बहुमूल्य सांसारिक वस्तुएं, 
भौतिक धनसम्पदा-रूपी रत्न - नं प्र, कि, & व. - 
RI रतनारि आमिसरतनञ्च धम्मरतनञ्च अ, नि. 
1(1).113; विलो. धम्मरतन. 

आमिसलाभ पुः, Ty. Ue, भौतिक धनसम्पदा का लाम, 
चीवर, पिण्डपात आदि का लाभ, भिक्षा में भोजन का लाभ 
- भो प्रन वि, ए, व+ - weer... पारुपित्वा च पिण्डाय 
चरतो आमिसलामो सीतस्स पटिघातायाति आदिना नयेन 
... नाम्‌ म, निः अट्ट, (He) 1(4).275. 

आमिसलोल त्रि, तत्पु, स., विषयभोग-जनित सुख के प्रति 
लगाव रखने वाला - ला स्त्री, प्र, वि. ब. व, — इत्थियो 
... आमिसलोला HPT, जा. अइ, 1.323. 

आमिसवुद्धि स्त्री, aq. स, [आमिसवृद्धि], सांसारिक 
सुख-साधनों की प्रचुरता, भौतिक सम्पदा की समृद्धि - द्धि 
प्र, वि, एन व. - ढसा HEM... आमिसवृद्धि च धम्मदुद्धि 
च्‌ अ. नि. 1(1).113; विलो धम्मवुद्धि, 

आमिसवेपुल्ज नपुं,, भाव., Ty. सः [आमिसवैपुल्य], भौतिक 
सुख-साधनों की प्रचुरता - रलं प्र, विः, ए. व, - ढेमानि 
वेपुल्लानि ... आामिसवेपुल्लञ्च धम्मवेपुल्लञ्च अः नि, 
1(1).113; विलो, धम्मवेपुल्ल. 

आमिससंविभाग पुः, तत्पु, स., भौतिक संपदा का उचित 
बटवारा - गो प्र, वि, ए, a - द्वेषे सक्षय ... 
आमिससंविषागो च THOTT अ. नि, 1(4).110; विलो. 
धम्मसंविभागः 

आमिससंसद्ठ त्रि. तत्पु, स, कच्चे भोजन से मिश्रित - ट्ट 
नपुं», द्वि. वि, ए. व, - अथ आमिसससड् यहेत्वा वणितं 
we, विन, वि. 1384; 2680. 

आमिससङ्गण्हन नपु, Ty. स., सांसारिक भोगों को पूरा 
करने वाली वस्तुओं को संग्रह करना - नेन तृ. वि., ए, 
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आमिससन्थार 


व, -- आमिससङ्गण्हनेन ast सिस्सादिके पोसेतु 
अनुस्युक्कताय अनज्जपोसिनो उदा, AF. 162. 

आमिससन्थार पुर, तत्पु, स., भोगसामग्री के दान द्वारा 
स्वागत, दो प्रकार के स्वागतों में से एक -- रो प्र, विः, 
ए. व, - BH सन्थाण ... आमिससन्थारो च धम्मसन्थारो 
F अ» नि, 1(1).112. 

आमिससन्निचय पुः, तत्पु. सः, भौतिक सुख देने वाली 
सामग्री का संचय - यो प्र. वि., ए. व, - gt सन्निचया 
... आमिससन्निचयों च धम्मसन्निषयो क अ. नि, 
1(1).113; विलो, धम्मसन्निचय. 

आमिससन्निघि पुः, तत्पुः सः, विभिन्न प्रकार की भोगसाधन- 
सामग्री का भण्डारण, गृहस्थ जीवन में उपयोगी वस्तुओं 
का भण्डारण - घिं द्वि, वि, ए, व, - ऊन्नसत्रिपिं 
ITUS वत्थसक्रिधि MTRS GITAR 
TERME HARTA इति वा इति दी, नि. 1.6; - 
घि प्र, वि, ए. व. - rg गुण्डकुट्रबिकजीविक जीवति 
न समणजीविकन्ति एवरूपो आमिससनित्रि नाम होति 
दी, नि, Hy. 1.76. 

आमिससम्भोग पुः, तत्पुः सः, दूसरों के साथ मिल कर 
भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों का 
भरपूर उपभोग - गो प्र, वि., ए, व. - द्वेसे सम्भोगा 
,.. आमिससम्भोगो च JEET अ, नि, 1(1).110; 
विलो. धम्मसम्भोग. 

आमिससिक्खापद नपुं, पाचि: के एक खण्ड का शीर्षक, 
पाचि, 82-84. 

आमिसहेतु अः, लाभ के निमित्त, भौतिक लाभ पाने के 
निमित्त - आमिसहेठु थेया Rag भिक्छुनियो ओक्दन्ती'दि 
पाचि, 83; आसिसगरुको आसिसहेतु मन्तित गुय्ह निव्रति 
न धारेति मि, प. 104. 

आमिसहेतुक त्रि. ब. सः, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की 
इच्छा से संचालित - को पु, प्र, वि, ए, व. - आमिसन्तरोति 
आमिसहेठुको चीवरादीनि पच्चासीसमानो अ, नि, अह, 3.46. 

आमिसातिथेय्य नपुंः, तत्पुः स., भौतिक सुखसाधनों द्वारा 
किया मया अतिथि-सत्कार, भौतिक वस्तुओं का उपहार 
देकर अतिथि-सत्कार ~ य्य प्र, वि, ए, व+ ~ डेमानि 
आतिथेय्यानि ... आमिसातिथोय्यञ्च धम्मातिथेय्यञ्च अ, 
नि, 1(1).112-13; विलो. धम्मातिथेय्य. 

आमिसानुकम्पा स्त्री, dy, स, चीवर, पिण्डपात, शयनासन 
एवं औषधि, इन चार प्रत्ययों के दान द्वारा प्रदर्शित 


www.kobatirth.org 


142 


आमुक्त 


अनुकम्पा - म्पा प्र, वि. ए, व. - EM, HAFEN, ... 
आमिसाचुकम्पा च धम्मानुकम्पा Bo नि. 101)111; FHF 
Te पच्चयोहि अनुकम्पन आपिसावुकम्पा अ, नि, अइ. 
2.61; fai. धम्मानुकम्पा. 

आमिसानुग्गह पुः, तत्पुः स., जीवनयापन के चीवर आदि 
चार आवश्यक साधनों के दान द्वारा किया गया अनुग्रह या 
कृपा - हो प्र, वि. ए, व. - द्वेमे अनुग्गहा ... 
SPRITE च धम्मादुग्गहो अ, नि, 1(1).111; मवमे 
ae पच्चयेहि अनुग्यण्हनं ATT TE ... अ, नि. 
अहुः 2.61. 

आमिसानुप्पदान नपुं,, ay. सः [आमिसानुप्रदान], भौतिक 
सुख साधनों का दान, श्रमणों एवं ब्राह्मणों के सम्मान के 
पांच प्रकार के उपायों में से एक - नेन तृ. विः, ए, वः 
~ मेत्तेन कायकम्मेन मेत्तेन वचीकम्येन ATT सनोकम्मेस 
अनावटद्वारताय आमिसानुष्ादानेन दी. नि. 3.145. 

आमिसेसना स्त्री, तत्पु, स., भौतिक आवश्यकता पूरी 
करने वाले चीवर आदि की तलाश अथवा उन्हें पाने की 
कामना - ना प्र, वि, ए, वर - देण एसना ... 
आपिसेसना च RTT क अन नि, 1(1)112; ततिये 
कुत्तपकारस्स आमिसस्स एसना HURT, अ, नि; अइ, 
2.62; विलो. धम्मेसना. 

आमुखं अः, क्रि. विः [आमुखं], आमने सामने, मुख के 
सामने - मारयन्ता तदा AJOT आमुखमारत; चू, वं, 
70.319. 

आमुक्त त्रि, आ +४मुच का भू. क, कृ. [आमुक्त], शा. 
a. 1., वह, जिस पर सब कुछ छोड़ दिया गया है 
2. वह, जिसके द्वारा किसी को बांधा गया है, ला. 
अ, विभूषित, सुसज्जित, युक्त, धारण किया गया, पहना 
हुआ - त्तं पुः, fg. वि, u व. - हेगजालेहि 
RUAN Ge हत्थालड्रेलि बित HAT महन्त ... 
APTA, कि, व, AF. 151; ~ मणिकुण्डल त्रि. ब. Me, 
मणि कुण्डलों द्वारा अलङ्कृत (व्यक्ति), वह, जिसके कान 
लटक रहे मोती के हार से जगमगा रहे हों - ले पुः, हि. 
वि,, ए, व, ~ ... राजानो आमुक्तमणिकुण्डले रुज्णिताय 
स, नि, HX. 1.133; -- ला पुः, प्र, विः, ब, व, - सदि 
GRIPE, आगुत्तमणिकुण्डला पे, व, 308; 
आमुत्तमणिकुण्डलाति नानामणिविचितिकुण्डलघ्ररा पे. व. 
अङ्कः 117; आमुत्तमाणिकुण्डलाति ओलम्बितमुतताहारमणि 
कड्चितकण्णाति अत्थो अप, AS. 1.286; — मालाभरण 
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क्रि, ब. र, मालाओं एवं आभूषणों से सुसज्जित, मालाओं 
में लगे हुए आभूषणों से saga, मालाओं के आभूषणों से 
सज्जित - णो पु, प्र, वि, ए, व, - ... रोगस नाम 
खत्तियो, आमुत्तमालाभरणों, अप, 1.226; पाठा, 
आमु क्कमालाभरणो, आमुक्कमालाभरणोति 
आमुक्कमुतताहारकेदूरकटकमकुटकुण्डलमाला बु. क॑ NE- 
211; - यञ्ञसुत्त त्रिः, ब, स, [आमुक्तयज्ञसूत्र], यज्ञ के 
सूत्र को धारण किया हुआ - त्तो पुः, प्र. वि, ए. व. - 
दोणो TETN आपुत्तयञ्जछुतो IPT THEA 
. पटिपज्जि अ, नि, अहुः 2.290; - हत्थाभरण त्रि. 
ब. सः, अंगूठियों एवं कंगनो से विभूषित - णो पु. प्र. वि., 
एन व. - आमुत्तहत्थापरणो GIA FETI, जा, 
अट्ट, 7.242. 

आमूलर्गं Ae, क्रि, वि, ऊपर से लेकर नीचे तक, जड़ से 
लेकर शिखर तक, स, प के अन्त, - 
आमूलरगसमुम्भिन्रमहाभित्तिभरोनताः Fo वं. 88.95. 

आमेण्डित / आमेडित त्रि. आ +४मिड के प्रेर, का भू, क. 
कृ. [आम्रेडित], 1. शब्द की पुनरुक्ति या आवृत्ति, ध्वनि 
की आवृति, किसी बात को दो या तीन बार कहना अथवा 
दो प्रकार से कहना, 2. द्वित्व - तं नपुग, प्र. वि. ए. व. 
— आमेण्डित ठु fare द्वित्िक्खचुमृदीरण अभि. प, 
106; भये कोधे पसंसायं ठुरिते JESTER हासे सोके 
Ta च करे आमेण्डित डुधो अभि, प, 107; पारा, अइ. 
1.128; 3. 3g. में निम्नलिखित अर्था का भी संकेत, क. 
अतिशय अथवा अधिकता - अतिसयत्थे च इद आमेडितं 
पारा, अष्ट, 2.186; अनलबलो वियाति अबलो किर बोन्दो 
वुच्चति अतिसयत्थे च इद आगेडितं तस्मा आतिबोन्दो 
वियाति वृत्त होति पारा, Ag 2.186; ख. निन्दा एवं 
असम्मान के प्रकाशन में भाब्दों की आवृत्ति - weet 
अवुत्तसमुच्चयत्थो तेन गरह्ासम्मानादीन सङ्गहो eget 
पापो पापोति seg हि गरहायं आभिरुपक अभिरुपकाति 
आदिछु ACTA, सद, 1.40; ग. आदर अथवा सम्मान के 
भाव के प्रकाशन में आवृत्ति - .. तत्थ अभिरतियं 
आवरजननत्थ "अभिरम्‌ नन्द अभिरम्‌ नन्दाति 
आमेडितवसेन FT उदा, अट्टः 139; घ. स्थिर अथवा 
विश्वस्त करने के अभिप्राय से आवृत्ति - पुच्छ Pay 
पुच्छ TRAE थिरकरणक्सेन HUST कतं स+ नि. Ago 
1.41; S. सुदृढ़ करने के अभिप्राय से आवृत्ति, भय व्यक्त 
करने की दृष्टि से आवृत्ति - तत्थ कण्हो कण्होति 
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आमोदना 


भयवपेन दळहीकसेन वा आमेडित जा. HZ. 4.163; च. 
बातचीत में शीघ्रता के कारण आवृत्ति - arer 
ठुरितालषनवसेन भिक्खु भिक्खुति arated dere म. 
निः 313. (मूःपः) 1(2).32. 


आमेण्डितवचन / आमेडितवचन नपु, कर्म, स. 


[आम्रेडितवचन)], पुनरावृत्ति से युक्त कथन, ध्वनि अथवा 
शब्द को दुहरा कर कहा गया वचन, दो बार कहा गया 
वचन, दुहरायी गई बात, सः पः के रूप में - भयकोकादियु 
उप्पन्नेछु काथितामेण्डितकचनवसेन वा सद, 1.38; 40; — 
नं प्र, वि, % व, - द्विवचनान्ति paar वचनं 
आमेडितवबनन्ति FF होति सारत्थ, टी, 2.160; ठुरितवस्ेन 
येतं आमेडितवचन OM. अहु, 1.119; ~ नेन तू, वि, 
एन व. ~ एकेकलोमतो ... एकेकलोगतो ... ति उमयत्थापि 
आमोडितवचनेन WaT परियादिन्नत्त ... होति we. 
मः अहुः 2.11. 


आमोद पुर, आ +शमुद से व्यु., क्रि, ना. [आमोद], 1. 


आनन्द, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी - आनन्दो Wer मोदा सन्तोसो 
नन्दिसम्मदो अभि, प. 87; 2. सुगन्ध, खुशबू सौरभ - सो 
त्वामोदो दूरगामी ।विस्मन्ता तीस्वितो परं अभि, प, 145; 
आमोदो हासगन्येछु अभि, प. 1108; ... देवाविगानकप्पं 
पुप्फरन्धदासाकीहि एकामोदपसोद पासाद आरोगेत्वा ..., 
ARIM: HF. 200; Frade आमोदचन्दनादिहि 
चू, वं. 98.9; - दं नपुं), द्वि. विः, ए, व, - छुवण्णवण्ण 
vag आहुवीन enre रथिय पटिपज्जन्तं आमोदमददि 
फल थेरगा, अष्ट, 1.258; 277. 


आमोदत्ति आ +#मुद का ad. प्र, पु. ए क 


[आमोदते/ आमोदयति], प्रसन्न या हर्षित होता है, आनन्द 
मनाता है - Ragar sete पमोदति. अ. नि. 
अट्टः 2101; - मानो पु. प्र, वि. ए, व, - आमोदमानो 
पकिरेति देथ देथाति भासति Go निः 1[1).119; 
आमोदमानोति JEN हुत्वा स. नि. AZ. 1.146; - 
दिं अद्यः, उ, पुः, ए, व» - आकिण्णो देवकज्ञाहि 
HUG कामकामह;! अप, 1.305. 


आमोदन नपुं, आ ++मुद से व्यु., क्रि. ना, [आमोदन, त्रि], 


आनन्दित होना, प्रसन्न होना, स, प, के अन्त, आमोदनाकारो 
आमोदना ध स, WF. 188; पटि, म, Hgo 2.105. 


आभोदना स्त्री, आ +४मुद से व्यु,, आनन्द अथवा हर्ष, 


प्रसन्नता का भाव -- ना प्र, विः, ए, व, - पीति पामोज्ज 
आमोदना पगोदना हासौ पहासो वित्ति ओदरय अत्तमनता 
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ITEA, ध, स. 285; आमोदनाकारो आगोदना .... यथा 
वा भेसज्जान वा तेलान वा एण्डोबकसीतोब्कान वा 
एकतोकरण योदनापि FUT ... उपसरगवसेन पन मण्डेत्वा 
आमोदना पमोदनाति FA, धन स. Ago 188; पटि, म. 
Hg. 2.105. 

आमोदफलिय पुर, व्य» He, एक स्थविर का नाम, अप. में 
संगृहीत गाथाओं का रचयिता एक स्थविर - यो प्र. वि., 
ए, व, - इत्थ JE HTN आमोदफलियों थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 2.90. 

आमोदयति द्रष्टः, आमोदति के अन्त. 

आमोदित त्रि, आ ++४मुद से व्युः [आमोदित, आ ++मुद्‌ 
+ इतच्‌], आनन्दभाव से भरपूर, हर्षोत्फुल्ल, अत्यधिक 
प्रसन्न - ता पुः, प्र, वि, ब, व, ~ आमोदिता नरमरू 
GEST किर अय्‌ जा. A. 1.21; आमोदिता नरमरू 
साधुकार VAT जा, AZo 1.17; आमोदिता नरमरू 
नमस्सन्ति कतञ्जली अप, 2.68; - तं नपुंः, प्रः विः, ए 
व, - ... विय age होति आमोदित Tailed अ, नि. 
ag. 2.109; - पमोदित त्रि, आमोद एवं प्रमोद से युक्त 
~ तो Y, प्र. वि, एन व. VART आसोदितपमोदितो 
होदि स. नि. अङ्कः 1.172. 

आमोदेति/ आमोदयति आ +श्मुद HT YR, We पुः, ए. 
व, [आमोदयति, आमोदयते], प्रसन्न करता है, सन्तुष्ट 
करता है, आनन्दित कर देता है, मुदिता-भावना से भर देता 
है, व्यवस्थित बना देता है, ध्यान के अंग प्रीति से आप्लावित 
कर देता है ~ सो समापत्तिक्छणे सम्पयुत्ताय पीतिया चित्त 
आमोदेति THEY पारा, अट्टः 2.32; ... आमोदेतीति 
झानचिचसम्पुचाय पीतिसम्बोज्झङ्गश्ताय ... झानपीतिया 
तमेव झानचित्त... हड़पहद्ाकार WHA आमोदोति पमोदेति 
7 सारत्थ. टी. 2.216; - यामि उ. पुः, ए. व. - कि 
आमोदयामह PT. 649: YJE कत्वा गम मैत्तचित्त 
आमोदयामि अभिष्पमोदयामि ब्रह्मविहार THY थेरगा, Nge 
2.204; - यं फुः, वर्तः कृ» प्र, वि, एन क, - आमोदय पितरं 
IRE सब्बो च ते नन्दतु ANITA, जा. अइ. 5.31. 

आय पु, आ +\इ से व्यु [आय], शा, अः, आ पहुंचना, 
आ जाना, अन्तःप्रवेश, आगमन, वृद्धि ~ खो प्र, विः, ए, व. 
- अयतीति आयो क, व्या: 530: आयन्ति ततोति आयो 
म, नि. a (मूऽप+) 1(1).252; आयोति FOIE बुः 
a. HE. 86; आयकोसल्लादिनिददेसे यस्मा आयोति FR, 
विभः HE. 391; ततियत्तिके आयो नाम ae विसुद्धि- 


आय 


2.66; ~ यं द्वि, वि» एन व, -- ... आयन्ति आगन अ 
नि, अइ 3.238; आय्य भोगान विदित्वा वयज्च भोगान 
विदित्वा ... अः नि, 3(1).110; ला. अ, क. उत्पत्ति 
स्थान, उद््‌भव-स्थल - आयोति उप्पत्तिदेसो म, नि, अहु. 
(To) 1(1).252; आयोति TWIET बु. वंश As. 86; 
ला. अ. ख. धनागम, आमदनी, राजस्व, प्राप्तद्रव्य, लाभ, 
नफा - यो प्र, विः, Yo व, - अथायो धनागमो अभि, प. 
356; यो IRG ATIY आयो सञ्जायति ततो Tas 
IOR FIAT, स, नि. 1(1).72; त निस्साय आयोषिस्स 
मन्दो जातो जा. AS. 1.234; - यं fg. विः, ए, व. - 
... एकस्मिं पञ्चकुलिके यागे परितक आय लाभि म, नि. 
अट्टः (मू.प,) 1(2).244; ~ येन तृ. कि, ए, व. - ततो 
जातैन आयेन महायज्जमकपयि सु, नि. 984; - स्स ष. 
वि,, ए> व. ~ बोधिसत्तस्त पटिसचिग्यहणकालतो TETI 
ख्जो आयस्स पमाण नाम नाहोसि जा, अट्टः 7.233; - 
या प, वि, ए, व, - ... वड़िस॒झता FIT वा अया 
HUF अपायो म. निन अइ, (F9) 1(1).349; - ये 
सप्त, विः, ए, व, - WANG निरन्तर दानं देनास्स वोहारे 
अकरोन्तस्स आये TAT धन फरिक्खय ATHY, जा. 
अट्टः 1.223; - यानि नपुं, प्र, विः, ब. व, - एवं दिवसे 
दिवसे पञ्चसतसहस्साति तत्थ उदहिस्सात्ति तारि यषावाति 
आयानीति दस्सेति उदा, अट्ठ. 341; - यानं षः विः, बः 
व, - आयानम्पि हि age दारेसु चत्तारि सभाय एकन्ति 
उदा, अट्टः 341; ला, अ, ग. कर, राजस्व का कर, 
उपहार, राजदेय - यं द्वि. वि. ए, व. - ततो आय गहेत्वा 
मनुसमा आगता. मन नि. HS. (Hoe) 2.40; ला. अ. घ. 
द्यूतक्रीडा में प्रयुक्त (अन्दर की ओर आने वाला) भाग्यशाली 
पासा - या प्र, विः, बः व, - पासकेसु आया नाम मालिक 
WE बहुल सचत्तिभदरादयो बठुवीसती जा. FE. 7.174; 
- येसु सप्त, विः, ब, व, - राजा चठुवीसतिया आयेफु 
विचिनन्तो जा, Ag 7.175; सः उ» प, के रूप में महा, 
mel. के अन्त. द्रष्ट; — कम्मिक पुः, राजस्व का 
अधिकारी, कोषागार का अधिकारी, प्रबन्धक - क द्वि» विः, 
ए, व, - आयकाम्मिक पक्कोसापेत्वा मम गोहे कित्तक' 
धन'न्ति TG, धः प. HS. 1.107; - कुसल त्रि. तत्पु, 
सः, हितकारक धर्मो की वृद्धि में कुशल - लो प्र. वि., ए 
च, - ARI न आयकुसलो ब होदि न अपायकुसलो च 
होति न उपायकुस्तलो घ होति अन नि, 2(2).133; 7 
आयकुसलोति न आयमनकुसलो अ. नि. AG 3.141; 
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~ कोसल्ल नपुं, भाव, [आयकौशल्य], कुशल धर्मों के 
संग्रह में कुशलता, कुशलधर्मों की अभिवृद्धि तथा 
अकुशलधर्मों के प्रहाण के विषय में कुशलता - va प्र, 
वि., एन क, - Afr कोसल्लारि - आयकोरल्ल 
अपायकोम्रल्ल उपायकोसल्ल दी, नि. 3176; ... इसे 
धम्मे rea अनुष्पन्ना चेव अकुसलाधस्मा न 
उप्पज्जन्ति ... उप्पन्ता च GIN TA भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय भावनाय पारिप्रिया AIGA ~ या तत्थ 
DH पजानना ... इद वुच्चति 'आयकोसल्ल; विभ, 371; 
~ पापुणन नपुं, तत्पुः सः, प्राप्ति, आमदनी का लाभ, 
आय की प्राप्ति - नं प्र, वि, ए. व, - ढुब्बलमोजकार्न 
IRAP आयपापुणन विय चकक्‍खुविज्ञाणादीन 
फूपदस्सनादिमल म, नि. अष्ट, (मू.प,) 1(2)244; ~ 
पोत्थक नपुं,, तत्पु, स. [आयपुस्तक], धन की प्राप्ति को 
उल्लिखित करने वाली बही, आमदनी लिखने हेतु प्रयुक्त 
पुस्तक - क द्वि, वि., ए. व, - अथस्स ... आयपोत्थक 
HERA सुवण्णरजतमपिमुतादिमरिते TH (aT, जा. 
अट्टः 1.3; - भूत त्रि, वह, जो किसी की उत्पत्ति का 
स्थान बन गया है, स्रोतभूत -- ते पु., सप्त, विन, ए, व, 
= ते च पन HTI धम्मे एतानि तनोन्ति .. होति पटि, 
म Wg 1.72; - तो प, वि. ए, व. - ORE 
अखुचिरञ्चयतो, कुच्छितान वा केसादीनञ्चेव 
वक्युरोगादीनळज्य सेणसतानं SPLATT कायोति TEMS, 
खु, पा. अट्टः 29; - मुख नपु., तत्पु, स, [आयमुख |, 
शा, Ho, (पानी के) अन्दर आने का प्रवेश द्वार -- खं प्र. 
विः, एन व, -- ... उदकस्य आयमुख दी, नि. 1.66; - 
खानि प्र, कि, ब. व, - आयमुखानि तानि पिदहेय्य यानि 
च ऊपायमुखापि तानि विवरेय्य अ नि. 1(2)192; ला. 
अ. प्रवेश मार्ग, प्रवेशिका, मुहाना - खं प्र, fa, ए, व. - 
तेन सङ्घो Pore आयमुखान्ति TA म. नि. अइ, 
(म.पः) 2.286; — खानि हि. वि., ब, व, - छ भोगान 
आयनुखानि सवति महानि, 194; - वय पुः, द्व. स. 
[आयव्यय], आमदनी और खर्च, लाभ एवं हानि, प्राप्ति एवं 
व्यय - यं द्वि, कि, ए, व, - ITT उयधारेत्वा अ, नि. 
HS. 3.267; - सम्पत्ति स्त्री, ay. स. [आयसम्पत्ति], 
राजस्व की प्राप्ति के रूप में समृद्धि, आय से प्राप्त सम्पदा 
~ Ri द्वि. वि, ए, क ~ अधम्मिको राजा खरस रस ओज 
न जानाति आयसम्पत्ति न लभति जा; अह. 5.233; ~ 
सम्पन्न त्रि. AY. Ue, जल के अन्दर प्रवेश कराने वाले 
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द्वार या मुहाने से युक्त, जल के आगमन-द्वार से युक्त - 
FAW. वि., ए. व. ~ खेत... न आयसम्पन्न होति न 
अपायसम्पन्त होति अ, नि. 3(1).70; आयसम्पन्नन्ति न 
उदकायमनसम्पन्तं Ho नि. AZ. 3.228; - साधक पुः, 
कर संग्राहक, कर वसूलने वाला अधिकारी - को प्र. वि., 
ए, व, - आयसाधको MJERA विय तन्निस्तितो 
HRT अनुचरो नाग ध. प. अझ 2.259. 


आयजित्रब्ब त्रि, आ "-४यज का सं, कृ., यज्ञ में देवताओं 


को आहुति देने योग्य - ब्बो पुः, प्र. वि, एन व. - 
आयारोति आयजितन्को सुः निः HE. 2.125. 

[आयत्त], क. खींचा 
गया, आकृष्ट, दृढतापूर्वक बांधा गया, तान दिया गया 
अथवा खींचकर किसी के साथ जोड़ दिया गया, केवल स. 
उ. पः कै रूप में प्रयुक्त, अच्चायत आदि के अन्त, द्रष्ट; 
= तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - त म॑ वियायत सन्तं साखाय 
च लताय च जा, अइ. 3.330; वियायतन्ति ... वीणाय 
धमरतन्ति विय वितत आकड्ितसरीर' जा. AZ. 3.331; 
ख. लम्बा खींचा गया, अत्यधिक खींचा गया (स्वर या 
आवाज) - तेन पुः, तू. वि., ए. व. - तथा हि ब्राह्मणा 
कत्थचि कत्थचि VAT पि... आयतेन ... सरेन बेद 
पठन्ति सद, 1.91; ग. लम्बा, अतिविस्तृत, विकीर्ण, बड़ा, 
गम्भीर, बहुत दूर तक फैला हुआ सुदीर्घ - अथायतं 
दीघमो अभि, प, 707; - तो पु. प्र, वि. ए. व, - ताव 
अच्छुरगतो नेरु आयतो वित्थतो च सो अप, 1.18; आयतो 
उच्चतो च वित्थारतो च. अप, अइ, 1.232; IINA 
आयामसन्पन्गो जान AEs 3.344; - ते पुः, सप्त, वि. Va 
व, - अथ IAI च वितड्गानस्स च अन्तरा 
पुरत्थिमपच्छिमतो आयते रतनचङ्गमे चङ्कमन्तो सत्ताहँ 
वीतिनामेसि म. नि, HE. (FT) 1(2).86; - तं स्त्री, 
fe. विन, ए, व, - मह्मपथविं उत्तरेन आयत दन्खिणेन 
सकटमुख सत्ता सम॑ सुकिभित्तं दी, निः 2.172; - ता 
नपुं, प्रन feo, ए. व. - पुरिसरीसन्हि बड़ होति सूलेत 
पहरन्तस्स पहारो ठान न लभति परिगलति मच्छसीस 
आयत FOC पहारो ठानं लभति म, नि, अट्टः (ALU) 
1(2).314; - त? पुः, द्वि» वि, ए, व: - चीवरं म॑ ORT 
'विय्याति आयतञ्च करोहि वित्थतञ्च पारा, 384; - तर 
नपुं, द्वि. वि, ए, व, ~ आयत वा ससारदुक्ख नयाति 
vary, अभि, ध, वि. टीन 203; - स्स क. वि. ए, व. 
¬ HITT वा ससारदुक्खस्स नयनतो आयतनानि 
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खु. पा. अट्टः 65; - ता Ay, प्र, विः, ब. व, - 
FEGAR TUIT, थेरीगा, 257; HARAN हुत्वा आयता 
थेरीगा, अङ्कः 234; घ. संयत, नियन्त्रित - तो पु. प्र. वि.. 
एन व. ~ मरगञ्च पटियादेसि आयतो सन्बदस्सिनो अप. 
2.257; ङ. लम्बी कालावधि तक फैला हुआ, - त॑' पुः, 
द्विः वि» ए, व+ - मयं खो अकुसलान ध्मानं सयादानहेत 
VIG आयत जातिक्खय पत्ता यून मय कुसल 
PIF, दी, नि, 3.54; ~ त? AY, द्वि. विः, ए. व. - 
आयत वा IGRI TIT पसवन्तीतिपि आसवा ध. 
स. HE 95; - स्स षः विः, ए, वः आयतस्स च नयनतो 
आयतनं We. म, अट्टः 1.72; स उ, प, के रूप में 
अच्चा., ईसंकार, कण्णा,, AGL, पुण्णा,, मज्झिमा-, 
योजना,, सद्दियोजना, के अन्त, द्रष्ट; ~ तंस त्रि, ब. स, 
[आयतांश], लम्बे या बहुत बड़े पार्श्वभागों वाला, लम्बे 
किनारों वाला - तंसा पु. प्र, वि,, ब, व, - वेळूरियथम्मा 
सतमुस्सितासे RATT च आयता गसारगल्ला 
सहलोहितङ्गा थम्मा इमे जोतिरसामयासै वि, व, 1242; 
आयतसाति GITAL अथ वा आयता हुत्वा 
अङ्गसोळसद्वतिसादिअसवन्त्ो वि, व, Nge 288; - 
चक्खुनेत्त क्रि, ब. स, [आयतचक्षु], बड़ी आंखो 
वाला / वाली - त्तो पुर. प्र, वि. एन क - सिङ्गी मिगो 
आयतचक्खुनेत्त MTN ARED SH जा. अइ. 
2.83; HITIRI एत्थ TIS चक्खु नयनेन 
नेल, आयतानि चच्खुसङ्कातानि नेत्तानि अस्साति 
आयतचक्छुनेत्त दीघअक्खीति अत्थो जा, Ae 2.284; 
~ पण्ही त्रि, ब, स, [आयतपार्ष्णि], बड़ी एड़ी वाला, 
लम्बी एड़ी वाला - ण्ही पुः, प्र, वि, ए, व+ - आयन्हि 
देव कुमारो आयतषण्ही दी. नि, 2.13; आयतपण्हीति 
दीघपण्हि प्रिपुण्णपण्हीति अत्थो दी, नि, अड. 2.33; ~ 
पण्हिक त्रि. ब. स, [आयतपािक], उपरिवत्‌ - के 
पु, द्वि» विन, ब. व. - वीघूडुली तम्बनखे सुभे आयतपाण्हिके 
ये यादे पणमिस्सन्ति तेपि धञ्जा TOER अप, 2.203; — 
we त्रि. ब. स. [आयतपक्ष्म], लम्बी बरौनियों वाला, बड़ी 
बड़ी बरौनियों वाला / वाली - म्हे स्त्री, Tal, ए. व. - 
अपि दूरगता REG आयतपम्हे विसुद्धदस्सने न हि 
wey तया पियत्तरा नयना किन्नरिबन्दलोचरे थेरीगा. 
385; आयतपम्हेति AIRIA, थेरीगा. अट्टः 279; — भमु 
त्रि. ब. स. [आयतभ्र], लम्बी भौहों वाला, बड़ी बड़ी भौंहों 
वाला - मू पु., प्र, विः, ब. व, - सण्हकेसा पृधुनलाटा 
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HITAY विसालकेखी जा. Ag. 5.204; - RR त्रिः, ब. 
स. [आयतस्वर], देर तक खींचे गए स्वर वाला, ऊंची 
आवाज करने वाला, स, प के रूप में - ... आयतस्सरवसैन 
दूरे ठितपुरिसस्स आमन्तणकाले दूरढरसालपनपद मवति 
सद्द, 1.91. 

आयत्तक त्रिः, आयत से व्युः, लम्बा, देरी तक खींचा हुआ 
(स्वर), देर तक निष्पादित ~ को पुः, प्र. वि. ए, व. - 
आयतको नाम त त वत्त भिन्दित्वा अक्खराति विनासेत्वा 
TAH, FHA. FZ. 47; - केन तू. वि, ए. व+ - MRF 
आयतकेन गीतस्सरेन धम्म गायन्ति चूळव, 225; पञ्चिमे 
मिक्खदे आदीनवा आयतकेन गीतस्सरेन धम्मं भणन्तस्स 

, अन नि» 2(1).230; आयतकोनाति कीघेन 

TRISTE SATE MITT विनासेत्वा पक्‍तेन अ, नि, 
ISo 379; HERG... आयतकेनेव THA चूळव, 393. 

आयतग्ग त्रिश / नपुं, आयति + अग्ग/आय + अम्ग 
[आयताग्र], 1. भविष्य में उत्तम एवं महान फल देने 
वाला, 2. पुण्यफल देने के कारण अग्रगण्य - ग्ग नपुं, 
fe. वि, ए, वः - porte सो सिक्‍खेय्य आयतर्ग 
सुखुद्रयं इतिवुः 13; विपूलफलताय FORBANT ARTA, 
पियभनापफलताय वा आयतिं THT HIATT, आयेन 
वा योतिसोमनसिकारादिप्पच्चयेन उळारतमेन अग्यन्ति 
WITT JABAT HT PIT STITT, इतिवु, 
HE. 69. 

आयतति आ +४यत का वर्त,, प्र, पुः, ए, Ge, प्रयास करता 
है, प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, सक्रिय हो जाता है 
~ न्ति ब. व, - चित्तचेतासिका gen सेन सेन 
अनुभवनादिना, किच्चेन आयतन्ति एङ्गहन्ति gefa 
वायमन्तीति FF होते विभ, अटः 42. 

आयतन नपुं,, आय से व्यु, [आयतन], शा, अ., स्थान, 
आवास, घर, प्रवेशस्थान, आश्रय, क्षेत्र, मिलनस्थल, 
आश्रयस्थल, एकजुट होने की जगह, उत्पत्ति का स्थल - 
गेह चातित्थि सुम चेतियायतनानि अभि, प, 207; 801; 
आयतति आयतञ्च संसारदुक्ख नयतीति आयतनं उदा. 
HS. 34; 154; इति सब्बथापिमे धम्मा आयतनतो आयानं 
TITEL... आयतनानीति Geared अपिच निवासङ्ञानड्टेन 
HEGI, समोसरणङ्गानङ्लेन सञ्जातिदेसड्टेन कारणडेन 
च आयतन Here, Sig. WE. 301; - नं! प्र, वि, ए; 
व. — यावता ARI आयतन! यावता वणिप्पथो इव 
WTR भविस्सति पाटलिषु्त JOT महाव, 304; 
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यावता ARÍ आयतनन्ति याक आरिमनुस्सानं औसरगडान॑ 
नाम अत्थि महाव, AS 356; य॑ यदायतर्न MINE, 
महाराज य य॑ समोसरणड्कान दिणान पाणरोधन 
जीवितक्खयकर मज्जामि .... जा, अट्ट, 5.342; GT T न 
होति ... वत्थु तं न होति... आयतन त॑ न होति... 
अधिकरण त॑ न होति यंपच्ययास्स तं उप्पज्जति अज्झतत 
सुखढुक्खन्ति अ, नि. 1(2).184; विहिता सन्तिमे पासा 
पल्ललेचु जनाधिप य॑ यदायतन FSH, (ATT पाणरोधर्न 
जा, अङ्क, 5.341; - A? द्वि, विः, एन वः - ... यक्खस्स 
रमणीये वाने आयतन कारापेत्वा .... Fo प, WZ. 2.43; 
- ने सप्त, वि., ए, वः - मनोरमे आयतने सेवन्ति नं 
PERT, छाय छायात्थिका यन्ति फलत्था कलभोजिनो अ. 
निः 2(1).38; ला, अ. 1. निवास-स्थान, आश्रय-स्थल, 
घर, आसन, क्षेत्र, प्रदेश, विभाग, वर्ग, श्रेणी - नं प्र, वि., 
ए. व, - WENT घरावासो रजस्सायतन इति सुः नि. 
408; रणस्सायतननि .... यगादिरणस्स उप्पत्तिदेसों सु, 
नि, He. 2.100; - ने सप्त, विः, एश व. - अत्थि खो मे 
FAY पञ्चछु कामगुणेसु SSAA वा आञ्ञातरस्मि वा 
आयतने उप्पज्जति चेतसो समुदाचारोति Ae निः 3.157; 
आयतनेति agia कागगुणेसु किस्मिज्बिदेव 
किलेसुप्पत्तिकारणे म, नि. AS. (SIA) 3.119; ला. He 
2. भूमि, आधारस्थल, स्रोत, हेतु-प्रत्यय, अवस्था, कारण - 
नं प्र, वि., ए, व. - रोगान आयतन दी, नि, 3.138; सा 
धम्मधातु धम्मायतनपरियापन्ना यं आयतन अनासद नो च 
vag नेति, 53; = ने सप्त, विः, ए, व, - तत्र तत्रेव 
सक्खिमन्बत were सति सतिआयतने मः निः 
2.172; सति आयतनेति सति सतिकारणे म. निन अइ 
(मनप) 2.145; - नानि fe. वि, ब, व. ~ इमानेव 
पञ्चायतनानीति इमानेव पञ्च कारणानि म. नि, अइ. 
(उप,प,) 3.13; लान अ, 3. ध्यानस्थ चित्त की एकाग्रता 
का आलम्बन अथवा क्षेत्र, अरूपध्यान में स्थित चित्त की 
अवस्था, वित्त की सामान्य अवस्था - नं. प्र, वि, एन व. 
- असञ्ञसत्तायतर्नं FIT TIA TIAA द्वतिय॑ दी, 
नि, 2.54; तदायतनान्ति त॑ कारण ... लिब्बानञ्हि 
यरयफलआपादीन आरम्मणपच्चयभावतो रूपादीनि विय 
चक्खुविञ्ञाणादीन आरम्मणपच्चयशतानीति कारणडैन 
आयतनन्ति वुच्चति उदा. AB 316; ~ नं? हि. वि» ए. 
व, - eee आयतेन भावेति ध. स. 552; 
आकासानञ्चायतन ... बिज्जाणञ्चायतन ... 
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आकिञ्चञ्ञायतन ... नेवसञ्ञानासऽ्ञायततमेव दी, नि. 
2.55; पसादो आयतन पटि, म, 46; यो पसन्नभाको इद 
आयतन Ue. म, अट्टः 1.204; ला, अ, 4. बाह्य जगत्‌ 
के पदार्थों का मन के साथ स्पर्श कराने में द्वारभूत चक्षु, 
स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय एवं मन, ये छ इन्द्रियां तथा इनके 
द्वारा क्रमशः ग्राह्य रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य तथा 
धर्म नामक विषय, छ इन्द्रियां तथा इन इन्द्रियों के छ 
विषय - नं प्र, वि, ए, व. - खन्धधाठुआयतन्‌ः सतं 
जातिमूलक दुक्ख WIT. 474; - नाः प्र. विः, ब. व, - 
एवं खन्या च IIR छ च आयतना इमे हेतु पटिच्च 
सम्भूता equal निरुज्झरे स. नि. 1(+).159; - नानि 
fe. वि,, ब. व, - NE THT सुत्वा खन्धे आयतनानि 
च थेरगा. 1264; ~ नानं ष, वि, ब. वः -- ... आयतान 
gear, दी, नि. 2.228; ~ नानि प्र, वि, ब. व. - 
अज्झतिकापि आयतनानि एको अन्तो छ बाहिरानि 
आयतनारि ढुतियो अन्तो विज्ञाणं wat अः नि, 
2(2).106; छ अज्झत्तिकानि आयतनानि .... छ बाहियानि 
आयतनानि वेदितब्बानि A. नि. 3.264; TST च पन 
दसरुपीति आयतनानि TEST, AA. 58; स. उ. पः के 
रूप में अग्या,, (अग्निशाला), अञ्ञतित्थिया, (बौद्धेतर 
धर्माचार्यो का आश्रयस्थल), अड्डा, (आठ घरों वाला), अनेका. 
(अनेक घरों वाला), अपविपुण्णा., अपुज्ञा,, अभिभा,, SRSA, 
अरिया,, असञ्ञसत्ता, आकासानञ्चा,, आकिञ्चञ्ञा,, 
FRR, छट्ठा,, छफस्सार, Ges, जिव्हा, तदा,, तित्था., 
थेरमहाथेरा., देवा,, द्वादसा-, TAL, धातु. के अन्त, इष्ट, 
स, पू. प, के रूप मे, ~ नत्थ पुः, तत्पु, स, [आयतमार्थ], 
आयतन (शब्द) का अर्थ अथवा अभिप्राय - त्थो प्र, वि, 
ए. व. - दुच्चते आकारत्थो आयतनत्थो पेटको. 245; — 
नन्तर नपुं, तत्पु, स, आयतनो का विशिष्ट स्वरूप - रं 
प्र, विः, ए, व, - GGT यन SRT खन्धन्तर धात्वन्तरं 
आयतनन्तर ... APART TRIP AT पाकट मः 
नि, AZ. (T) 1(2).153; - नुप्पाद पुः, तत्पुः स. 
[आयतनोत्पाद], आयतनों का प्रादुर्भाव, आयतनो की उत्पत्ति, 
जन्म - दं द्वि. वि, ए. व. - दिस्वा आयतनुप्पाद सम्मा 
चित्त विमुच्चाति महाव, 257; आयतनुप्पादत्ति आयतनानं 
उप्पादञ्च वयञ्च दिस्वा महाव. AZ. 345; - नूपचय 
पुः, तत्पुः स. आयतनों का ढेर, आयतनों की राशि - तो 
प, चिल, ए व ¬ आयतनूपचयतो 
TRAM RIAU रूपेछु हदस विपल्लासा याव 
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मनो रज्ञासमङ्गिस्स पेटको, 249; - कथा स्त्री, तत्पु. 
स,, आयतनों के विषय में कथन अथवा व्याख्यान - थं 
द्विन वि, एन व, - HY आयतवकर्थ GTT सरे 
निमित्तं Tera, म. वं, टी, 152(नाः); - कुसल त्रि. तत्पु. 
सः, आयतनों के विषय में कुशल - लो पु. प्र. वि, ए. 
व, - ... आयतनकुसलो व होति म. नि. 3.108; — 
कुसलता स्त्री, भाक, आयतनों के विषय में कुशलता 
अथवा दक्षता - त्ता प्र, वि, ए, व. - अत्थि ... तेन 
भगवता जानता पस्सता अरडता सम्मासम्बुद्धेत द्वे ध्मा 
सम्मदक्खाता, आयतनकु TITI च 
प्टिच्चसबुप्पादकुसलता ब्‌ दी, नि, 3.169; - घट्न 
नपुं,, तत्पुः स. [आयतनघर्षण], आयतनों की परस्पर में 
टकराहट, आयतनों के मध्य परस्पर में संपर्क - तो प. 
वि. ए. व. - आवतनघड़नतो फस्यो जायति विसुद्धि, 
2216; — नं प्र, वि» ए. व, - आयतनान विययिक्सियक्ष्तान 
अन्जमज्ञाभिबुखमावो आयतनघडन विसुद्धि, महाटी, 
2.322; - चरिया स्त्री, तत्पुः सः, आयतनों से सम्बन्धित 
आध्यात्मिक चर्या, भीतरी एवं बाहरी, बारहों आयतनो से 
सम्बद्ध चर्या - या प्र, विः, ए, व, - ay चरियायो - 
इरियापथचारिया आयतनचरिया WIRI समाधिचरिया 
TAIRI, PUA, TART, लोकत्थचरियाति पटि, 
म, 207; आयतनचरियाति FY अज्झात्तिकबाहिरेसु आयतनेसु 
पटि, म. 207; - त्त नपुं, भाव, [आयतनत्व], आयतन 
अथवा वासस्थान होना - त्ता प, De, ए, व, - Wag 
दैवायतन विय मनसस HITT मनायलन धर स. अइ. 
185; ~ देसना स्त्री., तत्पु, स. आयतनों के विषय में 
उपदेश - ना प्र, वि, ए, व. - रूपभेदकिमाकिनी 
आयतनवेसना मो» वि. टी, 139; - द्वार Ae, कर्म, Ue, 
आयतनों का द्वार, आयतनरूपी द्वार, द्वार जैसा आयतन 
न BAF आयतनद्वारवसेन पकट होते विसुद्धि, 2.257; 
आयतनद्वारकसेनाति आयतनसङ्वातदाखसेन विसुद्धि, महाटी, 
2.385; - धातुनिद्देस पु., विसुद्धि, के पन्द्रहवें अध्याय का 
शीर्षक, जिसमें आयतनों एवं धातुओं के अन्तर्गत धर्मों का 
सूक्ष्म विवेचन किया गया है, विसुद्धि, 2109 117; - धीर 
त्रि. तत्पु. स., आयतनों के विषय में बुद्धिमान्‌ - रा पु., 
प्र, वि, ब, व, - अपि च emer, ER 
आवतनधीर .... महानि, 32; ~ नानत्त नपुं,, भाव, 
आयतनो की अनेकता ~ तं द्वि. वि. ए, व, -- HITT 
पजानाति विभ, 388; आयतननानत्तान्ति इदं घक्खायतन 
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नाय ... पे. ... इंद धम्मायतन नाम तत्थ दसायतना 
कम्याकचरा द्वे चदुमूमका ति एव आयतननानते पजानाति 
विभ, अट्टः 430; - Fee पुः, विसुद्धि, के एक खण्डविशेष 
का शीर्षक, जिसमें आयतनों का विवेचन किया गया है, 
विसुद्धि, 2.109-112; ~ से सप्त, fa. ए, व, - 
सळायतवनवारे चक्खायतनन्तिआवीछु य Tia त सब्ब 
UZTA खन्धानिद्वेसे चेव आयतननिहदेसे च JITA, 
म, निः अङ्कः (मूःपः) 1(1).231; - पञ्ञत्ति स्त्री, तत्पुर 
We, आयतनों का वर्गीकरण, आयतनों का प्रकाशन अथवा 
विवरण - त्ति प्रः विल, ए, व, - खन्धफ्जत्ति 
AITTE, GCA, TATA, इन्रियफञ्ञति 
पुर्गलपञ्जततीति पु. प, 103; अत्थि यावकस्स ... TI, 
कथा, 265; -- यो fe वि, ब. वः - इढानि ता 
आयतेनपन्ञत्तियो RH छयिमानि दी, नि, A. 3.61; 
- पदेस पुः, तत्पुः सः, आयतनों का क्षेत्र अथवा आलम्बन 
के रूप में आयतन - सो प्र, fa, ए, व. - द्यावे हि 
पदेसो नाम - खन्धपदेसो आयतनपरेसो ... TOTO 
धः सः Age 32; ~ परियन्त पुः, Tey. सः, आयतनों की 
सीमा - न्ते सप्त. वि. ए, व, - खन्धफरियन्ते ठितो 
धाठुपरियन्ते ear आयवनपरियन्ते Rat महानि, 16; 
346; - पुच्छा स्त्री, तत्पुः स. [आयतनपृच्छा], आयतनों 
के विषय में प्रश्‍न या पूछताछ - च्छा प्र. वि, ए, व. - 
HEME तिस्सो पुच्छा - GJ, TPT, आयतनपुच्छा 
महानि, 251; - भेद पुः, तत्पु, स., आयतनों के भेद, 
आयलनों का विभाजन - दं द्वि, वि, ए, व, - य॑ दिन 
द्वादसायतनमेद तथा माठुसकञ्च सु. नि, HF. 2.138; — 
मच्छरिय नपुं,, तत्पु, स. [आयतनमात्सर्यी, आयतनों में 
विद्यमान कृपणता अथवा स्वार्थपरता - यं प्र, वि., ए. व, 
- खन्धमच्छरियम्पि TER धाठुमच्छरियम्पि TERI 
आयतनसच्छरियम्पि FORT Tet महानि, 26; - मार 
पुः, आयतनों में विद्यमान मार - रो प्र, वि. ए, व+ - 
~. कम्माशिसङ्कारवसेन Uae) खन्धमारो धाठुमारो 
आयतनमारो ... अन्वेति चूलनि, 137; - लक्खण नपुं, 
तत्पुः सः, आयतनों का लक्षण - णं प्र. वि. ए, व, - 
आायतनलक्खण ASITA, दस्सनादिरम TARN 
भावपच्चुपद्मानं नामरुपपदङ्का उदा, FE. 35; — लोक 
पुः, तत्पु, सः, आयतनों का क्षेत्र - के सप्त, वि. ए, व, 
~ अज्झतबहिद्धासक्काते सब्बस्मिस्पि आयानलोके 
अज्झतबहिद्धारमणकश्रेन ... Madea. एति सु. नि. 
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अङ्क, 2.138; ~ ववत्थान AY, तत्पु, सः, आयतनों की 
विवेचना - नेन तू. वि, ए. व. - धाठुकवत्थानेन 
मनोविञ्ञाणधाठुः आयतनववत्थानोन पनायतन 
इन्द्रियववत्थानेन बनिन्द्रियं पेटको, 273; ~ विभङ्ग पुः, 
विभ, के दूसरे अध्याय का शीर्षक, जिसमें बारहों आयतनों 
का विवेचन है, विभ, 77-91; विभ, अट्ट. 42-51; - सङ्गह 
पुः, 'आयतन' के अन्तर्गत संग्रह - हेन तू. वि., ए, व. - 
ये SEN खन्धसङ्गहेन UHR आयतनसङ्गहेन असङ्गहिता 
धातुः 29; सः पू. प. के रूप में - सब्ब पुः, आयतनों का 
सभी कुछ - ब्बं द्वि. वि, ए व, - तत्र सब्बसद्गो WaT 
INITA ITTIA सक्कायसन्बन्ति ... RETIN, 
सद, 1.269; - सहगत त्रि, आयतनों के साथ जुडा हुआ 
~ ता स्त्री, प्र, वि. ए. व, ~ अधिमूमिआयतनसहपता 
BMG दुतिये झाने झानशूि पेटको, 264; - सेवी 
त्रि, शीलवान्‌ व्यक्तियों अथवा उत्तम धर्मो का सेवन करने 
वाला - विनो पु. च / ष. वि., % व, - अज्ज्ञततञ्च 
TYAS, तथायतनसोविनो अणिन्बिन्दियकारिस्सः 
सम्मदत्थो RTR जा’ He 5.117; 
तथायतनसेविनोति तथेव सीलवन्ते पुर्गले सेक्मानस्य 
जा, अट्टः 5.119: - सो अप, क्रि, वि. [आयतनशः], 
आयतनों के द्वार, आयतनों के अनुरूप - झन्रियेस्ु 
YUH TIT अलोभस्स IRIRI मम आयतनसोचित' 
अनुपादाय पेटको, 212. 

आयतनसुत्त नपुं, स, निः के दो सुत्तो का शीर्षक - 
छफस्सायतनसुता, स, नि, 1(1).134-135; 
अण्झत्तिकायतनछुछ स, नि. 3(2).489-490. 

आयतनिक त्रि. fal. सं» आयतनिक], आयतनों के साथ 
जुड़ा हुआ, छ प्रकार के eel से सम्बद्ध, केवल 
स उ, प. के रूप में ही प्रयुक्त - को पु, प्र, वि.. 
एन व, - छफस्सायतनिको इतिपि म, नि, 1,421; 
- का ब. व. - छ फरसायतनिका नाम सऱ्या पेटको, 
199. 

आयत्ति' स्त्री, आ +५या से व्यु, [आयति], 1. आगे आने 
वाला समय, भविष्य, 2. फैलाव, विस्तार, लम्बाई, 3. 
महिमा, प्रताप, 4. भावी फल, परिमाण, 5. नियन्त्रण - 
चोत्तरकालो ठु आयति अभि, प, 86; — तिं द्वि. विः, ए. 
यः, क्रि. विः, भविष्य में, भावी समय के लिए - आयतिं 
wae ry, महाव, 157; आयति ... अनागते 
HTH OTA, पारा, अङ्क, 1.97; ... आयत्ति 
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आयत्त 


तालफ्तसदिसे विपाकक्खन्धे IROG असमत्था जाता 
UROL टी, 1.299; कसम मे भन्ते भगवा अच्चय अच्चयतो 
पटिग्गण्हातु आयतिं GRIT, दी, नि, 175; - भूत 
त्रि. फैलाव या प्रसार का स्थल बन चुका - ततो पु. प्र, 
विः, ए. व, ~ गुणान ARNIN, रतनानव सागरो अप, 
2.116: - लक्खण त्रिः, भविष्य में विशिष्ट स्वरूप के 
लक्षणों वाला - णं पु. द्वि, वि., ए. व, - ... परप्पवादमथनं 
आयतिलक्खर्ण कथावत्छुपकरणं अभासि प, पः HE 
106. 


आयति? त्रि, आगे आने वाला, भविष्य में होने वाला, अगला, 


भावी (फल या परिणाम) - तिं स्त्री., द्वि. वि., ए, व. -- 
आयतिम्पि वस्स एवमेव PITA, FSA. 317. 


आयत्तिक त्रि, आयति से व्यु,, क. अगला, भावी, आगे आने 


वाला = क॑ पु, द्वि. कि, ए, व. - आयतिकम्पि FEIRE 
... विहरेय्यासी RY अ, नि, 3(1).65; - के पुः, सप्त, विः, 
ए. व. - विरतचित्तायतिके vary सु. नि. 238; खः प्राप्त 
कराने वाला (की ओर) ले जाने वाला, (में) परिणत हो 
जाने वाला - क॑ नपुं,, द्वि. विन, ए, व, - करोहि Poy 
सुखमायतिकः स, नि, 1(1).168; स. उ, पः के रूप में 
HAA, लोका. के अन्त. द्रष्ट, 


आयतिगवं अ., क्रि. वि. [आयतिगवं], गायों के घर वापस 


लौटने के समय में, गोधूलि-वेला में - sty गावो यस्मिं 
काले तिद्टगुकालो TEGAR. आयतिगवं खलेयवं 
लूनयद्‌ लूयमान यवयिच्चादि मो, व्या, 37. 


HAT त्रि, आ +४यत का भू. क. Po, Wa च+ / ष. वि. 


में अन्त होने वाले नाम के साथ अथवा स. उ, प. के रूप 
में [आयत्त], 1. अधीन, आश्रित, सहारा लिया हुआ, वश्य, 
विनीत - त्तो पुर, प्रः विः, ए. व, - आयत्तो ठु च खन्तको 
अभि, प, 728; - त्ता स्त्री. प्र, वि,, ए. व, - इतो पड्राय 
तव रक्खा समायत्ता ति वत्वा APETIT गतो जा, अइ. 
3.126; 2. नपुं, संपत्ति, स्वामित्व, परिग्रह - आयत्ते 
परिवारे च ARAR RTTE, अभि, प. 870; - त्तं प्र, वि., 
एन व. - गेहे दास PARR गोमहिसादयोपि 
हिर्ञसुकण्णम्पि सब्ब तासञ्जेव आयत्तं IRA, जा. 
अट्टः 1.326; भिक्खाचारकिच्च ममायत्तं होतु अ, नि. 
Hy 1.210; स, उ. प, के रूप में अपरा,, PEN., 
कुलपवेणिका,, Aah, निजा,, परा, सका., सक्का, के 
अन्त, द्रेष्ट,; स, पू. प, के रूप में, - ता स्त्री, भाव,, 
केवल स, ऊ प में प्राप्त [आयत्तता], अधीनता, आश्रयता, 
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वशवर्तिता ~ य तू. वि,, ए, व, ~ एतमत्थन्ति एत 
परायत्तताय अघिष्पायायमिण्झनसङ्रात अत्य विदित्वा... 
उदा, Ag. 127; — वुत्ति स्त्रीः, अधीन अथवा आश्रित 
रहने की अवस्था - तो पः वि., ए, व. - नौभय पनिद 
कस्मा PRATT, अभि, अव, 721; - वुत्तिक 
त्रि, ब. स,, अधीन अथवा आश्रित रहने के स्वभाव वाला 
- को पुः, प्र, वि, ए, व. - इध ननिब्बानवज्जो wet 
WHIT पच्चयायत्तदुत्तिकोव TIAA, उदार 
अट्टः 316; - ता स्त्री, भाक, पराधीनता - य तू. 
A ए, व, - कारणाज्हि यथा fight एत्थ फल 
लदायत्तवृत्तितायाति ठानन्ति वुच्चति एवं अनवकासोतिपि 
दुच्चतीति उदा, अट्टः 243; - वुत्तिभाव पु. उपरिवत्‌ - 
वेन तू. वि. ए. व, - कारणज्हि यस्मा तत्थ फल fash 
तदायतदुत्तिभावेच तस्मा दानत्ति Tea? म. नि. AS. 
(u) 1(1).109; - तो पः विन, ए, व. - एवं अनवसेसतो 
PIROTTA तत्थ अभावो वुत्तो होति तदायत्तवुत्तिमावतो 
उदा, अटः 317. 

आयत्तक त्रि. आयत्त + क से व्युः, अधीन, आश्रित - के 
पुः, सप्त, वि,, ए, व. - तस्मा हि जातो ARBRE तस्स 
SITE मङलचक्कवाले जिना, 189; - भाव फु. 
अधीनता, वशवर्तिता, वश्यता - वं द्वि, वि, ए, व+ - 
लोकनाथो FH दीप तदा एव अत्तनो आयत्तकमाव दस्सेतु 
TT पादमुह्िकवसेन सुमनकूटनयमुद्धानि वित्त एव 
अकासी ति HPT, म, वं. टी, 88(ना.). 

आयत्तमन क्रि, ब. स, [आयस्तमन], उत्सुकता से युक्त 
मन वाला, पीडित अथवा व्याकुल मन वाला ~ ना स्त्री, 
द्वि. वि, ब. व, - ता दिस्वा आयत्तमना गुरिददो इच्चङ्रवी 

, जा, Ago 5.390; आयत्तमनाति उस्सुक्कमना 

ब्यावटचिता जा. AF. 5.391. 

आयनक त्रि, आयन से व्यु, [आयानक], जाने वाला, 
चलने वाला, हिलने-डुलने वाला - के नपुं, fe. विः, ब+ 
व, - GAZTA सह आयनको रुहायेति A वंन टी. 
67 (नाः). 

आयमति आ + van का वर्त, प्र. पु. ए, व. 
[आयच्छति]. 1. विस्तार करता है, अपने को फैलाता है, 
लम्बा करता है, 2. ऊपर की ओर या वापस खींचता है, 
३. थामता दबाता या रोकता है - मेस्य विधि, प्र, पुः, ए. 
व, - अभिसन्नधाठु कुच्छि अज्ञारियं अज्झोहरिते भिय्यो 
आयमेय्य मि, फ 172; - मिस्सामि भवि, उ. पुः, एऽ कः 


आयसिक 


~ AR मे आगिलायति तमह आयमिस्यामी'ति चूळव. 
340; - मित्वा पू, का, कृ, -- सो दण्डकोटिया ar 
वल्लिकोटिया वा पयुचुण्णकोन वा HIR आयामित्वा ... 
TOTTI इत्वा HATTA याति. म. नि. अङ्क, (Ace) 
1(2).36. 

आयव / आयाव नपुं, आयु से व्युः [आयव], वीर्य, 
पराक्रम, बल, पुरुषत्व - वं प्रः वि, एश व, - अत्थि 
आयन्ति अत्थि ORG आयावन्तिपि पाठो TW. म» ASe 
1.272. 

आयवति आ ++यु का ad. प्र, पु. ए, वर 
[आयौति / आयुवाति], क. मिलाता है, Te Ag कर देता 
है, बांध देता है, जकड़ देता है - न्ति ब. व, - आयवन्ति 
मिस्सीभवच्ति सत्ता एतेना ति आयु सद. 2416; ख. 
सम्मिलित होता है, क्रियाशील होता है ~ न्ति ब. a. - 
अथ वा आयकन्ति आयच्छन्ति पक्‍तानि तस्मि सति अरूप 
FT ति आयु सद, 2.416. 

आयवन नपुं, आ --४यु से व्यु,, क्रिश ना, आपस में मिला 
देना अथवा थाम कर या बांध कर रखना - आयवनडेने 
आयु सद्‌, 416. 

आयस क्रि. [आयस], लौह-धातु से निर्मित, लोहा से बनाया 
हुआ - सं नपुं, प्र, वि, ए. व. - आयसर बन्धन ... 
कापोत सत्थि मो. व्या. 4.66; चतुद्वारमिद नगर आयस्त 
दळ्हपाकारं जा. HZ. 4.3; न त दह बन्धनमाहु धीरा 
यदायस दारुजं पबजञ्च स. नि, 1(1).94; - से पु. 
सप्त, विः, ए. व, ~ कूटे बद्धोस्मि आयसे जा, अट्ट. 4. 
373; - साय स्त्री, सप्त, विः, ए, वः - ... दैविया सरीर 
आयस्राय तेलदोणिया पक्खिपित्वा.... अन नि, 2(1).54; 
स. उ, प. के रूप में अना,, कालाः, सब्बा, के अन्त. 
द्रष्ट. 

आयसक्क / आयसक्य नपुं,, अ + यस से व्यु, [अयशस्क], 
अकीर्ति, अपयश, निन्दा, निन्दनीय अथवा अकीर्तिकर 
अवस्था - क्यं द्विः वि. ए, वः - gaT 
आयसक्यञ्चुपेन्ति जा, अह, 5.17; आयसक्यन्ति TE 
जा. Ngo 5.18; कोघसम्मदसम्म्तो आयसक्य निगच्छति 
अ. नि, 2(2).234; आयसक्यन्ति HOPE, अयसो ITR 
होतीति अत्थौ अ, नि, AX. 3.179. 

आयसिक त्रि, आयस से व्यु, [आयसिक |, लोहा से निर्मित 
~ को पुः, प्र, विन, एन a - करताय बद्धो वारत्तिको 
आयसिको पासिको मो, व्या. 4.29. 
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आयस्मन्त पु.. व्य, सं., राजा साहसमल्ल का एक सेनापति 
- wera पं yd दुशतिक्कगविक्कमों, 
आयस्मन्तचयूनाथो स यजकुलवङ्कनो चू, वं. 80.33. 

आयस्मन्तु त्रि. [आयुष्मत्‌, बौ. सं. आयुष्मं}, बौद्ध मिक्षुओं 
के लिए प्रयुक्त, सम्मान-सूचक संबोधन या भिक्षुओं अथवा 
wa के नाम के पूर्व में प्रयुक्त उपाधि, पूज्य, श्रीमान्‌, 
आदरणीय भिक्षु या स्थविर - अथ वा महापरिनिब्बान 
सुत्तहकथाय 'आयस्मातिस्स” इति दीघवसेन 
वुतालपनेकवचनस्स दस्सनतो ... Ae 1.148; आयस्मन्तोति 
aaa गरुवचनमेत सगारवसप्पातिस्साधिकचनमेत 
आयस्मन्तोति महाव, 131; ~ स्मा पुः, प्रः वि, / Aah, ए. 
व, - आयस्मा खो RANI ATR अनगारिय पन्बणितो 
दी, नि, 1.209; आयस्माति पियवचनमेर्त गरुवचनमेतं स. 
नि, AE, 2.75; नवकतेरन PRGA RA भिक्खु TA 
वा आयस्माति वा समुदाचरितन्बो दी. नि. 2.115; - न्तं 
पु, द्वि> वि. ए. व, - लाभा नी ATR Wore नो ange 
ये वयं आयस्मन्त तादिस सब्रह्मचारि पस्पाम एवं अत्थुपेत 
ब्यज्जनुपेत'न्ति दी, नि. 3.96; ~ स्मता तू. विः, Y वः 
- णजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो एुखक्हरितरो आयस्मता 
गोतमेन सि म, निः 1.131; - स्मतो पुः, षः विः, | 
वः - तस्स आयस्मतो TRI HEY, महाव, 22; 63; 
64: 100; - स्मन्ते पुः, सप्त, विः, ए, द, - अविरूपसम्पन्ने 
आयस्मन्ते रङ्गपाले .... म. निः 2.259; - स्मन्तो पुः, प्र. 
कि. ब. व. G म॑ आयस्मन्तो म, नि, 1.133; - 
समन्ते yY, fF. वि» ब. वः - नैवाहं आयस्मन्ते यावि ... 
मन्ति महाव, 63; - न्तेहि पुः, तृ, विः, ब. वः - 
क्चनीयोम्हि आयस्मन्तेह्ी ति म. नि, 1.133; - स्मन्तानं 
पु, ष. विः, ब. व, - नृ खो आयस्मन्ता ने सुखकिहारितरो 
म. नि. 1.131; - स्मन्तेसु सप्त, विः, ब. व. -- THY 
आयस्मन्तेसु TI कायकम्म FETUS म, नि, 1.270; — 
समन्तो Gal, ब, व. - फि oer yale? REE 
FRAT APY, महाव, 130. 

आयाग 1. पुः, आ +४यज से व्यु, [आयाग], यज्ञ में देय 
दक्षिणा, देवताओं को देय बलि, आहुति, 2. त्रि. यज्ञ की 
आहुंतियों का ग्रहीता, यज्ञ-आहुति पीने योग्य, दक्षिणा का 
पात्र, दान का सत्पात्र - गो प्र, वि. एन व, - आयागोति 
HATA, ततो ततो आगम्म वा यजितब्बमेत्थातिपि 
आयाग सुन नि, अट्ट, 2.125; आयागो सब्बलोकस्स 
HEAT Were) थेरगा. 566; WIN ... सब्बस्स 
सदेवकस्य लोकस्स अर्गदक्िणेय्यताय COG आनेत्वा 
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HATATA थेरगा, FE 2.166; - गं द्वि» वि, ए, 
व, - वड़कीहि कथापेत्वा मूल दत्वानहं तदा ES ERT 
चित्ते आयाग कारपेसहं अप, 1.88; एकतिसे इतो कप्पे 
आयाग यमकारयि अप, 1.88; - स्स ष, वि. ए, व, - 
उदकेह न मिय्यामि आयागस्स इद फल अप, 1.88; 
आयागस्स इद फलन्ति भोजनसालदानस्स इद विपाकन्ति 
अत्थो अप, अट्टः 2.57; — वत्थु नपुं,, तत्पु, स. 
[आयागवस्तु], यज्ञ में देय दक्षिणा का सत्पात्र - त्थूनि 
प्र, वि, ब, व. - आयागवत्थूनि पृथू पथब्या स्रकिण्जान्ति 
ब्राह्मणा वासवस्ख जा, WS 7.51; IMIRAA 
पुञ्जक्खेत्तमूता अगगदक्खिणेय्या पथब्या JA ब्राह्मणा 
WITHA, जा, अट्टः 7.51; - सेद्ठ पुः, कर्म, स., उत्तम 
यज्ञ-दक्षिणा, यज्ञ में दिया गया उत्तम दान - हेहि तृ. 
वि., ब. व, - तस्सेव तेजेन अयं वसुन्धरा आयायसेड्ेलि 
मही अलङ्कता दी, नि, 2.126. 


आयागदायक पु.. व्य. सं,, एक स्थविर का नाम - को प्र, 


वि., ए, व+ - इत्थं सुद आयस्मा आयागदायको थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 1.88. 


आयाचक त्रि, [आयाचक], भिखारी, याचना करने वाला, 


विनती या अनुरोध करने वाला, निवेदक, प्रार्थी - को पुर, 
प्र, वि, ए, व+ - सामो... कुमारो कतपुज्जो... आयाचको 
सक्को oor चेतोपणिधिया ... निव्बत्तो मि. प. 133. 


आयाचति आ ++#याच का वर्त, प्र. पु. Ve व. [आयाचते], 


क. प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, देवता का आवाहन 
करता है - अथ सक्को देवानमिन्दो तस्स GTA 
अनुकम्पाय F देवएच आयाचति We, मि. प. 133; 
तस्सा सो ब्रह्मा WPT तथागतान आयाचति TAGINI, 
मिः प. 220; ~ न्ति ब, व, ~ यतो च चाम्दिमसुरिया 
उग्गच्छन्ति यत्थ च spread आयाचन्ति थोमयन्ति 
Bia नमस्यमाना अनुपश्वित्तनतीति? दी, नि. 
1.217; आयाचन्तीति "उदेहि भवं बन्द उदेहि भव सुरियाति 
एवं आयाबन्ति दी, नि. Ag. 1.302; - चेय्य विधिः, प्र, 
पु, Us व, - GAT महा जनकायो GFA ONTA 
आयाचेय्य थोमेय्य पञ्जलिको अनुपरिसक्केय्य स, नि, 
2(2).299; ख. आर्शीवाद मांगता है, सफलता, सुख एवं 
समृद्धि हेतु कहता है - न्तीनं स्त्री-, ad. कृ, षः कि. 
ब, वे, - HORT भिक्खू... एकच्चानं इत्थीनं ओयाचन्तीन 
पारा, 203; ग. प्रणिधान करता है, संकल्प लेता है, प्रण 
करता है - चि अद्य., प्र. पुः, ए, व+ - तुम्हे एव भेरि 
चरापेथ अम्हाक राजा उपराजकालेयेव एवं आयाचि TAS 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आयाचन 


POT पापुणिस्यामि जा, अङ्कः 1.252; ~ चिं उ, पुः, एः 
वे, ~ बलिकम्मं करिस्यामीति आयाचि जा, AF 
1.252; घ. मांगता है, याचना करता है, अनुरोध करता है, 
विनती करता है - ति वर्तः, प्र, पु, ए, व, - तास इत्थीन 
TTT PENGET आदिस्स वण्णाम्पि भणति अवण्णम्पि 
भणति याचतिपि आयाचतिपि पुच्छतिपि पटिएुच्छतिपि पारा 
188; आयाकति नाम कदा ते माता Tee CAG, पारा, 
190; - न्ति ब. व. - नेव मिया न पसू नोपि गाळे 
आयाचन्ति अत्तक्धाय केचि जा. अइ. 7.56: ~ न्तो पुः, 
वर्त, Pe, प्र, वि» ए, व, - अहम्पि तादिसो होमी ति एवं 
आयाचन्तो पिहेन्तो पत्थेन्तो य॑ अत्थि A. नि, HE, 2.59; 
- न्ता प्र, वि, ब. व, - आवुसोति आयाचन्ता भणन्ति म, 
नि. SE. (T) 1(2).68; ~ मानो पुः, वर्त; Fo, AH, 
प्र, वि, Yo व, ~ ARI एवं सम्मा आयाचयावो आयाचेय्य 
अ, नि. 1(1)107; = माना स्त्री, वर्त, Po, प्र, विः, V 
` व» = /मिक्खुनी एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य अ, नि. 
1(1).107; - चि अद्य, प्र, पुः, Ye व. - अत्तनो TET 
अत्तेनायाचि खत्तियो म, वं. 10.34; भत्तेनायाचीति HIN 
भत्तेन संविभागत GUR HANA, म» व. टी, 246; - चि 
उन पुः, V व. - पब्बज्ज अहमायादिं थेरगा, 624; 
अहमायाचिन्ति "सुनीत THE CRIA TT सत्थाय 
ओकासे कते अहं FHT HMA थेरगा. NE. 2.192; - चुं 
अद्य, प्र. पुः, ब. व. - आयाच मम हत्थिनाग चरिया, 373, 
379; - fag निमि, कृ, ~ न खो गहपति REA 
अरियसावको आउुकामो आयु आयाचिठुँ अर नि. 2(1).44; - 
चित्वा / त्वान फू का, कृ. ~ झवर पिठर चाह आयाचित्वा 
विनायका अप, 2.213; आयाचित्वान PJE वच्दित्वान चे 
सुब्बत पामोज्जं THI, सक भढलुपागामिं अपः 1.150. 
आयाचन नपुं, आ +५याच से व्यु. क्रि. ना. [at सं, 
आयाचन], अनुरोध, याचना, विनती, प्रण, प्रणिधान, प्रार्थना 
- नं द्वि, वि, ए. व. - देवताय आयाचनं ध पर अइ- 
1.382; ... आयाचन कारि जा, AZ 5.469; - नेन तू. 
वि, ए, व, - सो अहं इमिना आयाचनेन रज्जस्स पटिलद्धचा 
इदानि यजिस्सामि जा, अड्ड, 1.253; - तो प. वि, ए. 
वः - आयाचनतो मुच्चिस्सामी ति. जा. अटः 1.170; - ने 
सप्त, Ae, ए, व. - याक्षृति आयाचने निपातो पारा, Ag. 
2.227; स. उ, प, के रूप में देवता., ब्रह्मा, के अन्त, 
द्रष्ट; स, पू. प, के रूप में, - तत्थ पुः, तत्पु, स; 
[आयाचनार्थ], आयाचन, प्रार्थना अथवा अनुरोध का अर्थ 
- नत्थं द्वि. वि. ए. व, - तैनेव चेत्थ आयाचनत्थं 
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आयाचित 


सन्धाय चरेम सेतिपि पाठ REAA सु, नि, AZ 1.36; 
~ त्थे सप्त, विन, ए, व, - आयावनत्थे निपातो सुन नि. 
He. 2.125; - बलिकम्म नपुं,, TY. सः, प्रसन्न करने 
हेतु देवताओं को बलि या भोजन देने का कर्म - FF द्वि. 
fa, ए. व - इद सत्था ... देवतान आयाचननलिकम्म 
आख्म BHP, जा. AF. 1.170; - मोचन नपुं, दिए हुए 
वचन अथवा किए गए संकल्पों की पूर्णता - देवताय 
आयाचनामोचनत्य ... आरौचेत्का जा. HE. 5.469; - हेतु 
अः, क्रि, वि, याचना अथवा विनती करने के लिए - अपि 
नु तस्स पुरिसरस अव्हायनहेव्‌ वा आयाचनहेतु वा VIRI 
वा अभिनन्व्नहेत वा आचिरवतिया नदिया पारिमं तीर 
ओरिम तीर आयच्छेय्या।ति दी. नि. 1.221. 
आयाचनवग्ग पु,, अ नि, तथा स नि, के वर्गो का शीर्षक, 
अ. नि, 1(1).107-109; स, नि, 2(1).184-188. 
आयाचनसुत्त नपुं, अ, नि, तथा स. निः के दो सुत्तों का 
शीर्षक, अ+ नि, 1(2).190; स. निन 4(1).162-164. 
आयाचना स्त्री, [आयाचना], प्रार्थना, याचना, विनती, 
विनम्र आवाहन, अनुरोध, संकल्प, प्रण - य तृ, वि. एः 
a. - तत्थ एकच्चोहि 'बालिकम्मेन आयाचनाय 
मङ्गलाकिरियाया'ति ga सब्बम्पि त॑ विधि कत्वा पटिबाहितुं 
MURTY ध Ye अङ्क, 2.250; - ना द्वि, विः, ब. Te - 
थेरो SSR FAR) पटिक्खेपा ATR च आयाचनाति 
HE करे याचि अ. निः AF. 1.224. 
आयाचित त्रि, आ + ४याच का भू. कः कृ. [आयाचित], 
प्रार्थित, संकल्पित, निवेदित, वह, जिसे मांगा गया हो, वह, 
जिसके विषय में प्रार्थना या अनुरोध किया गया हो, 
निमन्त्रित, प्रतिज्ञात, प्रार्थित - तो पुः, प्र, वि, एन वः ~ 
सामो कुसारो सक्केन वेवानामिन्देन आयाचितो पारिकाय 
तापसिया ERE ओक्कन्तो मि, प. 133; - तं नपुं प्र. 
वि., ए. व. - अग्हेहि अटविदेवताय आयावित अत्थि धः 
प, अट्टः 1.383; - ता पु, प्र» वि,, बः व. - WT 
तथागतान धम्मता एस य ब्रह्मना आयाबिता धम्म देसेन्दि 
मिन प. 219; - धम्मदेसना त्रिः, ब. स., वह, जिससे 
धर्मोपदेश के लिए याचना की गई हो - नो पु. प्रः वि», 
ए, व. - FEMI आयावितधम्मदेसनो बुद्ध चक्खुना 
लोक RAPT, ध. प. HE. 1.51: - नं पु. द्वि, वि, 
एः व, - आयावितधम्मदेसन किर त भिक्खु विसुद्धिः 1. 
313; आयावित TADIN एतेनाति आयाचितषम्मदेसनो 
a आयावितधम्मदेसन विसुद्धिन महाटी, 364; - भत्तजातकं 
नपुं, १9वें जातक का शीर्षक, जा, AY. 1.170 171. 
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आयाचेसि 153 


आयाचेसि आ + vara के प्रेर, का HEL, प्र. पुः, ए. वः, 
याचना की, प्रार्थना की -- अभिवादेत्दा निखीवि आयाकेचि 
तथागत दी, वं, 243. 

आयात त्रि. आ + शया का भू. क, कृ, [आयात], आ पहुंचा 
हुआ, प्राप्त कर चुका, आ चुका, पहुंच चुका, आया हुआ, 
प्राप्त F FG, प्र, वि., एन व, -- न बाहुविश्यियात न 
च जातिकुलागत परप्पसाढलद्ध कि युत्त WATT 
सद्धम्मो, 407; कुतो नु भो इदमायात सद, 192. 

आयाति आ + श्या का वर्त» प्र, पुः, ए, वन [आयाति], क. 
आता है, आ पहुंचता है, प्राप्त करता है, वापस आ जाता 
हे - अद्धिको विय आयाति जा. HH. 7.311; - सि म. 
पुर, ए, व, - समानुरूपो आयासि आनेज्जकारितो विय 
GANT CISA, उपसनतोसि ब्राहाण अप, 1.23; - मि 
उ. पुः, ए, व+ -- गच्छ त्व कसम आयामह'न्ति महाव- 
34; आयानि आरो आयामि आवृसो'ति दी. नि. 3.13; ~ 
यन्ति प्र. पुः, ब, व, AA तिविसमायन्ति सु. नि. 
674; अन्ध तिमिसमायन्तीति अन्धकरणेन FYT 
बहलन्धकारता तिमिसन्ति रञ्जित LAIST नाम नरक 
गच्छन्ति सुः नि. अट्टः 2.181; - म ऊ पुः, ब. वः — 
एतेन बेगेन आयाम wea. रत्तिं मर्य पाटिपन्ना विकाले वि. 
व, 1235; येन तव दस्सनतो JA आयाम HITE, वि. वः 
अट्ट, 286; - न्तं पुः, वर्तेः Po, द्विः वि, ए. व. - क्रिस 
TIGHT अभिनन्दन्ति पण्डिता/ति स. नि. 1(1).51; 
¬ यतो पु... ष. fa, ए, व. - कस्स ... चरन्ति 
REHM, हत्थिक्छन्धेन आयतो जा, AZ. 5.314; - 
यन्ते पु. सप्त, वि,, ए, व, - तस्मि पल्लूङ्मायन्ते रजा 
इति विवन्ताथि भः वं, 5.64; पल्लङ्गमायन्ते ति पल्लङ्गसबीपं 
SPTE मः व॑ टी, 165(ना.); ~ aed स्त्री., द्वि. वि. 
Ye व. - आयन्ति नाभितन्दाति पक्कमन्ति न सोचाति 
उदा, 75; आयन्तित्ति आगच्छन्ति थेरगा, Hga 2.23; - 

- अना ... न्तेसु निषे, पुः, सप्त, वि. ब. व, - अनायन्तेछु 
way विजयो TORN, म» वं, 7.16: अनायन्तेय ति 
WAY न आगतेछु म» वंन टी, 219(ना.); ~ यन्तु अनुः, 
प्र, पुः, बन व. - आयन्तु मोन्तो OREM, पारा, 138; 
- म अनुः, उ, पुः, ब. व, - आयायानन्द वेरून ब्राह्मण 
HINEIN, पारा. 10; आयामाति आगच्छ याम 
पारा अट्टः 1.151; - सि अद्य, प्र, पुः, ए> व. -- पवते 
GJA युद्धे सन्नद्धो मल्लुको तहि राजाभिबुखमायासि 
नागराजा छु कण्डुलो म, वं. 25.83; ख. आ मिलता È, 
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आयाम 


जा पहुंचता है, प्रवेश कर जाता है, बन जाता है - यम्ति 
वर्त, प्र, पुः, ब. व, ~ योगमायन्ति FET स, नि. 101), 
13; - तु अनुः, प्र, पुः, एन व, - कोको को वस्मायादु स. 
नि. 1(1).277; कोको को क्समायाठूति कोधो दुग्हाक वसं 
आयच्छटु स. नि. AZ. 1.310. 


आयान नपुं, आ + चया से व्यु,, क्रि, ना, [आयान], 


आगमन, आ जाना, आ पहुंचना - नं प्र. वि, ए, व. - 
आयानम्पि हि ag ary चत्तारि सभार्य एकान्ति एवं 
दिवसे दिवसे पञ्चसतसहस्सानि तत्थ उल्लहिस्सन्ति उदा, 
Be 341. 


आयापाय पुः, द्व, स. [आयापाय], आय एवं व्यय, लाभ एवं 


हानि, अच्छा और बुरा, हित एवं अहित - यं fe. वि. ए. 
वः -- सो बालो नेव गुणवन्ताम गुणं जानाति न अत्तनो 
HATE जानाहि जा. FE. 3.201. 


आयापेति आ + श्याप का वर्त, प्र, पुः, ए. व. {आयापयति], 


जारी रहता है, बरकरार रहता है, बना रहता है, 
क्रियाशील रहता है - न्ति ब, व, - एवं फटिफ्न्नस्स 
कुसला TT आयापेन्तीति आयतनचरियाय चरति पटि. 
म. 207; आयापेन्तीति समथविपस्सनावसेन पक्ता कुसला 
म्मा भुस यापेन्ति पक्तन्तीति अत्थो We. म. HZ. 2. 
128. 


आयाम' पुः / नपुं, आ + #यम से व्यु, [आयाम]. क. 


दीर्घता, खिंचाव, फैलाव, लम्बाई, ख. प्रसार, विस्तार, ग. 
निग्रह, नियन्त्रण, घ. प्रयास, बल, शक्ति - मो प्र. वि, 
ए, व, ~ आयामो दीघतारोहो अभि, प. 295; - मं नपुं, 
प्र, वि, ए+ व+ -- HOTT पत्तिया अस्थि आयामं स, नि, 
3(1).13; - मेन तृ, विः, ए, व. - पुरत्थिमेन च पच्छिमेन 
च AIGA आयामेन दी, नि, 2410; TH, आनन्द 
पोक्खरणी TTT पच्छिमेन च योजनं आयासेन अहोसि 
दी, नि. 2.137; ~ तो पः वि», एः व, ~ आयामतो Haat 
च उच्चतो च चछुवीसतियोजन वित्थारतो द्वादसायोजनं 
अहोसीति सम्बन्धो अप. अङ, 1.275; स, उ, प. के रूप 
में, चतुत्तिंसहत्था,, दियङ्कयोजनसता., पञ्चयोजनसता;, 
मुखाः, सट्ठियोजना., सत्तयोजना,, सोळसयोजना, के अन्त. 
द्रष्ट, सः पूः पः के रूप में, - सम्पन्न त्रि. लम्बाई 
अथवा विस्तार से युक्त, आयत - न्नो पु. प्र, वि., ए, व. 
- आयतोति आयामसम्पन्नो जा. अट्ट. 3.344. 


आयाम! आ + शया की अमु,, उ, पुर, ब. व., हम आते हैं, 


आयाति के अन्त, द्रष्ट.. 
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आयास 154 


आयास पुः, आ + “यस से व्यु, [आयास], शा, अ, 
प्रयत्न, प्रयास, श्रम, लान अन, थकावट, कष्ट, कठिनाई 
- सो प्र, कि, ए> वः - दाघ आयासे च. आयासो 
किलमन सद, 2.335; THIS आयासनङेन आयार 
पटि, म. HE 1.132; - सेन तू. विः, एन व+ - आयासेन 
कत पुञ्ञं रस. 1.73 (रो.); - सा प्र, वि, बः व - ये 
आयासा ते उपायासा नव पदानि यत्थ सळो अकुसलपक्खो 
सङ्गह समोग्ररण गच्छति पेटको, 247. 

आयासना स्त्री, आ + ५यस से व्यु. क्रि. ना., प्रयास अथवा 
प्रयत्न करने की क्रिया - ना प्र, वि, ए. व. - आयासो 
उपायासो आयासना पटि, म. 34; — AF पु. A स., 
आयासना अथवा प्रयत्न करने का तात्पर्य - हेन तू. विः, 
ए, व+ ~ THIS आयासनङ्टेन आयासो We. म. 
अङ्क, 1.132. 

आयासितत्त नपुं, आयासित का भाव, [आयासितत्व], 
थकावट से भरे रहने की स्थिति, क्लिन्नता, कष्ट एवं 
मानसिक व्यथा की दशा - त्तं प्र. वि, एन वः - 
अज्जतख्जवरेन LITT PITA अच्जतरञ्जतरेन 
दुक्खघम्मेन BSR आयासो उपायासो आयासित 
उपायासितच दी. नि, 2.229; आयासितमावो आयासित 
पटि, म, अङ्कः 1.132. 

आयासितभाव पुर, उपरिवत्‌ - वो प्र, वि, ए. व, — 
MATT STITT We. म. AS 1.132. 

आयिक क्रि. केवल स, उ. पः के रूप में ही प्राप्त, आय 
वाला, आमदनी वाला ~ नट्ठायिको पुः, प्र, वि, ए, क, 
दिवालिया, वह, जिसकी आय नष्ट हो चुकी है - यथा 
पुरियों गडायिको सब्बसेसक गहेत्वा जनस्स RAR, 
मि, प, 135; यदा देवदत्तो मनुस्यो HET पवने चढायिको 
मि, प 192. 

आयु नपुं, / पुः. [आयुस्‌, नपुं], जीवन, जीवन की अवधि, 
उम्र, जीवनदायिनी शक्ति - यु / युं प्र, वि, एन के ¬ 
आयु ठु जीवित अभि, प, 155; आयु शोतो BIG, मो. व्या. 
2.27; FRIJ च से oral दी. नि. 2.211; FRY च मे 
oa एन अज्जेन कम्मदियाकेन मे जीवितं TEA 
इमिना HAN चढुभाव चेव उपपन्तमावन्च IMAP HE, 
दी. नि. अट्ट 2.297; - यूं, द्वि. विः, एन व. - यागु देन्तो 
आयु देति महाव, 297; RÆ सा लभते आयु महाव, 385; 
- ना/ युसा तृन वि. ए. व, ~ ते aot अतिरोचन्ति 
वण्णेन यसखाकुना दी, नि, 2.153; माता यथा नियं 
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पुत्तमादुसा एकपुचमनुरक्खे सु, नि, 149; ~ नो / स्स ष. 
वि, % व. ID सहानि इन्ट्रियान परिपाको अव 
ga Ara जरा दी, नि. 2.228; आयुनो 
आयुक्खयचक्खादिइन्द्रियपरिपाकसञ्जिताय पकातिया 
दीपिता. म. नि. अद्द, AY.) 1(1).224; आयु खो पन 
दत्वा HFT भागिनी होति अ, नि. 1(2)73; - स्मिं/ मिहि 
सप्त, विष, ए, व, - किञ्च ART, भिक्खुनो आयुस्मि 2 
दी. नि, 3.57; अयं पन WTAE आयुम्हि गमनं 
आरभ स, नि. AE 1.105; स. उ. पः के रूप में अद्धा, 
आप्पाः, दीघा., पुनरा-, ब्रह्माः के अन्त, द्रष्ट; स. पू, प. 
के रूप में, - अन्तर नपुं, Ty. स., जीवन का अन्तराल, 
जीवन के क्षणों की अवधि - रं प्र, वि, ए, व, - इव पन 
. भावेत्वा WET फास्स आयुअन्तर फरिच्छिन्नयेव होति 
विसुद्धि- 1.280; H जव RTR जीवनक्खणावाहि 
विसुद्धि, महाटी- 1.326; - उस्माविञ्जाण नपुं, दः 
स. आयु, ऊष्मा एवं चेतना - तो प. वि., ए. व. - पेतेति 
आयुउस्वाविज्ञाणतो अपगते पे. व. अइ, 53; - HY 
पुः / 7h, जीवन का निर्धारित समय, जीवनकाल, 
जीवनावधि - प्पो / प्पं प्र. वि, ए, व. - तत्थ कप्फो नाम 
महाकप्पो कप्पेकदेसा आएकप्पोति N, Wo अइ. 
223; एत्थ च PUT आयुकप्प दी, नि. HF. 2.129; — 
कम्म नपुं‘, द्व. स+, आयु एवं कर्म (पुण्यकर्म) - BTA ष. 
वि., ब, व, - AJPH समकमेव IRR सरण 
उभयक्खयमरणः अभि, ध, वि. टी. 168; - काम त्रि. ब. 
सः [आयुष्काम], दीर्घायु होने की कामना करने वाला, 
लम्बी जीवनावधि का-अभिलाषी, स्वास्थ्य की काममा करने 
वाला - मो पु. प्र. वि, ए. व: - न... अरहाति 
अरियसावको आयुकामो आयु आयाचिठु वा अभिनन्दितु वा 
आयुस्स वापि eg अ, नि. 2(1).44; - काल पुः, तत्पुः 
सः, जीवन का निर्धारित समय, जीवन की अवधि - लो 
प्र, वि, एन व. - वस्ससतसहस्सरतो पन YETI हेडा 
TANTIN पृढाय TH आयुकालो कालो नाग जार अइ, 
1.59; - HYSTA पुः, Ty, स., आयु का एक भाग, जीवन 
का एक भाग, जीवन की एक अवस्था - से सप्त, वि,, Yo 
वः - बुद्धा ... पञ्चमे आयुकोङ्कासे बहुजनस्स 
पियमनापकालेयेव परिनिन्बायान्ति दीन नि, अटः 2.129; 
-- क्खय पुः, तत्पु, स, [आयुक्षय], आयु का विनाश या 
अन्त, मृत्यु, जीवन की समाप्ति ~ यं द्विः विः, ए. व, ~ 
तस्सा IJERI wea, दोविन्दो एतद्दि ART. 378; 
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- येन तू. वि., ए, व. ~ अत्तनो आयुक्खयेनेव मरि जा. 
Age 4.28; ~ या पः विः, एन व, AJFEN वा 
PARTE वा आभस्सरकाया चनित्वा दी, नि, 1.15; - 
क्खयन्तिक नपुं, मृत्यु की समीपता, जीवन के अन्त 
की निकटता - क द्वि» fa, ए, व+ - तेनेव व्याधिना थेरो 
पत्तो आदुन्खयन्तिक; म; वं 5.219; - क्खयमरण 
नपु, तत्पु: स., शरीर अथवा आयु के क्षय के कारण होने 
वाला मरण - णं प्र, विः, ए. व. - सतिपि कम्मानुभावे 
ततगतीछु यथापरिच्छिन्नस्स आयुनो परिक्खयेन मरणं 
आयुक्ययमरणं अभि, ध, वि, टी, 167; - द Bh’ 
[आयुर्दा], दीर्घायु देने वाला, लम्बी आयु प्रदान करने 
वाला, स्वास्थ्य प्रद - दो पुः, प्र, वि, ए, व, - आयुदो 
बलदो धीरो वण्णदो पटिभानदो सुखस्स दाता मेधावी 
सुख सो अधिगच्छति A. नि, 2(1).37; -- दद त्रि, [बौ 
सं. आयुर्दद], उपरिवत्‌ - दं नपुं, प्र. विः, एन a - 
आयुदद ... मोजन दुरुपचारेन जीवित हरती ति मि. प. 
153; - दान नपुं, तत्पु, स, [आयुर्दान], आयु का दान, 
जीवनदान - नं प्र, विन, ए. व. - आयु देतीति आयुदानं 
देति He नि. अहुः 3.21; - दायी त्रिः, [आयुर्दायिन्‌], 
जीवन अथवा जीवन प्रदान करने वाला - यी पुर, प्र. वि, 
ए, व. - सो आयुदायी वण्णदायी सुख बल ददौ नरो अ. 
नि, 1(2).74; ~ दुब्बल नपुं,, कर्म, स, [आयुर्दुर्बल], आयु 
की अल्पता, जीवनावधि का कम होना - तो पः वि,, ए. 
वः - AJAI .. मरण अनुस्मरितिन्दं विसुद्धि, 
1.221; - धारण क्रि, आयु को धारण करने वाला, 
आयुवर्धक - णं नपुं, प्र, वि. एन व, -- भोजनं सब्बसतान 
आदुधारण मि. प, 292; - पच्छेदन त्रिः, आयु को नष्ट 
कर देने वाला, आयु को कम कर देने वाला - ना पु., 
प्र, विः, ब. व, - WAH अनायुस्साति आयुपच्छेदना न 
आयुवङ्कना अ, नि, AR. 3.47; - पञ्ञासमाहित त्रिः, 
तत्पु, सः, दीर्घ आयु एवं प्रज्ञा से युक्त - तो पु. प्र. कि, 
ए. व, - सब्बलक्खणसम्पन्नो आयुपञ्ञासमाहितो अप, 
1.345; ~ पटिलाभ पुः, तत्पु, स. [आयुष्प्रतिलाभ], लम्बी 
आयु की प्राप्ति, दीर्घायु का लाभ - भाय च, विन, ए व, 
— आठुसवतानिका हिस्स पटिपदा पटिपन्ना आयुपाटिलाथाय 
IH सो लामी होती आयुस्स दिब्बस्स वा मानुसस्स 
व अ. नि, 2(1).44; - पटिलाभी त्रि., दीर्घायु को प्राप्त 
करने वाला -- भिनी स्त्री, प्र, वि. ए, व. ~ आयुस्स 
भागिनी होतीति आयुधायपटिलामिनी होति HG वा भारिका 
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होति आउप्पटिलाभिनीति अत्थो अ नि, HH. 2.303; - 
प्पमाण नपुं, तत्पु, स. [आयुष्प्रमाण], आयु का प्रमाण, 
जीवनावघि का विस्तार, जीवनावधि - wf प्र. वि. ए, व 
- leaped, भिक्खवे असीतिवस्ससहस्मानि 
IIIT अहोसि दी, नि. 2.3; - ण? द्विः fae, ए. व, 
= HYP पञ्च PTA कत्वा क्तारे ठत्वा पञ्चमे 
विज्जमानेयेव पपितिन्ुतो स, नि, अट्ठ 2.143; - नेन 
तू. विः, ए, व, - देवलीकस्स आयुप्पसानेनेव चवन्तीति 
दी, नि. अट्ट 1.95; - तो प. विः, ए, व. - आयुप्पमाषतोपि 
अनुस्सरिस्सति दी, नि. 2.7; - आयुप्परिक्खय पुः, 
तत्पुः सः [आयुपरिक्षय], आयु का क्षय, उम्र का घट जाना 
- येन तू. विः, ए, क - कालङ्गयेतीति न विजातमावपच्चया 
आयुपरिक्खयेनेव दी, नि. AZ. 2.26; - परिमाण नपुं,, 
तत्पु, स, [आयुष्परिमाण], आयु की माप, आयु का विस्तार, 
जीवन की अवधि - of प्र, वि. ए, व, ~ वस्ससतम्पि याव 
आयुपरिमार्ण तिड्रति म. निः HZ. (I) 1(1).218; - 
परियन्त्त त्रि, केवल स. उ, प. में प्राप्त, ब. A, आयु की 
सीमा या अवधि वाला -- न्तो पु. प्र, वि, एन व - 
तत्रापासि एवनामो gann एक्वण्णो एवमाहारो 
एवछुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो दी, नि. 1.11; 
- परियोसान नपुं,, तत्पु, स, [आयुष्पर्यवसान], आयु का 
अन्त, जीवन की अन्तिम घडी - ने सप्त, कि, ए, व. - 
आयुपरियोसाने yanig SHAY, ARM. Ag. 73; 
- पाल पु,, व्य, सं, एक स्थविर भिक्षु का नाम - लो 
प्र, वि. ए. व, - तेन खो पन समयेन आयस्मा आयुपालो 
साझ्येय्यपाखिणे प्रटिक्याति मि. प, 16; - पालक त्रि, 
आयु का पालन-पोषण करने वाला, आयु-वर्धक - क॑ नपुं, 
प्र. वि, एन क, - यथा ... भोजन सब्बसत्तान आयुपालक 
जीवितरक्खक नि, प. 247; - पाला स्त्री, व्य, संन, एक 
भिक्षुणी, जो सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा की आचार्या 
थी - ला प्र, वि, ए. व, - आचरिया आयुपाला काले 
सापि अनाज़वा A. वं. 5.208; सड़मित्तायपि राजधीताय 
आचरिया MJWARA, नाम पारा, AE. 137; पाठा. 
आयुपाली; - ब्बेद पुः, तत्पुः स, [आयुर्वेद], आयु अथवा 
स्वास्थ्य से सम्बन्धित विद्याशाखा, आयुर्वेद - दे सप्त, 
वि., ए, व. - आडुब्बेदे सय॑ चापि निएणता FIT चू. 
कं. 73.42; - वडुन क. त्रि, आयुवर्धक, आयु को बढ़ाने 
में उपयोगी - ना पुर, प्र, वि» ब. व. ~ आवुपच्छेदना न 
आयुकङ्कना अ, नि, अट्टः 3.47; ख. एक ब्राह्मण-पुत्र का 
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नाम ~ INA आुवङडनकुमारोति नाम PRY ध, प. 
अट्ठ 1.378; -- वण्णबल नपुं, द्वः सः [आयुर्वर्णबल], 
दीर्घ आयु, सौन्दर्य एवं बल - लेन तू, विः, ए, व, - 
महायसा सुखेनापि आयुवण्णवलेन च TTT वा तेस 
मनुस्पान WICH, अना, वं. 128 (रो); - वण्णसुखबल 
नपुं, समा, ge सः [आयुर्वर्णसुखबल], दीर्घ आयु, सुन्दर 
रूप, सुख एवं बल - लानि प्र, वि. बः व, - 
रतनत्तयप्पणामेन हि आयुवण्णसुखबलारि अ, नि. टी, 
1.4; - वण्णसुखबलवङ्कन त्रि, [आयुर्वर्णसुखबलवर्धन], 
आयु, सुन्दरता, सुख एवं बल की वृद्धि करने वाला - तो 
प, fa. ए, व - अथ वा रतनत्तयपूजाय 
आएुकण्यसुखबलवङनतो अनन्तारायेन परिययापर्न NATE, 
अ; नि, टी, 1.4; - वण्णसुखबलवुद्धि स्त्री, तत्पु, स. 
[आयुर्वर्णसुखबलवृद्धि], आयु, सुन्दरता, सुख एवं बल की 
वृद्धि - या तू. कि, ए, व - ततो आयुवण्णसुखबतवुद्धिया 
होतेव कारियनिड्वान अः नि. टी. 1.4; - वन्तु त्रि लम्बी 
आयु वाला, अत्यधिक आयु वाला, बुजुर्ग - वा पु. प्र. वि., 
ए, व. - तेसज्जतरेयमादुवा थेरगा, 234; अय AJI 
दीघायु HATA, थेरगा, AF. 1.383; - वेमज्झ नपुं‘, 
TY. सः, जीवन का मध्यभाग - wat द्वि. कि, Yo व. — 
WJA अनतिक्कामित्वा परिनिन्बायाति .... स, नि, 
अट्टः 3.180; ~ वेमत्त नपुंः, Tey, स. [आयुर्वैमात्र्य], आयु 
सीमा में विविधता अथवा भिन्नता, जीवन की अवधि में 
भिन्नता - ct प्र, वि, ए. व, - सम्मासखुद्धान ATTA, 
सरीरप्पणाणवेमता कुलवेमत्त दुक्करचरियावेसत्त; 
रस्मिवेमतन्ति .... उदा, WF 121; ~ वेमत्तता स्त्री, 
भाव, [आयुर्वैमात्रता], आयु के विस्तार में विविधता अथवा 
भिन्नता का होना, आयु-सीमा में अन्तर होना, विभिन्न बुद्धों 
में अन्तर कर देने वाले 8 धर्मो में से एक - त्ता प्रः वि., 
ए, व, - हेड्रिमपरिच्छेदेन च वस्ससतायुककाले उप्पज्जन्ति 
उपरिमपरिच्छेदेन कस्ससक्पहस्साबुककाले अय नेस 
आयुवेमत्तता सुः नि. HG. 2.122; - वोस्सज्जन नपुं, 
तत्पुः स, [आयुर्व्यवसर्जन], जीवन का परित्याग, आयु का 
अन्त, मृत्यु - नं प्र, वि, ए. व, - आलवकङ्कलिमाल- 
अपलालदमन पि चु पारायनकसमिति आयुवोस्सज्जनं 
तथा म. वंश 30.84; आयुकोस्सज्जनं तथा ति 
मारयाचानुपुन्बक भगवता विस्सदआयुवोस्सज्जनाधिकारं च 
मः a. टी, 505(ना); - संवत्तनिक त्रि, [आयुसंवर्तनिक], 
दीर्घायु को देने वाला, दीर्घायु में परिणत होने वाला - का 
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स्त्री, प्र, वि, ए, व. - आयुकामेन ... अरियसावकेन 
आगुरुक्तनिका पटिपदा पटिपज्जितब्बा आवयुसक्तामिका 
हिस्स पटिपदा पाटिपन्ता आयुपटिलायाय संक्‍ताति अ. नि. 
2(1).44; आयुसवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
क्म उपवित दी, नि. 2.103; - WEA पु. तत्पुः स. 
[आयुसंक्षय], आयु का क्षय, मृत्यु, जीवन का अन्त - यं 
द्विः कि, Yo व+ - मतञ्च दिस्वा गतमाङुसङ्घय्‌ OM. 73; 
यस्माकालङ्गती HH खय बय भेद गतो नाम होति 
तस्मा TT गतमायुरङ्कय'न्ति थेरगा, AE. 1.176; — या 
प, वि» एन व, - यदा देवो देवकाया, चक्ति आयुसङ्कया 
लयो wer निच्छरन्ति देवान अनुमोदत;ः इतिवुः 56; - ये 
सप्त, वि» ए, व. - HHT पकम्पित्थ FECT आयुसङ्कये 
अप, 1.152; = सङ्कार पुः, तत्पुः स. [आयुसंस्कार], 
प्राणाघायक तत्त्व, जीवन-तत्त्व, लम्बी जीवनावधि का 
आधारभूत तत्त्व, जीने की लालसा या चेतना - रो प्र, वि, 
ए, व, - तथागतेन सतेन सम्पजानेन आयुसङ्कारो HTS? 
दि दी. नि. 2.88; - रे सप्त, वि» ए. व, - RTE च 
भगवता आयुसङ्गारे महामुषिचालो SEIT शषिसनको PACA, 
Gag seat च फलिु उदा, 142; - रारे प्र-/ द्वि 
वि, ब. व, - अहनो आयुसङ्गारे उपछारेत्वा free. 
1.280; आयुसङ्काय ते वेदापिया धम्म म, नि. 1.376; — 
रानं ष. वि, ब. व, - पत्तो आवुसङ्कायनं इत्तरभावं 
FIT, जा. HF. 4.189; - रेसु सप्त, fa, ब, व, - 
अथस्स अनुपुन्बेन आयुसङ्कारेसु परिहीनेसु परिनि्बानदिवसो 
FTG, जा, अह, 1.231; ~ सङ्घारखेपनसङ्घात त्रि, 
"जीने की चेतना का अपनयन" नाम वाला - स्स पुः, ष, 
वि. ए, व, - तत्थ वा HPAI CT ITT TTT कालस्स 
कतत्ता कालकतो वि, To अङ्कः 264; - सङ्घारपरित्तत्ता 
स्त्री, भाव., अल्पायु होने की दशा, अल्पायुता - तं द्वि. 
वि., एन व, - इदानि इमिस्सापि जातिया आयुसझरपस्तितं 
दस्सेत्कः जा, HE. 4.356; - सङ्कारवोस्सज्जन नपुं, 
तत्पु, सः, जीवन का परित्याग, आयु-संस्कार (जीवनविषयिणी 
चेतना) की समाप्ति - ज्जने सप्त, कि, ए, व, - WF 
आयु सङ्कारवोस्सज्जने, अप, अट्टः 2.125; — 
सङ्घारवोस्सज्जमाव पुर, तत्पुः स. [संस्कारव्यवसर्जनभाव], 
आयु-संस्कार अथवा जीवन-चेतना के परित्याग की अवस्था 
- वें द्वि, वि. ए, a - केवपुक्तो ... बुद्धस्स 
MPRA IPT जत्वा TERA दोबनस्स उप्पादेधि 
अप, अङ्क, 2.125; - सङ्घारोस्सञ्जन नपुं,, तत्पुः सः, 
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आयुसंस्कार का परित्याग ~ ज्जने सप्त, वि,, ए. व, -- 
अज्ज... सुत्वा आयु सङ्कारोसज्जने गमिस्सामापि दी. नि. 
अट्ट 2.159; - सन्तानजनकपच्चयसम्पत्ति स्त्री, तत्पु, 
W, आयु की निरन्तरता में कारणभूत (भोजन आदि) तत्त्वों 
की प्राप्ति - या qe विः, ए, व. -- तत्थ य ।विज्जमानायापि 
आएुसन्तानजनकयच्ययसम्पतिया केवलं पटिसन्धिजनकस्स 
कम्मस्स विपक्कविपाकत्ता मरण होति. विसुद्धि+ 1.220; 
आयुसन्तानजनकपच्चयसस्पत्तियाति आदुष्पबन्धस्स 
पक्‍त्तापनकानं HERG TAIT सम्पत्तियं विसुद्धि- महाटी- 
1.272; - सहगत त्रि. तत्पु, सः, आयु के साथ जुड़ा 
हुआ, जीवन के साथ साथ विद्यमान - तो पुर, प्र, वि. ए, 
व, - यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो च 
Raraga चू तदा agad च होति मूदुतरो च 
PAATI छ दी, निः 2.249. 

आयुक क्रि, ब. स. [आयुष्क], आयु वाला, ब. स, के उ. 
प. के रूप में ही प्राप्त, अट्ठकप्पा, (आठ Heat की आयु 
वाला), अप्पा, (छोटी या कम आयु वाला), असङ्गेय्या-(संख्या 
से परे आयु वाला), असीतिवस्ससहस्साः (एक हजार 
कल्पों की आयु वाला), कप्पा, {एक कल्प की आयुन्वाला), 
खीणा, (वह, जिस की आयु क्षीण हो चुकी है), चतुसहिकप्पा, 
(चौसठ peal की आयु वाला), चत्तालीसवस्ससहस्सा. 
(चालीस हजार वर्षों की आयु वाला), दसवस्ससहस्सा. 
(दस हजार वर्षों की आयु वाला), दीघा, (लम्बी आयु 
वाला), नियता, (सुनिर्धारित अवधि की आयु वाला), परिक्खीणा, 
(अत्यधिक हो चुकी आयु वाला), परित्ता, अत्यल्प आयु वाला), 
यावता. (जब तक आयु है तब तक), वस्ससतसहस्सा. (एक 
सौ हजार वर्षो की आयु वाला), वस्ससताः (एक सौ वर्षों की 
आयु वाला), वस्ससहस्सा. (एक हजार वर्षो की आयु वाला), 
सावसेसा- (वह, जिसकी आयु फा कुछ भाग अभी तक शेष है) 
के रूप में प्राप्त. 

आयुञ्जन नपुं, आ + ५युज से a, क्रि, ना, प्रबल जोड़, 
मजबूत लगाव, सुदृढ़ आसक्ति - नं प्र, विः, ए, a - 
JETT अनुयूञ्जनं आयोग दी, नि. टी, 1.332. 

आयुत त्रि, आ + "यु से व्यु,, भू क, कृ, [आयुत], शा. 
अ., अच्छी तरह से जोड़ दिया गया, भली-भांति बांध दिया 
गया, ला. Me, युक्त, परिपूर्ण, (से) समन्वित, भरपूर - 
तो पुः, प्र, कि, ए. व, ~ wed सुखसीलो कामेसु 
PINY बुद्धेन चोदितो सन्तो तदा त्व पब्बजिस्ससि 
अप, 1.54; VGA Trae PERTINI चण्डाय 
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आयुत्त 


HGH योजितोति अत्थो अप, अइ, 2.6; ERFT आएुतो 
MG, जा, AZ. 7.305; ~ ता स्त्री. प्र, वि, एन व, ~ 
अर्य नदी पुथुलोमेहि मच्छेहि आयुता पुछु विझला जा, अइ. 
5.5; - तँ नपुं, प्र. विः, ए. व. - ळिस्फुरिसोहि आयुतं 
TPT, जा, AG. 7.279; सः उ. प. के रूप में 
किम्पुरिसा,, गणब्लुलमिगा., गुणगन्धा,, दिजगणार, FAL, 
az, नारीवरगणा,, घुथुलोमा-, युधा,, MANT., 
सोण्णकिङ्रिणिका, के अन्त, प्रयुक्त. 


आयुत्त आ + युज से व्यु,, भू. क» कृ. [आयुक्त], 1. 


त्रि. किसी काम में लगा दिया गया, जोड दिया गया, लगा 
हुआ, संयुक्त, प्राप्त - त्तो पु. प्र. fa, ए. व. - आयुत्तो 
PCO आदुत्तो कटकरणे मो, व्या, 2.37; पठमस्स 
SITET उप्पादाय JN VIM आयुत्तो PTT, महानि, 
379; - स्स पुः, ष, वि, एन व. ~ मेथनमनृयुतस्साति 
सेथुनधस्पे ATT GITT HAR FITRI, महानि; 
104; - त्ता पु. प्रः विः, ब. व, - GALERI आयुत्ता 
सः नि. 1(1).82; आयुत्ताति तपोजिगुच्छने युत्तपयुत्ता स, 
नि. HE. 1.113; 2. पुः, कार्य-विशेष के लिए नियुक्त 
प्रशासनिक पदाधिकारी अथवा मन्त्री - त्तो प्र. वि. ए, व. 
= आयुत्तो माठुसन्देस सब्ब तस्स निवेवायि म, वं, 10.19; 
दारक च WERT च AJTE अदा रहो म. वं. 10.5; - 
त्ता प्र, कि, ब व, - या ते अधमिकागुत्ता धनं FAT 
जाः अट्टः 5.112; - क पु. आयुत्त + क से व्यु, 
[आयुक्तक], सरकारी पदाधिकारी, किसी प्रशासनिक कार्य 
के सम्पादन अथवा निरीक्षण के लिए नियुक्त पदाधिकारी 
या पर्यवेक्षक - को प्र, वि. ए. व. - HETE, केव नगरे 
आयुत्तको नत्थि सः नि, AZ. 3.100; - क॑ द्वि» वि, ए, 
व, - आउुत्तकं गासाकिच्च करोन्तमेव RA, पदि, मः 
HS. 2.274; - केन तृ, वि, ए, वः - आयसाधकेन 
आयुत्तकेन सहित ध, प, AF. 2.259; — स्स ष. वि», ए. 
व. - मम गाससते आयुत्तकस्स सन्तिळ पेसेत्वा 
सारपेस्सामी ति पदि. म» WE. 2.273; ~ का प्र, वि., ब. 
व - ... आयुत्तका लज्ज WEA ... जा. Age 5.114; 
- के द्वि. वि, ब. व. - .. आउुत्तळे अदामि जा. अट्टः 
5.445; ~ घर नपुं,, तत्पुः Ue, प्रशासनिक पदाधिकारी का 
निवासस्थान - रं द्वि, वि. ए. व. - गतेसु तेसु सो गन्त्वा 
HITER सक; म. वं. 10.12; = पुरिस पुः, प्रशासनिक 
अधिकारी = सो प्र, वि, ए, व, - आयसाधको 
आवुचकणुरिसो विय ATT नन्दिरागो अनुचरो नाग 
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आयुध 


Fo प» अट्टः 2.259; = ब्राह्मण पुः, कर्म, Go, ब्राह्मण जाति 
वाला प्रशासनिक अधिकारी - णो प्र, विन, ए, वे. - 
एवनामको राजयह्नगरे जिण्णपरटिसङ्करणकारको 
आयुत्तकब्राह्मणो अ, नि, Hgo 2.147; - वेस पुः, तत्पु, 
स. [आयुक्तकवेश], प्रशासनिक पदाधिकारी की वेशभूषा 
- सं दि. वि. ए, व. - सेडिनो आयुत्तककेसं गहेत्वा ध. 
Yo A5. 28. 

आयुध Ay, संभवतः आवुध के स्थान पर संस्कृत के 
प्रभाववश. उत्तरकालीन रचनाओं में प्रयुक्त सं. शब्द 
[आयुध], हथियार, शस्त्र - धं' प्र, कि, ए, व, AJET 
च हेतीत्थी सत्थ पहरण भवे अभि, प, 385; ATI गेनुमावेन 
तेसं काये पतिस्सति म. वं. 7.36; - घं? fe. वि. ए, व, 
¬ आयुध मम बाहुना NEG असमत्थोति, चू. वे, 72.106; 
~ द्वि. वि, ब, व. - गोपुरद ठु दमिळा Ray 
विविधादुधे म. वं. 25.30; ~ जीवी त्रि. [आयुधजीविन्‌], 
इथियारों अथवा शस्त्रों की कुशलता द्वारा अपनी जीविका 
कमाने वाला, योद्धा - विनो पुः, प्र, विष, ब. व+ - स्ह 
रज्जब्हि ये कोचि सत्ति MJT एते सब्बे समादाय 
RIG गन्तवा RE T आनेस्सथ कुमारंति चू, वं. 66.67- 
68; ~ WAER पुः, acy. सः, हथियारों अथवा शस्त्रों का 
प्रहार - रो प्र, वि, ए, व, - आयुधसम्पहारो न साघु 
सिया थू, Fo 31(रो.). 

आयुधीय त्रि, / पुः, [आयुधीय], हथियारों के सहारे जीविका 
कमाने वाला, योद्धा, सैनिक - या प्रन वि, ब, वः - 
हुत्वायुधीया राजून अब्मन्तरपवतिनो बलवन्ततर जाता 
लद्धट्वानन्तरा तदा चू. Fs 61.69. 

आयुर पुः, व्य, सं. वाराणसी के शासक माधव का एक 
सचिव = रं द्वि. वि. ए> व. - उपायेन तं तिक्िव्छिस्सामीति 
IRRA यूक्कुसज्चाति दे रज्ञो पण्डितामन्चे आमन्तेत्वा 
..., जा, HF. 3.298. 

आयुसुत्त नपुं, स निः के दो yal का शीर्षक, सः नि; 
1(1).128; 129. 

आयुस्स त्रि, आयु से व्यु. [आयुष्य], आयु को बढ़ाने वाला, 
स्वास्थ्यवर्धक - स्सं AG, प्र+ विन, Yo व, ¬ DISIE 
चक्खु आदीहि हिते 'स्सो' होति TREC आयुस्स मो. 
व्या. 4.71; - स्सा पुर, प्र, वि., ब. क, - अम्मा आगुस्सा 
अ, नि, 2(1).136. 

आयुस्ससुत्त नपुं, अ, नि, के एक सुत्त का शीर्षक, अ. नि. 
2(1).136. 
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आयूहन 


आयूहक त्रि, आयूह + क से व्यु, प्रबल प्रयास 
करने वाला, सक्रिय, उत्सुक ~ को फु, प्र कि, ए, क ~ 
FERRE, RRIT आयुहकों agen मि. प. 
197. 

आयूहति आ + ४ऊह का वर्त, प्र, पुर, एन व+ [बौ सं, 
आयूहति], शा. अ., प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, 
कोशिश करता है, संघर्ष करता है, ला. Ho, उत्पन्न करता 
है, उदित कराने हेतु प्रयास करता है, सामने लाता है, 
वृद्धि कराता है - सो अप्पक्तनत्थाय FT आयुहति 
गवेसाति भावेति ग्हुलीकयेति मिन प, 297; आयूहति 
सब्बगत्तेमि जन्तु सः नि, 1(1).56; नायूहती पारगतो हि 
सक्‌ Teo; - हामि उ, पुः, एः व+ = यदाख्बाहं wet 
आयूहामि तदास्छु regen, स, नि. 1(1).2; ~ न्ति प्र 
पु, Jo व, - EMIATT आदह ब्यापार BRA, 
विसुद्धि, महाटी, 2.238; - न्तो पुः, वर्त, Po, पु. प्रः विः, 
ए, वः, निशे, बिना किसी प्रयास के - अण्पतिद्ट ware 
आवृसो ATJE DITARI, स, नि. 101)1-2; अनागूहन्ति 
अनायूहन्तो; अवायमन्तोति अत्थो स. नि, अह. 1.17; 
- न्तं वर्तः Po, नपुं, द्वि, विः, ए, व, - wae कम्म 
आयूहन्त एवं जानाति म. नि, अझ (Ape) 1(1).350; ~ 
तं पु. षः वि. बन व, - जयो महाराज पराजयो च 
HET अञ्जतरस्स होदि जा, AS 7.175; - माना स्त्री, 
वर्त Foo, आत्सने,, प्रश वि. Yo व, ¬ BRM फुसन्तोयेळ 
सनोसञ्चेतना METTI. विज्जार्ण किजानन्तसेक म. 
नि, age (मू.प.) 1(1).218; ~ YÈ विधि. प्र, पुः, ए. व. 
~ कोय )मज्ये IRRA अपस्स तीरमायुहे जा. AS. 
6.42; ... आदूहति विरीयं करोलि जा. अहुः 6.42; - हि 
अदयः, प्र, पुः, ए व. - ननु ..., देवदत्तो... BUT कम्म 
आहि मि, प. 203; - हिस्सति भवि, प्र, पु, ए, व. - 
अपन्ब्रजितोपि अय मोघपुरिस्रो pagada कम्म 
आयूहिस्सतीति POAT देवदत्त Tarah ति मि, प. 
117; - हित्वा पू. का. कृ. - कुसल पन ANYEN ... 
होति म, नि, अट्टः (उपऽपः) 3.193; - हितब्ब सं. Po 
(स. प, के अन्तः) - इदानि आठूहितब्बकम्मानं अ» नि. 
ag. 2.196; - हियमानं वर्त, कृ., कर्म, Me, नपुं‘, प्र. 
वि, ए. व, - Bribe आयुहियमानगेव Ware आकङ्कति 
नाम्‌ स, नि. AE 2.99. 

आयूहन नपुं, आ + ४ऊह से व्यु,. क. Al, क. आत्मप्रयास, 
पुरुषार्थ, या प्रयत्न करना, ख. उत्पन्न कराना, उदित 
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आयूहन 


कराना, सञ्चित कराना - F प्र, वि, ए, व, - आयूहनन्ति 
समीहन; विसुद्धि, महाटी, 1.292; आयूहनन्ति RTT 
अत्थाय फ्योगकरण्‌ Ue. म, AS. 1.113; मनोसज्चेतनाय 
WYETH, म. नि. अङ (YT) 1(1).219; - A? द्वि. 
वि., ए. व, - IIET WIRI आण आदीनवे इद पदि, 
म, 54; ~ ना प, वि., ए, व, - angen वृद्गतीति ¬ 
MAY, ue. म» 60; - ने सप्त, कि, ए, व, - आयूहने 
आदीनव /दिस्का पटि, म. 387; पिण्डकरणत्थायाति 
आयूहनक्सेन TPT, अ, नि, टी, 2.93; ~ E पुः, 
ay, स. [बौः सं. आयूहनार्थ], प्रयास या प्रयत्न करने का 
अर्थ - हो प्र, वि, ए, व, - समुदयदस्सनेनेव AIETE), 
पटि, म, Hg. 1.88; ~ ट्वेन तृ, विः, ए, व, - चेतना 
पाना आयूहनड्रेन WRC, विभ, अह, 19; — नावसान 
TY, तत्पु स, प्रयास का अन्त अथवा प्रयत्न की समाप्ति 
- ने सप्त, वि,, ए, व, - आद्ूहनावसाने JORN 
wale, विभः AE. 183; - काल पुः, तत्पु, स+, प्रयास 
अथवा प्रयत्न करने का समय - लो प्र, कि, ए, व, - 
आयुहनकालो अञ्जो विपच्चनकालो धः स+ अड्ड 325; — 
fafa स्त्री. तत्पु, स-, प्रयास करने की अवस्था, 
प्रयत्नशीलता, ऐसी स्थिति, जो प्रयास करने के अनुरूप हो 
~ ति प्रः कि, ए, व. - आविज्जा सङ्कायानं... आदरूहनहडिति 
पटि, म, 44; आदूहनाद्वितीति आह आयूहनथूता दितीति 
अत्थो We. म» अट्टः 1.202; - पच्चय पुः, प्रयास के 
कारण - या प. कि. ए. व, क्रि. वि. - ये आयूहनपच्चया 
किलेसा निब्बततेय्युँ पटि, म, 387; - रस त्रि, ब. Te, 
प्रयास का कार्य सम्पादित करने वाला, वह, जिसका 
GRIT अथवा प्रधान कार्य प्रयत्न करना हो - सा स्त्री, 
प्र. वि, ए, व. - चेतना... HATA, ध, स, अङ्कः 157; 
= रसता स्त्री, भाव,, प्रधान कार्य के रूप में प्रयत्नशीलता 
न आयुहनरसता पन gagag एव होति 

LITEN आदूहनरसता TN, ध, स, अट्ठ, 157; - 
लक्खण त्रि, ब. स., प्रयत्नशीलता अथवा उद्योगी होने 
कें लक्षण वाला, वह, जिसकी मुख्य पहचान उसका 
प्रयत्नशील रहना हो - णं नपु, प्र, वि, ए, व, - भवस्स 
आदूहनलक्खण दी, नि, अटः 1.60; - सङ्कार पुः, तत्पुः 
सः, प्रयत्न-विषयिणी चेतना, प्रयास करने के लिए मन में 
हो रहा ऊहापोह - रा प्र, वि,, बन व, - BY जबनेयु 
चेतना आदूहनसङ्कारा नाम्‌ विभ. अइ, 183; ~ समङ्गिता 
Al, भावः, प्रयत्नशीलता से परिपूर्ण रहने की स्थिति, 
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आयोग 


पांच प्रकार की परिपूर्णताओं में से एक - ता प्र. विः, ए. 
व. — पञ्चक PISA — आयूहनसगहिता चेतनासमङ्गिता 
earned, विपाकसमङ्गिता उपङ्ानसमड्िताति विभ, 
HE. 413. 

आयूहना स्त्री, आ + ४ऊह से व्यु, क्रि, ना, उपरिवत्‌ - 
ना प्र, वि» ए, व. - IZETA आयति फ्टिसन्विहेवृभूतं 
कम्मं तञ्हि मभिसङ्गरणड्ेन आयूहनाति वुच्चति पटिः म, 
अछ 1.81. 

आयूहनी 1. स्त्रीः, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, उद्योगशीलता, 

, अध्यवसाय, 2. त्रि. प्रयास कराने वाला/ वाली, प्रेरित 
करने वाली, कोशिश कराने वाली - नी प्र, विः, एन a, 
= वस्म तस्स पटिलाभत्थाय सत्ते आयूहापेतीति आयुहिनी 
ध, स. AZ. 390. 

आयूहापेति आ + ४ऊह का प्रेर, वर्तः, प्र. पुः, एन क, 
प्रयास कराता है, कोशिश करने हेतु प्रेरित करता है - ति 
प्र, वि, ए. व, - तस्स तस्स पटिलाभत्थाय सचे आयूहापेतीति 
AYER ध, स+ अट्ट. 390. 

आयूहित त्रि, आ + ४ऊह से व्यु, भू, क, Po, शा, A, 
वह, जिसके लिए सुदृढ़ प्रयास किया गया हो, उत्पादित, 
सञ्चित, ला, ३०, सक्रिय, व्यस्त - तो पुः, प्र, वि. ए, 
व» - HYEN अत्थसाधनताय अपविति न करोति मि. 
पः 175; - त्तँ' नपुंः, प्रन वि, ए, क. - अतीते 
कण्पकोटिसतसहस्समत्थकेपि हि MIRT कम्मं एतरहि 
पच्चयों होदि विभ, AE. 24; - त॑? नपुं‘, द्वि. विः, ए. व, 
- wed TYT aged करोन्तेन करीयति म, नि, 
ag. (उप-प.) 3.221; - ते नपुं, सप्त, वि, एन व, - 
कम्मे आयूहिते अभि, अव, 13. 

आयोग पुर, आ + "युज से व्यु, [आयोग], क. शा, अ. 
एक जुट कर देना, बांध देना, बन्धन, जोड़, जुड़ाव, एक 
जुट हो जाना, ख़. विनय में विशेष अर्थ, गद्दीदार आसन 
- गो प्र, वि» ए, व. - कथ नु खो आयोगो कातब्गोति 
चूळव- 256; - गं द्विः विः, ए. व, - अनुजानामि AFI 
आयोगन्ति चूळव, 256; - गेन तू. वि. एः व, - तेन खो 
पन समयेन अज्जतरो भिक्खु गिलानो होति तस्स विना 
आयोगेन न BY होति TSA. 256: -- गे! दवि. वि., ब. 
वः - HOT धूमनेत्ते च अथोपि दीपधारके अप, 1.333; 
- मे? सप्त, वि. ए, व. - अनापत्ति आयोरे पाचिः 224; 
ग. ला. ३१, प्रयास, अध्यवसाय, व्यावहारिक अभ्यास, 
सुदृढ़ उद्योग, प्रयोग में लाना - गो प्र, वि. ए, व, - 
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अधिविते च आयोगो एत डुद्धानसासनन्ति दी. नि. 2.38; 
घ. प, 185; आयोगोति ययोगकरण घ, प, अङ्कः 2.137; — 
गं द्वि. वि» ए. व. FEN hs rae ठुम्होपि अळुसलं 
THEY, कुसलेसु THY आयोग करोथ म. नि. 1.176; 
घ. ला. अ., {केवल स. प. में प्राप्त) ब्याज के साथ 
ऋण - F त आयोगर्‍गहणेन वा इण गहेत्वा सु, नि, अइ. 
1.143; ~ पट्ट पुः, तत्पु, स, वस्त्रखण्ड, कपड़े की पट्टी 
- A प्र. वि, ए, व, OPA नेव अपस्सेन न 
दुस्सपल्लत्थिका न आयोगपट्टो TEVA, विसुद्धि- 1.78; - 
E द्वि. कि, ए, व, IPTE wena, मिक्खुनो 
पिण्डाय चरन्तस्स वि, व, 546; आयोगपट्ट अहमदासिं वि, 
व, Wg. 119; - पल्लत्थिका स्त्री, [आयोगपर्यस्तिका, 
बौ, सं, आयोगपल्लत्थिक], दोनों घुटनों को मोड़कर 
लगाया गया पालथी का आसन, पद्मासन, कमलासन ~ 
का प्र, विन, ए, व, - दुस्सपल्लात्थिकायाति एत्थ 
आयोगयल्ल्थिकापि दुस्सपल्लत्थिका एब पाचि, अइ, 
152; ~ वत्त नपुं, अनुरक्त, निष्ठावान, समर्पित - त्तेन 
तू. वि» एश व. ~ PARIIN कण्णे तालपण्ण 
RRIA एकेन आयोगवतेन गीतं गायन्तो राजङ्गणेन 
पायास जा. Age 3.395. 

आयोधन नफुं, आ + #युध से व्यु, [आयोधन]. क. युद्ध, लड़ाई, 
संग्राम, ख. युद्धभूमि, रणभूमि - तळा माळवरायर अग्यह्लेसि 
सुण्डिक्कारं कत्वान आयोधनं बली चू, वं, 76.267. 

आर' पुः, सुई, सुआ - रो प्र, वि. ए, व, — आरोच सत्थि 
च आरसत्थि बाला, 109, 

आर? नपुं,, [आरी]. पीतल - स्स ष, वि, ए, व, -- 
HRT कूरो आरकूटो आर पित्तलं कूटयति थूपीकरोति 
का ARER आरकुटो वा, अभि. प, 492 पर सूची. 

आरक त्रि, आरा से व्यु. दूरवर्ती, दूर में विद्यमान, समीप 
में नहीं स्थित - को पु, प्र, वि. एन व. - आरकाहं 

, ATR किज्जाचरणसम्पदाय साचरियको ति दीः 

नि, 1.89; सीलब्बतपरामासो आरको होदि a. नि, 
2(2).273; - का' GAL, प्र. विः, ए, व, - सक्कायादिडि 
आरका होदि अ, नि. 2(2).273; - का” पुर, प्र, वि. ब. 
व, - आरकास्म होन्ति पापका अकुसला धम्मा म, नि. 
1.352; म. नि. AR. (JT) 1(1).47. 

आरककिलेस त्रि, ब, स,, वह, जिसके चित्त से क्लेश 
बहुत दूर चले गए हैं, क्लेशों से रहित - सो पु. प्र, वि. 
ए, व. - अर्हन्ति आरककिलेसो RIPON पहीनकिलेसोति 


आरका 


अत्थो म, नि. अइ. (मू.प.) 1(1).46. 

आरकण्टक पु, / नपु, शा, He, सुई का नुकीला अग्रभाग, 
विशेष अर्थ, ग्रन्थों के लिखने आदि में प्रयुक्त तीक्ष्ण 
अग्रभाग वाली कलम - क'' प्र, वि, ए. व - आरकण्टक' 
नामु अय पिप्फलको नाम्‌ म, नि. Aga (मू.प.) 1(1).405; 
आरकण्टक नाम पोत्थकादि TERMS कततवीघयुख 
सत्थकान्ति वदन्ति वि. विः टी, 1.147; - कः द्वि. विः, ए. 
व+ - HRPP, पिप्फालिक नखच्छेदन सूचि ... सब्ब 
अदासि दी, नि, HE. 2.201; - के सप्त, वि., ए, व, — 
आरकण्टकोपि वङ्मणिक वा अञ्ज वा TOMS न वळि 
पारा, अदु, 1.234; ~ को पु, प्र, वि. Ye व, - आरकण्टको 
पोत्थकादि BORG ANG, वजिर, टी, 109. 

MGA स्त्री, आरक का भावः, दूर रखने की अवस्था, 
दूरवर्तिता - य तू. वि., ए. व. ~ किलेसेहि आरकताय 
HRI ध, प, WE. 2.158. 

आरकत्त नपुं, आरक का भावर, उपरिवत्‌, क. अरहा की 
व्युः के सन्दर्भ में प्रयुक्त - त्ता प. वि., ए, व. - सत्तन्नं 
THT ARPA HET होती पि अ, नि, 2(2).273; किलेसेहि 
आरकत्तादिना HE, थेरगा, अट्ट, 1.339; ख. 'अरिय' की 
व्यु, के सन्दर्भ में प्रयुक्त, - त्ता प, कि, Y व. - किलेसेहि 
आरकत्ता अरिको दी, नि. अट्ट, 3.225; BRIT आरकत्ता 
HRA होति म, नि. अट्टः (HoT) 12) 220. 

आरकभाव पुर, उपरिवत्‌, - वं द्वि, वि, ए, व, - तस्मा 
ETT साचरियकस्स तेस WOOT आरकभाव TIT 
दी, नि. Hg. 1.221. 

आरका अः, Ue / सप्त, कि, प्रतिरू, निपा, आरक का प. 
fa. [आरकात्‌], - आए दूरा च आरका अभि, प. 1157; 
1. क्रिः वि. के रूप में, दूर से, दूर में, दूरी से, फासले 
पर - आरका परविज्जेय्य यृथद्रानंव HF थेरगा, 1156; 
तं आरका दूरतोव परिवज्जेय्य थेरगा, A. 2.412; 
~ भिक्खु सइन्दा देवा सब्रह्मका सपजापतिका आरकाव 
THAT, सः नि. 2(1).84: आरकाव नमस्सन्तीति दूरतोव 
नमस्सान्ति दूरेपि तित नगस्सन्तियेव आयस्मन्त नीतत्थेर 
faz, स. नि, अटः 2.263; 2. पूर्वसर्ग के रूप में, क. fÈ 
वि. में अन्त होने वाले ना, पः के साथ, दूर में, फासले पर, 
दूरस्थ - आरका इम धस्माविनय क. व्या, 277; ख. 
G/U. विः में अन्त होने वाले ना, प, के साथ — आरकाव 
OFS, सङ्लो च तेन चूळव- 396; ग. ष वि, में अन्त होने 
वाले ना, प. के साथ, दूर में, दूरस्थ - तस्स पुरिस 
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आरकावस्स चेतना आएका KIN आरका पणिधि सः 
निः 1(2).88; आरकाकस्साति Lea wa, स. नि, AZ. 
2.98. 

आरकूट पु./ नपुं, [आरकूट], तीन प्रकार की मिश्रित 
धातुओं में एक, पीतल - टो //ट पु, / नपुं,, प्र वि., ए; 
व, - रीरित्थी आरकुटो वा अभि, प, 492; PANE 
gE. आरकूटन्ति तीणि कितिमलोहानि नाम्‌ विभ. 
ag. 60; ठीणि fe कितिमलोहानि PONE वहलोंहँ 
आरकूटन्ति ... रसकतम्बे मिस्सेत्वा FI आरकूट Pl 
अभि, टी. 390; - मय त्रि, पीतल से बना हुआ - यं 
FTG, प्र, वि,, ए, व, - आरकूटमयं छुवण्णवण्ण आभरणजात 
स, नि, अहु, 2.177; ~ लोह नपुं, कर्म, स., तीन प्रकार 
की मिश्रित लौहधातुओं में से एक - हं प्र, वि. ए. व, ~ 
आरकूटलोहन्ति yarq कितिमलोडविसेसो विनया. 
टी. 1.68. 

आरक्ख'/आरक्खा पु. /स्त्री., [आरक्षा, स्त्री.], सुरक्षा, 
संधारण, देखरेख, रखवाली, निगरानी - क्खो पु प्र 
विः, ए. व, - आरक्खो वा सो ते न भाविस्सती'ति पारा- 
18; आरक्खोति अन्तो च बहि च उत्तिज्च विवा च आरक्खर्ण 
पारा, अट्ट, 1.162; FÆRI यटिच्च आरक्खो दी, नि, 
2.46; - Fat Si, प्र. वि, ए, व, — आचारियेन 
अन्तेवासिम्हि सतत समित आरक्खा उपडपेतब्बा मि. प, 
105; - क्ख स्त्री., द्वि. विः, ए, व. - HRT याचति 
पाचि, 301; सत्तानुरक्खण्‌ महारणः WRT HA कतेन 
आरक्ख जहति मि. प. 153; - कखेन पुः, Fo विः, ए, 
व, = त आरक्खेन गुत्तिया WAT TATA आ, नि. 2(1).33; 
- स्स पुः, ष. वि., ए. व. - आरक्खस्पु यदिद TERT, 
दी, नि. 2.46; - क्खाय' स्त्री, तू. विः, ए. व, - भगवतो 
MAS BAA एदिसाय ARRAI करणीय थेरगा, SZ 
1.46: — mare’ चः विः, एन व, - छन्नं इन्त्रियान 
आरक्खाय सिक्खाति स. नि. 2(2).179-80; - FÈ पुः, 
सप्त, वि,, ए, वः - सबसो ARFI असाहि दी, नि, 
246, सः प. के अन्त,, आरक्खत्थाय मण्डस्य निघानकुसल 
नरं अपः 1.41. 

आरक्खर” पुर, रक्षा करने वाला, रखवाला, देखरेख रखने 
वाला - RA प्र, विः, ए. व, -- रथस्स आरक्खो सारथि 
नाम कोरिययों सः नि, अट्ट. 3.158; पिटकत्तयधम्मभण्डस्स 
IRRD CRAG? पालको अप, HS. 1,296. 

आरक्खक त्रि, आ + ५रकख + क से व्यु, [आरक्षक], 


शा. Ho, रखवाला, रक्षा करने वाला, संधारण करने वाला 
~ का पुर, प्रन विन, ब, व, - we आरक्खका देव सुख 
यन्तु नव नव सदः 3.928; आरक्खका WOU हुत्वा 
तस्स सन्तिक आयच्छन्ते ओलोकोन्ति जा. AS. 4.27; — 
के पुः, fe. वि.. ब. व. - wer निवाखु योजेत्वारक्खके 
जने चू; वंश 94.8; आरक्खके खग्गेन हरन्तो जा. अइ. 
4.135; विशेष अर्थ, पुः, विहार में नियुक्त रक्षाधिकारी - 
wae fe. वि, ब. व, - आरक्खके च हत्थिभण्डे च 
TIFA, अप, अट्टः 1.85; - कारनं Ae षः वि, ब, व 
— SPRAY अदा तस्सारक्खकान TERIN, चू, वं» 42. 
81: - जेट्ठक पु. तत्पु, स, रक्षा करने वालों के बीच सभी 
से वरिष्ठ या ज्येष्ठ - को प्र, वि, ए, व, - 
आरक्खकणेइको एकोव नदन्तो Tara? TERT, 

जा. Wg. 2.278; - देवता स्त्रीः, कर्म, स., रक्षा करने 
वाला देवता, अधिष्ठाता देवता - ता प्र, वि. a व, - 
लेस सत्ता आरक्खदेवता धि-कार HPT स+ नि; अट्ट, 
1.192; - पुरिस पुः, कर्म, सः, द्वारपाल, रखवाला, 
सिपाही - सेहि तू, वि., ब, व. - कोरो फापछम्मो घरसस्धि 
छिन्दन्तो WRITE आरक्खकणुरिसोहि THEA, IM. अइ. 
2.253. 


आरक्खकम्मनाथ पुः, व्य, Ge, एक प्रधान रक्षाधिकारी का 


नाम - थं द्वि» विः, एन व, - आरक्खकम्मनाथ च तथा 
कञ्चुक्तिनायक चू. वं, 72.58. 


आरक्खकारण / आरक्खाकरण 1. नपुं, रखवाली या 


सुरक्षा करने का काम, रखवाली, सुरक्षा-कर्म - णं द्वि. 
कि, ए. व - उप्पलवण्णस्स आविक्खि दीपं आरक्खकारण 
दी, वं, 9.24; सं. प. के रूप में, - आरक्खाकरणत्थाय 
दाक्खिणस्मि दिसन्तरे चू. वं. 88.22: 2. - णा पः वि, 
vite. निपा,, रखवाली करने के कारण से - 
आरक्खाधिकरणन्ति आरक्खकारणा मन नि, अइ, (AT) 
1(1).369. 


आरक्खकिच्च नपुं,, तत्पु, स, [आरक्षाकृत्य], रक्षा करने 


का कार्य, रखवाली का काम - wa प्र, वि, ए, व. - 
भगवतो वा आरक्खकिच्च अत्थीति? स. नि, AF. 2.125. 


आरक्खगहणल्थ पुः, तत्पु, स., निगरानी अथवा देखभाल 


रखने का प्रयोजन — त्थं fe. वि. ए, व, क्रि, वि, 
निगरानी रखने के लिए - देवदतो weer पदुद्रचित्तो 
अनत्थम्पि BUY उपक्कमेय्याति आरक्खन्यहणत्थ स, नि, 
अट्टः 2.125. 
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आरक्खमोचर पुः, कर्म, स०, त्रि, ब. Ho, अच्छी तरह से 
रक्षित अथवा नियन्त्रित इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य विषयों का क्षेत्र, 
इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य रूप आदि ऐसे विषय जिनके ग्रहण के 
लिए इन्द्रियों के द्वार सुरक्षित कर लिए गए हैं, वह भिक्षु, 
जिसने अपने इन्द्रिय art का रूप आदि विषयों के 
अनियन्त्रित ग्रहण पर नियन्त्रण कर लिया है - रो पु. प्र, 
वि, ए. व. - यो भिक्खु अन्तरपरं Wes? .. न विज़ाविदिया 
पेक्खमानो गच्छति अय IRRITA इतिवु, WE 269; 
गोचरो पन उपनिस्सयगोचरो आरक्खगोचरो 
उयनिबन्धगोचरोति (MGT उदा, अट्ट. 182. 

antag नपुं, तत्पु, स. [आरक्षास्थान], 1. सैनिकों 
अथवा रक्षकों की चौकी, वह स्थान, जहां रक्षक अथवा 
रक्षासाधन मौजूद हों, 2. रक्षा करने योग्य स्थान - नं प्र, 
कि, ए, व. FF पन ORE आरक्खड़ान नाम STANT 
गरुकतर पारा, Hgo 1.275; - A द्वि» विः, ए, व, - 
अधिपारको अत्तनो आरक्यड्जानं गच्छन्तो जा, Nge 5.201; 
- ने सप्त, वि, ए, व. - आरक्खङ्काने बहि पुनखानं 
ओकासो नत्थि जा, AF. 1.176. 

आरक्खति आ + RRA का वर्त, प्र» पुः, ए, वन [आरक्षति], 
रक्षा करता है, संधारण करता है, निगरानी रखता है, 
देखभाल करता है - तो पु. वर्तः कृ. ष, विः, ए. व, - 
तस्स एवं आरक्खतो गोपयतो ते शेण विष्पलुज्जन्ति 
महानि, 113; - fra अद्यः, उ. पुः, ए, व. - WRT 
मम जीवित चरिया, (पुः) 390; जीवितं यन नारक्खि 
चरिया, ag. 141; - क्खितु निमि, कृ, - आरकिखतु 
जनपद सम्पन्तबलवाहन म. वं 24.2; आरक्खितु जनपद 
ति आदमिळपरसिस्सिया आवीधवापितो वा ओर derati 
रक्खणत्याय AGH तिस्स दीघवापिम्ह वासयी ति अत्थो 
म, वं» टी. 422 (नाऽ). 

आरक्खदायक पुः, व्य, सं. एक स्थविर का नाम, अप, की 
कतिपय गाथाओं का रचयिता एक कवि-स्थविर - इत्थ 
सुदं आयस्मा आरक्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्याति 
अप, 1.225; अप, 1.272. 

आरक्खदुक्खमूल AY, तत्पु, सः, रक्षा करने के दुख की 
जड़, रखवाली करने अथवा नियंत्रित करने के दुख का 
मूल कारण - लं AY, प्र, वि, ए, व - आरकखदुक्खमूल' 
उपादानं सम्पत्तक्सियरगहणभावतो विसुद्धि, महादी 2.308. 

आरक्खदेवता स्त्री, कर्म, सः, अधिष्ठाता देवता, रक्षक 
देवता - ता प्रर कि, ब, व, - ततो आरक्खदेवता 
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अथव्जापि परवित्तकिदगियो देवताः पारा, अङ्कः 1.165; 
आरक्खदेवताति तस्म ARIMA ठिता देवता सारत्थ, 
टी, 2.13. 

आरक्खन / आरक्खण नपुं, आ + ४रकख से व्यु., क्रि. 
ना. [आरक्षण], रखवाली, सुरक्षा, देखभाल ~ ण॑' प्र. वि, 
ए, व+ - आरक्खोति अन्तो च ae च रत्तिञ्च दिवा च 
आरक्खण पारा, HE. 1.162; - ण॑? द्वि» विः, V वे. - 
उप्पन्तानं भोगान IRRITA करोति परिमोगनिमित्तञ्च 
AR 36; - णे सप्त, वि. ए, व. - आरक्खणे असन्तम्हि 
लक्ष लद्ध विनस्माति अभि, अव, 884; -- तत्थ पुः, रक्षा का 
प्रयोजन - ware च, वि, एन व, - बोधिसत्तस्स 
आरक्खणत्थाय एपगन्त्वा RA WAST म, नि. Ago 
(34.U.) 3.131; - ट्वान A, तत्पु, स, [आरक्षणस्थान]. 
रक्षा प्रदान करने का स्थान, रक्षा करने योग्य स्थान, 
नियन्त्रित करने योग्य विषय - नं प्रम विन, ए० व, - 
इदमारकखणाक्ान गरुक सुङ्गघाततो विन, वि, 172. 

आरक्खनिमित्त नपुं, तत्पु, स., संधारण अथवा संरक्षण 
वाला कारण, सुरक्षित बनाए रखने का कारण - उप्पन्नानं 
भोगान आरक्खनिमित्त परिमोगानिमित्तञच पमाद आफ्न्नति 
..., ARo 35. 

आरक्खनिरोघ पुर, तत्पु, स. [आरक्षानिरोध], रखवाली 
अथवा निगरानी की समाप्ति या अन्त - घा पः वि. ए. 
व, - GA ARRI असति CRATE, दी. नि, 2.46. 

आरक्खपच्चुपट्टान त्रि. ब. स, सुरक्षा अथवा संधारण के 
रूप में उदित होने वाला, सुरक्षा को उपस्थित कराने वाला 
- ना स्त्री. प्र. वि. एन व. ~ सति... आख्खपच्दुपडानाो , 
विसुद्धि- 1.156; किलेसेहि आरक्खा हुत्वा पच्चुपतिद्वति 
ततो वा आरकय पच्छुपद्पेतीति आरक्खपच्छुपल्ञाना विसुद्धि, 
महाटी, 1.175. 

आरक्खपञ्ञत्ति स्त्रीः, TY. सः, सुरक्षा की संज्ञा, सरक्षण 
का नाम -त्ति प्र. वि, एन व, - आरक्खपज्ञत्ति 
BINT धम्मान AR 51. 

आरक्खपरिवार पुः, TY. स., अङ्गरक्षक, रक्षकों का घेरा - 
रेन तू, वि, ए, व. - FET अभिसरेनाति आरक्षपरवारेन 
जा, अट्ट, 5.370. 

आरक्खपुरिस पुर. कर्म, स., रक्षा करने वाला पुरुष, 
संरक्षक, सिपाही, सैनिक - सो प्रन वि, एन क. - 
ऑरक्खळफुरिणोपे सयितो कुमारे सु. नि. अट्टः 1.83; - 
सा प्र, वि. ब. व. ¬ JATI आरक्खपुरिसा आगन्त्वा 
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तं VT ख्ञो आरेचेछं जा. अङ्क, 4.27; ~ सेहि तू. वि», 
ब. व. - आस्क्यपुरिसेहि अनुबद्धो AM. Nge 1.260. 

आरक्खमनुस्स फु. कर्म, सः, उपरिवत्‌ - स्सा प्र, वि., ब. 
व, -- आरक्खमनुस्सा रति ओगास दिस्वा महेसक्खा 
देवता... BRE स, नि. HE 3.24; - स्से द्वि. विः, ब. 
व, - आरक्खमतुस्से TREIN, जा, अङ्क, 2.272; - 
स्सेहि तू, वि,, ब. व. - आरक्खमनुस्सेहि निरोकासे 
ठाने खरग GARET, जा. Ag. 1.257; - स्सानं ष. 
वि. ब. व. - आरक्खसपुस्सान भयजननत्थ जा, AE. 
1.438. 

आरक्खमूलक त्रि, ब. सः, वह, जिसकी जड़ में रक्षा 
अथवा आरक्षण का भाव रहे, असुरक्षा की भावना से जनित 
~ कं नपुं, द्वि, विन, ए, व. - आरक्यमूलकाम्पि दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदेति महानि, 113; आरक्खमूलकनन्ति 
रक्खणवृलकम्पि महानि, Wee 222. 

आरक्खयट्टि स्त्री, तत्पु, स, [आरक्षायष्टि], अपनी रक्षा के 
लिए रखी जाने वाली छड़ी या लाठी - FF fe. वि., ब. 
व, - दण्ड्योति GRAINS सन्धाय FF जा, अटः 2.341; 
- यं सप्त, कि, ए, व, - उस्सीयको गपितआरक्खयड्रिय 
FIENI, जा, HS. 2.337; WORE RA आरक्खयहियं 
TRÈ तदे. 

आरक्खसंविधान नपुं, तत्पु, स., रक्षा का प्रबन्ध, संरक्षण 
का प्रदान - नेन तू. वि, ए, व, - आरक्खसक्धिनेत 
रक्खितत्ता WHIT, पारा, Ago 1.241; स, प. के अन्त: 
~ देवताहि कतारक्यसविधानों बु. वं He 151. 

आरक्खसति क्रि, ay. स» सुरक्षित रखने की जागरूकता 
से युक्त - मो Y, प्र, वि, ब, व, - विहरथ आरक्खसतिनो 
अ, नि, 2(1).129; आरक्खसतिनोति द्वाररक्खिकाय सतिया 
WITT, अन नि. AR. 3.45. 

आरक्खसम्पदा स्त्री., तत्पुः सः, आरक्षण अथवा चित्त की 
जागरूकता की सम्पत्ति - दा प्र, वि, Ye व. - कतमा 
च्‌ ब्यरघपज्ज आरक्खसस्पदा” इध JITTE, 
कुलपुतस्स भोगा BUT पद़ानविरियाधिगता गहाबलपरिचिता 
सेदावक्खिता SBT धस्मलद्धा अ+ नि, 3(1).110. 

आरक्खसम्पन्न त्रि. तत्पु, सः, रक्षा के साधनों से युक्त, 
अच्छी तरह से रक्षित, हर तरह के रक्षा-साधनों से भरपूर 
~ नमो पुः, प्र, वि. ए, व. - गहपति ... अङ्को महद्धनो 
महाभोगो खो च आएक्ससम्पन्नों स. नि, 2(1).103; 
आरम्खसम्पन्तोति अन्तो आरक्खेन चेव बहिआरकखेन च 


WITT स+ नि, अट्ट 2.274; ~ न्ना पुः, प्र, वि, ब 
व, -- सक्यराजूनं मङ्गलपोक्खरणी अहोसि IMEET 
आरक्खसम्धन्ना म. नि, अह, (उप,परो 3.1. 

आरक्खसारथि पुः, कर्म, स., शा. अ, रक्षक सारथि, 
सावधान मन वाला रथ चालक, ला, अ, स्मृति, चित्त की 
जागरूकता, अप्रमाद - थि प्र, fa. ए. व. - हिरी इया 
मनो योत्त सति आरक्खसारथि स नि, 3(1).6; 
आरक्खसारथीति मरगसस्पयुत्ता साति आरक्खसारथि स. 
नि, अट्टः 3.158. 

आरक्खसुत्त नपुं, अः निः का एक सुत्त जिसमें चित्त की 
जागरूकता को सर्वोत्तम सुरक्षा कहा गया है, अ. नि. 
1(2).137. 

आरक्खाधिकरणं अ., क्रि, वि. चित्त की जागरुकता के 
फलस्वरूप, चित्त की सुरक्षा करने के कारण - 
आरक्याधिकरण' दण्डादानसत्थादान ... अनेके पापका 
अकुसला TY सम्भवन्ति दी, नि. 246; आरक्खाधिकरणन्ति 
MAIR, आरक्खहेतूति अत्थो दी, नि. अः 2.80. 

आरक्खित त्रि. आ + ५रक्ख का भू. क. कु. [आरक्षित], 
सुरक्षित, वह जिसकी पूरी तरह से रक्षा की गई है, पूर्णतया 
रक्षित - तो पु, प्र, वि, एन व, - आरक्खितो अमच्चोहि 
WHS महीपति म, वं. 29.23: आरक्खितो गहितारक्खो 
महीपति म. वंन अड्ड, 478 (नाः). 

आरकिखित्थी स्त्री., कर्म स, रक्षा करने का काम कर रही 
नारी - त्थिया ष, विल, ए. व+ ~ aay WEBCT 
आरक्खित्थिया उपरि TER, जा, Ago 1.281. 

आरग्ग नपुं, [आराग्र], सुई का नुकीला शिरा, सुई का 
अग्रभाग, टेकुआ का अग्रभाग - ग्गं प्र, विन, ए, वः ~ 
आररगमिव कप्त ध, स, AG. 407; - ग्गेन तृ. वि, 
ए, व, - HAO ART लेखा दिन्ना होदि. पारा, अझ. 
1.232; आरग्गेन निखादनरगेन वजिर, टी, 109; - TT 
पः fa, ए. व, - ... पातितो सासपोर्वि आरर्गा ध, Te 
407; आररगाति यस्सेते रागादयो किलेसा अयञ्च 
परगुणमक्खनलक्खणो FRY आरग्या सासो विय पातितो. 
ध, प, अट्ट, 2.387; - ग्गे सप्त, वि., एः व. - आरगेखि 
सासो ध प, 401; यथा च आररगे सासपो न उपलिम्पाति 
न सण्डाति To प. HF. 2.379; - कोटि स्त्री, सुई का 
नुकीला शिरा = या ष, वि,, ए, क. - आरग्गकोटिया 
TTT SHER अ. मि, AE. 2.40; — नित्तुदनमत्त 
त्रि. सुई के अग्रभाग की चुभन मात्र वाला - त्ते नपुं, 
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सप्त, वि. ए. व, - HRT ET ठाने उपस्मिकोटिया 
H नि, अट्टः 2.34. 

आरचयारचया / आरजयारजया व्युः, संदिग्ध, संभवतः, 
आ + रञ्ज के पू. का» कृ. की आवृत्ति से व्युः, पुनः पुनः 
खींचकर, पुन: पुनः काटकर, पुनः पुनः छिन्न भिन्न कर ~ 
Ted, आरजयारजया विहनन्ति सु. नि. 678; 
आरजयारजया /विहनन्तीति ... एककमेक कोटि छिन्देत्वा 
विहनन्ति, feed कोटि पुनप्पुन समुद्ाति 
आरचयारचया तिपि पाठो सु. नि. अइ. 2.182. 

आरज्झति आ + ४राध का वर्त, प्र, पु, ए, व, 
[आराध्यति], सम्पन्न करता है, कार्यान्वित करता है, पूरा 
करता है - रजो भाग्यमारण्डाति मोः व्या, 2.27. 

आरञ्जति आ + ४रञ्ज का वर्त,, प्र, पु. Yo व», भेदता है, 
छिन्म-भिन्म कर देता है, खरोचता है - नागो दन्तेहि मथि 
रजति आरुजति सद, 2.349. 

आरञ्जनड्डान नपुं, आ + ४रञ्ज से ap, क्रि. ना., उच्छेद, 
तोड़ या समाप्ति का स्थान - नं प्र, वि. ए. वः - 
सिक्खचयसङ्गह ... तेथमकधम्मान आर्जनङ्कानन्ति पि 
Fle, सदः 2.349; AFA. Ngo 191. 

आरञ्जित त्रि, आ + ४रञ्ज का भू, क, कृ० तोड़ दिया 
गया, वह, जिसे छिन्न-भिन्न कर दिया गया है, काट डाला 
गया - तं नपु., प्र. वि, ए, व, - तस्स 
महावजिराणसन्बञ्जुतञ्ञाणदन्तेहि आरज्जित नेत्ति, अइ 
191; - तानि प्र, वि, ब. व. - उन्का च दन्तेहि 
IRR म, निन 1.239; आरज्जितानीति 
सत्तडरतनुब्बेधे वटरुक्खावीन खन्धव्पदेसे BT JETT 
विय दाडाडि छिन्नङ्टानं म नि, Ngo (Te) 1(2).100; — 
SH नपुं, कर्म, स» काट डाला गया स्थान, विनष्ट कर 
दिया गया तत्त्व - नं प्र, वि, ए, वण - तथागतस्स 
जाणदाठाय WAIST, म» नि, अइ, (I) 
1(2).117. 

आरञ्ञ क्रि, अरञ्ञ से व्यु, [आरण्य], वन के साथ जुड़ा 
हुआ, अरण्य से सम्बद्ध, जंगली, वनवासी - ssi" y,, द्वि 
विः, ए. व. - कदाह नन्द पस्सेय्य आर्ज CYTE, 
स नि, 12).255; - ञ्ञ? नपुं‘, प्रः वि» ए, व, - HRT 
रुक्खसूल पुः प. 169; -- देव पुः, तत्पु, स. [आरण्यदेव], 
वन का देवता - वा प्र, वि, बन व, ARIN 
ara च wey नेकोहि VEA, समन्त, 492; ¬ 
वन नपुं, घना जंगल, बीहड़ जंगल - नं द्वि. वि. ए, व. 
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आरज्जक 


- कुदालपिटक आदाय अर्वन FRENTE दी. नि. 
1.88. 


आरञ्ञक / आरञ्जिक त्रि, अरञ्ञ से |, [आरण्यक], 


शार अन, अरण्य अथवा वन से सम्बन्धित (शील, व्रत 
आदि) वन में स्थित (विहार, निवासस्थान) वन में उत्पन्न 
अथवा वन में रहने वाला (नाग, मृग, सिंह आदि), ला. 
अः, आरञ्ञक-धुतङ्ग को पालन कर रहा, वन में एकान्तवास 
की चर्या कर रहा तपस्वी भिक्षु अथवा स्थविर - को Y, 
प्र, वि, एन व. - आर्ञको विहारो मो, व्या. 4.25; यो 
इच्छति आरङ्जिको होदु चूळव, 338; आरज्जिकों होतीति 
गामन्तसेनासन पाटिक्खिपित्वा आरम्जिकधुतङवसेन 
अख्ञवासिको होति पारा, अङ्क, 1.159; PRIME सारत 
आख्ञको विगो गुस्से विस्वा... FHT थल OTH म, 
निः 1.112-113; आरञ्जकोति अरुओे जातदुद्धो म, नि. 
BZ. (HT) 1(1).359; इसे गाम निस्साय कोचि आर्को 
विहारो अत्थीति पुच्छि धः प, AZ. 1.9; आरञ्जिकोति 
समादिन्नआरज्जिकधुतङ्गा म. नि. AE. FIT.) 3.69; 
- के नपुं), प्र, वि, ए, व. - आरञ्जर्क नाम WATT 
फञ्चधनुसतिक पच्छिम पारा, 391; - क? पुर, B विर. 
ए. व. — HIAR बाग अतिपस्सित्वा म, नि, 3.173; — 
क” नपु, द्वि. वि, ए. व. - आरञ्जक PITT अगम 
पाचि, 239; - केन पुः, तू. वि. ए, व. - अनुजानामि 
PRII आरब्जिकेन ... आनिस्सितेन वत्थु ABTA. 117; 
- स्स च. / ष« वि», ए, वः - आरज्ञिकस्स एकस्सारञ्ञे 
सेरिविहरेन म, नि, 2.143; -- का पुः, प्र, विः, ब. व, - 
OTN पावेय्यका ARZ सब्बे आरञ्जिका सब्बे ... 
सम्भावेतु महाव, 330; धुतङ्गसमादानवसेन आरज्जिका न 
ARTRIT, महाव, Age 365; - कानि नपुं, प्रः 
कि, ब. व+ - यानि खो पन तानि आर्जकानि सेनासनानि 
सासूङ्गसम्मतानि सप्पटिभयानि पारा. 391; - के पु. द्वि, 
वि, बन व, - पस्सतारञ्ञके विकू अज्झोगाळहे धुते Tor 
मि, प. 316; - केहि पुः, तृ, कि, ब, व, - यथा 
REAPS ARE सम्मा कतितन्बं TA. 360; - 
कानं' पु, च. / ष. कि, ब. व, - आरञ्जिकान PRET 
वत्तं PATA, FSA. 360; - कान? नपुं,, ष वि., ब. 
व, - आरज्जकानज्चेव सीलान अभिनिस्मवनाय म. नि, 
3.173; ~ BY नपुं, सप्त, o, ब, व. -- मिळू FT RT 
HRIAPY सेनासनेछु विहरन्ति पारा, 390; स. Bo प, के 
रूप में उक्कङ्टा,, जातिः, वोसासा-, सेखा, के अन्त, द्रष्ट, 
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आरञ्जकङ्ग 

आरञ्ञकङ्ग नपुं,, तेरह धुतज्ञों में से एक, वन के निर्जन क्षेत्र 
में तपश्‍चर्या करते हुए पालन किया जाने वाला धुतङ्ग, कहीं 
कहीं 5 धुतड्रों की सूची में प्रथम धुतड़ के रूप में भी 
उल्लिखित - फ्छुकूलिकङ्ग तेचीवरिकड़ पिण्डपातिकङ्ग 
सपदानचारिकङ्ग एकासनिकङ्ग पत्तफ्रिण्डिकड 
खलुपच्छामत्तिकङ्ग आरजञ्जिकङ्ग रुक्खमूलिकङ्ग 
अब्पोकापिकङ्ग सोसानिकङ्ग यथासन्थतिकड़ नेसज्जिकड़ 

तेरसहि धुवयुणोहि ... Werte, मिन प, 324; यञ्च 
GAGA ~ ARBAB रुक्खमूलिकङ्ग अन्गोकासिकड़ 
सोसानिकड़ यथासन्ततिकङ्गन्ति दी. नि, अट्टः 3.181; 
-F प्रः वि. ए, व. - न आरञ्जिकङ्ग समादातब्दं चूछव- 
78; आरज्जिकड़न्ति RA VIIN सील अस्साति ARAP 
तस्स अङ्ग आरश्जिकड़ महानि, AE. 153; — F द्वि. वि, 
ए, व, -- आरज्जिकङ्ग विण्डपातिकङ्ग पसुकूलिकङ 
WHINY पारा, 349; स, पः के रूप में, IRIBAN 
इच्छाववरप्पाटिच्छादन म, नि, AF. (YT) 1(1).160; - 
निप्फादक त्रि, आरञ्जिकङ्ञ नामक धुतङ्ग का निष्पादक 
- क॑ नपुं, प्र: विन, ए, व, - आरन्जिकङ्कनिप्फादक 
सेनाखन कृत्तं म, नि. अट. (HG) 1(1).119; - युक्तता 
स्त्री, भाव, आरड्ञिकङ्ग नामक धुतङ्ग से जुड़ा हुआ होना 
- य तू. वि, ए, व. - अरञ्जकङ्गयुतताय अरञ्ञानि दी. 
नि. ag 2.360; - ङ्काधिमुत्त त्रि, तत्पु, स., आनञ्जिकङ्क 
नामक धुतङ्क के पालन में दृढता से लगा हुआ - त्तो पुः, 
प्रन वि, ए, व, HF पुरगलो ... आरञ्जिकङ्गाधिमुत्तो 
~ ATT, चूळनि, 154; आरञ्ञकङ्काधिमुत्तो ति आवीनि 
धुतङ्गसमादातवसेन FAT चूळनि, Hg 60; -- ङ्कारह 
त्रि, आरञ्जिकङ्ग नामक धुतड्ननियम को ग्रहण करने योग्य 
- हे नपुं,, सप्त, वि, ए. व, - अख्ञकङ्कारहे ठाने विहार 
PRG अदासि सा, वं. 56 (नाः). 

IRIPA नपुं, आरञ्ञक का भाक, [आरण्यकत्व], वन 
में निवास करने अथवा वन के साथ जुड़े हुए रहने की 
स्थिति, तपस्वी के रूप में वनवासी होने की अवस्था - त्त॑' 
प्र, वि, एन व, - अद्धामिद AFAI लाभानं यदिद 
आरब्जिकत्त ... अप्पाबाधताति Bo नि, 1(1).53; 
TRAP यो एस आरञ्जिकभाको अ. नि, अइ. 
1.368; - त्त द्वि. वि, ए, व, ~ GREAT अनुग्गण्हाति 
मः नि, StH. (HT) 1(1).158; - त्तेन तृ, विः, ए, व. - 
आरव्जिकत्तेण PUTEH पर THC, म. नि, 3.87; 
RAP TT AMPA परिक्खय गच्छन्ति म. नि, 3.87- 


www.kobatirth.org 


165 


आरञ्जिक 


88; - स्स ष. do, ए, व, - आसरज्जिकत्तरस च qoare, 
सः नि, 1(2).180. 

आरञ्जकधुतङ्ग नपुं,, 13 धुतज्ञों में वह नियम, जिसका 
पालन वन के निर्जन क्षेत्र में रह कर तपश्चर्या के रूप में 
किया जाता है - ङ्गं द्वि. विः, एन व. - आगतागतानं 
आरोचेतुं हरायमानंन आरज्जिकघुतड़ं न ANATA, चूळव, 
ISe 10; आरब्जिकघुतङ्ग समादाय ... BAF पारा. अइ. 
2.170; - समादान नपुं, वन में रहते हुए तपश्चर्या 
करने के व्रत का ग्रहण, आरञ्जिकधुतङ्ग - नामक धुतङ्ग का 
ग्रहण - नेन तू, कि, ए, व, - गामन्तसेनासनं पटिक्खिपित्चा 
आरुजकधघुतङ्गसमादानेन ARPA, थेरगा- Hgo 2.411. 

आरञ्ञकभिक्खु / आर|ड्जिकभिक्खू पुः, कर्मन स. 
[आरण्यकभिक्षु], वन में रह कर साधना करने वाला भिक्षु 
वनवासी भिक्षु - क्खूनं ष, वि,, ब. व. -- हैठुसम्पन्नताय 
आरञ्ञकमिक्छून सन्तिके TAHT. IM. अड्डः 1.391. 

आरञ्ञकमग पुः, तत्पुः स. [आरण्यकमृग], वन्य पशु, 
जंगली जानवर - गो प्र, कि, ए, क, - आरञ्ञकमरगो 
विय हि समणब्नाह्मणा म» नि, अङ्क, (YI) 1(2).95; 
आरञ्जिक के अन्त. 

आरञ्जकविहार पुः, कर्म, स, [आरण्यकविहार], वन में 
स्थित विहार - रो प्र. वि, ए, व. - अत्थि नृ खो 
उपासका इमस्मिं Tet BRAGS, ध, प, अइ. 
1.302; — ¥ द्वि, वि, एश व. - आरत्ञकविहारं 
HARTY, To To अटः 1.148. 

आरञ्जकसिक्खापद नपुं,, वन में रहने वाले साधकों के 
लिए प्रज्ञप्त शिक्षापद ~ दे सप्त, कि, ए, व, ~ 
आर्ञअकमिक्यापदे आख्ञक नाय ANTT फचघनुसतिक 
पच्छिमन्ति दुल पारा, अट्टः 1.240. 

आरञ्ञकसीस पुः, तत्पु, स. [आरण्यकशीर्श], "आरण्यक" 
का शीर्षक - सेन तू. वि. ए. व. - विसेसतो ARAPA, 
आर्ञकसीसेन च सब्बरेसम्पि BAGH गहेत्वा..., खु. पा. 
अट्टः 197. | 

आरञ्ञकसे नासनाराम नपु, कर्म, स, 
[आरण्यकशयनासनाराम], वन्य निवासस्थान एवं आराम, 
वन में स्थित आराम - मं द्वि, कि, ए, व, - 
आर्जकसेनासनारामञ्च तस उपचारञ्च ठपेत्वा पाचि, 
अहुः 147. 

आरञ्जिक / अरव्जिक / आरज्ञक त्रि, अरञ्ञ से व्युन 
[आरण्यक], वन के साथ जुड़ा हुआ, वन में वसने वाला, 
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आरञ्जिकसुत्त 


वन के एकान्त में रहकर साधना करने वाला (तापस, भिक्षु 
आदि), ग्रामवास त्याग कर आरब्ञिक नामक 'धुतड' का 
ग्रहण एवं उसका पालन करने वाला (भिक्षु) - को पुर, प्र, 
वि, Yo क, - CRI वसतीति CRTAP आरज्जिको 
सोसानिको लोके विदितो लौकिको मो. व्या, 4.32; 
आरज्ञिको साततिको थेरगा, 851; गामन्तसेनासन 
NARIGI ARAPE INTTI आरज्जिको थेरगा- 
अट्टः 2.274; ~ क॑ पु. द्वि. वि, ए, व, ~ आरब्जिक 
भिक्खु सन्धाय विसुद्धि, महाटी 1.91; HATE 
ARITE मिक्छु दिस्वा.... To प, AZo 2.302; - केन 
Yo, Fe विन, ए, व. - आएज्जिकेन गामन्तसेनासर्न TERI 
० विसुद्धि, 1.70; - स्स पु, ष. विः, ए, व, IEIRA 
AFRIN उपज्झायो विसुद्धि, 1.71; अस्स IRRIBA 
वित्तं विसुद्धि, महाटी, 1.91; ~ का पुर, प्र, वि. ब, क, 
~ पञ्च IRAP, पुर प. 180; - BTA पु., ष. वि», ब, 
व, ¬ एतवरण Mead मम सावकार्न MRT ... 
आरुञकान HEE रेवतो RAIN, अ. नि. 1(1).32; 
आरुञळकानन्ति अख्जवासीन Ho नि» HF. 1.174; - ज्ञ 
AY, कर्म, He, तेरह अथवा आठ धुतङ्गों में एक, वन में 
रहते हुए Wel एवं पालनीय धुतङ्ग ~ हूं प्र. वि, एः व. 
- अद धुतङ्गाति - आरज्जिकड़ पिण्डपातिकङ्ग फ्यकूलिकङ्ग 
तेचीवरिकङ्ग सपदानचारिकङ्ग खलुपच्छामतिकङ्गः 
नेसज्जिकङ्क PIT MIDE, महानि. 47; — धुत्तङ्ग नपुं, 
उपरिवत्‌ - हूं द्वि, वि, ए, व, - आरञ्जिकघतङ्क समादाय 
HAG IR याव जीवन्ति ताव ARETE BZ, पारा, 
अङ्क, 2.170. 

आरञ्ञिकसुत्त नपुं, अ. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, अ. 
नि. 2(1).204. 

आरत त्रि, आ + शरम से वयुः, भू. क. कृ. [आरत], किसी 
से विरत हो जाने वाला, अलग हो जाने वाला, विराम ले 
लेने वाला, हट जाने वाला - तो पुर, प्र, वि, ए. व. - 
आरतो विरतो पटिविरतो Mara ... विहरतीति महानि. 
50; - तं fe. विः, एन व. - त मं अकिञ्चनं जत्वा 
सब्बपापेहि आरत जा. AS. 4.335. 

आरति/ आरती स्त्री, आ + ४रम से व्यु, [आरति], 
विराम, विलगाव, हटाव, परित्याग, विरति, उचटाव - 
ति/ती प्र. दि,, ए, व, -- थिय वेर्मणी वेव विरत्यारति 
चाप्यथ अभि, प, 160; आरती विरिति पापा मज्जपाना च 
AIR सुन नि, 267; आरति नाम यापे आदीनवदस्साविनो 
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INE 


FTA एक अनभिएति सुः नि. अट्ट. 2.22; ~ WANT पु. 
व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त, विराम अथवा बिलगाव 
के अर्थ वाले शब्दों में (प, वि. का) प्रयोग - गे सप्त. वि., 
ए, व, - आरतिप्पयोगे गामघम्मा कुरलघम्मा असद्धम्मा 
आरति विरति पटिविरति सद, 3.706. 

आरत्त नपुं., भावः, व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त 
शब्द, 'आर' प्रत्यय से युक्‍त होने की स्थिति - अज्जेस्वास्तं 

आरत्तग्गहणेन कत्थचि अनियम THE क, व्या, 

200; Hey पितुआदीन अन्तो यो SENG वचने आरतत 
आफ्न्नति वा सद, 3.668. 

आरदन्त नपुं, तत्पुः स. [आरदन्त], पीतल का दांत - न्ते 
हि. वि. ब. व, - आरदन्ते पि खादन्ति पञ्च, ग, दी, 32 
(रो). 

आर्ध क्रि, आ + VHA व्यु, भू. कः कृ. आरब्ध], 1. 
कर्तृ, वा, में, प्रारम्भ कर चुका, प्रारम्भ किया हुआ, क. 
निमि, कृ. के साथ अन्वित - द्धो पु, प्र. वि. ए, व, - 
पण्णानि खादित आरद्धो जा, अट्टः 1.169; अस्सारोहो 
~ अज्ञ अस्स सन्नय्हिठु ARG जा, AS 1.179; - 
द्धा स्त्री, प्र, वि» ए. व, - तस्स पन गतदिवसतो युद्धाय 
ब्राह्मणी ATARI ARGI, जा, अट्ट, 1.473; - द्वे सप्त, 
वि., ए. व+ ¬ तस्यिजि अधीयितु are तेपि अधीयन्ति 
ध, सः HE. 157; - द्वा? पुः, We वि, ब. व, - अथ नं 
WORRY RERI IRGI जा. अद्द, 1.176; ख. द्वि. विः 
में अन्त होने वाले नाम के साथ - द्धा पु,, प्र, विः, ब. 
व, ¬ इमे मिक्छू विवाद आरद्धा म» नि, अड, (Ae) 
1(2).288; ग. 'इति' के साथ, - द्धा पु. प्र, वि. ब. व. 
- बाह्मणा... यञ्ज यजित्वा पटिकम्प करोमाति आर्द्वाति 
आह स, नि. अइ. 1.126; 2. कर्म वा, में, क. वह, जिसे 
तैयार कर दिया गया है अथवा हाथ में ले लिया गया है, 
व्यवस्थित कर लिया गया, बना लिया गया, सम्पादित, ख. 
सुदृढ़ अथवा अशिथिल बना दिया गया, पुष्ट कर दिया 
गया, समुत्तेजित अथवा जागृत कर दिया गया, सबल बना 
दिया गया - द्धो पुर, प्र, वि, % के - अरियो gar 
मग्गो आरद्धो स. नि, 3(1).22; - द्धा स्त्री, प्र, वि, ए. 
वः - योनि बस्स आरद्धा होति आसवानं खयाय स, नि. 
2(2).179; SIET होतीति BROT GRJ] होति स. 
निः Hg. 3.66; - E AY, प्र, वि, ए, व, - आर्ध खो 
पन मे ब्राह्मण वीरिय अहोसि असल्लीनं पारा, 4; 
ORE HM, Ted आधिधिलप्पवतितन्ति वृत्त होति 
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पारा, अटः 1.103; - द्वे पु. सप्त, वि, ए, व. ~ 
HART परियाये ARG ध, स, AF. 189; — द्वाय' 
स्त्री, सप्त, वि» ए. व, ~ कित्तका RER समणा'ति 
FINA ARE, स, नि, अट्ठ 3.83: - द्धायः स्त्री, ष, 
fa., ए. व, - मधुरस्सरेत आरद्धाय TARTTI we 
Fer, अ. नि, अष्ट, 3.258; - द्धा पुः, प्र. कि, ब, व. ~ 
FAR? इद्धिपादा आरा स, नि, 3(2).328; - द्धायो 
स्त्री, द्वि, वि. ब. व, - अत्तानं उहिस्स अत्तनो अत्थाय 
आरद्धायोति Feit पारा, FE. 2.134; ~ द्धापरिसमत्त 
त्रि. व्या. के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त, प्रारम्भ कर दिया 
गया परन्तु समाप्त नहीं हो सका - त्ते पु. सप्त, fa, ए. 
व. ~ कतमाने आरद्धापरिसमत्ते अत्थे मो. व्या, 6.1. 
आरद्ध” त्रि, आ + श्राध से व्युः, भू, क. कृ. [आराद्ध], शा. 
अः, अनुष्ठित, निष्पन्न, सम्पन्न हो चुका, पूर्ण हो चुका, 
तैयार हो चुका, प्राप्त हो चुका, ला. अ., प्रसन्न, सन्तुष्ट 
- द्वो पु, प्र. वि. ए, व, - अयज्चेव लोको आरद्धो होति 
परे च लोको दी. नि, 3.137; आरद्धो होति परितोसितो 
चेव निप्छादितो च दी, नि, अइ, 3114; आरखो होतीति 
संसाधितो होति .... दी, नि, टी. 3.116; - द्धा स्त्री. प्र. 
वि., ए, व, - या GRR आरद्धा इद्धा विनयवण्णना 
परि, Hg. 267; ~ E The, We विः, ए. व, - अमत तेस 
, IRE, अ. ति, 1(7/67; आरद्धन्ति परिषुण्ण अ. नि. 
HE. 1.404. 

ARE? आ + ४राध का पू, का. कृ. [आराध्य], प्राप्त करके, 
पूर्ण करके, सन्तुष्ट होकर, प्रसन्न होकर - org 
SRA HTN, क, व्या, 602. 

आरद्धकम्मट्ठान त्रि. ब. स. [बौ, सं, आरब्धकर्मस्थान], 
ध्यान के कर्म स्थानों (आलम्बनों) को ग्रहण करने का काम 
प्रारम्भ कर चुका (साधक) - स्स पुः, क वि, ए, वः — 
आरद्धकम्मङ्डानस्स PRED BUSTING अयन्ति 
जानित्वा .... विसुद्धि, 1.97. 

आरऊद्धकम्मन्त नपुः, कर्म, स., प्रारम्भ कर दिया गया काम, 
हाथ में ले लिया गया काम - न्ता प्र, वि, ब. व, - 
WaT आरद्धकम्यनता च इच्छिता च अत्था PAZITI, 
बु. वं, HE. 256. 

आरद्धकाल पुः, तत्पु, स., वह समय जब कार्य का आरम्भ 
किया गया है - तो प. वि. ए, व, - आररद्धकालतो ITI 
ठुस्तिछुरिळो म. नि. अष्ट, (मू.प.) 1(2).151; आरद्खकालतो 
ISTI परिषोग अकासि स, नि, AZ. 3.24; ~ ले सप्त. 
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आरद्धविपस्सक 


वि, ए, व, - र्जा आरद्धकाले ... पञ्च धाठुयो निय्यादेचि 
साः वंन 88[ना.). 


आरद्धचित्त त्रि. 4 स, [आराद्धचित्त], प्रसन्न अथवा 


आनन्दित चित्त वाला, सन्तुष्ट चित्त वाला - त्तो पु. प्र. 
वि» ए. व. - आरद्धकि्तो उपसम्पद HoH, पारा, अट, 
1.190; IRENE आरापितचितो सारत्थ, टी. 2.46; — 
सेन पुः, तू. कि, ए, व. - आरद्धचित्तेन भगवता 
अजुञ्ञातउयसम्पदध ... Oo अङ्क, 2.453; - त्ता पु. प्र, 
वि. ब. व. - आरद्धविक्ता AFI पन्बाजेन्ति उपसम्पादेत्ति 
PREVA, दी, नि, 1159; आरद्धवित्ताति AFTIR 
टुडचिता दी, नि. अट्टः 1.269. 

आरद्धञ्जस नपुं,, कर्म, स., ऐसा सीधा मार्ग, जिस पर 
चलना प्रारम्भ कर दिया गया है, गृहीत सरल मार्ग - सा 
F विन, ए, व, - तेनारद्धञ्जसा धीरो याचित्वान TRIT 
जिन, च. 41 (रो.). 

FRET नपुं, आरद्ध का भाव, सन्तुष्टि, आनन्द या हर्ष से 
परिपूर्ण होना - त्ताय च. वि., ए. व, - आरद्धत्तायेव च 
मे त असल्लीन अहोसि पारा, अट, 1.103. 

आरद्धबलवीरिय त्रि. ब. स., प्रबल शक्ति एवं उत्साह से 
भरपूर, सुदृढ़ बल एवं वीर्य से युक्त - यो पुन, प्रन विः, ए, 
a. - सातिण पञ्जवा API आर्द्धबलवीरियो थेरगा, 
165; सद्धादिबलानञ्चेव TPT TTT AGRI च 
AZITRIN आरद्धवलवीरियो थेरगा, HZ 1.316. 

आरद्धभाव पुः, कर्म, स. [आरब्धभाव], आरम्भ कर देने की 
अवस्था, प्रारम्भ कर देना - वं द्वि» वि., ए, व, - केस 
विपस्यनाय आरद्धभावं जत्वा अ, नि, अइ, 1.34. 

आरद्धभावन fA, ब. U, वह, जिसने ध्यानभावना करना 
प्रारम्भ कर दिया है - स्स पुर, ष. वि., ए, व, ET 
TOG आस्द्धमावनस्स कायपख्गिहादीन उप्पत्ति वारेत्वा 
.., स» नि. अहुः 3.237. 

आरद्धयञ्ञ पुः, कर्म, सं, [आरब्धयङ्ग}, प्रारम्भ कर दिया 
गया यज्ञ, अनुष्ठित किया जा रहा यज्ञ-विधान - ञञो प्र. 
वि. ए, व. - REE रञ्जो आरद्वयज्जो तथायतस्स 
आरोच्षितो स. नि, अह, 1.124. 

आरद्धविपस्सक त्रि., ब. सः, विपश्यना-ध्यान को आरम्भ 
कर चुका (साधक), सुदृढ़ भाव से विपश्यना की भावना 
करने वाला (साधक), विपश्यना में शिक्षाप्राप्ति की अवस्था 
में विद्यमान (आर्यश्रावक) - को पु, प्र, वि. ए. व. - 
यस्साधिगमा 'आरद्धक्पिस्सको'ति सङ्घ गच्छति चूळनि, 
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आरद्धविपस्सन 


अट्टः 91; सोतापतिमरगत्थाय आरद्धविपस्सको दी, नि, 
By. 2.162: -- क॑ द्वि, वि, ए, व, — सरौतापत्तिमागत्थाय 
आर्द्धविपस्सक करौन्तो दी, नि, अहुः 2.162; - केन 
तृ. विः, ए, व. - सीलवता आरद्धाबिपस्सकन न दुक्करं 
अञ्ज ब्याकाळु पटिबलो पारा, Age 2.85; - कतो 
पः विः, ए, व, IH आरद्धविपस्सकतो पदाय 
योगावचरोति सम्बोधि म. नि. HZ. (U) 1(1).299; - 
स्स ए, वि, ए, व. - HOR आस्द्वविपस्सकस्स कुलएच्तस्स 
FART, FOR. अट्टः 91; - का पुः, प्र. विः, ब. व, - 
पञ्चसता आरद्धाविषस्सका TUTAJN. स, नि. 
ag. 2.9; - के द्वि, वि. ब. व, - योगी आरद्धविपस्सके 
सरित्वा .... थेरगा, AZ. 2.303; - केहि प. वि., ब. व. 
= AGT WTF अत्थाय आरद्धविपस्सकोलि ... समणेहि 
gaon, दीः चि, अट्टः 2.162; ~ कान ष. वि., ब, व, - 
आरद्धविपरसकानज्हि TPMT .... स. नि, AF 
3.95; - केसु पुः, सप्त, विः, बः व, - एस नयो 
सेसगग्यत्थाय आरद्धाविपस्सकेछ्ु दी, नि, AZ. . 2.162; 
- भाव पुः, विपश्यना भावना की शिक्षाप्राप्ति की अवस्था 
में होना - वं द्वि, वि, ए, व - अथस्स्र सत्था 
आरद्धविपस्सकभाव FA, म. नि. AG. (YT) 1(2).41. 
आरद्धविपस्सन त्रि. ब. सः, उपरिवत्‌ - ना पुः, प्रः विः, 
बः व, - we आरद्धविपस्सना wad समित रति 
RAIGITIFT .... TEA. 58; - स्स पुः, षः वि,, ए. 
व, ~ आरद्वविपस्सनान भङ्गानुपस्सनादिसङ्काताय 
तर्गविपस्यनाय विसुद्धि, महाटी, 2.400; - त्त मपुं,, 
भाव, विपश्यना-भावना के अभ्यास में शिशिक्षु या शिक्ष्यमाण 
की अवस्था - त्ता प, विः, एन व, - थयौ पन 
आरद्वविपस्सनत्ता काये जीविते ... थेरगा, अट्टः 1.341. 
आरद्धविपस्सना स्त्री,, कर्मः सः, सुदृढ़ विपश्यना-भावना, 
विपश्यना-भावना में सुदृढ़ स्थिति - नं द्वि, विन, ए. व. - 
. आरद्वधविपस्सन उस्सुक्कापेत्वा ..., TT. Nga 1.48; 
- धुर क्रि, ब. सः, विपश्यना-भावना के भार को वहन 
करने वाला, विपश्यना-भावना का अभ्यास कर रहा 
(साधक) - रा Y, प्र, विल, बन वन - तस्मि नगरे 
आरद्धविपस्सना धुरा महल्लका भिक्खुसहस्समचा HEY, 
सा, वंन 85 (नाः). 
आरद्धवीरिय' नपुंः, कर्म, सः, सुदृढ़ वीर्य, अत्यधिक प्रबल 
पराक्रम, स. उ. पः के रूप में, ~ यं प्र, वि, ए, व, - 
अच्चारद्धवीरिय उद्धच्चाय सक्‍ताति थेरगा. SF. 2.200. 
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आरद्धवीरिय 


आरद्धवीरियः त्रि. ब. सन, शान He, सुदृढ़ वीर्य से युक्त 
प्रबल पराक्रम से भरपूर, कठोर प्रयास करने वाला, उत्साही, 
अध्यवसायी, सुदृढ़ निश्चय वाला, ला. A, चार प्रकार 
के सम्यक प्रधानों का अभ्यास करने वाला अथवा उनसे 
युक्त (साधक) - यो पु, प्र, वि, ए. व, - आरद्धवीरियो 
होति दी, नि, 3.199; Wat कोसण्जपहानेन 
आरद्धवीरियो OT. We. 2.291; आर्द्धवीरियोति 
परगाहितवीरियो अनोसक्कितमानरो म, नि. Hgo (म.प.) 
2.22; आएरद्धवीरियोति परगहितवीरियो, 
परिण्णकायिक चेतसिकवीरियोति अत्य म, नि. HS. FMA) 
1(2).51; - यं द्विः विः, ए, व, - आरद्धवीरिय पिततं 
निच्चं दळहपरक्कम निब्बान आधिकङ्कन्त कस्मा TATT 
GTA सन नि. 1(1).229; आरद्धवीरियन्ति पग्गाहितवीरिय 
परिपुण्णकीरिय स, नि, अट्टः 1.254; ~ येन तृन वि, ए. 
व, AITAN खो आढुसो धम्मो आरद्धवीरियेना ति 
पारा, 137; आरद्धवीरियेनाति Tyga एकसरिसम्पि Ne 
fragile वि विठु आरोचितत्ता भगवता विनिच्छिनित 
सब्बन्पि बिनीतवत्थूसु आरोपेतन्बन्ति पानियं आरोपितं 
are. टी, 2.259; - स्स पुः, चः विः, ए, वः - 
आरद्ववीरियस्साय धम्मो नाय धम्मो कुसीतस्स्‌ दी, निः 
3.240; आरद्धवीरियस्साति कायिकचेकसिकवीरियवसेन 
आरद्ववीरियस्स दी, नि, HR. 3.227; - या पु. प्रः वि. 
ब. व. - ये खो कोचि भगवतो सावका आरद्धवीरिया 
विहरन्ति अह तेस अज्जतरों महाव, 253; HEART 
परिएण्णफगहितवीरिया अन नि, अड, 3125: INE 
वीरियमेतेसन्ति आरद्धवीरियाः सम्मप्पधानयुत्तानमेत 
HITT, म» नि, HE. AG) 1(1).198; - ये पुः, द्विः 
वि. बन व, - आरद्धवीरिये पहितत्ते निच्चं दळ्हपरक्कमे 
समर्ये सहिते /दिस्वा .... IM. 353; आरद्धवीरियेति 
चलुन्विधसम्मष्पधानवसेन परयहितवीरिये थेरगा, अह, 
2.53; - येहि पुर. तू. वि.. ब. व+ - निच्चं आर्खवीरियोहि 
पण्डितेहि TEITI f स, नि, 1(2).140; आरद्धवीरिया 
फरिपुण्णएरक्कम्मा आर्द्धवीरियोहि स. नि. अट्टः 2.126; 
- यानं' पु,, ष. विः. ब, वः - एतदग्ग भिक्खवे ... 
आरद्धवीरियान यादिदं सोणो BBR अः नि. 1(1).32; 
आरद्धवीरियानन्ति पग्यहितवीरियानं परिपुण्णवीरियान अ. 
नि, अष्ट, 1.180; ~ यार्न स्त्री, ष. विः, बन व, - सत्तमे 
आरद्धवीरियानन्ति परगहितपरिण्णवीरियानं सोणा अर्गाति 
दस्मे अ» नि. अट्टः 1.271; - पुग्गलसेवनता स्त्री 
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भाव,, सुदृढ़ रूप से चार सम्यक प्रधानों को भावना करने आरप्पयोग Y, केवल व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में प्राप्त, 


वाले साधकों के साथ सत्संगति - ता प्र, वि,, ए, क. ~ 
एकादस धम्मा वीरियसम्बोज्सङ्गस्स उप्पादाय सवत्तन्ति ... 
आरद्धवीरियपुरगलसेवनता तदधिमुत्तताति अ, नि, अइ. 
1.379-80; आरद्धवीरियपुग्गलसेवनताति ... भावनारम्मवसेन 
आरद्धवीरियार्न दळहपरकमान JONT कालेन काल 
उपसड़मना विसुद्धि, महाटी, 1.147; - भाव पु. सुदृढ़ 
पराक्रम से युक्त होना ~ वेन तू. कि, एन व. - 
आरद्ववीरियभावेन नचिरस्यैव अग्गफले UWIT A, अ. 
नि. अट्टः 1273. 

आरद्धवीरियगाथावण्णना स्त्री, TY. सः, सु. नि. तथा 
अप, की गाथाओं की अट्टकथा का शीर्षक जिनमें सु, नि, 
के खगाविसाणसुत्त की गाथा में आए हुए आरद्धवीरियो 
आदि पदों की व्याख्या की गई है, सु. नि. अइ. 1.95-97; 
अप, अहु. 4.199-200. 

आरद्धवीरियता स्त्री, आरद्धवीरिय का भाक, सुदृढ़ पराक्रम 
से परिपूर्ण रहने की रिथति, उद्योगशीलता, चार सम्यक- 
प्रधानों का दृढ़ अभ्यास होना - तं fe. fa, ए« व. - 
एतगह ब्राह्मण आरद्धवीरियतं अत्तनि सम्पस्समानो म. 
नि, 1.25; आरद्धवीरियतञ्च दस्सेन्तों ... थेरगा, अइ. 
2.292; - य तृ. fa. ए. व. - तथा आरद्धवीरियताय 
थिनपिद्ध विसुद्धिः 1.181; तथा आरद्धवीरियतायाति ... 
परगाहितवीरियताय्‌ विसुद्धि, महाटी, 1.198. 

आरद्धवीरियसोणत्थेरी स्त्री, एक भिक्षुणी का नाम - री 
प्र, वि, ए. व. - एवं पच्छा आरद्धवीरियसोणत्थेरीति 
पाकटा जाता अः नि. Ngo 1.272. 

आरद्धसद्धाभियोग पुः, तत्पु, स» प्रबल श्रद्धा के साथ 
लगाव - गो m fa, ए, a - पुरियवयसि 
येवारद्धसद्धाभियोगो दाठा, 4.7(रो,). 

IRET आ + ४रभ का आलद्धा के मि, सा, पर निर्मित पू. 
का, कृ, [आरभ्य], प्रारम्भ करके - आर्या आरद्धा 
आरमित्वा सद. 3.857. 

आरद्धु कामत्त नपुं, आरद्धुकाम का भाव, प्रारम्भ करने की 
कामना वाला होना - त्ता प. कि, ए, व. - फ्फते 
युद्धसारद्धकामत्ता न WÈ चू. a. 72.114. 

आरनाळ नपुं, [आरनालक], कांजी, खट्टा दलिया - लं 
प्र, वि, ए, व, - HAN कजिय वृत्त आरनाळ JNE, 
अभि, प, 460; विलङ्ग वुच्चति ARNT ।बेलङ्गतो निब्ब्तनतो 
दी, नि, टी, 2.329; तुल, अमर, 2.9.39. 


दूर अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग (होने पर प. वि. होती है) 
- गे सप्त, वि, ए, व, - (दिसायोगे विभत्ते आरप्पयोगे 
सुद्धत्थे .... क, व्या. 277; सद् 3.705. 


WA आ + VU का पू. का. कृ, [आरभ्य], शा, अळ, 


प्रारम्भ करके - आगम्मु ... आरम आरम्मित्वा IRE 
HAIG, क. व्याः 602; प्रायोगिक अ+, क. उत्पन्न कर 
के, प्रवर्तित करके, क्रियाशील बना कर -- उपेक्खमारब्भ 
समाहितत्तो सु, नि, 978; उपेक्खमारब्म समाहितत्तोति 
ATOM TITS उप्पादेत्वा समाहितचिचतो सु. नि, अइ. 
2.265; We मिथिलमारब्म नयिद अप्पेन थामसा निब्बान 
अधिगन्तब्क स, नि, 1(2).252; यिथिलमारब्माति 
चिथिलवीरिय पक्तेत्वा स, नि. अड्ड- 2.208; खर. के विषय 
में, के सन्दर्भ में, के बारे में, की अपेक्षा से, को ध्यान में 
रख कर, 1. द्वि, वि, में अन्त होने वाले ना, प+ के साथ 
प्रयुक्त - Yaar आरब्म अनेकविहितानि अधिमुत्तिपदानि 
अधिवदन्ति अड्ारसहि THe, दी. नि. 1.11; HRA आगन्म 
प्रटिच्च दी, नि. Hg. 1.90; POTTA मरग आरब्ध 
MARTA HEA मि, प, 267; 2. ष. वि, में अन्त 
होने वाले ना. प. के साथ प्रयुक्त SY पन न सब्बेस 
जिनपुत्तान येव आरम भणितं मि, प, 173; 3. के आलोक 
में, पद्धति का अनुसरण करके, की दृष्टि से (वसेन के 
साथ अन्वित होगे पर) - तत्राय खन्धवसेन 
आरगविधानयोजना विसुद्धि, 2244; ग. आलम्बन बना कर, 
आधार बना कर - BST TRY रूपारम्मणादीसु SURAT वा 
FRA, ANET PANT अत्थो घ, स. AZo 152. 


आरब्मत्ते आ + VUH, कर्म, वा», वर्त,, pA पुः, Ue क़ 


[आरभ्यते], प्रारम्भ किया जाता है - अत्यवण्यना आरमते 
खु, पा. अइ 132; - मानो पुः, Td. कृ. प्र वि, ए, व. 
- आरब्ममानोयेद्राति कुरुमानोये स. नि. AE. 3.184; - 
नं नपुं, वर्तः Po, प्र, वि» ए, व. - सब्ब विभावयितु 
आर्यमानं (RAAT अधिप्पेतञ्चेव अत्य न साधेय्य 
विसुद्धि 1.83. 

आरमति' आ + शरभ का वर्त, प्र, पु, ए, व. [आरभते], 
1.शा. अ., प्रारम्भ करता है, आरम्भ करता है - नं कत्तु 
आरभलि करोवियेव वा पारा, अइ. 1.169; यागु WIHT 
wg आरबाति पाचि, अट्टः 105; - Fa ब, वः - 
BUNT उप्पन्ने WMT आरमन्ति पाचि, We 69; - 
न्तस्स वर्त, कू. पु, ष. वि» ए. व. - सम्मासम्बोधि अभिगन्नु 
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आरभन्तस्सेव सतो अ. नि, अद्द, 2.221; - मि अद्य, प्रः 
Us, ए. क, - मियो अम्बत्थलमरग गहेत्वा TANG आरि 
पारा. HS. 1.52; थेरे er सरणानि दत्वा पञ्च सीलाति 
दातु आरि अ नि, अट्टः 2.108; - PY अद्य,, प्रः पुः, 
ब व. - HORT मत्थकतो धाठु ARNG HRA, पारा. 
og. 1.61; — भिस्सति भविः, प्र, पु. ए, व+ -- यस्मि पन 
ठाने निसीदित्वा म BE HATTA धर प. अहु. 
1.96; - भिस्सामि उ. पुः, ए, व, - तस्मा सासनं 
निम्मल काठ आरभिस्सामी'दि सा. वं. 41 - भिस्साम उ. 
पुन, ब. व. - आरभिस्स्ाम PRI उपसम्पदमङ्गल चू, वं, 
89.54; - मित्वान पूः का, कृ, - दुज्जितु आरमित्वान 
HR ते पुनप्छुन चू, वं. 99.132; - मितब्बं नपुं, सं. 
Fo, प्र. वि, Yo व, - तस्स वर्त कादु ANATA, चूळव, 
HE. 116; 2. ला, Ae, हाथ में ले लेता है, निष्पादित 
करता है, सक्रिय हो जाता है, उद्योगशील हो जाता है. 
उत्पन्न करता है, उत्तेजित कर देता है, प्रेरित करता है, 
प्रयास करता है, व्यायाम करता है - ति वर्त, प्र, घुः, ए, 
वः - एकच्चो JAR आरमति न विष्पटिसारी होति अ+ 
नि. 2(1)156; आपतिवीतिक्कमनवसेन आरमति चेव अ. 
नि, Hg. 3.52; - भामि उ, पुः, ए, व+ - कीरियं आरमामि 
HOTT पत्तिया आ नि. 2(1).95; आरमामीति ZIPI 
HRY करोमि अः निः FE. 3.36: ~ न्ति प्र, पुः, ब. व, 
- न RRI आरभन्ति अ+ नि, 1(1).87; आरभन्तीति 
दुविघम्पि ART न कर्ति अ, नि. अट्ठ 2.44; - थ म. 
पुन, बन व. - तस्मातिह भिक्खवे मिय्योसोमचाय वीरिय 
आरमथ म, नि, 3.124; - भाम उ, पुर, ब व. - न ने 
आरभाम्‌ FRG. 2.193; - न्तो पुः, वर्त, Fe, We विः, 
एन व, -- PE आरमन्तो अ, नि, AB. 2.177; - न्तैन 
तृ. कि, ए. व, - पुन आरमन्तेनापि आपुच्छितन्ब 
महाव. Hg. 321; ~ तो ष. कि, ए, व, - वीरियमारभतो 
We ध. पः 112; वीरियमारमतो दळ्हन्ति 
दुविधिण्झाननिब्बत्तनसमत्थ थिर PRT आरमन्तस्य धः प, 
ag. 1.390; - भेय्य विधि,, प्र, पु, एः क, - 
करुणाभावनायोग्रमारमेय्य ततो पर ना, रू, प, 1350; - 
A अनुः, मः पुः, ब, व, - आरम्मथ विक्कमथ JETT 
बुद्धसासने सः नि, 1(1).183; आरम्मथाति आरम्भवीरिय 
करोथ स. नि, Mge 1.195; - ते वर्तः, प्र, पुः, ए, क, 
आत्मने; — अस्मिमानस्स FETT आरभते पेटको, 192; — 
मानो वर्त, Po, आत्मने, प्र, वि, ए, व, - HRT च 
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सङ्गेपतो ताव आरमति विसुद्धि, 2.264; - म्भव्हो अनुः, 
मः पु, So व. ¬ IRAE, दळहा होश छत्तिबलममाहिता 
दी, नि, 2.180; आरम्भव्हो TOET होथाति एव सन्ते वीरिय 
IRIA, दी, निः TS. 2.235; — भि अद्य, प्रः पुः, ए, 
व. - विपस्सन आरि पाचि, Ag. 61; - भिं उ, पुः, ए, 
व, JEA इदानि एको व मच्चुना TRARY म, वं 
32.17; - भिंसु प्र, पु. ब. वः - तेस दुवे वीरियमारभिछु 
दी, नि. 2.201; - भिस्सत्ति भवि., प्र, पुः, एन व. - न 
RRF आरमिस्सति TOGTET, म. नि. 1.32; — भिस्सामि 
उ. पु. ए, व, - तस्य आदितो THE अत्थसवण्णन 
आरथिस्सामि खु, पा. अङ्क, 3; - भिस्सन्ति प्र, पुः, बः 
वः - न dite आरभिस्सन्ति अ, नि. 2(1).100; - 
Pid / डु निमि, कृ, - अलमेव सद्धापन्बणितेन कुलपृत्तेन 
RRI IRAT, सः नि, 1(2).27; आरणिठुन्ति 
चठुरङ्गसमन्नागत वीरिय काळु सः मि, अट्ट. 2.44; — 
भित्वा फू. का. कृ, - ... विषस्सनं आरामित्वा नचिरस्यैव 
TOA अहोछि थेरगा, अझ. 177; RAR, ARG 
आरभित्वा ARH, सद, 2.409; ~ भितब्बा स्त्री, सं, 
Po प्रश वि», ए, व, - मेतामावना आरभितन्बा विसुद्धि- 
1.284; ~ भितब्बं नपुं, सं, कृ. प्र, वि. ए. वन - वीर्यं 
IRITI चूळवः HZ. 72, - भितब्बे पुः, सं. Po, सप्त, 
कि., ए. व, - Mee आरभितब्बे पारा, AS. 2.167. 

आरमति? आ + ४रभ (हिंसार्थक) का वर्त,, प्र. पु., एन व. 
[आलमते], शा. अ., दृढता के साथ पकड़ लेता है, काबू 
में कर लेता है, ला. Be, आक्रमण करता है, मारने के 
लिए टूट पड़ता है, हिंसा करता है ~ रमति आरमति 
समारभाति सद, 2.409; - स्ति ब. व, - समरण गोतमं 
उहिस्स पाण आरमन्ति म, नि. 2.35; आरमन्तीति 
घातेन्ति मः नि. AE. (मन्प) 2.33; - थ अनुः, म पुः, 
बः व, - इम पाणं IRINTA, म, नि. 2.37. 

आरमन नपुं, आ + रंभ से व्युः, क्रि. ना. प्रारम्भ कर देना, 
आरम्भ कर देने की क्रिया - नं प्र, वि, ए, व, - आरन 
आदिकरण आरम्भ अभि, पः सूची 41; आरम्मधातृति 
आरमनवसेन परक्तबीरिय अ. नि, अइ, 3.111; - काल 
पुः. तत्पुः स., प्रारम्भ करने का काल - लो प्र. वि., ए. 
व, - ... विपस्सनाय कम्म आरभनकालो अ नि. AE. 
3.256, 

आरभापेति आ + ४रभ' BT GR, वर्तः, प्र, पुः, Yo व, प्रारम्भ 
कराता है, प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित करता है - पयि अद्य, 
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प्र, पुः, ए. व, - तत्थ तत्थेव Tae विहारे आरभापयि म. 
वंन 5.80; ~ त्वा पू, का, कृ, ~ PAMI आरमापेत्वा 
लेगानि ATÈ म, वंन 16.12; आरमापेत्वा ति 
द्वारडपनाकीनि कम्मानि WE, म» व+ टी, 330(ना>). 

आरभियत्ति आ + ver के कर्म, वा,, Tefo, प्र. पुः, Yo वः, 
शा. A, दृढ़ता के साथ पकड़ लिया जाता है, काबू में 
कर लिया जाता है, ला. अः, मार दिया जाता है, हत्या 
कर दिया जाता है - मानो वर्त, Po, पुः, प्र, विः, Yo 
व. ~ यणो आरमियमानो दुक्ख दोमनस्स' पटिसवेदोति म. 
नि. 2.37-8; आरभियमानोति TRIAN, म. नि. अह. 
(म.प.) 237. 

आरमन /आरमण FY, आ + रम से व्यु. क्रि» ना, 
[आरमण], 1. आमोद प्रमोद, मौज-मस्ती, अभिरति -- नं 
प्र, विः, एन व, — तत्थ आसन आरके आभिरतीति अत्थो 
दी, नि, Ag. 3.182; 2. विरति, बिलगाव, त्याग, थम 
जाना - णं प्र, वि, ए, व, - आरतीति आरगण खु, पा. 
अट्टः 114. 

आरमति आ + रम का वर्त,, प्र. Yo, ए, व. [आरमते], 1. 
आनन्द प्राप्त करता है, आमोद-प्रमोद से भरपूर हो जाता 
है, प्रसन्न होता है, सन्तुष्ट होता है - न्ति ब. व, - 
आरमन्ति एत्याति आरमो अ. नि. ASe 2.330; आरमन्तीति 
सतिं विन्दन्ति ळीळानि लब्गन्ति अ» नि, टी, 2.303; एतेहि 
भवेहि आरमन्ति अभिनन्दन्तीति भवारामा इतिवु, Ag. 
155; — मितब्ब त्रि,, सं. कृ. ~ तो प. वि., ए, व. ~ सो 
HATTA आयमो एतस्साति अब्यापण्झारामो इतिवु, 
ag. 130: 2. छोड़ देता है, बिलग हो जाता है, हट जाता 
है, विरत हो जाता है - न्ति ad, प्र. पु., ब. व« - 
आरमन्ति विरमन्ति पलिविस्मन्ति महानि, 248; ~ मेय्य 
विधिः, प्रम पुः, ए, a - कुक्कूच्चा आरमेय्य महानि; 
277. 

आरम्म पुर, [आरम्भ], शा, अ,, प्रारम्भ, कर्म का प्रारम्भ, 
शुरुआत - म्भा प्र, विन, ब. व, - आरम्भाति BATT 
पठमारम्भा महानि, sg. 356; ~ म्मं द्वि, वि, Yo वः — 
अकारम्भ च PRET भोगगामे च दापायि चू. वं, 54.40; 
= तो प, वि. ए, व. - निसिन्नान वो आरम्मतो फ्राय 
याव FATA म. नि, GE. (AU) 2.162; — स्स ष. 
fae, एन व. - आरम्भस्स च अवसानस्स च TRIT 
पाचि, Hg. 67; ला. Ae, आदिकर्म, कार्य, व्यवसाय, कृ 
त्य, प्रारम्भिक प्रयास, प्रयत्न. वीर्य, उत्साह, हिंसा, पापकर्म, 
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विनय-नियमों के उलंघन से जनित अपराध या आपत्ति - 
ATE HARTGE) कम्मे आपतिय किरिया ARI Bary 
विकोषनेति dag HORT आगतो महानि, AZ. 331; 
क. आदिकर्म, प्रारम्भिक कर्म, प्रयास का प्रारम्भिक चरण, 
प्रबल वीर्य अथवा पराक्रम - म्भो प्र, वि, ए+ क - ... 
यदा बोषिसतो SIPPING अकासि नेतादिसो अञ्जत्र 
आर्मो अहोसि निक्कमो .... मि. प. 230; ... चेतासिको 
आरम्भो चेतना कम्मं कायिका वाचमिका पेटको, 189; — 
wa द्वि. विः, एन व. - भगवा पढ सोधेति नो च ART 
नेत्ति 60; - FAA तू. विः, एन व. - येनारम्मेन इद सुत्त 
भासाति सो आरम्भो नियुत्ती पेटको, 298; - स्स ष. वि», 
ए, व, ~ अत्थिक्खाताव इमस्स आरम्मस्स HTT, 
पेटको, 238; ख. वीर्य, पराक्रम, उत्साह ~ म्भो प्र, वि. 
ए, व - FRAT HRN उस्म्राहो उदान अइ 252; - 
म्भा ब, व, - वियारम्भाति विविधा पूज्ञाभिसङ्कारादिका 
आरम्भा महानि, अट्ट, 355; निड TATIE, सीष गच्छन्तु 
आरम्मा परि, अह्ट, 267; ग. आपत्ति, हिंसा, वध, मारकाट, 
पापकर्म - म्भा प. वि,, ए, व, - बीजगासमुठगामसमारम्भा 
फटिविरतो होति दी, नि. 1.57; - म्भानं ष, fa, ब, व. 
- आरम्भान निरोधे नत्थि दुम्खस्स सम्मको सुन निः 
749; स. उ, प. के रूप में अञ्जाधिकारवचना., अना-, 
उपा,, PHA, Ts, ARMs, R, थूपाः, निग्गमना,, 
FRI, पकरणाः, पच्चया,, पठमाः, पुच्छाः, Ta, भावना,, 
FRM, HET, युद्धान, TAA, विगताः, विपस्सना., विरिया, 
संवण्णना,, सञ्झाया,, TA, सम्मसना, सेसा, के अन्त, 
द्रष्ट; स. पू. प, के रूप में, — गहण नपुं, तत्पु, Me, 
'आरम्भ' शब्द का प्रयोग - णं प्र, कि, ए, क. - आरम्ममत्त 
एवेत्थ न अत्थासिद्धी ति TITS आरम्मगहण सदः 3,919; 
- ज त्रि. कर्मों से उत्पन्न, पापकर्मो के कारण उत्पन्न, 
विनय-शिक्षापदों के पालन न करने के फलस्वरूप उत्पन्न 
- जा पुः. प्र, वि» ब, व, - आयस्मतो खो आरम्मजा 
आसवा संविज्जन्ति Aa नि. 2(1).157; आरम्मजाति 
आपत्तिवीतिक्कमसम्भवा अ, नि, अट्टः 3.52; ~ जे द्वि. 
वि, ब, व, - आरग्पजे आसवे पहायाति अ, नि, AF 
3.52; - ट्ठ पुः, तत्पुः सः, “SRA (उत्साह) का अर्थ या 
तात्पर्यं - ट्वेन तू. वि. ए. व+ - आररम्भङ्केन Ahly, नेत्ति, 
45; - त्त नपुं,, भावः, प्रारम्भ होने की अवस्था - त्ता फ 
वि, ए, व+ -- कतारप्भत्ता नानप्पकारेन GH सद्द, 1.144; 
- त्थ पु. आरम्भ अथवा प्रबल उत्साह का अर्थ - wet 
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प्र, वि, Ye व, - प्रमिणन्तीति एत्थ आरम्भत्थों पः सह्योति 
आह JAT आरपन्ती/त अ, नि, टी. 3.106; - दन्हता 
स्त्री, कर्म को प्रारम्भ किए जाने के विषय में दृढता, आदि 
कर्म-विषयिणी दृढ़ता ~ ता प्र, वि, ए, व. - 
जारम्भदळ्हता धीरवीरमावो ... एवमादिका सब्बापि 
बोधिसम्भारपटिपत्ति वीरियानुभावेनोव समिण्झतीति..., चरिया, 
अह, 289; - धातु स्त्री, कर्म को प्रारम्भ करने का प्रबल 
उत्साह, कर्म के प्रथम आरम्भ के लिए वीर्य - तु प्र. वि,, 
ए. व, - अत्थि Read, IRG निक्करमधाठु स, नि, 
3(1).83; आरम्भघातूति पठमारम्भवीरियं स, नि, अइ. 
3.178; - तु fe. कि, ए व. - कीरिय नाम लभन्ति 
FRAGT उपादाय पेटको, 190; ~ या सप्त, वि, ए. व. 
¬ आरब्यधादुया सति आरम्मवन्तो सचता ATT R 
अ, नि, 2(2).53; पाठा. आरम्भधातुया; - पच्चया अ., प, 
वि,, प्रतिरू,, क्रि. वि,, (पाप) कर्मों के प्रारम्भ किए जाने के 
फलस्वरूप - F fafa दुक्ख सम्भोति सब्ब 
आर्मपच्चयाति सु. नि. पृ, 194; - पञ्जत्ति स्त्री-, कर्म 
को प्रारम्भ किए जाने का कथन, आदिकर्म की संज्ञा - त्ति 
प्र, वि, ए, व. - आरम्मपञ्जति कीठिकिटरियस् AR 50; 
- लक्खण त्रि. ब. स., उत्साह के लक्षण से युक्त - 
णं TY., प्र, वि, ए, व, - आरम्मलक्खर्ण कीरिय नेति. 
25; ¬ वत्थु नपुं, वीर्य का आधारभूत कारण - त्थूनि प्र, 
वि, ब. व. - अट्ट आस्थवत्थूनि दी, नि. 3.203; 
आरम्भवत्थूनीति कीरियकारकानि दी, नि, Ag. 3.207; 
~ वीरिय नपुं, कर्म, सः, प्रबल प्रयास, मानसिक प्रयत्न 
- ये द्वि, वि, ए. व, - तत्थ आरम्भथाति आरम्मवीरिय 
करोथ स, नि. अट्टः 1.195; - सुद्धि स्त्री, तत्पु, सः, 
वीर्य अथवा कार्य-विषयक उत्साह की शुद्धि - द्धि प्र. वि., 
ए, व, ~ मनोति आरम्भो नेव पदसुद्धि न ARTES, 
नेत्ति, Ng. 306. 

आरम्मति आ + ४रम्म का वर्त, प्र. पुः, ए. व. [आरभते], 
1. प्रारम्भ करता है, दृढ़ प्रयास करता है, समुत्तेजित 
अथवा प्रोत्साहित करता है, सक्रिय करता है, उत्पन्न करता 
है, 2. पाप कर्म करता है, आपत्ति में आपतित हो जाता है 
— आरम्बति च विष्पाटिसारी च होतीति एत्थ आपति 
महानि, अद्व, 331; ~ न्ति ब. व. - आरम्मपति चेतरसिको 
पेटको, 189; - थ व्हो अनुः, म. पुर, ब. व, - IRIT 
निक्कमथ JENA बुद्धसासने पेटको. 217; seme} 
दळहा होथाति दी, नि. AZ. 2.235. 
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आरम्मन नपुं, आ + ४रम्भ से व्यु, क्रि, ना, प्रोत्साहन, 
प्रबल प्रयास, दृढ़ प्रयत्न, कठोर व्यायाम, स, प, के रूप 
में, - वसेन क्रि, वि., सुदृढ़ प्रयास के रूप में GRIE 
आरम्मनवसेन आरम्मोति TAN, महानि, अह, 331. 

आरम्भनक नपुं, आरम्मन से व्यु,, उपरिवत्‌ - PRIE 
आरभनककसेन आरम्भोति वुच्चति We. म. अइ, 1.38; 
पाठा, आरभनकवसेन. 

आरम्भवन्तु त्रि., प्रारम्भ कर देने वाला, प्रबल प्रयास करने 
वाला, अध्यवायी, वीर्यवान्‌ ~ न्तो पु, प्र, वि, ब. व, - 
ARMING ARAI सत्ता पञ्ञायन्तीति अ, 
नि, 2(2).53; पाठा, आरब्भवन्तो. 

आरम्मण ag, संभवतः आ + VR से व्यु,, क्रि, ना., 
आलम्बन अथवा आरम्मन का परिवर्तित रूप [आलम्बन], 
शा, अः, आश्रय, सहारा, टेक, आशय, आवास, आधार - 
HASH? हि आलम्बीयतीति आरम्मण नाम होति... अज्जत्थ 
WEI हि पतिट्ठा 'आरम्मण'न्ति दुच्चन्ति पटि. म. 
HS 2.174; या HERE या पुनब्मवामिनिब्बत्तिका लिति 
या च पोनोमविका BK, अय वुच्चति आरम्मण पेटको, 
307; अप्पटिक्खिपितब्बेन AIN कलेन आलस्बियतीति 
WATT, प. पर अट्टः 289; - णं द्वि. वि, ए, व. ~ 
'आरम्मण ब्रूहि समन्तचन्खु य निस्सितो ओघामिय R, 
सुः नि, 1075; आरम्मणान्ति PIRTI सु. नि, अट्टः 2.284; 
HRAT बि समन्तचक्छूति HAY आलम्बण निसमय 
TATTI बूहि.... चूळनि, 91; ला. अ. 4., इन्द्रियों का 
विषय, चेतना का विषय, चित्त एवं चैतसिक धर्मों का 
आश्रय, गोचर, आयतन, इन्द्रियों (ग्राहकों) द्वारा ग्राह्य रूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य एवं धर्म, बाह्य आयतन - णं' 
प्रः वि» ए. व, ~ आलग्डो विसयो तेजारम्मणालम्बनाति च 
अभि, प. 94; इन्दोधिपतिसक्केस्वारम्मण्‌ हेतु गोचरे अभि. 
प 1132; तदेव दुन्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्त 
चेतसिकोहि आलम्बीयति तानि वा आरन्त्का एत्थ रमन्तीति 
HTT ... अभि, ध, विः टी, 121; ~ ण॑ः द्वि, कि, ए. 
q ~ 'आरम्मणतो'ति पाणातिपाता वेरमणी परस्स 
जीवितिन्द्रिय आरम्मण कत्वा अत्तनो वैरचेतनाय eae, 
विभ, Fg. 363; - णानि ब. क - आरम्मणानि नाय 
BURY सद्दारस्पर्ण गन्धारम्मणं रसारम्मण फोड्ब्बारम्मण 
धम्मारम्मणञ्चेति छन्बिधानि भवन्ति अभि, ध, स. 21; ला. 
अ, 2. हेतु, चौबीस प्रत्ययों (पच्चयों) में से एक, कारण, 
तार्किक आधार - ण॑' प्र, वि, ए, व, - आलम्बीयाति 
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आरम्मण 


gaa विय दण्डादिक वित्तचेतामिकोलि गय्हतीति आरम्मण 
चित्तचेतसिका हि य य क्षम्य आरबा पक्तन्ति ते ते धम्मा 
तेस तैस PRATT आरम्मणपच्चयो वाम अभि, ध. वि, 211; 
"यञ्च Mead add यञ्च प्रकप्पेति यञ्च अनुसेति 
आर्मणमेत होति विज्जाणस्स वितिया? स. नि. 1(2).59; 
पच्चयों हि इघ ARAL आधिष्पेता स+ नि, Age 2.62; 
आरम्मणम्पि हि बाहिरायतनानि विय इघ बहिद्धा ति वृत्तं 
पटिः म, अट्टः 2.139; आरम्मणमेत होतीति एवं 
चेतनादिधम्मजातं TAN होति पच्चयो हि इध आर्मणन्ति 
अधिष्पेता स. नि, Ng- 2.62; ~ णः द्वि, विः, Yo व. - 
न लच्छति मारो आरम्मण दी. नि. 3.42; - णेन तृ, वि, 
एः व. - आरम्मणेनापि परितकेन पच्चेकबौपि अनुपापणन्ति 
अप, 1.8; तेत आरम्मणेन रागा विमुच्चति मि. प. 302; ~ 
तो ५, कि, ए, व, -- ... आरब्मयतो जानाति ..., कथाव, 
262; - स्स षे, A, एन व - आरम्मणस्स गोचरो 
HHA पाटि, म. 15; सीले Wage कम्मङट्ठानवसेन 
गहितस्स आरम्मणस्स भावनापवच्ति्ानता गोचरडानत्ता च 
WRG? We. म. अट्ट, 1.83: ~ णे सप्त, विः, ए, व, = 
HRT साति पिडा बिञ्ञाणस्स होदि स. नि, 1(2).58; 
आरम्मणे सतीति तस्मि पच्चये साठि स, नि. अट्ट, 2.62; 
- णा प्रः विः, ब. व, ~ आरम्मणा यस्स न सन्ति कोचि 
सु, नि, 478; आरम्मणाति पच्चया गुनब्मवकारणानीति FF 
होति सु. नि, अह. 2.123; - णे द्विः वि, ब. व, - 
FRA लभित्वान पहिततेन ARTI, मि, प, 385; 
पाटियेक्के पाटियेक्के आरम्मणे TUN ध, स, अद्द, 
391; ~ णेहि तृ, वि., ब, व, -- छद्वारिकोहि आएग्मणेलि 
निम्मथितो म, नि, अङ्कः (Hee) 1(2).193; - णानं फ, 
विर, बन व, - चक्खादीनं VAT BUTT आरब्मणानञ्च 
प्रटिघातेन WPI सज्जा ध, स, HE. 246; - NY, 
सप्त, वि,, ब, व, - योगिना योगाक्चरेन आरस्वणेछु येव 
चित्त उपनिबन्सितन्ब मि, प, 384; ... way रूपादिसु 
आरम्बणेछु GITO सब्बपि रूपतण्हा ध, प. अइ, 2.307; 
- वसेन तृ./ प, विः, प्रतिरू, निपाः, क्रिः वि. आलम्बन 
के कारण, आलम्बन के विषय में - य किञ्ञजाणड्डितीसु 
दितं पठमामिनिन्बत्तिआारम्पणवसेन उपादान! इद वुच्चति 
चेतसिकाच्ति पेटको 306; IIE यथा 
HBAS A ओळारिकारप्प्णत्ता = TF 
MOEM च WOIT नेव सन्त न पणीत 
स. नि, अइ, 3.300. न 
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आरम्मणगहण 


आरम्मणक AY, केवल स. उ. फ के रूप में, आलम्बन, 
विषय, अप्पमाणा-- प्रमाण से रहित आलम्बन, बहुत बड़ा 
आलम्बन; तदा-- पांच इन्द्रिय ert में प्रादुर्भूत आलम्बन 
के ग्रहण हेतु उत्पन्न चित्त की प्रवृत्ति का सोलहवां एवं 
सत्तरहवां क्षण, जवनक्षण में परिभुक्त आलम्बन की कटु 
अथवा मधुर अनुभूतियों को अंकित करने का क्षण - कं 
प्र: वि, ए. व, - तदा तेन ठुल्यविपाकाम्पि तदारम्मृणक 
(सिया अभि, अक, 393. 

आरम्मणकथा स्त्री, पांच प्रकार की कथावत्थुओं में से एक 
= FRR पन सड़ीतियों अनारळह धावुकथा आरम्मणकथा 
असुभकथा आगवत्थुकथा ... कथावत्थूलि .. नाम स, नि. 
He 2.177. 

आरम्मणकरण नपुं,, तत्पु, स» (किसी वस्तु को) अपना 
आलम्बन बनाना = णं प्र, वि, एन व, -- गोत्रमुञ्जाणस्स 
ग्रविछद्धनिन्बानारम्मणकरणु घ, स. अड, 274; आभजितवसेन 
वा हि उस्सदवसेन वा आर्मणकरण होति धन स. अइ, 
394; ~ णेन तू, वि» Ye व. - आर्मणकरणेन च निब्बाने 
RTEA, पारा, अट्टः 2.33; - तो प. विः, Yo व, - 
सकायचित्तानं ARATE FAY होति विसुद्धि- 
2.58; - सम्पत्ति स्त्री, तत्पुः स., चिन्तन का आलम्बन 
बनाने की अवस्था की प्राप्ति - कम्मल्ञभावेनेव सम्पत्राकारेन 
आरम्मणस्स गहणं आरम्मणकरणरुम्पति विसुद्धि, महाटी. 
2.135. 

आरम्मणकिरिया स्त्री, तत्पुः स. आलम्बन अथवा विषय 
की क्रिया - य तु. विः, ए, व, - अत्थो किच्चवसेन 
आरम्मणकिरियाय च विदितो उदा, HS. 41. 

आरम्मणकुसल त्रि. तत्पुः स० ध्यान के आलम्बनों के 
ग्रहण में कुशल - लो पु. प्र. कि, ए, व. - न 
समाधिस्मि आरम्मणकुसलो स. नि, 2{1).264; न 
TRA आरम्मणकुसलोति कपिणारम्मणेसु अकुसलो 
सः नि, अट्ट. 2.318. 

आरम्मणगोचरसद्द पुः, TY, Ho, आरम्मण शब्द एवं गोचर 
शब्द - द्वानं ष, कि, ब व. — आरम्मणगोचरसद्ार्न 
एकत्थता कुत्ता पटि, म, अट्टः 2.100. 

आरम्मणगहण नपुं, तत्पुः सः [आलम्बनग्रहण], आलम्बन 
का ग्रहण, विषय को पकड़ लेना - णं प्र, वि., ए, व, -- 
आर्मणग्यहणज्हि चित्तं ue. A. HE. 2.277; ~ णे 
सप्त, वि, ए, व, -- अज्झत्तिकबाहिरा बस्स पथवी 
आरम्मणर्गहणे पच्चयो होति ध, स, HG 349; ~ FTA 
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आरम्मणचतु कक 


त्रि, तत्पु, स. [आलम्बनग्रहणक्षम], आलम्बन अथवा अपने 
विषय को ग्रहण करने में सक्षम या समर्थ - मानि नपुं, 
प्र, वि, Fo व, - सत्तार्ने इन्त्रियानि आरम्पणगहणक्खयानि 
होन्ति, विसुद्धि, 2.85; आरम्बणगहणक्खमानीति 
रूपादिआारम्मण weg समत्थानि .... विसुद्धि- महाटी- 
2.123; - लक्खण fF, ब. सः, वह, जिसका लक्षण 
अपने आलम्बन अथवा अपने विषय का ग्रहण कर लेना हो, 
आलम्बन के ग्रहण के लक्षण वाला - णो पु. प्र, fa, ए, 
व. - लोभो आरम्मणर्गहणलक्खणो विसुद्धि, 2.95; 
आरममरगहण मम FETT तण्हाधिनिवेसवसेन अधिनिविस्स 
आरम्मणस्स अविस्सज्जनं न आरम्मणकरणमत विसुद्धिः 
महाटी, 2.139. 

आरम्मणचलुक्क' नपुं, आलम्बनों का चतुष्टय, आलम्बनों 
की चौकडी - क्क प्र, वि», ए, व, - PITRE 
आरम्मणचतुक्क आरम्मणदुक होति ध, स, अइ, 234. 

आरम्मणचतुकक? TG, व्य. Ue, ध. स; HGe के एक अंश 
का शीर्षक, ध- स. अट्टः 229; - वण्णना स्त्री, ध, स- 
मू, टी, के एक खण्ड का शीर्षक, ध, स, मू, टी, 100. 

आरम्मणचित्त नपुं, कर्म, सः, चित्र-विचित्र आलम्बन, तरह 
तरह के आलम्बन - त्तानि प्र, वि, ब. व. - चित्रानीति 
RATTAN, स. नि, अट्टः 1.57. 

आरम्मणचित्तता स्त्री, भाव, आलम्बन पर चित्त को लगा 
देने की अवस्था - य तू. वि., ए, व. - आपिच चित्त नामत 
सहजात सहजातधाम्मचित्तताय ... आरम्मणचित्तताय ... 
लिङ़नानचसञ्जानानततवोहारनानचादीन अनेकविधानं चित्तान 
a WAT स. मि, AF. 2.288, 

आरम्मणट्ट पुः, तत्पुः सः [आलम्बनार्थ], आलम्बन का अर्थ 
अथवा अभिप्राय - gt प्र, वि, एः व, - ARHONT 
आभिज्जेय्यो पटि, म» 15; तस्स निब्बानारम्मणस्स 
आलम्बनमावेन आरम्मणक्लो पदि, म. Wg. 1.82; - इं द्वि- 
fa., ए. व, IRAE डुज्झन्तीति - बोज्झङ्गाः पटिः मः 
295; - ट्वेन तू. वि, ए, व, - समथविपस्सर्न युगनाद्धं IAR 
आरम्मणूङेन We. म, 277; आरम्मणड़ेनाति ANTATT 
आरम्मणवसेनाति अत्थो पटि. म. अङ. 2.175. 

आरम्मणड्डिति स्त्री, ag. स, [आलम्बनस्थिति], आलम्बन 
(विषय) की स्थिरता, आलम्बन का टिकाऊपन - ति प्र. 
वि., ए. व, ~ एकग्रेकस्प चेतेति च पकप्पेति च विञ्जाणस्स 
तिति या होति सा च ele igen आरम्मणद्विति च आहारङ्विति 
च पेटको, 306. 
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आरम्मणधम्म 


आरम्मणता स्त्री, आरम्मण का भाक, आलम्बन-भाव, चित्त 
एवं इन्द्रियों का आलम्बन या गोचर होना, केवल स. उ, 
फ के रूप में प्रयुक्त, - ता प्र, विः, ए. व, - आरम्मणक्मिगे 
... अत्तनो सन्तानसम्बन्ध होडिमसमापाति SRA पवत्तितो 
अज्झत्तारम्मणता YTN, ध, स, अड्डः 439; - त्तं द्विः 
विः, ए, व, - एवं पजानने अप्प -साणारम्मणर्त मवे अभि, 
अव, 1158; ~ य षः विल, ए) व, - We यथा बुद्धेन 
भगवता देसित तथा अनोदिस्सकफरणबसेन 
अपरिमाणसत्तारम्मणताय अप्यमाण थेरमा, AZ. 2.204. 

आरम्मणत्त नपुं, ARAM का भाव, [आलम्बनत्त्व], उपरिवत्‌ 
- त्ता प, विः, ए, व+ - आरुप्पज्ञानस्स आरम्मणत्ता 
विसुद्धिन 1.321; भयस्स आरस्पणत्ता म, नि, अङ्कः (JU) 
1(1).127; सः उ. पः के रूप में, अकुष्पा.. 

आरम्मणत्तिक नपु, तत्पु, स. आलम्बनों अथवा गोचर-भूत 
रूप आदि धर्मो की तिकडी, आलम्बनों का त्रिक ~ का प्र, 
Bo, ब. व, - आरम्मणतिका JA, ये क्तारो TERIN, 
विसुद्धि, 2.57; चतारो हि आरम्मणतिका महेसिना वुत्ता 
तदे; — केसु सप्त, वि, do व, - आरम्मणततिकेसु पन 
.- चक्खुसोत ... इन्द्रियानि सन्धाय कुत्ते विभ, अहुः 120; 
स, उ, प. के रूप में परित्ता, के अन्त, द्रष्ट. 

आरम्मणदायक क्रि, किसी भी धर्म को आलम्बन अथवा 
आश्रय के रूप में प्रस्तुत करने वाला - SH पुः, च. / ष- 
कि, ब, व, - लब्धा च नं अस्सादेन्ति आर्मणदायकानम्च 
चित्तकारादीन सक्कारं करोन्ति क. नि. अट्ठ (ed) 
1(1).229, 

आरम्मणदुक AY, AY. स., दो आलम्बनों की एक इकाई, 
आलम्बनों का दुक्का - क प्र. वि,, ए, व. - केवल>्चेत्थ 
आर्मणचतुक्क आरम्मणदुक होति ध, स, अइ. 234; 
पञ्चबीसति आरम्मणानारम्मणउपपरिक्खणकसेन पवत्तता 
आरम्पणढुका नाम्‌ ध, स. अट्टः 337. 

MRAM gad स्त्री, तत्पु, स, [आलम्बनदुर्बलता], 
आलम्बनों को दुर्बलता - कस्मा एव होति 2 
आरम्मणदुब्बलताय्‌ ध, स, अङ्कः 307. 

आरम्मणधम्म पु, कर्म, स. [आलम्वनधर्म], आलम्बनभूत 
धर्म, आलम्बन के रूप में विद्यमान वस्तु अथवा अवस्था - 
म्मा प्र. वि,, ब. व. ~ धम्माति HRA, स, नि, AE. 
1.159;  विचिकिच्छङ्रानीया धम्माति विचिकिच्छाय 
आरम्मणधम्मा स. नि, AS. 3.177; ओघनिया ओघानं 
आरम्मणघम्मा एव METAL, ध. स, अट्टः 95; - म्मानं षः 
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वि, ब. व, ~ कामरागस्स कारणबृतानं आर्मणधम्यानं 
स. नि. अङ्कः 3.185. 

आरम्मणनानत्त नफुं, तत्पु, सः [आलम्बननानात्व], आलम्बनों 
की विविधता, आलम्बनों का नानारूप होना - त्तं प्र, विः, 
एन व, — YEG पठवीकासिण आरम्मर्ण होति... पे. ... 
एकस्स ओदातकसिणन्ति इद ARATE, विभ, अद्भ, 
494; - तो पः कि, ए, वः - आरम्मणनानततो हि 
अपापिमितसङ़ेय्यान सचान अपारिमितमसङ्गेय्या विपल्‍लासा 
भवन्ति पेटको, 249; - ता स्त्री, भावः, उपरिवत्‌ - ता 
प्र, वि, एन व, IJA झान भावेत्वा आरम्मणनानत्तता 
... देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति विभ, 498; HRT TP TTA 
आरममणस्स नानत्तमावों विभ, अह, 494. 

आरम्मणन्तर AY, AY. स. [आलम्बनान्तर], आलम्बन 
का आन्तरिक स्वरूप, आलम्बन अथवा विषय की भीतरी 
वि 1षता - रे सप्त, वि., ए, व, -- एकाकियो अदुतियों 
ae आरस्मणन्तरेति मि. प. 368;- गत क्रि, 
(ध्यानाभ्यास के क्रम में) आलम्बन के भीतर तक गया हुआ 
- योगिना योयावचरेन यानसे काय निक्खिपित्वा 
आर्मणन्तरगतेन सयितब् तदे. 

आरम्मणपच्चय' पु., [बौ, सं. आलम्बनप्रत्यय], चौबीस 
प्रकार के प्रत्ययो में से एक, आलम्बनभूत प्रत्यय, चित्त एवं 
चैतसिक धर्मो की उत्पत्ति में आलम्बन (आधार) के रूप में 
विद्यमान लौकिक एवं लोकोत्तर धर्म - यो प्र. वि., एन क. 
ना आलम्बीयति दुब्बलेन विय दण्डादिक चित्तचेतसिकेहि 
rea arro चित्तचेतासिका हि य॑ य॑ धम्म आर 
gafa ते ते धम्मा तेस तेस ध्यान ARATE a 
नाग अभि, ध. सः 211; ... तस्मा लोकियलोकुचयादिमेदा 
सब्बेपि ध्मा यथायोय चित्तचेतसिकान आरस्पणपच्चयोति 
वेदितब्बेति .... मो, वि, 339; ... काति आरम्मणपच्चयोः 
आरम्मण हुत्वा TTT, आरम्मणभावेन पच्चयोति अत्थोति 
न कम्मधारयमन्त विसुद्धि, महाटी- 2.251; चक्खु 
निस्सयपच्चयो रूप आरम्मणपच्चयो म. नि. अष्ट. (Yee) 
1(1).274; - येन तू. वि. ए, व. = आरम्मणपच्चयेन च 
उपनिस्सयपच्चयेन चाति द्वेधा पच्चयो होति विभ, अइ. 
138; ”... ते ते धम्मा तेस तेस धम्मन आरम्मणपच्ययेन 
FENE ..., विसुद्धि, 2.162; - ता स्त्री, भाव, आलम्बन 
के रूप में प्रत्यय होमा, आश्रय के रूप में कारणता - तं 
द्विः कि, Yo व. ~ HRT ETH जानाति कथाव 263; 
- य तृ, वि. ए, व, - आर्मंणपच्चयताय पच्चयो 
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आरम्मणपटिसङ्घा 


पेटको, 270; — भाव Y, उपरिवत्‌ - बं द्वि» वि, ए, व. 
- न हि सो धर्मों अत्थि यो वित्तबेतसिकान 
आरम्मणपच्छयभाव न TARE, अभिः घ, वि, 211; - भूत 
त्रि, आलम्बन-प्रत्यय के रूप में विद्यमान, वह, जिसे 
आलम्बनभूत प्रत्यय बना दिया गया है - तं नपुं, प्रः वि», 
ए, व+ - PRAT आरम्पणपच्चयमुर्त अमत पहानिब्बान 
नाम अस्थि नृ खो नत्थीति To स. AF. 383; ~ AA पुः, 
ष, विल, ब. व, - CTT आरम्मणपच्चयभूतान एत 
अधिवचन ध, स, अट्ट, 95. 


आरम्मणपच्चय? पुः, द्व, सः, आलम्बन एवं प्रत्यय - येहि 


तू, वि» बन व, ~ आरम्मणयच्चयोहि च RIRE चिमे 
THAT, विसुद्धि, 2.230. 


आरम्मणपटिपदा स्त्री., द्वश स., आलम्बन एवं मार्ग, चेतना 


द्वारा गृहीत रूप आदि आलम्बन तथा इस के ज्ञान का मार्ग 
- हि तृ, विः, ब, व. - ये कोचि ore उप्पादेन्ति नाम न 
ते आरस्पणपटिपदाहि विना उप्पादेदु मक्कोन्ति ध. स. 
BS. 230; - मिस्सक त्रि. आलम्बन एवं इसके ग्रहण के 
मार्ग से मिश्रित - क पु. fe. विन, & वन - इदानि 
आरम्मणपटिपदामिस्सक सोळसक्खचुकनय TAG, ध. 
सः Age 229. 


आरम्मणपटिपादक पु», तत्पुः सः, आलम्बन-विषयक 


नियन्त्रण - को प्र, वि. एन व, - आरम्मणपटिषादको 
मनम्हि कारोति Tiere, विसुद्धि, 2.94; - त्त Th, 
भाव, आलम्बन-विषयक नियन्त्रण की अवस्था, आलम्बन 
पर पूर्ण नियन्त्रण करना ~ त्तेन तू. वि, ए, व, - 
आरम्मणपरटिपादकत्तेन सम्पयुत्तान सारथि विय eget 
विसुद्धि 2.94. 


आरम्मणपटिविजानन नपुं, तत्पु. Ge, आलम्बन की सही 


सही पहचान, आलम्बन का ठीक ठीक ज्ञान - नं प्र, वि., 
ए, व, - आरस्मणपाटिबिजानन विज्ञाण विज्ञाणक्यन्यो 
विसुद्धिन 2.225; आरम्मणपटिविजाननन्ति 
थद्धतासझतफोडब्बास्मणपटिविजानन विसुद्धिः महाटी, 
2.334. 


आरम्मणपटिसङ्घा 1. स्त्री-, तत्पु, स., आलम्बनविषयक 


प्रतिसंख्यान, आलम्बन का अनुचिन्तन, रूप आदि आलम्बनों 
के अनित्य, परिवर्तनशील होने का ज्ञान - झा प्रः विः, ए 
वः ~ या च आरम्मणपटिसङ्का या च भङ्गागुपस्सना यञ्च 
सुजतो GUST अय अघिपञ्ञाविपस्ना नामाति FA 
होलि विसुद्धि, 2.279; 2. सं, कृ, क्रि, विः के रूप 
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आरम्मणपथवी 


में, ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, सावधानी से - तत्थ 
आरप्पणफटिसूझाति य॑ किञ्चि आरम CET जानित्व: 
gan कयतो दिस्वाति अत्थो; विसुद्धि, 2.277. 

आरम्मणपथवी स्त्री, कर्म, स, (ध्यान के) आलम्बन 
के रूप में पृथ्वी, एक झान-कसिण के रूप में पृथ्वी 
- लक्खणपथवी ससम्भारपथवी आरम्पणपथवी 
सम्मुतियथकीति AGIN थवी म, नि, अहः (T) 
1(1).28; .. आरम्मणपथवी निमित्तपथवीतिपि वुच्चति 
तदे.. 

आरम्मणपणीतत्ता स्त्री, भाव, ध्यान के आलम्बन की 
सूक्ष्मता, आलम्बन का सूक्ष्ममाव - य तू. वि. ए, व. - 
आर्मणपणीतताय पणीतो अतितिकरो अङ्गपणीततायपीलि 
सः नि, अट्टः 3.300. 

आरम्मणपरिग्गह पु. तत्पु स, [आलम्बनपरिग्रह], आलम्बनों 
को अपने अधीन में ले लेना अथवा उन्हें दृढ़ता से ग्रहण 
कर लेना - रहित त्रि, आलम्बनों के परिग्रह से रहित - 
तान च. विः, ब, वः - wawy ary 
आरम्मणपरिरगहरहितानयेव तादिसानि सेनासनानि 
दुरभिसम्मवादि न तेसु आरम्मणपरिरयाहयुत्तानं म. नि, 
अङ्कः FEY) 1(1).120. 

आरम्मणपुरेजात 1. नपुं, कर्म, स, पूर्व में उत्पन्न आलम्बन, 
आलम्बन की पूर्ववर्तिता, पूर्व में उत्पन्न आलम्बन-प्रत्यय - 
तं प्र, वि, ए, व, - *... सेक्खा वा एथुज्जना वा चक्खु 
आनिच्चतो BRIG ATIN IR AIS आयतत्ता IRER 
पि आरम्मणएुरेजातं TAT, प. प. अइ, 369; 2. नपुं, 
हु. स», आलम्बन एवं पूर्ववर्तिता, स. प. के रूप में -- 
IÈ पन रूपायतन चक्खुसम्फस्सस्स 
आरम्मणुरेजातअत्थिअविगतवसेन AGE पच्चयो होति 
विभ, 31g. 169. 

आरम्मणप्पमेद पुः, तत्पु, स. आलम्बनों का भेद, आलम्बन 
का विभाजन - दं द्वि, वि, ए. व, - आरम्मणण्पभैद पन 
अनुगन्त्वा खु, पा. अट्टः 198. 

आरम्मणभाव पुः, [आलम्बनभाव], चित्त-चेतसिकों का 
आलम्बने होना, आलम्बन होने की स्थिति - वं द्वि. कि. 
ए. व, - आरम्मणभार्व FITEN, ध स, WF. 89; 95; — 
वेन तू. वि., ए, व, - आसवा आरम्मणभावेन TTIE, 
स+ नि. अट्टः 2.239; ~ वाय च, वि,, ए. व, -- कायपटिक्द्धो 
वण्णो YRA TIGA TR IRANIT IGEA 
AMT. By. 2.236. 
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आरम्मणभूत त्रि, आलम्बन हो चुका, वह, जो किसी के 
लिए आलम्बन बन गया है अथवा किसी के ज्ञान का विषय 
है - ता' पु. प्र, वि, ब. व, - सङ्काय चेतिता पकप्पिता 
च आरम्मणधूता होन्ति पेटको, 307; तस्मा सब्बेपि 
चित्तचेतसिकान TNF आरम्मणझूता धम्मा आरम्मणपच्चयो 
तति IRIN, प, प. अट्ट, 345; - ता? स्त्री, प्र. विः, 
ए, व. - पञ्ञापि आरम्मणभूता जय्य AR. 163; 
आरस्मयभूता जेय्यन्ति HAT विसु कत्वा पज्जा FAL 
नेत्ति, अट्टः 388; - तार स्त्रीः, प्र, विः, ब. व. - 
TETTA आरव्मणधूता झानसमापतियो FA, पटि, Ae 
अट्टः 1.255; — ता“ AG, प विः, एः व. - एवं सो तस्मा 
TMT आरम्मणशूता कभिणरूपा PATE ... 
विसुद्धि, 1.317; = तँ नपुं, प्र, वि. ए. क, -- य ADA 
आरम्मणशूत अज्झत्तिक वा बाहिर बा. सब्बं त॑ सङ्कतेन 
असङ्गेन च Prete, नेति, 163: आरम्मणश्रुतन्ति यं 
किञ्चि जणस्स विसयशूत रूपादि AR. AZ. 388 - त्त 
AY, आरम्मणभूत का भाव, [आलम्बनभूतत्त्व], आलम्बन होना, 
विषय रहना, स. प. के रूप में वत्था.- चक्षु आदि वत्थुओं का 
विषयीभाव होना - त्ता प कि, ए, व, - FARAR 
TESTI गहेतबतो शूलं घ, स, WS. 368. 

आरम्मणभेद पुर, तत्पु, स, [आलम्बनभेद], 1. आलम्बनों 
(रूप आदि विषयों) का वर्गीकरण या भेद-प्रभेद - दो प्र, 
वि... ए. व+ - तस्सा Te कु्तनयेनेव आरम्मणभेदो वेदितन्बो 
धः स, अट्टः 432; - देन तू. वि, ए. वः - झार्न नाम यथा 
पटिपदामेदेन एवं आर्मणमेदेतापि चतुनि् होति ध, स, 
HY. 229; 2. आलम्बनों की विविधता - देन तू. विः, ए. 
वः ~ आरम्मणमेवेन हि बहुका एता सतियो म, नि, AZ. 
(मूनपः) 1(1).249; आरममणभेदेन सातिबहुत्ता बहुवचनं 
Heda, तदे.; - दे सप्त, fo, ए, व, - आरम्मणभेदे 
किच्चभेदे च बहुवचन होति सद, 3.736; - भिन्न त्रि. 
तत्पुः सः. आलम्बनों के भेद के कारण भिन्न - न्नं पुः, 
द्वि. वि, ए. व, - छळारम्मणमेदभिन्नं विपस्सनाय विसय 
उदा, अट्टः 73; - दाभाव पुः, TY. सः, आलम्बनों अथवा 
रूप आदि विषयों में भेद का अभाव - तो प्र, वि., ए, व. 
- आरुप्पझानेसु पन आरम्मणभेदाभावतो 
पुरिमकारणद्वयक्सेनेव बहुवचनं वेदितब्ड म. नि, Age 
(मूशपः) 1(1).194. । 

आरम्मणमरियादा स्त्री, तत्पु, स., आलम्बन की मर्यादा, 
रूप आदि विषयों की सीमा, आलम्बन-विषयिणी मर्यादा - 
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आरम्मणमालिन 


तत्थ दे मरियादा किलेसमरियादा च आरम्मणमरियादा च 
मः नि, अट्ट, (उप.प,) 3.62. 

आरम्मणमालिन त्रि, ध्यान के आलम्बनों की माला 
को धारण करने वाला - लिना पु. तू. वि., ए, व. -- 
योगिना योगावचरेन आरम्मणमालिना भक्तिन्द मि. प. 
358. 

आरम्मणरस पुः, तत्पुः स. [आलम्बनरस], आलम्बन का 
मुख्य कार्य, आलम्बन का आधारभूत गुण, आलम्बन का 
रस - सं द्वि» कि, ए, व. - इस्सखताय विस्सकिताय 
सामिभावेत FEAT आरस्मणरस' ATII, घ, स. अट्ट 
155; ~ स्स ष, वि ए, व, - HORI आर्मणरसस्स 
एकदोसानुभवन ध- स, अट्टः 156; ~ सानुभवन नपुं, 
तत्पु, सः, आलम्बन के कार्य अथवा रस का अनुभव ~ नं 
प्र, वि, ए, व. - शलय करने उपनीतकालो विय जवनस्स 
आर्मणरखानुमक्त PATH, ध, स, HE. 317; ~ सेकदेस 
पुः, TY, स. आलम्बनभूत पदार्थ या धर्म का एक भाग - 
सं द्वि. वि, ए, व. - सेसधम्मापि आरम्मणारसेकदेसमेव 
अनुभवन्ति ध, स, अट्ठ, 156. 

ARAMA नपुं, तत्पुः स, [आलम्बनवर्धन], आलम्बन 
की वृद्धि, आलम्बन का विस्तार - नं प्र, वि., ए. व. - 
उपचारे वा अपनाय वा FAT आरम्मणकङ्कनं घ, स. अड. 
239. 

आरम्मणवन नपुं, तत्पु, सः, आलम्बन-रूपी वन, घने 
जंगल जैसे रूप आदि आलम्बन - नं प्र, वि,, ए, व, - 
अरज्छमहावन विय हि आर्मणवन वेवितब्द स. नि, अङ्क. 
2.87; - ने सप्त, विः, ए. व. ORA वने विचारणमक्कटो 
विय आरम्मणकने उप्पज्जनकाबित्त स, नि, अह, 2.87. 

आरम्मणववत्थान नपुं, तत्पुः स, [आलम्बनव्यवस्थान], 
ध्यान के क्रम में आलम्बनों का निर्धारण, आलम्बन-विषयक 
निश्चय = नं प्र, वि, ए, व, - न च ताति धम्मारम्मणानि 
भवन्तीति FITS... आरम्मणढवत्थान HTH ध. स. 
अह: 117; - तो प. विः, ए, क — आरम्मणदवत्थानतोति 
Bale बुह्दसहाकारेहि चित्त यरिदसेतब्बर ध. स, US. 234; 
= पञ्जा स्त्री, आलम्बनों का निर्धारण करने वाली प्रज्ञा 
- य तू, वि, ए, व. ~ अपिच खो यन shy सोळससु 
THY आरम्मणववत्थानपञ्जायाति अत्थो म, नि, अझ, 
(मू.प.) 1(1).125. 

आरम्मणववत्थापन नपुं, उपरिवत्‌ - नं प्र. वि, ए. व. 
¬ आरम्मणसत्तस्सेव कवत्थापन आरम्मणववत्थापन नाम्‌ 
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विसुद्धि, 2.4; स. प, में - किश्यियनोविउजाणधातुया 
आरम्मणववत्थापनमत्तकमेव किच्च ध. स, अट्टः 309. 

आरम्मणवार पुः, आलम्बन की बारी, आलम्बन का संप्राप्त 
क्रम - रो प्र. कि. एन व. - इति मुलवारो .. आरम्मणवारो 

- समुदयवारोति खब्बेपि दस कर होन्ति प. प. अइ 

288. . 

आरम्मणविजाननलक्खण त्रि,, ब, स, वह, जिसका 
लक्षण आलम्बनों का ज्ञान कराना है - भं AY. प्र. वि., 
Ye व, - यस्मा प आरम्मणविजाननलक्खण चित्त... 
पटिः म, अट्टः 2.107. 

आरम्मणविभत्ति स्त्री, तत्पु, स, [आलम्बनविभक्ति] ध्यान 
प्रक्रिया के सन्दर्भ में आलम्बनों का विभाजन या वर्गीकरण 
- यो' प्र, वि, ब. वक, -- अत्थि ... तेन भगवता ... 
ARASH IA अक्खाता मिन प. 302; ~ योः द्विः वि., 
बः व, - HEITI आरम्मणविभतियो अ; नि. अङ्कः 3.219; 
~ निद्देस पुः, आलम्बनों के विभाजनों का विवेचनात्मक 
व्याख्यान, स. उ; प., में परिचिण्णा,- त्रि. आलम्बनों के 
विभाजनों के विवेचनपरक व्याख्यान में अभ्यस्त - सा पुः, 
प्र. वि, ब, व, - भिक्खू उळारदेसनापटिवेधा 
परिचिण्णारम्मणकिमिपिनिदेसा सिक्खागुणपारमिष्पत्ता मि, 
प, 313. 

आरम्मणविभाग पुः, तत्पु, स, [आलम्बनविभाग], क. 
आलम्बनों का वर्गीकरण, आलम्बनों का पार्थक्यीकरण -- 
गो प्र, कि, ए, व, - तेसं आरम्मणविभागो जानिलब्गे तत्य 
विपस्वनाजाण परितमहरगतअतीतानागतपच्चुप्पन्नः 
अण्झत्तबहिद्धावसेन सत्तविधारम्मणः दी, नि, HE. 1.183; 
- गे सप्त, वि,, ए, व, - आरम्मणविभाग पन 
विञ्जाणञ्चायतरन .., ध, स, अट्टः 439; ख. आलम्बनों 
के भेद - गेसु सप्त, विः, ब. व, - आरम्मणविभागेछु 
ITA कथ पळ अभि, अव, 1143. 

आरम्मणविभागनिद्देस पु. अभि, अव. के ws परिच्छेद का 
शीर्षक, जिसमें रूप आदि छ आलम्बनों के प्रभेदों का 
विवेचन किया गया है, अभि, अव, 50-57; गा. 291- 
375. 

आरम्मणविभावन नपुं,, तत्पु. सः, आलम्बनों का स्पष्टीकरण 
आलम्बनों का स्पष्ट रूप से प्रकाशन -- ठान नपुं, 
आलम्बनों के सुस्पष्ट प्रकाशन का स्थल - ने सप्त, वि., 
ए, व, - आरम्मणविभावनङ्वाने चित्त gage RARE 
होति ध, स, Ae 158. 
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आरम्मणविमुत्ति स्त्री, तत्पु, सप रूप आदि आलम्बनों 
के प्रति राग से छुटकारा ~ त्तीसु सप्त, fa, ब. 
व, - IARI सथावदस्सनो मुनि अपः 
1.352. 

आरम्मणवियोग पुः, तत्पु, स, आलम्बनों से बिलगाव — 
स्स ष. वि., ए. व. - आरम्मणवियोगस्स चेव GRANTET 
च अप्पदानतो योयातिपि तेसञ्जेव अधिवचन विसुद्धि- 
2.322. 

आरम्मणविसभागत्ा स्त्री आलम्बन की भिन्नता - य तू. विः, 
ए, व. - ... कस्मा ? आरम्मणक्सिमारताय विसुद्धिः 1.307. 

आरम्मणवीथि स्त्री, आलम्बनों को ग्रहण करने अथवा 
उनका ज्ञान करने की प्रक्रिया वाला मार्ग, स. उ+ प, के 
रूप में, पञ्चा,- चक्षु आदि पांच इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य रूप 
आदि पांच आलम्बनों के ग्रहण की प्रक्रिया ~ या ष, वि., 
ए, व, - sere पञ्चारम्मथवीथिया सन्तीरण इत्वा 
... अभि, अवः 11. 

आरम्मणसङ्न्ति स्त्री, तत्पुः स+ [आलम्बनसंक्रान्ति], 
ध्यान के क्रम में किसी एक आलम्बन को छोड़कर दूसरे 
आलम्बन का ग्रहण, विभिन्न आलम्बनों का एक ही ध्यान 
में संक्रमण, पठवीकसिण, आपोकसिण आदि सभी कसिणों 
का एक ही ध्यान में आलम्बन के रूप में ग्रहण - न्ति प्र, 
विः, ए. व, - ... सुखम पन Rrra खन्धन्तरं ... 
TFET SRA एकतोवङ्कनं उभतोबङ्कनन्ति 
आभिधम्मिकधम्मकाथिकस्सेक पाकट म, नि, अद्द, {मूनपः) 
1(2),153; पढवीकासिणे ged झार्न समापज्जित्वा तदेव 
WRENS एवं सब्बकासिणेसु एकस्सेव झानस्स 
wrod आरम्मणसुडटन्ति म. नि. टी. (FM) 112), 
179; तस्स तस्सेव हि झानस्स आरम्मणन्तरे पवत्ति 
आरम्मणसङ्गन्ति विसुद्धि, महाटी, 24. 

आरम्मणसङ्कन्तिक त्रि, सभी कसिणों (कृत्स्नो) अथवा 
आलम्बनों पर किसी एक ही ध्यान की प्राप्ति से सम्बन्धित 
- कं नपुं, प्र, विः, ए, व, - 'सब्बकसिणेसु एकस्सेव 
झानस्स समापज्जन आरम्मणसूह्न्तिक नामा ति विसुद्धि- 
महाटी. 2.4; - तो प. विः, Yo व. - तस्मा डद्धिविध ताव 
सम्पादेठुकामो ... AFTON ARATE TET ... 
sae geule आकारेहि चित्त परिदयेत्वा .... पटि, म 
Hye 1.277. 

आरम्मणसड्डात त्रि, आलम्बन के रूप में विख्यात, तथाकथित 
आलम्बन - तानं स्त्री, ष+ विः, ब, व, - एतेसञ्च पथवी 


आरम्मणसमतिक्कम 


कसिणादिवसेत TIF आरम्मणसूझतान रूपसञ्जान 
waar अनवसेसान a विरागा च तिरोधा च... 
विसुद्धि, 1.318. 

आरम्मणसञ्जानन नपुं, तत्पु, Uo, आलम्बनों का समुचित 
रूप में ज्ञान - नं प्र. वि, एन व. — आरस्मणसञ्जाननज्चेव 
विपस्सनाय च विसयभाव उपगन्त्वा निन्बिदाजनन घ, स, 
अट्टः 252; - मत्त नपुं,, केवल आलम्बन का ज्ञान - त्तं 
fe. वि, एन वन - सञ्जा "नील ae’ rar 
IRTIRAT TRTA होति विसुद्धि, 2.63. 

आरम्मणसन्तत्ता स्त्री, ध्यान के आलम्बन का शान्त भाव, 
आलम्बन की परम सूक्ष्मता - य तू. वि. ए. व, - अपि 
च खो आरव्मणसन्ततायपि सनतो GTA IGA ... स+ 
नि. Age 3.300; अङ्गसन्तताय आरस्यणसन्तकाय 
सब्बकिलेसदरथसनाताय चे सन्तो दी, नि. अट्टः 3.225. 

आरम्मणसभागत्ता स्त्री, आलम्बन की समरूपता, आलम्बन 
की समानता - य तृ, विः, ए, व, - sey 
उप्पन्नततियज्जानस्सेव पन उप्पज्जति, 
आरम्मणसभागतायाति विसुद्धि, 1.307; कम्मसभायताय वा 
आरम्मणसभागताय वा 'तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसो'ति 
पारा, Ago 2.88; आरम्मणसमागतायाति आरम्मणस्स 
सथागभावेन सदिसथावेन सारत्थ, टी, 2.261. 

आरम्मणसमाव पुः, आलम्बनों की यथार्थ प्रकृति, आलम्बनों 
का वास्तविक स्वभाव - मोहो चित्तस्स अन्धभावलक्खणो 
... आरमणसभावच्छादनरसो वा ... सब्बाकुसलान THT 
agar विसुद्धि, 2.96. 

आरम्मणसमतिक्कम पुर, आलम्बनों का उल्लंघन, आलम्बनों 
पर विजय, चार प्रकार के अरूप ध्यानों में आका 1 की 
अनन्तता आदि आलम्बनों का अतिक्रमण - मो प्र, कि, 
ए, व, - समतिक्कमोति द्वै समतिक्कमा अङ्गससतिक्कमो 
च आर्मणसमतिक्कमो च विसुद्धि, 1.108; - मं द्वि» विः, 
ए, व, - आरम्मणसमतिक्कम AGH ... सञ्जानयेव 
समतिक्कमो वृत्तो ध, स, WE. 245; - मेन तृ. fae, ए, 
वः - आरम्मणसमतिक्कमेन TIA] एता समापतियो ध. 
स. Age 246; — स्स षः वि., ए, a — 
कासिणादिआरम्मगसमतिक्कमस्स फकटत्ता त अवत्वा 
TOY दुतरूषसञ्ञादिसमतिक्कमो वृत्ते Ue. म, अहुः 
2.139-140; ~ मूत त्रि, आलम्बनों का अतिक्रमण कर 
चुका - a नपुं, द्वि. वि, ए, व - ... अङ्गेषु 
ससतिक्कमितब्बाभावेन आरम्मणसमतिक्कमशूत 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आरम्मणसमतिक्कमन 179 


आकासानञ्चायतन सन्ततो मनसि कारित्वा..., मो, वि, टी, 
189. 

आरम्मणसमत्तिक्कमन AY. तत्पु, स. 
[आलम्बनसमतिक्रमण], उपरिवत्‌ - मत्त नपुं, आलम्बनों 
का उल्लंघन-मात्र, केवल आलम्बनों का अग्रहण - त्त प्र 
वि,, ए; व - झानस्स आरम्मणसमतिक्कमनमत तत्थ 
होति विसुद्धि- 1.230. 

आरम्मणसम्पटिच्छन नपुं, आलम्बनों का ग्रहण - मत्तक 
नपुं», आलम्बनों का ग्रहण मात्र - क प्र, वि, ए, व. - 
विपाकमनोधादुंया आरम्गणसम्पटिच्छनमत्तकरमेव धः स. 
अट्टः 309; - समत्थ त्रि, आलम्बनों के ग्रहण में समर्थ 
या सक्षम - त्था स्त्री, प्र, वि, ए, व, - दूरेपि 
आरम्मणसम्पदिच्छपसमत्था दिव्या ATHY ENG 
पटि, मः अट्टः 1.283. 

आरम्मणसारग्गाह पुः, तत्पुः स. [आलम्बनसारग्राह], 
आलम्बनों के सारतत्त्व का ग्रहण - हो प्र, विः, ए. व, -- 
आरम्मणसारायाहो ... एत जिन्‌पुत्तार्न करणीय मि. प. 173. 

आरम्मणाकार Y, तत्पु, स. [आलम्बनाकार], रूप आदि 
आलम्बनों का आकार अथवा स्वरूप - र॑ द्वि. कि, ए, व, 
- नीलादिकये आरम्मणाकार weed, विसुद्धिन 2.64. 

आरम्मणातिककम पुः, तत्पु, स,, आलम्बनों का अतिक्रमण 
या त्याग, आलम्बनों पर विजय, कम्मद्ठानों या रूपध्यान के 
आलम्बनों को पारकर जाना - तो पः वि, ए क - 
आरम्मणातिककमतो ATERA FIRTH, ध, स. अह, 
253; - भावना स्त्री, आलम्बनों के अतिक्रमण से प्राप्त 
ध्यानमावना, आलम्बनों पर विजय से सहगत ध्यानभावना, 
सः प. के रूप में, -- विसुद्धिमावनानुक्कमवसेन हि लोकुत्तरं 
HOT पाएणाति आरम्मणातिक्करमभावनावसेन ATO विसुद्धि- 
1.230. 

आरम्मणाधिगहितुप्पन्न क्रि, ay, स., चार प्रकार के 
sort में से एक, आलम्बनों के अधिगृहीत हो जाने के 
कारण इसके उत्तरकाल में उत्पन्न - न्नं नपुं,, प्र. वि., 
ए, व. ~ GRR अनुप्पण्जयानग्पि RATA ARARE 
अधिग्यहितत्ा एवं अपरभागे एकन्तेन उप्पतितो 
आरम्मणाधिरगहिठुप्पन्नन्ति वुच्चति विसुद्धि, 2.328; एवं 
आरव्मणाधिग्यहिठुप्पन्नम्पीति तिविधरसापि भूमिलद्धेन 
एकसङ्गहता वुत्ता विसुद्धि, महाटी, 2.473. 

आरम्मणाधिपति पु. कर्म, सः [आलम्बनाधिपति], चौबीस 
प्रकार के प्रत्ययां (पच्चयों ) में से तृतीय के रूप में 
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उपदिष्ट अधिपति-पच्चय के दो प्रभेदो में से एक, अधिपति 
(अधिक प्रबल प्रत्यय) भूत आलम्बन-प्रत्यय, चित्त एवं 
चैतसिकों का वह कुशल आलम्बन अथवा विषय जो अन्य 
आलम्बनों की अपेक्षा अधिक दृढ़ता के साथ चित्त को 
अपनी ओर खींचता है, जिस कुशल आलम्बन को अधिक 
गुरु (महत्वपूर्ण) बना कर चित्त-चैतसिक अनुचिन्तन करें, 
वह आलम्बन उन चित्त-चैतसिकों के उदय में 
आरम्मणाधिपति-प्रत्यय बन जाता है ~ ति प्र, वि., ए+ व. 
— आरम्सणाधिपति - दान दत्वा सील समादियित्वा 
BIIP कत्व तं गरु कत्वा पच्चवैक्छाति JA 
सुचिण्णानि गरु कत्वा TAIRA झाना TECH आन 
गरु कृत्वा पच्चवेक्खति सेक्खा .... वोदान .... सेक्खा 
TOT वुढ़हित्वा सर्ग गरु कत्वा पच्चवेक्खन्दि पट्टा, 
1.157 59; 350-351; 417-419; 469; 511-512; 7 पन 
धम्म गरु कृत्वा secre waar सो नेस 
आरम्मणाधिपति विसुद्धि, 2.163; एत्थ च WEN 
सहजाताधिपति सत्ता आरम्मणाधिपति aera विसुद्धि 
महाटी, 2.255; - तिं द्वि, वि, ए, व, -- अधिपतिं 
PRIN आरम्मणापिपति कत्वा Ta स, अइ, 387; - ना 
तू. वि, ए. व. ~ आरम्मणाधिपतिना सदि नानत अकत्चाव 
विमत्तो विसुद्धि, 2.165; - वसेन W, फ्रि. वि, किसी एक 
कुशल आलम्बन को अधिक महत्त्वपूर्ण बनाकर - अत्ता 
ERETI गरु कत्वा पच्चबेक्खणकाले 
आरन्मणाधिपतिवसेन मगगाधिपतिनो .... धः स. अझ, 432; 
स» ऊ प, के रूप में, किरिया-- पुः, आरम्मणाधिपतिपच्चय 
का एक प्रभेद - कामावचरादिमेदतो पन Peay 
किरियारम्मणाद्षिपति लोभसहगताकुसलस्सेव 
आरम्मणाधिपतिपच्चयो होलि प, प. TE. 361; कुसला.- 
पुः, कामावचर, रूपावर एवं अरूपावचर भूमियों के 
कुशलचित्तों का आरम्मणाधिपति, प्रत्यय (पच्चय) - म्हि 
सप्त, वि. एः व. - ऊरूपावचरारुपाकचरेपि 
कुसलारम्मणाधिषतिम्हि THT नयो प. प. BF. 360; 
विपाका+- पुः, विपाक चित्तं का आरम्मणाधिपति प्रत्यय 
(पच्चय) - लोकुक्तरो पन तविपाकारम्मणाधिपति कामावचरतो 
जाणसम्पयुत्तकुसलाकिरियानञ्जेव आरम्मणापिपतिपच्चयो 
होति प. प, अट्ट. 361-62; स. पू, प, के रूप में - 
णूपनिस्सय पुः, दव. सः, आरम्मणाधिपति एवं 
आरम्मणूपनिस्सय पच्चय, अधिपति-प्रत्यय तथा उपनिस्सय- 
प्रत्यय के रूप में रूप आदि आलम्बन - येहि तू. वि., ए. 
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व, ~ गरुकत्वा अरसादनकाले STON TATTLE 
निस्सयोहि विसुद्धि, 2.170; -- णूपनिस्सयपच्चय पु. 
उपरिवत्‌ - येहि तृ. विः, ब. व, - आरम्मणाधिपति 
आरम्पणूपनिस्सयपच्चयेहि GRA पच्चयभावो दस्सितों 
Yo सः अड. 344; - पच्चय पुः, अधिपति-प्रत्यय के दो 
प्रभेदों में से एक, अधिपतिभूत आलम्बन, चित्त एवं चैतसिकों 
का वह (कुशल) आलम्बन अथवा ग्राह्म विषय जो अन्य 
आलम्बनों की अपेक्षा अधिक गुरु अथवा महत्त्वपूर्ण बन 
गया हो - येन तू. विः ए. व. - अधिपतिप्च्चयेनाति 
आरम्मणाधिपतिपच्चयेन विसुद्धिः महाटी, 2.255; — 
पच्चयता स्त्री, भाव, आरम्मणाधिपति - नामक प्रत्यय 
होने की स्थिति - य तृ. वि. ए, व. - निब्बान 
आरव्मणाधिपतिपच्चयताय FAY अनकण्जघन्मे नागेति 
ध. स, HE. 414. 

आरम्मणानन्तर पुः, द्व. Ue, आरम्मण-प्रत्यय एवं अनन्तर- 
प्रत्यय - रेहि तृ. वि, ब, व, - आरम्मणानन्तरेहि 
असम्मिसमोति अत्थो विसुद्धि, 2.165. 

आरम्मणानुभवन नपुं, तत्पुः सः, आलम्बनों अथवा विषय का 
अनुभव, स प. के रूप में, अनिट्ठ.- नपुं, अप्रिय आलम्बन 
का अनुभव - लक्खण त्रि, वह, जिसका लक्षण अप्रिय 
आलम्बन का अनुभव करना हो - णं नपुं, प्र, वि, ए. क - 
अनिदारम्मणाबुभवनलक्खर्ण दौयनस्स विसुद्धि, 2.88. 

आरम्मणानुमज्जन नपुं, तत्पु, सः, आलम्बन का बारम्बार 
अनुचिन्तन - लक्खण त्रि, वह, जिसका लक्षण आलम्बन 
का पुनः पुनः अनुचिन्तन हो - णो पुः, प्र» विः, एन व, - 
विचरणं विचारो ... स्वाय ARON TTR ATARI 
विसुद्धि, 1.137. 

आरम्मणान्वय पु. TY. सः, आलम्बन का अनुगमन - 
येन तू. विः, ए, व, - आर्मणअन्वयेन उभौ एकववत्थना 
विसुद्धि 2.276. 

आरम्मणाभिमुख त्रि. ब. स., आलम्बन की ओर उन्मुख, 
आलम्बन के ग्रहण में प्रवृत्त - खा पुः, प्रन विन. ब, व. - 
FART खन्घा नाम ते हि आरम्मणामिमुखा नमन्ति ध. स. 
Ag. 414; - खं' TA, द्वि विः, एः व. - आरम्मणाभिगृख 
we ठफयित्वा उदा, Bg. 152; - खं? क्रि, वि. — 
आरस्मणामिमुखं FI PATRI च नतिहेतुतो TAA 
अरूप नामन्ति वुच्चति खु, पाः AS. 61; - नमन नपुं., 
आलम्बन की ओर झुकाव, रूप आदि विषयों की ओर 
प्रवृत्ति नं प्र, वि. ए, व. - आरम्मणामिगुखनमनं 
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आरम्मणेन विना AUT तेन TIIT नायकरणड्लेन 
विसुद्धिन महाटी, 2.329; - तो प. विः, ए, व, -- 
आरम्मणामिमुख नयनतो TST नास विसुद्धिन 2.220; 
- प्पवत्तसति त्रि, आलम्बन की ओर अभिमुख होकर 
प्रवृत्त स्मृति से युक्त, जागरुक स्मृति से युक्त - नं पुः, 
षः वि, ब. व. - तिच्च आरस्मणामिमुखप्पकत्तसतीनसेत 
MITT म. नि. AZ. (KI) 1(1).198; - भाव पुः, 
आलम्बन की ओर अभिमुख या जागरुक होना - वेन तू. 
fa. ए. व. - सतिपि मे आरम्मणामिमुखमावेन उपड्िता 
अहोसि अ, नि. AF. 3.205. 

आरम्मणाभिमुखीभाव पुः, आलम्बन की ओर प्रवृत्ति, आलम्बन 
के प्रति जागरूकता - वेन तृ, विष. ए. व, ~ ज़तिपि ये 
आरम्मणामियुखीभावेन उपदिता wer, म, नि, अइ. 
4.) 1(1).131. 

आरम्मणिक त्रि, आरम्मण + इक के योग से व्यु.. केवल 
सः उ, प, में हीं प्रयुक्त [आलम्बनिक], आलम्बन से 
सम्बद्ध, रूप आदि छ आलम्बनों के साथ जुड़ा हुआ, 
war. क्रि, छ आलम्बनों से सम्बद्ध - का पु. प्र. वि.. 
ब, व. - इधेकचक्तालीसेव छळ्ारम्माणिका मता अभि. 
अव, 364; तदा.- त्रि, उसे अपना आलम्बन बनाने वाला 
~ तदारम्मणकं भवे, तदे, 444. 

आरम्मणिय त्रि, आ + ४रम का सं. कृ, [आरमणीय], आनन्द 
लेने योग्य, आमोद-प्रमोद से भरपूर - यं नपुं, प्र, वि., ए. व. 
- उद्धच्चकुम्कुच्चस्स TART ARNT अस्मादियाकिन्रियं 
ताव FORGOT आण पच्चयो पेटको, 273. 

आरम्मणूपनिज्झान नपुं, तत्पु, स., आलम्बन के विषय में 
अनुचिन्तन, आलम्बन पर चित्त की एकाग्रता, आलम्बन पर 
ध्यान लगाना - नं! प्रः वि., एन व, - आरव्मणूषनिज्झान 
लक्खयूपनिज्झानन्ति SIRT होति पारा, Ngo 1.107; - 
नं? द्वि. वि. ए, क. ARG आरम्मणूयनिज्झान HITT, 
थेरगा, HZ. 2.88; - नेन तृ, विः, ए. व, - 
आरव्मणूपनिज्झानेन अङ्गतिंसारम्यणानि म. नि, अइ, (मूप,) 
1(1).203; - तो पः वि., ए, वः - आरम्मणूपनिज्झानतो 
पच्चनीकणज्झापनतो वा झानन्ति वेदितन्ब ध, स. अइ. 
211; - ने सप्त, वि, ए, व, - आरम्मण्‌्पनिज्झाने 
लक्खणूपनिज्झाने च रतो थेरगा. AR. 1.58; - सङ्घात 
त्रि, आरम्मणूपनिज्झान माम से प्रसिद्ध, स, प, में, -- 
लक्छपूषनिण्झानआरम्मणूपनिज्डानसझतेहि झानेहि झायति 
जा, Age 5.240. 
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आरम्मणूपनिज्झायन नपुं,, तत्पु, स. , आलम्बन पर 
ध्यान, आलम्बन पर चित्त की एकाग्रता, स, उ, प. में, - 
कसिणादिआरम्मणूपनिज्झायनतो पारा, अट्टः 1.107. 

आरम्भणूपनिस्सय पुः, उपनिस्सय-पच्चय के तीन प्रभेदों 
में से वह प्रभेद जिसमें आलम्बन (कुशल धर्मो आदि के) 
सुदृढ़ आधार के रूप में उपनिस्सय-पच्चय बन जाते हैं - 
यो प्र, वि, ए, व, - सो आरम्मणूपनिस्सयो 
अनन्तरुपनिस्सयो पकतूपानिस्सयोति /तिवि्रो होति विसुद्धि, 
2.165; ... गरुकतन्बमततक्टेत आरम्मनापिपति बलवकारणडेन 
आरम्मणूपनिस्सयोति एवसेतेस नानततं बेदितब्ब तदे. 
सव्तिक्कसविचारो धम्मो सवितक्क्साविचारस्स TART 
उपनिस्सयपच्चयेन TERN - आरम्मणूपनिस्सयो ... पट्टा: 
2.80; 81-86; 138-143; 189--191; 248-250; 298—300; 
335; — लक्खण नपुं, सुदृढ़ आधार वाले आलम्बन रहने 
का लक्षण - णेन तृ. कि, ए. व, — 
आरम्म्ूपतिस्सयलक्खणेन उपनिस्सयपच्चये सङ्गह गच्छति 
प. प. अट्ट, 459. 

आरम्मणोक्कन्तिक त्रि, आलम्बनों का परिहार करने 
वाला, आलम्बनों को लांघ जाने वाला -- कं नपुं, प्र, वि., 
Yo व. ~ GG... झानोक्कान्तिक आरम्मणोक्कन्तिक म. 
नि, अहुः (मू.प,) 1(2).153. 

आरा' स्त्री, [आरा], सुई, सूजा, टेकु - आर ठु 
TTA अभि, प. 528; ण-कार ERI, ताय आर मो. 
व्या. 549; चम्मकारानं FACT प्याय अभि, प, सूची 41. 

आरा* a, निपा, [आरात्‌], दूर का, (से) दूर, दूरवर्ती - 
आय दूरा च आरका अभि, प, 1157; आरादूरेति 
अज्जमज्जवेक्चनं अतिदूरेति वा दस्सेन्ती एव माह जा. 
अट्टः 4.32; क. द्वि. वि, में अन्त होने वाले शब्द के साथ 
- एवं आचिनतो दुक्ख आरा निन्बानमुच्चाति स. नि. 
2(2).79; आर ZIR वारिज स, नि, 1(1).237; आयाति 
दूरे चाळे गहेत्वा ... वदाति स. नि, AS. 1.262; ख. प, 
वि. में अन्त होने वाले शब्द के पूर्व-सर्ग के रूप में - 
आसवा तस्स वड़न्ति आय सो आसवक्खया ध. प. 253; 
सहनन्दी अमच्चेहि आय सयोजनक्खया इतिवु, 53; ऊहते 
चित्ते आरा चित्तं सवाधिग्हाति म, नि. 1.165; आराति दूरे 
म, निः अट्टः (मून्प.) 1(1).396. 

आराचारी त्रि. सदाचारी, पापकर्मो से दूर रहने वाला, शुद्ध 
आचार से सम्पन्न - री पु, प्र, विन, ए. व. - ब्रह्मचारियं 
o आराचारी विरतो मेधुना गामधम्मा ति दी, नि. 1.4; - 
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रिं पु. द्वि. कि. ए. व, - अज्जतरगे म॑ आयस्मन्तो 
ब्रह्मचारि धारेथ आयचारि अ, नि. 2(4).200; — रिनो' 

प्र, कि, ब. व, - ब्रह्मचारिनो धारेत आराचारिनो विरता 
HOH TIIE, अ. नि. 2(1).201, — RAY पु., Be वि., 
ब, वः - ब्रह्मचारिनो धार आयचरिनों अ, नि. 2(1).201. 


आरादेस Y, तत्पुः सः, केवल व्याकरण में प्रयुक्त, व्याकरण: 


विषयक शब्द, 'आरा' का आदेश - तो प. fa. ए, व. -- 
लतो आयदेसतो सब्बेस योन ओकारादेसो होति सत्थारो 
., कं. व्या. 205, 209. 


आराध क. पुः, [आराध], आराधना, सम्मान - धो प्र, वि, 


ए, व, - आरो मे ख्ञो एव आयष मे राजानं क. व्या. 
279; ख. क्रि, सम्मान व्यक्त करने वाला, आराधना करने 
वाला - आरो ह॑ रजो एवं AREN E TATI सद, 3.696; 
- पेक्ख त्रि, आराधना अथवा सम्मान करने की अपेक्षा 
रखने वाला, सम्मान देने का इच्छुक - Rat पु. प्र, वि., 
ए, व, - आयघ्ापेक्खो मञ्जुना सरेन गायि महाव, 467. 


आराधक त्रि, आ + ४राध से व्यु, [आराधक], श, ae, 


सफल, उत्साही, उत्सुक, सम्पादक, पूर्ण कर देने वाला, 
अच्छी तरह से प्राप्त, ला. अ,, प्रसन्न कर देने वाला, 
श्रद्धा-युक्त, सम्मानभाव देने वाला, सन्तोषप्रद, सेवा- 
आराधना करने वाला - को पु. प्र, वि, ए, व. - 
PAA SR ANIE) होति महाव, 88; कुद्धो 
आराषको होति कुद्धो होति गराहियो परि, 404; IRAT 
वा RITA भेदेता PITT वा THATS आर्को 
जा. अह, 5.113; - क॑ पुः, द्वि» वि, ए, व, - अर्हन्तो 
- आरधक LTT ARITI पुनन्ति जा. अट्ट 4. 
70; - स्स पुः, ष. वि», ए. व. - रजा नाम यस्स कस्सचि 
आराघकस्स RCH करित वरं दत्वा कामेन तप्पयाति 
„ मि. प. 213; - का' पु, प्र, वि. ब, व, - RZ 
आराघका HARTI, म. नि. 2.170; - का? स्त्री., प्र, 
fa., ब. व, - भिक्खुनियो च आराधिका एवमिद बह्मचरियं 
WRG TIRT म. नि. 2.170. 


आराधन / आराधना AY, / स्त्री, आ + ४राध से व्यु., क्रि, 


ना, आराधना], क. कार्य का सम्पादन, कार्य की पूर्णता, 
सफलता, उपलब्धि, ख. अनुकूल वस्तु या व्यक्ति की 
उपलब्धि या प्राप्ति, सन्तोष - आराधन साधने च पत्तिय 
Tarr? अभि, प. 887; - ना प्र, वि,, ए, व, - कथं 
आराधना होति कथ होति विराधना दी. नि, 2.212; 
आग्रधनाति सम्पादन दी, नि. Age 2.298; मिच्छत्त 
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आगन्म वियिधना होति नो आराधना अ. नि, 3(2).180; — 
नं! नपुं,, प्र, वि, ए. व. - FAAN आराधनं नाम नत्थीति 
TH, अ. नि. अट्टः 3.300; ~ न॑? fg. विः, एन व. - 
उग्गज्जर्न आराधनं सुत्वा, अपर अड्डे 2.41; ~ नाय AY, 
च: fae, ए, व. - METT. भो गोतम पञ्च धम्मे पञ्जपेन्ति 
FRG किरियाय कुसलस्स आरधनाया'ति म, नि. 
2.423; ~ नेन नपुं, तू. विः, एः व, - महाणनकरण्ञो 
देविया ARTA, अप, WS. 1.208; ~ ने नपुं, सप्त, विः, 
ए, व, ~ रज्जौ आराधने HEIP भारो जार HS. 4.385; 
ग. सेवा, सम्मान, पूजा, वन्दना, विनती - A" नपुं,, प्र. 
विन, एन व, - GROR सम्मा NERT कत तदा चू. 
वं. 57.36; - नं? द्वि» विः, Yo व, - इति आरक्षन कत्वा 
दूत पाहेसि WA, चू, वं. 89.56; ¬ RA पुः, प्रसन्न 
करने के निमित्त ~ त्थं द्वि, fa. ए. व, क्रि. वि. - सो 
तस्या ARITA निसीदित्वा पादे wale जा, Ag 
6.46; — त्थाय च; विष, ए, व, - महाङ्नह्मुनो आराघनत्थाय 
..., जा, अट्टः 5.197. | 

आराधनीय क्रि, आ + ९राध का सं, कृ. [आराधनीय], पूर्ण 
करने योग्य, सम्पादित करने योग्य, प्राप्त करने योग्य - 
यो पु. प्र, वि, ए, व, ~ आयधनीयो ... धम्मो 
आरद्धवीरियेनाति पारा, 137; आयधनीयोति सक्का 
IRIT सम्पावेदु निव्बत्तेठुत्ति अत्थो पारा, अड. 2.85; — 
यं नपुंः, fe. वि, ए. व.- कायेन वाचा मनसा 
आराधनीयमेसति, ARI. 375: FETAY 
कायवचीमनोकम्मोहि यथा सो आराधितो होति एव आरः 
THT आराधनमेव FAT GRU. Ag. 53. 

आराधिक त्रि., कार्य को पूर्ण कर देने वाला, सम्पादक, 
प्रसन्न कर देने वाला, आराधना या सम्मान करने वाला - 
को पु. प्र, वि, ए, व, - सद्धा वे नन्दिका आयाधिके नो 
तस्स सद्घोति पेटको, 217. 

आराधित त्रि, आ + ४राध का भू. क. कू. [आराधित्‌], क. 
पूरा किया जा चुका, निष्पादित, पूर्णता को प्राप्त कर दिया 
गया, प्राप्त कर लिया गया, अनुमोदित - ता स्त्री, प्र. 
वि,, एन व. - OIRAN जातिया सत्तवस्सेनेव अज्ञा 
आरपिता खु, पा. अइ. 59; तया अज्ञा आयषिताति 
उदा, अट्टः 143; आराधितो मे सम्बुद्धो TAT ATIRI, 
अप, 1.328; INITE छुरत गोतम सक्‍यपुक्द अप. 
1.386; ख. आहलादित, प्रसन्न कर लिया गया, सन्तुष्ट - 
चित्त त्रि. बन स., प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट चित्त वाला - त्तो 
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पु, प्र, वि,, एन व, - अरहत्तप्पत्तिया आयशिववित्तो उदा, 
अद्द, 149; सत्था तस्स पञ्हब्याकरणेन आरघितचित्तौ 
थेरगा. अड्ड- 2.119; — WAY, तू. विः, ए व, - प्रा 
RT अरियक्यपटिपचिया आरधितचितेन भगवता भाषिता 
थेरगा, WS. 2.287; - स्स पु. षः वि. एन व. - 
क्त्पटिपतिया आयधितचित्तस्त तस्स सन्तिके पारा, अइ. 
220:- त्ता पु. प्र, वि. बः a. - फयिरुपारसनाय 
आराधितकिता fata वचुकामा होन्ति स. नि, अइ, 1. 
290; ग. पूजित, सत्कृत, सम्मानित, वन्दित - तो पु. प्र, 
विः, ए, व» ~ आरापितो मे सम्बुद्धो vals ATIRI 
अप, 1.328; - ता ब. वः - यमरियधम्मने पुनन्ति 
Fal आयाधिता समचरियाय सन्तो जा, Ag. 4.69; - 
साधुमन्ती त्रि, सज्जन मन्त्रियों द्वारा अनुमोदित — Fa 
पुः, द्वि» विन, ए, व, - कुमारआशधिवसा/धुमन्तिं महादय 
पण्डुनरिन्दवंसर्ज दाठा, 17; - ताधिकार त्रि. ब. सः, 
अपने कर्तव्य का पूर्णरूप से पालन कर चुका व्यक्ति - रो 
पुः, प्र, वि, ए, क. - छुमेघों wera मग्गसौघनादीहि 
आराधिताधिकारो म» वं. टी, 42. 

आराघेति / आराधयति आ + ४राध का प्रेरः, वर्त, प्र, पुः, 
एन व, [आराधयति, बौ, सं. आरागयति], 1. निष्पादित 
करता है, सफल परिणति तक पहुंचा देता है, (अञ्ञा, 
अत्थ, अर्थ, हित) धम्म (धर्म), मग्ग (मार्ग), सील (शील) 
तथा सील सम्पदा (शील सम्पत्‌) को प्रचुरता के साथ प्राप्त 
करता है, 2. अमत (अमृत), अरहत्त (अर्हतत्व), निब्बान 
(निर्वाण) दक्खिना (दक्षिणा), दान तथा धन को उपलब्ध 
करता है, 3. आचरिय (आचार्य), गरु (गुरु), तापस, धीतर 
(पुत्री), राजा एवं सत्था (बुद्ध) की कृपा अथवा अनुग्रह का 
लाभ पाता है, 4. चित्त को आहलादित कर देता है, मन 
को प्रसन्न कर देता है, 5. सम्मान करता है, पूजा- 
आराधना करता है -- ... यथा नरो आराधयति राजान 
पूज लमति TPL, जा, अइ. 7.194; चौदको PRT 
अनुयोगेन (IST सङ्षह्मचारीन चित्त न ARTE, महाव, 
243; नो च खो पज्हस्स वेय्याकरणेन वित्तं आराधेति, दी. 
नि, 1.158; वित्त आराधेतीति पञ्हाविस्सज्जनेन महाजनस्स 
वित्त परितोस्रेतियेढ़ दी, निः अष्ट, 1.268; - मि उ. पुः, 
ए व, -- तैसाहँ चित्त आराधेमि पञ्हस्स वेय्याकरणेन म. 
नि, 2.212; ... आयधेगीति... गण्हामि सम्पादेमि TRE 
म» नि. Ho Hoe) 2.172; ANA सक चित्त विवज्जेमि 
अनेसन अप, 1.64; आरघेमीति आदितो GZTA राधोमि वसे 
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क्तेमीति seer), विसुद्धि, महाटी, 1.66; - न्ति,//धयन्ति 
Wo पुः, ब. व, - नो च खो पटिपत्रा आराधेन्ती'लि दी. नि. 
1.158; Gey सक्कोन्ति सब्बाकारेन पन एरेन्ति 
पटिषतिपूरणेन तस्स भोतो गोतमस्य चित्त आरक्षेन्तीति 
THA, दी, नि. अइ. 1.268; आराधयन्ति HEAL योगक्खेस 
अनुतरं इतिवुः 79; आराधयन्तीति साधेन्ति सम्पादेन्ति 
इतिवु, अङ्क, 296; - धेन्त / धयन्त त्रि., वर्तः कृ. - न्तो 
पुः, प्र. विन, ए. व. - अरहत्त आग्धेन्को सः नि, अट्ट, 
3.180; AT आराेनतो TRF, जा, अट्ठ, 4.245; - न्ती 
स्त्री, प्र. वि. ए+ व, - सा सामिक area अप, अइ. 
2.228; आराधयन्तों TRIE, वनवासेन मानस विसुद्धि, 
1.72; आरधयन्तोति अनुनयन्तो विसुद्धि, महाटी, 1.91; - 
धयं उपरिवत्‌, पुः, प्र, विः. ए. व, F अत्तानुसासन 
आराधय HPI, चू. पं, 57.33-34; ~ न्ता वर्त, Fe, 
पु, प्र, वि, बन व, - आरक्षयन्ता सतत PARRY यथारुचि 
चू, वं. 59.48; - मान त्रि., वर्तः कृ, आत्मने,, - मानेन 
पुः, तू. वि. ए, व. - एवं FAUST गरु आरा 
OAT साय वन्दित्वा याहीति विस्सज्जितेन गन्तब्ब 
विसुद्धि, 1.99; - न्तु अनुः, प्र. पु. ब, व, - आराधन 
हितोपायमच्चन्त FRU, ना, रू. परि, 1342; - 
धेहि / घयाहि अनुः, म, पु. ए. व. NRTA सुखं 
FRM Fra थेरीगा, 6; ARNE निब्बानन्ति 
कावरुञ्ञादीनं पापसज्ञानं उपसमनिमित्त अच्चन्कऊुखं 
निब्बार्न आरक्षेलि थेरीगा, अट्टः 13: - धेय्य विधि., प्र, पुः, 
ए, वः = सेय्यथापि भिक्खु... अज्ञा आगधेय्य म, नि. 
1.104; वसन्तो च आरक्षेय्य जाय धम्म कुसल म नि. 
2.200; - य्यासि म. Y, ए, व. - पञ्चादेय्यासीति 
PATE, दी. नि. अइ 2.263; आयधेय्यायि लभेय्यासीति 
जा. अइ, 4.342; - य्यं उ, पुः, ए, व, - चित्त न 
आराष्षेय्य दी, निः 1.104; - TH विधि., प्रः पुः, ए, व. 
- Ine दक्खिणेय्योनि तादि सुः नि. 514; 494; ... 
सम्पादये सोधये AEPA त॑ हुत करेय्य न HAAT 
अत्थो सुः नि. ag. 2.127; - wa? म, पुः, ए. व+ — 
अप्पेव आराधये दन्खियोय्ये।ति जा; अट्ट 4.342; - येय्यं 
उ. पुः, ए, वः INERI wees अप, 1.327; 
- धेसि/ घयी अदन, प्र. पु, ए, व, - न सो भिक्खु 
भगवतो वित्त ARRI, स, नि, 1(2).94; आरधेसीति 
पच्चयाकारक्सेन ब्याकाराषेतुकामस्स भगवतो तथा 
अब्याकरित्वा द्वतिसाकारवसेन ब्याकरोन्ती HARTI यहेदु 
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नासक्खि स, नि, Hga 2.104; WI सो PBT अ. 
नि. 2(2)15; आरधयीति WRG त सम्पादेसीति अ, नि, 
अइ, 399; - FY / घयिंसु ब. व, - ओपम्मेहि तथागतं 
आरधेछु IRIGY nog मि, प. 200; आराषाथिछु वत मे 
भिक्खवे भिक्खू एक समय चित्तं स, नि, 1.176; 

aR TREY RFJ म, नि. अइ (FUL) 
1(2).3; ~ धयिं उ. पुः, ए, व, - सचे सामि अह इमानि 
किच्चानि करोन्ती wot दळ्हधम्मस्स चित्त IREF न 
परितोसेसि जा, Wg. 3.341; - घेस्सत्ति/ धयिस्सत्ि 
भवि,, प्रः पु, ए, व, - आयप्पटिपन्नो जायमाराषेस्सती'ति 
दी, नि, 3.89; को दाति अञ्ञो तस्स चित्त आराघयिस्सति 
जा, FS. 3.341; — धेस्सामि भवि, उ, पुः, ए. व. - कित 
आरकेस्सागि दी, नि, 1.105; FIT AER INT स, 

निः Hg. 3.288; ~ घेतु निमिः कू. ~ greg सम्पादेतु 
निब्बत्तेदुन्ति अत्थो पारा, WS. 2.85; सोक्खमरय वा 
Ing wat होति पारा, अट्ट, 2.76; - घेत्वा / 

घयित्वा /रब्म पू. का. कृ, - एतादिस सो arene 
SIGH विराघये थेरगा, 511; HIGH SHA नवमे 
खणे पटिलभित्वा थेरगा, अइ, 2.134; कदा FIST 
दलिदको निषि आययित्वा धनिकेहि Gest थेरगा. 1109: 

आराधयित्वा आधिगन्त्वा इणञ्च wera थेरगा. We. 

2.396; .... आरब्य YR आरळ ARPT क, 

व्या, 602; - धेत्तब्ब त्रिः, सं. कृ. - ब्बो पुः, प्रः विः, ए, 

व, — राजायैव हि नमस्सितब्बो च ARITA जा. अड. 

7.194. 


आराम पुः, आ + ४रम से व्यु, क्रि, ना, [आराम], शा. 


Ho, अभिरति, मन का रम जाना, आहलाद, आनन्द - मो 
प्र, विः, ए, व. - आर्यन आरामो अभिरतीति अत्थो दी, 
निः अट्टः 3.182; ला. अ, 1. वासस्थान, रम जाने का 
स्थान, आनन्द प्राप्त करने का स्थान, आलम्बन, आश्रय, 
क्रीड़ा या आमोद-प्रमोद का स्थान - मो प्र. वि. ए. व, 
= WIISST रुप चक्खुस्स आरामोति म. नि, AR. 
(मनप) 2.153; कम्म आरमितब्बतो आरामो इतिवुः अट. 
217; निवासनड्ेन समथविपस्यनाधर्मो ARTA ध. प. 
अहुः 2.336; ला. अ., 2. भिक्षुओं का सुख सुविधा-युक्त 
निवास-स्थान, प्राङ्गणयुक्त विहार, उद्यानयुक्त विहार - मो 
प्र. वि. ए, व, -- तरुसण्डो स आरामो तथोपवनमुच्चते 
अभि, प, 537; आयामो नाम RA कत्थचि TJENT 
कीळिदु' Wg कत होति पाचि, 408; आरागन्ति 
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Parara WA AS 202; आरमन्ति एत्थ पाणिनो 
विसेसेग वा पब्बजिताति आरामो म, नि, GR. (मू.प,) 
1(1).65; आरमो कारपितो होति महाव» 184; - H द्विः 
विः, ए. व, TERI भगवा आरामं महाव. 44; 
अनुजानामि PORTA आराम न्ति तळे, आरामेनेव आरास 
जा, WE. 5.413; अञ्ञतरेन आरामेनेव AAT आयामं 
HA जाः अट्टः 5.414; - स्स षः विः, ए, वः - 
परिक्खित्तस्स आरामस्स परिकखेप आतिक्कमन्तस्स आपत्ति 
TATA, पाचि, 62; दुर्गति नाभिजानामि आरामस्स 
इद फल! अप, 1.269; - तो प, वि, ए, व, - आरएमतो 
अविदूरे GUA निवासेत्का जा, अझ, 4.137; ~ मे सप्त, 
वि. ए, a ¬ भगवा waters विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे FETT. 274; - मा प्रः विः, ब. 
व. ~ सत्त च आरामसहस्सानि सत्त च आरमसतानि OF 
च आरामा महाव, 356; - मे द्वि. विः, बन व. - आरामे 
अय्या करोथ; चूळवः 286; - मेसु सप्त, विः, बः व. - 
GPT बोधितरुणे योजनियआरामेछु MATTA पारा. FE. 
1.69. 

आरामक' फु. आराम से व्यु,, सुख-सुविधा-युक्त भिक्षुओ का 
वासस्थान, उपवनयुक्त वासस्थान - के सप्त, वि. ए, व. 
- आरमके घुरभिपुप्फ़ फलाषिरमे... वासं अकारि जि, 
च. 446(रो.). 

आरामकरा स्त्री, अभिरति उत्पन्न कराने वाली नारी, आनन्द 
देने वाली नारी - सु सप्त, वि, बः वः - 
मरानमारायकराछु TRG अनेकवित्तायु ATTE च 
जा, अड, 5.432; आरनकरासूति अभिरतिकारिकासु जा. 
अष्ट, 5.435. 

आरामकोद्ठक नपुं, तत्पु, स. [आरामकोष्ठक], विहार के 
प्रवेशद्वार का बाहरी प्रकोष्ठ, विहार के मुख्यद्वार पर स्थित 
कमरा - के सप्त, वि. ए. व. - बहारयकोडके सकटपरिह 
करित्वा अच्छान्ति महाव, 315; आरम गन्त्वा फ्तचीवरं 
पटिसामेत्वा बहारामकोदके सङ्काटिपल्लत्थिकाय निसीदिछु 
चूळव, 180; बहारामकोद्धकेति ZITIEN 
बहिद्वारकोड़क पारा, अट्ट. 2.151. 

आरामगत क्रि, तत्पु, स, [आरामगत], आराम अथवा 
विहार में गया हुआ, आराम में पहुंचा हुआ या विहार में 
एकत्रित - त्तो पुर, प्र. वि, एन व, ~ आरमगतो निसीदति 
पञ्चे आसने म. नि. 2.348; - तं पु, द्वि. वि, ए, व 
- आरामगरत AF पस्सेय्य सुधोतडत्थपाद म. नि. 
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2.123; - स्स पु. चः/ ष. वि, ए, व. - Tey ते 
आरामगतस्स यो तज्जो छन्दो सो पदिप्पस्सद्धो ति ? स, 
नि, ३(2).344; - तानं पुः, चे, / ष, विः, ब, व, - 
आशमगतान ARIT धम्म देसेय्य म, नि, 1.36; 
आरामगतानन्ति बिहारे MATA, मः नि, अइ. (T) 
1(1).156. 

आरामगोनिसादिका स्त्री, आराम की गोशाला, विहार की 
वह भूमि जहां न उद्यान हो न निवास स्थान (प्रकोष्ठ) हों, 
विहार की खुली हुई जगह - का प्र, वि, ए. व, - यत्थ 
नेव आरामो न सेनासनानि GRIT होन्ति अय 
आरासगोनिसादिका नाम महाव» अइ, 359. 

आरामगोपक पुः, उद्यानरक्षक, माली - को प्र. वि., ए, वः 
~ TRANCE हुत्वा जीवन्तो थेरगा, AZ. 1.343; - का 
प्र, वि, ब, व. ~ Rapper पन आरामयोपका य॑ 
अत्तनो मतिया खण्डेत्वा देन्ति एवं TEL पारा, अह, 
1.312; - किच्च नपुंः, TY. स., उद्यानरक्षक या माली 
का काम - wd द्वि. कि, ए. व, - wart च 
आरामगोपककिच्च PRIA, सा. वं» 133(ना०); - कुल 
नपुं, तत्पु, स., उद्यानरक्षक का कुल, माली का कुल 
- ले सप्त, वि, ए, व. - आएमगोपककुले 
निब्बतित्का IRM. Ag. 1.388; - लानि द्वि. fa, ब. व, 
- ROTY अदासि आरामगोषककूलानि च सा. वं. 
80(नाः). 

आरामचेतिय नपुं, उद्यान-युक्त चैत्य, पुष्पों एवं फलों के 
ढेरों से युक्त आराम -- यानि प्र, वि, ब. व, ~ तानि 
आरमचेतियानि वनचेरियानि रुक्खचोतियानि मिसनकानि 
warren? तथारुपेय सेनासनेछु विहरामि म, नि, 
1.27; पुष्कारामफलारमादयो आरामा एव आरामचेतियानि 
frag? हि चोतियानीति Feared, म. नि, A. (KI) 
4(1).126, 

आरामचेत्य नपुं, उपरिवत्‌ - त्या प्र, वि. ब. व. - 
आरामचेत्या वनचेत्या, पोम्खरञ्जो yaa 
मनुस्पयमणेय्यस्स्‌ करल Wey mar, सः निः 
1(1).269; आरायचेत्याति आरामचेतियानि स, नि. अइ 
1.305. 

आरामड त्रि. [आरामस्थ], आराम में स्थित, आराम में रखा 
हुआ -- E Te, प्र, वि. ए, व, - IRITE नाम भण्ड 
आरामे HHS ठानेहि निव्खित होति LIS TAS, WPT 
वेहासड पारा, 56; - इं? द्वि, वि, एन वे, - आरम भण्ड 
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अवहरिस्सामीति Teo, - È सप्त, वि. ए. व. ¬ आरमडेपि 
- आरम ताव दस्सेन्तो पारा, अट्ट, 1.270. 

आरामद्टकविनिच्छय पुः, तत्पु, सः, आराम में स्थित रहने 
के विषय में निश्चय - येन तृ, वि,» ए, व, - 
आरासङट्गकावितिच्छयेन विनिच्छिपितब्ब पारा, अङ्क, 1.277. 

आरामइकथा स्त्री, 1. पारा, अट्टः के एक खण्ड का 
शीर्षक, पारा, अट्ट 1.270-271; 2. विनः विः के एक खण्ड 
का शीर्षक, विन, वि, 151-153. 

आरामता स्त्री, आराम का भाक, आमोद-प्रमोद से परिपूर्णता, 
आनन्दमयता - ता प्र, वि., Yo व. - पञ्चविधे went 
SRT, अ. नि. FF. 3.250. 

आरामदण्ड Y, एक ब्राह्मण का नाम - ण्डो प्र, वि, ए. 
व, ~ ARTIS? ब्राह्मणो अ+ नि, 1(1).82; - 
ब्राह्मणादीहि तु. वि., ब, व, - आरमदण्डङ्राह्मणादीहि 
FICHE उदा, अट्ट. 3. 

आरामदान नपुं,, A. स. [आरामदान], उद्यान का दान, 
उद्यान-युक्त स्थल का विहार के रूप में प्रयोग करने हेतु 
दान - नेन तू, विः, ए, व, - ड्रमिनासयदानेन 
चेतनापणिधीहि च. भवे निब्बत्तमानोह! अप, 1.36. 

आरामदायक पुः, स, उ, प, में प्रयुक्त, 1. आराम का दान 
करने वाला, 2. एक स्थविर का नाम, सङ्घा- संघ के लिए 
आराम का दान करने वाला - को प्र. वि, ए, व, - 
सङ्घारमदायको तापसो एुमापित... पावासि अप, अइ 
1.285; इद पुद HT आरामदायको थेरो इमा गाथायो 
HPI, अप, 1.269. 

आरामदूसकजातक नपुं, अनेक जातक-कथानकों का 
शीर्षक, जा, Ago 1.243-245; जा, HS. 2.285-287. 

आरामदेवता स्त्री, तत्पु, स., उद्यान का देवता ~ ता प्र, 
विः. ए, व, ARIIN वनवेवता रुक्खदेवता .... म. 
नि. 1.387; आणमदेवताति तत्थ तत्थ पुप्फारामफलारमेसु 

- JATEN देवता म, नि AR. (भूपः) 1(2).265. 

आरामद्वार नपुं, तत्पुः सः, विहार का बाहरी द्वार, आराम 
का बाहरी दरवाजा - रा पः वि,, Yo व. ~ आरामङ्वार 
IRIT, पढुमुत्तरो महामुनि अप, 1.49; आरामद्रायति 
सव्बसत्तानं धम्यदेसनत्थाय विहारद्वारतो RTA, अप. 
HE- 1.320. 

आरामनिस्सयी त्रि. उद्यान के समीप निवास करने वाला, 
आराम में आश्रय लेकर रहने वाला - यी पु. प्र, वि, ए. 
व्‌, ~ अहमस्मि भो गोतम आरामतिस्सयी GRATER, स. 
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नि, 3(1),90; आराम निस्साय वसनभावेन आरामनिस्सयी 
सः नि, अट्टः 3.182. 

आरामपत्त त्रि. तत्पु, स. [आरामप्राप्त], आराम में पहुंचा 
हुआ, उद्यान में पहुंच चुका - त्तानं पुः, ष. वि., ब, व. 
- तैसमारामपातान धम्म TORI TREAT, अप, 2.348. 

आरामपाल पुः, उद्यान-रक्षक, माली, आराम की रक्षा करने 
वाला - लो प्र. fle, ए. व, - आरमफालो आराम गन्त्वा 
अम्बरुक्खमूलेसु पसु अपनेत्वा तादिस TF आकिरि वि. 
वः Hg. 242; ~ लं द्वि» विः, ए, व. - सो आरामपालं 
आह वि, व. अट्ट, 242, 

आरामप्पवेसन नपुं,, तत्पुः स. [आरामप्रवेशन], उद्यान का 
प्रवेश द्वार, विहार का प्रवेश द्वार - नं प्र, वि., ए. व. - 
भिक्खुनिया तियोजने दत्वा आरामप्पवेसन' आपूच्छितन्ब 
WATT, महाव, AS. 394. 

आराममरियादक त्रि., ब, स., विहार की सीमा के अन्दर 
आने वाला, आराम की सीमा कै अन्तर्गत - क॑ नपुं,, दवि. 
वि., ए, व, - पादा FRIST च आराममरियादका चू, वं, 
48.36. 

आरीमरक्खक पुः, उद्यान का रक्षक, माली, आराम (विहार) 
का रक्षक - का प्रन वि, बन व. - PITT आरामरक्खका 
PRT दन्ति पारा, अट्टः 1.312. 

आरामरक्खनक पुर, उद्यान की रखवाली करने वाला ~ 
को प्र, वि, Ye व. - आरमरक्खनको TREC जा. AE. 
1.244, 

आरामरम्म पु. नपुंन, कर्म, स,, आराम अथवा विहार कां 
रमणीय वास-स्थान, रमणीय या सुखदायक आराम - म्मं 
fg. वि» ए. व, - आनिच्छन्त व नेत्वातसाययरस्पमुत्तसं 
जि. चः 399(रों.). 

आरामरामणेय्यक नपुं., तत्पु, स., उद्यान की रमणीयता 
अथवा सुन्दरता - क'' प्र, वि, ए, व, - सय्यथापि 
भिक्खवे अप्पमत्तक ZIRA जम्डुदीपे आरामरामणेय्यक 
अ. नि, 1(1).48; आरामरामणेय्यकत्ति पुष्फायमकलारमान 
PHATE, अ. निः अइ, 1.364; - कः द्वि» विल, एः व. 
- छुपिनिक QRATI आरासरामणेय्यक ... 
पोक्खरणीरामणेय्यक न्ति दी, नि. 2.248. 

आरामरुक्ख नपुं, TY, स» [आरामवृक्ष], उद्यान का वृक्ष, 
बाग का वृक्ष, आनन्ददायक अथवा मनोहारी वृक्ष - 
we / क्खानि दि. विः, ब, व, - आरामरुक्खानि च 
रोफयिस्स विन व, 1131; आरामरुक्खानि चा आरामभूते 
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रुक्खे वि. व. AR. 255; छुवण्णरसधायपरिसेक- 
पिल्जरपत्तएप्फफलविटपे विय आरामरुक्खे BY स. 
नि. ag. 3.87; ~ चेतिय / चेत्य AG, दव. स. आराम 
अथवा विहार के वृक्ष एवं चैत्य - त्यानि द्वि, विः, बः वः 
- बहु वे सरण यत्ति ... आरगरुक्खचेत्यानि मनुस्या 
भयलज्जिता ध; प. 188; वेळुवन जीवकम्बवनादयो आरामे 
च उदेनचेतियगोतमचेतियादीति रुक्खचेत्यानि च. धन प. 
अट्टः 2.142. 

आरामरोप पुर, उद्यानों को रोपने वाला, बाग बगीचा में वृक्षों, 
लताओं एवं पौधों को लगाने वाला (माली) - पा प्र, विः, 
ब. व, - आरामरोषा TRIG, ये जना सेठुकारका स. निः 
1(1).38; आरामरोपाति पुष्फारमफलारामरोषका स, नि, 
अङ्कः 1.79. 

आरामरोपन नपुं, तत्पु, स,, Sarat को रोपना, उद्यान 
तैयार करना, बाग लगाना, स. पः के अन्त, - 
आरामयोपनसेतुबन्धनचङ्मनकरणावीसु पुञजकम्मेछु पछुतो 
हुत्वा पे, व+ Hgo 131. | 

आरामवग्म पुः, पाचि, तथा परि, के कुछ वग्गों का शीर्षक, 
पाचि, 419-432; पाचि, अट्टः 206-209; परि, 127-129; 
149-150. 

आरामवत्थु नपुं, क. विहार का स्थल, विहारों के निर्माण 
के लिए निर्धारित भूखण्ड, sors चुके विहारों के स्थान पर 
खाली पड़ा भूखण्ड - त्थु प्र, वि, ए, व, - आरामवत्थु 
कारापित होति महाव, 184; आरामवत्थु नाम तेसयेव 
आरमानं अत्याय TR TT ठपितोकासो तेसु वा ARIAT 
विनद्केयु वैस पोराणकम्रमिभागो YHA. NG. 76; यथा 
आरामस्स वत्थुभूतपुब्बो पदेसो आरामस्स अभावे 
'आरामवत्थूति TENG .... सारत्य, टी, 1.298; ख. उद्यान 
लगाने के लिए तैयार किया गया मूखण्ड, वह क्षेत्र, 
जिसे तीन ओर से घेराबन्दी करके भविष्य में उद्यान लगाने 
हेतु खाली छोड़ दिया गया है - वत्थु नाम ITIR] 
विहारवत्थु पारा, 57; बीजं वा SINGH वा अरोपेत्वाव 
केवलं मूं सोधेत्वा ठिण्णं MERIT येग केनचि परिक्खिपित्वा 
वा अपरिक्िपित्चा वा JERINGA आत्थाय SPA MATT 
आरामवत्थु नाम पारा, अट्टः 1.273. 

आरामवनमाली त्रिः, उद्यानों एवं वनों के पुष्पों की माला 
को धारण करने वाला - लिनिं स्त्री, द्वि» वि. एन व, ¬ 
कदाहं मिथिल फीठं आरामवनमालिपि पहाय TRACE 
जा, Hg. 6.54. 


आरामिक 


आरामसम्पन्न त्रि. तत्पु, स, उद्यानों से युक्त, बाग-बगीचों 
से भरपूर - न्न नपुं, द्वि, वि, ए, व, - फ्रस्सेय्य पुराण 
नगर... आरमसम्पन्न स, नि. 1(2).93. 

आरामसामिक पुः, तत्पु स, [आरामस्वामी], उद्यान का 
स्वामी, बगीचे का मालिक - क द्वि» वि. ए, व. - ... 
कूटसक्खि ओतारेत्वा आरामसामिक जिनातीति अत्थो पारा. 
अङ, 1.271; = स्स पः कि, ए. व.- .. आरामसामिकस्स 
ससय जनेति पारा, We 1.270. 

आरामसील त्रि., बः स., उद्यानों में जाने का शौकीन 
स्वभाव से ही उद्यानों का प्रेमी - ला स्त्री, प्र, वि, ए, ' 
a. - आरमसीला च TAT नदी जाति WEI, 
आदायदुस्सरमण्डनमनुयुचा या चित्थी मज्जपायिनी जा. 
Se 5.431. 

आरामस्स पुः / नपुं,, व्य, सं. श्रीलङ्का के एक प्राचीन ग्राम 
का नाम - स्सं द्वि, वि. ए. व. - लोहरूपस्म पादासि 
आरामस्स च रामक चू. वेश 49.17. 

आरामाभिमुख त्रि. उद्यान की ओर उन्मुख - खं नपुं, 
द्वि वि., ए, व, क्रि, वि, बाग की ओर - पटिबद्धचित्तो 
अस्स त॑ आरामाभिमुख TAR, जा. AZo 3.359. 

आरामिक व्रि. [आरामिक], 1. उद्यान में रहने वाला, 
उद्यान के साथ जुड़ा हुआ, उद्यानरक्षक - को पु. प्र. वि. 
ए, व, - हापेति अत्थं SHRI कपि आरामिको यथा ति 
जा. Hgo 1.244; आरामिको यथाति यथा आरामे नियुत्तो 
आरमरक्खनको मक्कटो, तदे... 2. उद्यान अथवा वन के 
आवासों में निवास करने वाला (भिक्षु), वनवासी भिक्षु कुटी 
में रहने वाला (भिक्षु) - or पुः, ष वि. ब, a - 
anita Reg ary तहि ae एक एक कुटि 
कत्वा ... चू. वं 52.19; 3. पु, आराम अथवा विहार का 
कर्मचारी, विहार का प्रबन्धक अथवा अधिकारी - को प्र, 
वि.. ए. व, - न... भगवता आयमिको अनुज्ञातो महाव, 
283; यो सया धणे अय्यस्स आरामिको पटिस्खुतो RA 
सो animate महाव, 284; -- क॑ द्वि» वि, Ve व, - 
HAA आरामिक दस्मी/ति महाव, 284; - केन तृ. वि, 
ए, व, - अत्थो भन्ते अय्यस्स ARIEN ÍA. महाव, 
283; ~ स्स ष, À. एन व, - आरामिकस्स PITTA, 
महाव, 284; - का प्रः विः, ब व, - आरमिका दिस्वा 
दीवभाणकभयत्थोरस्स HAT, पारा, अड्डे 2.62; -- के 
द्वि, वि., ब. व, ~ ARTIA annie calc, FEA. 
अः 269; ~ केहि तू. वि, a व, - आयगकोलि सद्धिं 
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एकतो खादाति पारा, अह, 2.282; ~ GH ष. वि,, ब. व, 
- ARIT वा आसमिकान वा पत्तभागम्पि लाणित्वा ... 
पारा, HE. 2.245; ~ केसु सप्त, वि. ब, व, - आरामिकेसु 
IOG अम्हाक भार करोथ स. नि, अट्टः 381; - 
किच्च नपुं., तत्पु, स., किसी विहार में सेवक अथवा 
सहायक का काम - wa द्वि: वि, ७ व, - 

आरामिकाकिच्च साधन्ता ... निच्चं महादानं HEY जा. 
HE. 1.48; - कुल TY, Acq. He, उद्यान-कर्मचारी का 
कुल, विहार अथवा आराम के सेवक का कुल - ल॑ प्र, 
विन, ए, व, - कह इमं आरामिककुल गतन्ति महाव, 


285; - ल? द्वि» विः, % व. - राजा... हं आरामिककुल 


TAG, महावः 285; - गाम पुः, तत्पु, सः, आराम 
अथवा विहार में काम करने वाले लोगों का ग्राम - मे द्वि. 
विः, ब« व» -- APTT च दापाथि तथारामिकगामे च चू. 
वं. 52.26; - दारक पुः, विहार में सेवक या सहायक के 
रूप में काम करने वाले का पुत्र, आराम में काम करने 
वाला बालक - केहि तू. विः, बन व, - आरमिकदारकोहि 
ससो स. नि. अइ 3.76; - दास पुः, कर्मन स, विहार 
में काम करने वाला दास, आराम में काम कर रहा सेवक 
- सा प्र. वि,, ब. व. ~ Berry wale आरामिकदासा 
नास दिन्ना होन्ति महाव, अट्टट 269; - पेसक पुः, विहार 
में काम कर रहे कर्मचारियों का अधिष्ठाता अथवा अधीक्षक 
- को प्र, कि. ए. व. - तेन खो पन समयेन सङ्कस्स 
.. आग्रमिकपेसको न होदि चूळव, 310; - भाव पुः, 
उद्यानपाल होमा, माली होना, उद्यानपालत्व - वं द्वि, कि., 
ए, व, ~ ... आरामिकभाव पत्थयमानो ... पारा, 26; — 
भूत त्रि, वह जो आराम अथवा विहार का सेवक हो चुका 
है, विहार का कर्मचारी बन चुका व्यक्ति - ता पुर, प्र. वि., 
ब. व. - ते आरामिकमूता वा उपासकशूता वा पञ्चसिक्खापदे 
समादाय THT, म. नि. 2.207; - वेवचन नपुं, तत्पुः 
स, आरामिक का पर्याय, आरामिक के लिए प्रयुक्त उपाधि - 
नेन तृ. वि. ए, व+ - कापियकारकोति .... वेग्यावच्चकरो 
अप्पहरितकारको, यागुभाजको, फलभाजको, 
खज्जकभाजकोति .. आरमिकवेवचनेन ... होति. पारा. 
ag. 1.201; - सदिस त्रि, आरामिक के जैसा, विहार के 
सेवक अथवा कर्मचारी के समान - सा स्त्री, द्वि वि, a. 
व. - आरामिकसादिसा एते CHIE. सः नि. अहु, 3.246; 
- समणुद्देस पुः, 1. दव. सः, आराम के कर्मचारी एवं 
श्रामणेर, 2. कर्म, सः, आरामिक का काम करने वाला 
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श्रामणेर - से हि. fe, ब. व. ~ FHA ARPITA 
पक्कोसित्वा सोधापेत्वा .. TA, विसुद्धि, 1.7273; -- 
सेहि तू. वि,, ब, व, - भविस्सन्ति PRY अनागतमञ्धानं 
आरामिकसमणुद्द सेहि was? बिहरिस्सन्ति, 
आरमिकसमणुद्देमेहि GT. पाटिकङ्क अ, नि, 
2(1).102; - सेसु सप्त, विः, ब. व, - तावदेवस्स तिव्बं 
हिरोत्तप्पं पच्चुपादित होति Magy भिक्छुनीस उपासक 
उयासिकासु -अन्तमसो आरामिकसमघणुह्ेसेसु अ. नि, 
1(2).91. 

आरामिकगामक पु, व्य, सं, राजगृह के समीप में स्थित 
एक गांव का नाम, जिसका दूसरा नाम 
पिलिन्दगामक भी था - को प्र, वि, ए, व, - 
आरामिकयामकोति पि न॑ आहु पिलिन्दगामको तिपि नं 
HEY, महाव, 284. 

आरामिकिनी स्त्री, आराम अथवा विहार में काम करने 
वाली नारी. विहार की परिचारिका - नी प्र, वि, ए, व. 
- सा ARM त तिणण्डुपक' गहेत्वा तस्सा दारिकाय 
सीसे venta, महाव, 284; - निं द्वि. कि, एन वन - तं 
आरामिकिनिं एतदवोच महाव. 284; - निया ष. विः, ए« 
वः - तस्सा आरामिकिनिया धीता महाव, 284. 

आरामुस्यानो पवनतळाकपो क्खरणिसम्पन्न त्रि., दू. 
स+/ तत्पु, स., आरामों, उद्यानों, उपवनों, तालाबों एवं 
पुष्करणियों से युक्त - न्नं नपुं», प्र, कि, एः व, - TET 
नाम नगर... आरमुय्यानोपवनतव्याकपोक्छरणिसम्पन्ग मि. 
प. 2. 

आरामूपचार पुर, तत्पु, स,, आराम अथवा विहार का 
पार्श्ववर्ती क्षेत्र, विहार का अहाता, विहार का उपक्षेत्र - रं 
fèe विः, Ve व+ - आरामं आगमृपचार ठपेत्वा (ITA) 
पाचि, 241; आयमूपचारं ठपेत्वाति आरुजकसेनासनारायञ्च 
तस्स उपचारञ्च ठपेत्वा पाचि, WE. 147; - रे सप्त, 
विः, ए. व, - आरामे आरखबूपचारे ard lsiera 
दिस्सति पाचि, 240; तं दस्येतु आयमे आयसृपचारेतिआदि 
कृतं पारा, Ag. 2.28:. 

आरामूपक्न नपुं,, द्व. Uo, उद्यान एवं उपवन - नानि प्र, 
Ro, ब, व, - आरामानीति आयमूपवनानीति अत्थो पे. व, 
ag. 91. 

आराव y, आ + ve से व्यु,, [आराव], आवाज, ऊंची 
आवाज, हल्ला, ध्वनि ~ HITE सरव-~विरिव-घोसारवा 
सुतित्थी सर ITEN क अभि, प. 128. 
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आरिय त्रि. अरिय से व्यु,, क. आर्य जाति का, ख. एक 
जनजाति के लिए प्रयुक्त ~ ये पु. द्वि. वि, ब. व, - 
ठकुरप्पयुखे सब्बे YPY आरिये भटे चू, वं, 90.27. 

आरियक्खत्तयोद्धा पुः, श्रीलङ्का में राजा द्वारा चुने गए 
योद्धाओं का एक वर्ग - नं च. वि. ब. व, ~ 
आरियक्खत्तयोद्धान मति दाठु TARY चू. वं, 90.16. 

आरियचक्कवत्ती पु., व्य, सं, एक प्राचीन तमिल-सेनापति 
का नाम अथवा उपाधि - त्ती प्र. वि, wa - 
आियचक्ककत्तीति विस्सुतौ नारियो पि सो चू. वं, 90.44. 

आरियमुनित्थेर पुः, व्य, सं, एक स्थविर के लिए प्रयुक्त 
नाम अथवा उपाधि - रं द्वि. वि. ए, व. - डुतियारियछनित्थेर 
wee हि /निमन्तिय चू, वंश 100.95. 

आरिस्स नपुं, भाव., इसि से व्यु, [आर्ष्य], ऋषि-भाव, ऋषि 
या मुनि की अवस्था, ऋषि से सम्बद्ध होना - स्सं प्र, कि., 
ए, व, - SAT भावो HRT क, व्या, 404; आदिविकारो 
ताव ~ आस्स .... क, व्या, 406. 

आरुण्ण नपुं, आ + ४रुद से व्यु, रोना, विलाप, रोदन, स. 
प. में प्रयुक्त - अताणो असरणो आरुण्णरुण्णकारुञ्जरवं 
GRETA, मि, प. 322. 

आरुप्प / आरुप / AST पुः/ नपुं, अरूप से व्यु, fet, 
सं», आरूप्य], 1. रूपरहित आलम्बनों वाला, अरूपध्यान, 
आकाश की अनन्तता, विज्ञान का आयतन, अकिज्चनता 
का आयतन तथा न संज्ञा एवं न असंज्ञा का आयतन, इन 
रूपरहित चार आलम्बनों वाला अरूप ध्यान, 2. अरूप-भव, 
तीन प्रकार के भवों में से तृतीय भव, रूपरहित ब्रह्मा का 
लोक, 3. अरूप-धातु - पं प्र, वि, ए, व, - रुपानबेत 
निस्सरण यदिद अलप दी, नि, 3220; रूपान निस्सरण 
यदिद आरुप्पन्ति एत्थ MEG अरहत्तमग्यों दी, नि. 
अट्टः 3.222; अप्पर पापुणाति, 
आरन्मणातिक्करमभाकताकसेन SOY, विसुद्धिः 1.230; ~ 
प्पं द्वि. वि, ए, व, - असदिसरूपो नाथो area य 
agi आह विसुद्धि, 1.328; उद्धवा आरप्पं अघो कामः 
WG (ORT BINT SIRNI BVA खु, पा. अइ, 202; 
~ चो प, वि, ए, व. - आरुष्पतो हि अज्ञस्मिम्पि 
पञ्चकोकारथवे तं विपाकनाम ETIKAN सहाय हुत्वा 
oo, विभ अट्टः 166; ~ स्स षः विः, ए, व. - आरुष्एस्स 
7 PREY च गहय अप्ञत्थ पाठे TIE कतं 
पटि, म, ag. 2.296; - प्पे सप्त, वि,, ए. व, - 
आरुष्पे परस्स चित्तं जानिठुकामो .... पटि. म, अड 
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1.284; Ta हि area पटियन्धिपवतियु विभ, अड. 
165; - THT पुः, प्र, वि. ब. व, - अरूपे आरम्मणे पक्ता 
आरुप्प अभिन घन, वि, 226; ये ते सन्ता वियोक्खा 
आतिक्कम्म रूपे आरुष्पा ते कायेन फुसित्वा विहरेय्य ति 
म. नि. 1.42; आरुप्पाति आरम्मणतो च विपाकतो च 
रूपविरहित म, नि, sg. T) 1{1).171; - प्पानि 
नपुं, प्र, वि, ब, व. - पञ्च GNIR FIR व 
आरुप्पानि विसुद्धि, 2.177; - प्पे पुः, द्वि. विः, ब. व, - 
FAR, HIPS VREG, ध स. AE 16; - पेहि' पुः, तृ. 
fa., ब. व - पञ्च yearn ale आरुपेहि सद्धिं 
नवाति म. नि, अट्टः (मू.प.) 1(2).229; - OF? प. वि, 
बः व, - अरुषेहि निरोधो सन्ततरोति सुः नि. (Ya) 195; 
न प्पानं षः विः, बः व. - अरूपावचर ager आरुप्पानं 
aada aglai विसुद्धि, 2.80; - पेसु पुः, सप्त, वि., 
बः व, - वढूए पन आरुष्पेसु आरम्मणसमतिक्कमो होति 
विसुद्धि, 1.109; yog असण्ठिताति इतिवुः ag. 
195; - कथा स्त्री, कथा, के छठे वर्ग की चौथी कथा का 
शीर्षक, कथा. 271-272; प. प. ag. 189; - किरिया 
स्त्री, अरूपाकचरभूमि के चार प्रकार के क्रियाचित्त - या 
प्र, विः, ब. व, - बतस्सो आरप्पक्किरिया विभ, अट्ट. 23; 
~ कुसल नपुं, तत्पुः स., अरुपावचरभूमि के चार 
कुशलचित्त - लानि प्र, वि., ब, व. - चत्तारि 
आरुपकुसलानि विभ, HF. 23; - गमन TG, Ty Ae, 
अरूपभूमि अथवा अरूपलोक में पुनर्जन्म का ग्रहण - नं 
प्र. कि, Yo व, - पटिसन्तिवसेन अरूपगमन सु. नि, अद्ठ. 
2.188; - चित्त नपुं, अरूपावचरभूमि का चित्त, स. उ. 
प, के रूप में, दुतिया-- अरूपावचरभूमि का द्वितीय चित्त, 
जिसका आलम्बन विज्ञान का आयतन होता है ~ त्तं प्र. 
वि., ए, व. - डुतिकरुप्पचित्तज्दु चठुत्थारुष्पमानसः अभि, 
अव, 314; - चुति स्त्री, तत्पु, स., अरूप-भूमि अथवा 
रूपरहित ब्रह्मलोकों में मृत्यु, अरूप-धातु में जीवन से 
Rema - या तू. वि. ए. क. - आएपकुतियापि 
अनन्तरा पटिसन्धि dere, विसुद्धि, 2.181; IITR 
च... हेड्िमा हेड़िमा पटिसन्धि नत्थीति चदुत्थारुपचुविया 
नवतन्बारम्मणपटिसन्धि नस्थि विसुद्धि, महाटी. 2.283; 
- चेत्तस नपुं,, कर्म, स., अरूपावचरध्यान का चित्त, स, 
उ, प, के रूप में, दुतिया, द्वितीय अरूपध्यान का 
कुशलचित्त एवं विपाकचित्त - सो ष, वि. ए, व. - 
पठमारुष्एकुसल दरतियारुष्पचेतर अभि, अव, 366; — 
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आरुप्प 


ज्ञान नपुं, कर्म, स, अरूपध्यान, रूपरहित चार आलम्बनों 
पर ध्यान - स्स षः कि, एन व, ~ ततियस्स HIT TAT 
आरम्मणत्ता पटि, म. WG. 2.144; -- नानि प्रः विः, ब. 
व. ~ चत्तारि आरुप्पझानानिपि म» नि, Ay. (FU) 
1(1).171; ~ द्वायी क्रि, अरूपध्यान में स्थित, अरूपलोक 
अथवा रूप-रहित ब्रह्मलोकों में विद्यमान -- यिनो पु. प्र. 
Re, ब- व, - HOUSTON HOUTA, इतिवु, AE- 
195; ये च GPN सत्ता ये च अरूपडायिनो इतिवु, 46; 
सु+ नि, 759; - देसना स्त्री., तत्पु, सः, अरूपध्यान 
अथवा अरूप-भूमि के विषय में उपदेश - नं द्वि, वि., ए. 
वः - सब्बप्पकारेन आरुप्पदेसनमेव भजति Fo स, Mge 
231; - Pree पु. विसुद्धिन के दसवें परिच्छेद का शीर्षक, 
इस परिच्छेद में चार अरूपध्यानों का विवेचन है, विसुद्धि, 
1.316-331; विसुद्धिन महाटी, 1.370-387; - पटिसन्धि 
स्त्री, तत्पु, स, अरूप-लोक में पुनर्जन्म, रूपरहित ब्रह्मलोकों 
में पुनर्जन्म का ग्रहण - या ष, वि. ए, व, - 
अरूपपाटिसान्धिया .. कम्मनिमित्तमेव यथारहमारम्मण 
होति अभि, ध. स. 40; - पादक त्रिः, अरूपध्यान अथवा 
अरूपलोक को प्राप्त कराने वाला - क स्त्री, द्वि, वि. ए. 
व. - आरुप्पपादक BATT FT, उदा. HE. 198; 
~ बोधन नपुं, तत्पु, सः, अरूपध्यान-विषयक ज्ञान, स. 
उ. प. के रूप में, चतुत्था,- चौथे अरूपध्यान के विषय 
में ज्ञान - ने सप्त, वि., ए, व. ~ were अय अत्थो. 
चतुत्थारुष्पबोधने अभिः अव, 1035; - भव पुर, कर्म, सः, 
रूपरहित लोक में अस्तित्व, रूपरहित ब्रह्मलोको में उत्पत्ति 
- वे सप्त. fa, ए. क. - ऊप पनेत्थ आरुप्पभवे भवति 
पच्चयो विभ. Ag 166: - भूमि स्त्री, कर्म, सः, रूपरहित 
ध्यान-आलम्बनो वाली चित्तभूमि, चित्त या चेतना का वह 
स्तर जिसमें चित्त चार रूपरहित आलम्बनों पर एकाग्र 
किया जाता हैं ~ य॑ सप्त, विः, ए. व. ~ तेचत्तालीस 
चित्तानि afer आरुष्पभुवियं अभिः अव. 213; - यो fe. 
विः, ब. व - अपदानि चतस्सोपि ठपेत्वारुष्पशमियोः 
चित्तानि पन जायन्ति अभिः अव, 194; ~ सु सप्त, वि., 
ब व. - विपाका होन्ति सब्बेद चठूस्वारुष्पभूमिस्ु अभि, 
अवः 270; - मानस FY, तत्पुः स., अरूपावचर ध्यान 
का चित्त, अरूपभूमि में सक्रिय चित्त - सं प्र, वि., ए. व. 
~ चतुत्थ पञ्चम वापि होति SPATE, अभि, अव. 
995; आलम्बनअभेदेन चतुधारुष्पमानसः अभि, ध, स, 6; 
- विश्ञाण नपुं, अरूपावचरध्यान का विज्ञान, अरूपाकचर 
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आरुस्ह 


नामक भूमि का चित्त, स, उ. प, के रूप में, पठमा,- 

प्रथम अरूपध्यान का चित्त - णं प्र. वि. ए. व. - तमेव 
पठमारुप्पविज्ञाण अनन्तवसेन RPA करोन्तस्स 
दुतियारुष्पमप्पेति अभि, ध, स. 65; पठमारुष्पक्ञ्जणाभानो 
Rid सुञ्जतो अभि, अव, 1010; - विपाक त्रि., 

अरूपावचर भूमि का विपाकभूत (चित्त) अरूपभूमि के वे 

चार चित्त, जो अरूफावचर भूमि के चार कुशलकर्मो के 

विपाक के रूप में उदित होते हैं - कानि नपुं, प्र, वि, 

ब, व, - ... चत्तारि आरुप्पविपाकानीति सोळस चित्तानि 
नेव रुप जनयन्ति न इरियापथ न Rola विसुद्धि 

2.249; ~ PY नपुं, सप्त, वि., ब. व. ~ HOGIIEN 
~ आनेजाभिसङ्ञारं आरमति Prefs. 2.161; -- विमोक्ख 

पुः, TY, सः, अरूपावचर भूमि में प्राप्त विमुक्ति - क्खा 
प्र, पि. ब. व, - अङ्गसन्तताय चेव आरम्मणसन्तताय च 
सन्ता आरुष्पाविमोक्छा स. नि, WZ. 2.110; - सङ्घात 
त्रि, आरूप्य नाम से जाना गया, स, फ के रूप में, - 

ततियारूप्पसङ्घातरवन्ध पु., तृतीय अरूपावचर नामक 
स्कन्ध - hy सप्त, वि, ब, वः - ततियारुष्पसङ्कात- 
wey च agers अभि, अव, 1027; - समापत्ति स्त्री, 

तत्पुः स. [ बौ. संन आरूप्यसमापत्ति], अरूपावचरध्यान की 
प्राप्ति - यो प्रः वि. ब. व, - सब्बधा आरम्मणातिक्कमतो 
ANG भवन्तिमा आरुप्पसमापतियोति बैदितन्ना विसुद्धिः 

1.328; - R द्वि. विः, ए, व, - अच्चन्तसुखुममावध्पत्तसङ्कार 
चठुत्थारुणसमापत्िं विसुद्धिः 1.326; - सम्भव पुः, 

तत्पु, Ge, अरूपभूमि में जन्म, अरूपध्यान के क्रम में 
उदित, स, उ, प, के रूप में चतुत्था,- चतुर्थ अरूपध्यान से 
उत्पन्न - म्भवा प्र, वि, क. व, - नेवसल्ञाति निद्र 
चतुत्थारुष्पसम्परकाः अभिः अवः 1036; - प्पारम्मण नपुं, 
तत्पु, / कर्म, सः, अरूपाव्चर ध्यान का आलम्बन, आलम्बन 
के रूप में अरूपावचर भूमि - णेसु सप्त. वि., ब, व. - 
आरुष्पारममणेछुपि आकास कस्िणुग्घाटिमत्त विसुद्धि, 1.110; 

~ RBS त्रि, अरूपभूमि की संज्ञा से रहित अरूप-लोक 
से अनभिज्ञ या अनजान - sat नपुं, प्र, वि, ए. व, - तयो 
अपाया ARTANA Tea Tay च सद्धम्मो, 5. 

MVE आ + VEE का पू. का, कृ. [आरुहय], ऊपर चढ़ 
कर, आरुढ़ हो कर, सवार हो कर, ऊपर जा कर, ऊपर 
पहुंच कर - परितं दारुमारुय्ह यथा सीदे महण्णवे 
ORM. 147; TARE AFA थेरगा. 272; पुनपारुय्ह 
aE ... एनापि IETT आरुहित्वा थेरगा, अइ, 2.5; 
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आरुहति 


पास्रादमारुग्ह समन्तचक्छु महाव, 6; तमारुय्ह पलायन्त 
कुमारसबुबन्धि सो म, वंश 24.38. 

आरुहति आ + Vee का वर्तः, प्र, पुः, ए, व., नियमित 
आरोहति के स्थान पर माथाओं में प्रयुक्त अनियमित रूप 
[आरोहति], ऊपर चढता है, सवार हो जाता है, सवारी 
करता है, पकड़ लेता है, ऊपर की ओर जाता है - 
MER ति आरुन्हो क. व्या, 591; खुइकमातिक आरुहति 
पारा, अट्ट. 1.264; - न्ति ब. व. - तफरुहन्ति TRR 
जा, अट्ठ- 7.138; तत्थ तमारुहन्तीति त yei 
सिम्बलिरुक्ख आरुहन्ति तदे; न ते थूपमारुहन्ति अप, 
1.70; — हाम उ. पुः, बः क. ~ न मयं रथमारुहाम्‌ Ye 
वं, 46; - न्ता वर्त. Po पुः प्र. विः, ब. व, - Fer एको 
REH आरुहन्ता IGAT थेरगा, 1061; - न्तं 
वर्ते, Fo, पुः, Be वि. एन वन - तमारुहन्त खुरसाज्चितं 
गिरि... को चोदये परलोके AEST KT, जा. अइ, 7.138; 
त भवन्तं जलितावुधपहारे असहित्वा MARRE सञ्चितं 
HATHEIAT आरुहन्त तदे; - ह अनुः, म. पुः, ए. 
व. - ... अस्स आरुहा ति तमाह खो म, वें, 23.72; ~ 
पेन्तु अनु. प्रेर,, प्र पुः, ब. व., चढवा दें. रखा दें - 
सुवण्णपादुका च एथ ARTIS अत्थो जा. WS. 6.28; 
- हे विधि, प्र, पुः, ए. व, - सम्मतोम्हीति आरुहे जा. 
wg. 7.188; ~ हि अद्यः, प्र, पुः, ए, व. - QJR 
नमस्सित्वा पमुखो रथमारुहीति स. नि, 1(1).271; 
स्थमारुहीति देवान पमुखो UST रथं आरुहि स, नि, HE. 
1.307; सा मही नागमारुहि, जा, Ag. 7.377; - हिं उ. 
पु. ए, व. - तया सिम्बलियारुहिन्ति जा, Age 3.78; — 
हिंसु / रुहुं अद्य. प्रः पुः, ब. व. - VHA नाभिरुहिंय्‌ ति 
पारा, HE. 156; ठुरिता पब्बतमारुडुं सु. नि. 1020; तं 
चेतियं MRF ... पब्बतमारुहु न्ति सु. नि. अट्ट, 
2.274; - हिम्ह उ, पुः, ब. व. - आरुहिम्ह तदा नावं 
भिक्खु चाजीविको चह! अप, 2.101; - हित्वा पूः का. 
कृ. - नावं दळहमारुहित्वा सु. नि, 323; - हितब्ब सं, 
Po, नपुं, प्र, वि. ए. व, - लेण गम्भीर HENRY ओतरित्वा 
अभिरुहितन म नि, HE. (A) 2.146; पाठा, MORTE; 
¬ रूय्हति कर्म, वा., वर्त,, प्र, पु, ए- व. - आरोहण 
किया जाता है, सवार हुआ जाता है. चढ़ा जाता है - 
आरुन्हतीति आरोहो वि, क. अङ्क, 27. 

आरुहन नपुं, आ + Wee से व्यु. क्रि, ना [आरोहण], 
ऊपर चढ़ना, सवार होना, सवारी करना - त्थ पुर, ऊपर 
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आरुळह / आरूछह 


चढ़ने अथवा सवार होने का प्रयोजन - त्थाय च, वि, 
ए, व. - कृण्डुलो अत्तनो पिहि आरुहनत्थाय नन्दिमिर्त 
ओलोकोछि थू, वं, 61; यथा वर्ण आलिम्पेय्य यावदेव 
आरुहणत्थाय्‌ महानि, 271; — सज्ज क्रि, चढ़ने के लिए 
तैयार (सवारी) - ज्जो पुः, प्र, वि. ए. व, - रथो गन्तवा 
कुमारं पदाक्खिण कत्वा आरुहनसज्जो हुत्वा अपः अह, 
1.265. 

आरुळह / आरूळह त्रि, आ + Vos का भू, क, कृ. 
[आरूढ़], शा. अ, कर्त वा, / कर्म, वा, में, 1. वह जो 
चढ़ चुका है, सवार हो चुका है या ऊपर जा चुका है, 
सवार, 2. वह, जिस पर चढ़ा जा चुका है अथवा जिस पर 
सवार हुआ जा चुका है, सवारी - Gel पुः, प्र. वि, ए, 
वन - आरुहतीति आरुळहो; क. व्या, 591; सो ORT 
पठम रुक्ख आरळ्हो म, नि, 2.32; एक साख गाण्हित्वा 
पठम रुक्ख आरुळहो अ नि, AF. 2.351; - कह पु. 
fg. वि, ए, व, - तमदसा चन्दनसारलित्त, 
आजउ्ञमारुळहमुच्छारवण्ण पे, व, 570; TOP ACODE 
TRA ..., पारा, अष्ट, 1.264; — GEA पुः, तू. वि. Vo 
व, ~ नावं... आरुळहेन भुज्जितन्ब पाचि, 7104: AF 
आरुळहेन जवसम्पन्न आजानीय AOE गच्छन्तो विय 
TEF न सक्क्राति अत्थो जा, HZ. 6.281; - TÈ सप्त, 
वि,, ए, व, GIOT पन थोरासन आरुळहे आगतान 
JETA न पापुणाति महाव, AG. 395; - न्हा पु. प्र. 
विः, ब व, - मनुस्सा पासादेछुपि हम्मियेसुपि छदनेछुपि 
आरुळ्हा अच्छन्ति FSA. 334; - न्हे पुः, द्वि. विः, ब 
व, ~ आरुळ्हे गायणीयेहि जा. अह, 6.56; - ळहानं पुः, 
ष. वि, ब. व. - आरुळ्हानं खोभ अकरोन्तो विः क अट्टः 
27; - व्हे नपुं, fe. विल, ए, व. ITOE, 
ARNG न IAM, पारा, अहु. 1.61; - BA नपुं, तृ. 
विः, ए. व, - 'पिळन्धनेन एकिस्सा मक्काटिया हत्थे 
आरुळ्हेन MITA PT, जा, अट्टः 1.368; ला. Bo, रख 
दिया गया, निविष्ट कर दिया गया, संगृहीत, अन्तर्गत, 
प्राप्त, पहुंचा दिया गया - wet पुर, प्र. वि, ए, व. - 
सम्माआजीवो अत्थि वित्तड़वसेन पन पाकिय न आरुळहो 
ध, स, Hg. 177; - we Ye, fe. वि. ए, क - द्वेपि 
सङ्गीतियो seas तिपिटकसङ्गाहित THY सब्ब थेखार्द 
- FBT... पारा, HE. 1.37; - ळहे पुः, सप्त, वि. 
ए, व, - पठसपाराजिके सङ्गहमारूळहे ... दी. नि, अट्टः 
1.12; - DET पुः, प्र, वि. ब. व. - ते पकतिसावका 
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BY पाथिय आरूळ्हा पन परिमिताव गाथावसेन TRAST 
तथापि महासावकोसुपि कोचि इघ फाळिय ABET, थेरगा, 
HE 2456; - कहा” स्त्री. प्र. वि, बः व, ¬ सब्बअड्कथासु 
देसना आरूळ्हा पारा, Age 1.217; आरुळ्हायैव TAF 
qed, अट्ट 96; - we fe. fa. ए. व. - भजति 
रुपावचरवेसन न HCE ध, स, अइ, 231; — न्हा 
स्त्री. द्वि» विन, ब. व, - इमा गाथा ताव सङ्गह ODEI, 
उदा, AS. 340; ~ ळहासु स्त्री, सप्त, वि., बॅ. व, ~ 
गोपानसीसु पन आरुळहासु बहुकतो नाम होति Twa. 
अइ 83; - कह नपु, प्र, विः, ए, व. - विनयपिटक 
सङ्गदमारूळ्हं पारा, AE. 1.12; - we? द्वि» विः, Yo क. 
- इद पालिय आरुन्हञ्च अनारुळहञ्च सब्ब भगवा अवोच 
दी, नि, Hg. 2.205; - स्स ष, वि. ए, व, - तन्ति 
WOOT FETA पटिसम्मिवा्पत्तान .... विभ, TZ. 
367; - ळहे सप्त, वि, ए. व, - तिस्सो सङ्गीतियो 
आरुळहे Wer बुद्धवबने दी. नि. Ay. 3.73; = हानि! 
नपुं», प्र, वि, ब. वः - दुप्फनकानि ... पारि MODENT, 
आहारित्वा पन asia दीपितानि स. नि, अइ. 
1.177; — हानिः द्वि, वि, ब. व, - थम्मुद्दैसवारे 
पानिआरुळडानि छष्पञ्ञास पदाति (PHT, ध. स. अइ. 
181; - काल पुर, तत्पु. सम [आरोहणकाल], ऊपर की 
ओर चढ़ने का समय, सवारी पर सवार होने का समय -- 
लो प्र. कि, ए, व. - आएक्हकालो विय पठमज्ञाने 
, अ नि, अट्टः 2.351; - BA नपुं, तत्पु, स. 
[आरोहणस्थान], वह स्थान जहां पहले चढ़ा जा चुका है 
= ने सप्त, वि,, ए, व, - एवं आरुळहङ्गाने पद विय हि 
सुखवेदनाय उप्पत्ति पाकटा होति म, नि, AZ. Hote) 
1(1).288; - ता स्त्री, आरुहन का भाक, स, उ. प. के 
रूप में, मुखा, मुख पर आ जाना - य तू, विर, ए, व, 
- केबल लोकवोहारवसैन ब्यञ्जनसिलिडताय 
गुखारुळहताय एत Ja पारा, AF. 1.194; - धम्म पुः, 
कर्म, सः [arse], सुनिर्धारित धर्म - म्मं द्विः वि., ए. 
व - (तिस्सो सङ्गीतियो ACETAT पन पदसो वाचेन्तस्स 
आपत्ति पाचि, अट्टः 8; - नावा स्त्री, कर्म, स., वह 
नौका, जिस पर लोग चढ़ चुके हैं - य तृ. वि. ए, व. 
- तेन आरुळहनावाय ब्यापति नाम नत्थि जा. अइ. 
4.125; - भाव पुः, [आरूढ़भाव], आरूढ़ हो जाने की 
स्थिति, सम्प्राप्त हो जाने की अवस्था, आ पड़ने की स्थिति 
- वो प्र, कि, ए. व. - कर्ख पन ते पण्डित्‌ मक्काटिया 
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हत्थ आरुळहणकी आतो. जा, WE. 1.369; - वं द्वि. वि., 
ए, व, - आरव्हमार्व वा RETENI वा न जानाति 
पाचि, Hg 150: - वानर त्रिः, ब. सः, वह वृक्ष, जिस पर 
वानर चढ़े हुए हों - रो पुः, प्र, वि, ए. व. - आरूळहो 
वानरो य॑ रुक्ख सो आरूनहवानरों मो, व्या, 3.17; - 
विस नपुं, कर्म, सः, चढ़ चुका विष, शरीर में पूरी तरह 
फैल चुका विष - स्स ष, वि., ए. व+ - याव अक्खिप्पदेसा 
आरुळ्हाविसस्स उपरि अभिरुहिदु .... स. नि. अट्टः 2.88; 
= साखा स्त्री, कर्म, सः, वह शाखा, जिस पर कोई चढ़ा 
हुआ है - य षः वि., ए, व, - द्वे सागणेरे.. आरळ्हसाखाय 
भरगाय पतन्ते दिस्वा थेरगा, अट्ठ, 1.355; — ळ्हाभिलाप 
पुः, परम्परा से चली आ रही बातचीत, पारम्परिक कथन 
¬ करणवचनेनेव अयमभिलापो आरोपितोति आदितो FETT 
आरुळ्हामिलापवसेनेवेत gofa sere महाव, AS 
225. 


आरुकिहत्वान आ + ४रुह का पू, का, कृ., चढ़ा कर, सवार 


हो कर, सवार करा के - आरुल्हित्वान पसाद 
TAIERE, चू. वं, 70.262. 


आरुह / ABE Ye, आ + रुह से Yo, स. उ, पः के रूप 


में ही प्रयुक्त [आरोह], आरोहण, ऊपर चढ़ जाना, स. उ. 
प, के रूप में, अज्झा, - त्रि. अत्यधिक ऊपर की उठा 
हुआ - हा पु. प्र. वि., बन व, - अज्झारुहाभिवङ्कन्ति जा. 
अट्ट, 3.352; अज्झाऊुहाभिवङ्कन्तीति निग्रोधादयो रुक्खा 
अज्झारुहा इत्वा महन्तम्पि ... दस्स्रेति जा, अइ, 3.353; 
gra - त्रि, दुख के साथ चढ्ने वाला, कठिनाई से 
ऊपर चढ़ने योग्य - हो पु. प्र. कि, ए, व, - अयं 
विसरुक्खो न ढुक्खारुहो जा. Age 1.262; FM- त्रि. 
कठिनाई से ऊपर चढ़ने योग्य - हो पुर, प्र. वि. ए, व. 
— तत्थ नायं ORT दुरारुहोति अयं विसरुक्खो न 
दुम्खारुहो .... जा, अह, 1.262. 


आरोग / अरोग त्रि. 'अ' के स्थान पर अनियमित रूप से 


‘ar का प्रयोग, ब, स+ [अरोग], क. रोगों से मुक्त, 
स्वस्थ, सुरक्षित, सङ्कटों से मुक्त, कुशलक्षेम-युक्त - गो 
पु, प्र, वि, ए. व, - आरोग्यत्थायाति अरोयो भविस्सामि 
पारा, 151; अरोगो भकिसिमामीति मोचेत्वा अरोगो भविस्साति 
पारा, अट्ट, 2.100; - गं पुः, द्विः वि., ए, व. - आगन्त्वा 
TARII अरोग BIG महाव, 359; — गा पुर, प्र, विन, 
ब. व ~ एकच्चे अरोगा जाता जा, अड, 1.352; ~ गे पुः, 
द्वि. वि., ब, व, - तुम्हे अरोग काढु ART, जा. अइ. 
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3.123; - भा स्त्री, प्र. वि), ए, व, AR अरोगा 
अरोग पुच जा; AF. 1.390; ~ गं स्त्री, द्विन वि. एन के 
= FE भरियं अरोग कत्वा जार HF. 2.99; - AT Ah, 
प्र. वि, बन के — कच्चि ... शजकज्ञायो अरोगा TE 
मातरो जा. अट्टः 6.27; - गं AY, प्रः विः, Ye वः — 
कच्चि अरोग योग्य ते जा, अट्ट, 6.28; ख. व्याधि एवं 
विनाश की पकड़ से बाहर वाला, व्याधि एवं जरा आदि का 
अविषयीभूत - गो पुर, प्र, वि, ए. व+ - एकन्तछुखी अत्ता 
होति आरोगो परम्मरणाति अ, नि, अह्ट, 1.338; — ता 
स्त्री, अरोग का भाव, रोगमुक्तता, स्वास्थ्य, अविनाशिता 
- ता प्र, वि, ए व. - आयु अरोगता वण्णूं सरग 
उच्चाकुलीनता नि. प. 309; - भाव पुः, उपरिवत्‌ - वं 
क्विन विन, ए> व. - धनस्य अरोगभाव अल्वा धर प, अट्टः 
1.132; - वो प्र वि. एन व, ~ INPA नाग सरीरस्स चेव 
वित्तस्स च HTH AURI, जा. Hee 1.350; RETA 
TAIN FE, बु. वं. अट्टः 36. 

आरोगापेति अरोग अथवा आरोग का ना, धा, वर्त; प्र» पुः, 
ए. व, रोग से मुक्त करा देता है, द्रष्ट., अरोगापेति के 
अन्त. (पीछे) 

आरोगिय/अरोगिय नपुं, आरोग्य, स्वास्थ्य - यं प्र, कि, 
Yo व, - आयु अयोगिय TO, सतियो पत्थयन्तेन्‌ स. 
नि. 1(1).104. 

आरोग्य' / आरोग नपुं, अरोग का भाव, [आरोग्य], बीमारी 
से छुटकारा, रोग से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सङ्कटों अथवा 
क्लेशों से मुक्त अवस्था, हर तरह से निरापद जीवन, 
अनातुरता - ग्य प्र, वि, ए, व, - कुसलानामयारोग्य 
अभि, प, 331; अरोगस्स भावो आरोग्य क, व्या, 362; रोगो 
WIR आरोग्य WIR, दी, नि, 1.10; - 7A? द्वि. 
वि,, % वः - यथा आरोग्य... इमे पञ्च नीवरणे पहीने 
HAT समनुपस्साति दी, नि. 1.65; तस्मा भगवा ARPT 
ब्यापादप्पहान आह दी, नि, अट्ट. 1.175; ~ ग्या / तो 
प, विः, ए, व. ~ य लोको पियरूपं सातरूपं त... 
आरोग्यतो HERG स+ नि. 1(2).96; सत्ता ... आरोग्या 
दुम्मोचया महानि, 22; ~ स्स ष. वि, ए. व, - आरोय्यस्स 
पच्चयो होति ध, स, Age 173; - À सप्त, वि,, ए. व, 
- ब्याधिधम्मो आरोगय स, नि. 3(2).293; इति 
पटिसन्चिक्छतो यो आरोग्ये आारोग्यमदो सो सळसो TEN, 
अः नि, 1(1).170; स, प, के अन्त,, = 
आरोरययोननजीवितमदसङ्काता तिविधा सदा बमादो नाम 
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जायति जा, AZ. 5.95; ~ काम त्रिः, ब, सः, अच्छे 
स्वास्थ्य की कामना करने वाला, हर प्रकार से सुखी 
जीवनवृत्ति की कामना करने वाला - मा पु. प्र. वि., ब. 
व, - आरोग्यकामा सत्ता ब्याधिना पटिक्रिद्धा महानि, 
305; - काल पुः, तत्पुः स, [आरोग्यकाल], रोग से मुक्त 
रहने अथवा हर तरह से स्वस्थ एवं कुशलयुक्त रहने का 
समय - ले सप्त, वि, ए, व. - दहरकाले ARIAT CH 
अ, नि, अट्टः 3.34; - FY, तत्पुः स+ [आरोग्यार्थं], 
रोगमुक्त अथवा हर तरह के कष्टों से मुक्त होने का अर्थ 
= द्वेन तृ. विः, ए, व, - आपिच आरोग्यदेन अनवण्णडेन 
कोसल्लसम्भूलड्टेन च कुसल; ध, स, WE 108: - पद 
नपुं, तत्पु, स, [आरोग्यपद], आरोग्य शब्द - दं प्र, विः, 
ए, व, - आरोग्यपद सब्बपदेहि योजेत्वा FINE खण्डचक्क 
पारा, अट्टः 2.101-102; - परम त्रि. ब. स. [आरोग्यपरम], 
वह, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य की महत्ता सर्वोपरि रहे, आरोग्य 
को सर्वोपरि रखने वाला - मा पु. प्र, वि, ब, व» - 
आरोग्यपरमा लाभा. निब्बान परम सुख म. नि, 2.186; 
आरोग्यपरमाति गाथाय ये कोचि धनलाथा वा यसलाभा वा 
पुतलाभ वा अत्थि आरोग्य तेस परमं FTA. आरेग्यपरमा 
लाझा म नि, AR. (AU) 2.157; - प्पत्त त्रि. 
[आरोग्यप्राप्त], आरोग्य को प्राप्त, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त, 
हर प्रकार के Gal के अन्त को प्राप्त - त्त पुर, द्वि. वि, 
एल व, - परमं आरोग्यप्पत्त ... निब्बानप्पत्तन्ति पस्सामि 
सुद्ध परम अरोग महानि, 60; - माव पुः, रोगमुक्तता, 
व्याकुलता का अभाव, अनातुरता, स्वस्थता, शरीर एवं चित्त 
की अव्याकुलता ~ बं fe. वि», ए. a - आरेगथाव 
कृथेत्वा तं आदाय आगच्छैय्याथ जा, AF. 3.52; - भूत 
त्रि, वह, जो व्याकुलतारहित हो चुका है, हर तरह से 
शान्त अवस्था को प्राप्त - तं नपुं, प्र. वि, ए, व. - 
आरोग्यन्ति आरोग्यभुतरं पटि, म, AF. 2.293; - मद पुः, 
तत्पुः सः [आरोग्यमद], रोगों से मुक्‍त हो जाने का 
घमण्ड, स्वस्थ रहने का मद - दो प्र, वि, ए. व. - 
तयोमदा - आरोग्यमदो योब्बनमदो जीक्तिमदो दी. नि. 
3.176; तेसु अह निरोगो साहि वा सत्तति वा वस्मानि 
अतिक्कन्तानि न मे हरीतकीखण्डम्पि खादितपुन्नं इमे 
पनज्जे HYP नाम ठान रुज्जति aaa खादामाति 
विचरन्ति को अज्ञो सादिसो निरोगो नामाति एव मानकरणं 
आरोग्यमदो दी, नि. AF. 3.170; यो आरोग्ये आरोग्यमदो 
सो wera? vena, अ, नि. 1(1).170; — मदमत्त त्रि. 
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अच्छे स्वास्थ्य के घमण्ड से भरा हुआ - तो पुः, प्र. वि. 
ए, व. -- आरेग्यमदमत्तो वा भिक्खने... दुच्चरित चरति 
अ, नि. 1(1).171; - लाम पु. तत्पु स, [आरोग्यलाभ], 
स्वास्थ्य का लाभ - मं द्वि. विन, एन व. - way ay 
MAY आरोग्यलाभमुत्तम OST बुद्धो GHG, चू, वं, 99. 
180-181; - ग्यावह fA, स्वास्थ्यप्रद, हितकारक - हं 
T, प्रन विः, एन व. - आयेग्यावह अगद पे, व. अष्ट, 
171; - विनासक त्रिः, स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला, 

स्वास्थ्य के लिए घातक - को पु. प्र, वि. ए, व. - 
आरेग्यविनासको रोगो एव रोगब्यसनं पारा, Age 1.178; 
- विलुम्पनद्ठ पुः, स्वास्थ्य को लूट लेने या नष्ट करने 
का तात्पर्य - ट्वेन तू. वि, ए, व. - आरोग्यकिलुम्पनङ्ेनेव 
रोगो सु. नि, HE. 1.80; ~ सम्पदा रत्री, तत्पु, स. 
[आरोग्यसंपत्‌], स्वास्थ्य-संपत्ति, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में 
धन-संपत्ति - दा प्र, वि, एन व. - पञ्च सम्पदा - 
आातिसम्पदा भोगसम्पदा आरोग्यसम्पदा सीलसम्पदा 
दिडिसम्पदा दी, नि, 3.188; आरोग्यस्स सम्पदा 
आरेग्यसस्पदा वी. नि. अट्टः 3.192; - साला स्त्री. 

तत्पु, स, [आरोग्यशाला], चिकित्सालय, अस्पताल - लं 
fe. वि, ए, व, - आरोग्यसाल कारेसि अ, नि. As. 

1.232; ~ सासनमत्त AY, स्वास्थ्य-विषयक शिक्षा-मात्र 
- त्तं द्वि. कि, ए, व, - एतर्क कालं JETE सन्तिके 
वसन्तो आरेग्यसाखनमत्तम्पि न लमामि जा. अट्टः 5.286. 

आरोचक त्रि. आ + ४रुच से व्युः [आरोचक], उद्घोषक, 
घोषणा करते हुए कहने वाला, केवल स. ऊ प, में प्रयुक्त, 
उपोसथा, के अन्त, द्रष्ट, 
आरोचन नपुं, आ + ४रुच से ay, क्रि, ना. [बौ. सं. 

आरोचन / आरोचनता], उद्घोषणा, सूचना, कथन - नं 

प्र. वि, ए, व. - एतस्स आरोचन नप्पमाण पारा, अड. 

2.257; 276, भिक्खुसम्मुतिया च आरोचन ... भगवता 
अनुज्ञात पाचि, AX. 17; - नेन तृ, वि, ए, व, - 

अनत्तमनस्स सतो प्रेस आरोचनेनपि दोसो अ, नि. अइ 

2.12; - ने सप्त, वि. ए. व, - पठमे आरोचने ARGIN 
दुक्कद Gas धुल्लच्चय्‌ं पाचि, अड्ड, 170; एकस्सारोचने 
तस्मा होति आपत्ति FIRE उत्त, वि, 180; स, उ, प, के 

रूप में, अभूता., काला., दुतिया,, देवता,, पठमा,, परम्परा, 

भूताः, URAL के अन्त, द्रष्ट; स. पू. प. के रूप में, - 

त्थ पुः, तत्पु, स, [आरोचनार्थ], कहने का अर्थ, बललाने 

का अर्थ - त्ये सप्त, कि, ए, व, - आरोचनत्थे ... तदत्थे 
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आरोचापेति 


.. JIL... HAI, ... मण्ञतिष्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि 
कः व्या, 279; Weller आरोचनत्थ निवा पारा, अहे. 
1.160; - किच्च नपुंः, तत्पुः स. [आरोचनकृत्य], बतलाने 
अथवा सूचित करने का काम -- wa प्र, वि, ए, व, - इतो 
चितो च परियोसित्वा आरोचनकिच्च नाम नत्थि पाचि. 
Bye 111; ~ लेखकामच्च पुः, द्व. सः, राजकीय आदेशों 
को तैयार करने वाले एवं उन्हें निर्गत करने वाले लेखक 
एवं मन्त्री - च्चेहि तृ. वि, ब. व, - आरोवनलेखकामच्चेहि 
अधियाचितो सा, Fe 141. 

आरोचनक त्रि, उद्घोषक, सूचक, बतलाने वाला, स. उ. 
पः में प्रयुक्त, अवस्सा- - अवश्य कहने वाला - स्स पुः, 
षः वि, ए. व, - F MAH अञ्ञतरस्स अवस्साचोचनकस्स 
'आरोचेही'ति वत्वा पच्चाहरति आपज्जतियेद BE. AZ. 
134; भूता, ~ कायिक एवं वाचिक आपत्तियों अथवा 
अपराधों को कहने वाली - का स्त्रीः, प्र. वि, ए. व. - 
भूतारोचनका नाग तीहि ठानेहि जायति परि, 187. 

आरोचना स्त्री, स, उ, प. में प्रयुक्त, उपरिवत्‌; अना, - 
उद्घोषणा अथवा सूचना का अभाव, नहीं बतलाना — 
आगन्दुकादीन अनारोचना चूळव, अट्ट, 14. 

आरोचयति आ + vor or oy, वर्त), प्र, पुः, Yo To, 
कहता है, सूचित करता है, प्रकाशित करता है, द्रष्ट, 
आरोचेति के अन्त.. 

आरोचयितु पुः, आ + रुच के प्रेर, से a, क, ना. 
[आरोचयितू], सूचक, उद्घोषक, प्रकाशक, कथन करने 
वाला - त्ता प्र, वि, एन व. - कोचिस्स आरोचयितापि 
FY पारा, अट्टः 25. 

आरोचापन नपुं, आ + ४रुच के प्रेर, से व्यु,, क्रि. ना», 
सूचित्त कराना, उद्घोषित कराना, कहलाना - नं प्र, वि», 
ए, व, - ARIT आरोचापन ध, प. Ago 1.341. 

आरोचापेति आ + ४रुच के प्रेर, का वर्त,, प्र, Yo, To व. 
[बौ, सं-, आरोचापेति], किसी अन्य द्वारा घोषणा कराता है, 
दूसरे से सूचित कराता है अथवा कहलवाता है, दूसरे को 
जनवाता है - आरासिकेहि अत्तनो उपकारमार्व सङ्घस्स 
आगेचापेति स. नि. अट्टः 3.76; न्तस्स वर्त, Po, पुः, 
षः विः, ए, वः, (सूचित करवाने वाले को) - तस्स त 
GIT सय आरोचेन्तस्स का HEAT आरोचापेन्तस्स वा 
सङ्कादिसेसो कङ्का, WF. 134; ¬ थ अनुः, म, पुः, ब. व. 
~¬ ÈI मे आरोचापेथा'ति ध, To AS. 1.295; 
- य्यं विधिः, उ, पुः, ए, व, - भगवतो महापरिसाय 
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सन्जिषतितबाव आरोचापेय्य न्ति दी. नि. अट्टः 1.250; - 
सि अद्य., प्र, पु, ए, व, - भगवतो काल आरोेचापेसि 
महाव, 43; 289; - सुँ ब, व, — भगवतो कालं आरौचापेखु 
दी, नि, 2.69; - त्वा पू. का. कृ, - उभिन्नम्पि वत्थु 
आचेचापेत्वा उभिन्चम्पि पटिञ्ञा eta, परि, 414; - 
TA सं, कृ», नपुं, प्रः वि, ए. वः - सचे TH 
अत्थपच्चत्थिका आगच्छन्ति उभिन्रम्पि वत्थु आयेचापेतब्बं 
परि, 414. 

आरोचिक त्रि. आ + vod से व्यु,, आरोचक के स्थान पर 
यत्र तत्र प्रयुक्त {आरोचिक], सूचित करने वाला, घोषणा 
करने वाला, बतलाने वाला - का स्त्री, प्र. वि. ब. व. 
- जपोसथारोबिका देवता तत्थ तत्थ गन्तवा आरोचेन्ति 
पारा, Hgo 1.141. 

आरोचित क्रि, आ + ४रुव के प्रेर का मू, क, कृ. [A 
सं, आरोचित], उद्घोषित, सूचित, कहा हुआ, बतलाया 
हुआ - तो पुः, प्र, वि, ए, व+ - रचे आरामे कालो 
आरोचितो होति चूळव, 356; TERR आरोचितो MAGEE 
अ. निन HE 3.261; - ते पुः, सप्त, विः, एन व. - 
आरोचितेयेव काले अगमासीति केदितब्को पारा. अह. 
1.162; - ताय स्त्री, सप्त, विः, ए, व. - ANAIA 
चित्तप्पवत्तिया FA, पारा, अः 1.186; - तं AY, प्र, 
वि, ए, व, - वत्थु वा आरोचित होति अविनिच्छित पाचि. 
204; चोदकेन च कुदितकेन च अत्तनों कथा कथिता 
HATH सम्मतो VAIS वत्थुमेव आरोचित होति 
पाचि, HE. 137; ... यत्थ कथचि आरोचित पद्देसभत्तं 
तस्मियेव TEITI WETS, चूळव, AZ. 88; - तेन 
नपुँ,, तृ. वि. ए. व. - कि आठुसो आरोचितैन स. नि. 
Hg. 1190; - ते नपुं, सप्त, विः, Y व+ - ... तेन 
तस्मि कारणे आरोचिते ... जा, अङ्क, 4.385; - कथा 
TAL, कर्म, स, कही हुई कथा, पहले कहा जा चुका वचन 
- थें द्वि. कि, ए: व. - आरोचितकथ सुत्वा उभित्रम्पि 
यथा तथा विन, वि, 2018; - काल पुः, कर्म, सः, 
बतलाया हुआ काल, निर्धारित किया हुआ समय - तो प. 
वि, ए. व. — आरोचितकालतो पढ़ाय च एक भिक्खु 
ठपेत्वा सेसेहि साति करणीये गन्दुम्पि Tele, चूळव, Age 
17; 31; - क्खण पुः, कर्म, स,, बतलाया हुआ क्षण - 
णे सप्त, वि,, ए. व. - अय पन आणोचितक्खणेयेव 
IRIE आपज्जाति पारा, AX. 2.73; - दिवस पुः, 
कर्म, स,, निर्धारित दिन, पहले से बतलाया हुआ दिन - 
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तो प. वि., ए, वं, - आरोचितदिवसतो पाय चूळव, 
ag. 25; ~ नियाम पुः, कर्म, Mo, बतलाया हुआ तरीका 
या विधान, बतलाई हुई पद्धति, बतलाया हुआ मार्ग अथवा 
उपाय - मेन तृ. वि., ए. व, - ते मुख विक्खालेत्वा ख्जो 
आयोचितनियामेनेव ARI Ho नि, Age 1.241; — 
भाव पुः, कर्म, सः, सूचित किया हुआ भाव, मनोगत भाव 
- वं द्वि. वि. ए, व+ - सेवको रजो आयोचितभावं FH, 
जा. अट्टः 2.174; - सञ्ञा स्त्री, कर्म, सः, पूर्व में 
प्रकाशित संज्ञा या समझ - य तू, वि,, ए- व. - Gee 
आरोचितसण्ञाय नियामको भविस्सामी/ति जा. अह. 4.126. 
आरोचेति'/ आरोचयति आ + ५रुच का प्रेर,, वर्तन, प्र. 
पुः, Y व, प्रायः आरोचेति रूप में ही प्राप्त [बौ सं‘, 
आरोचयति], शा, अ., प्रकाशित करा देता है, प्रकट करा 
देला है, साफ साफ दिखलवा देता है, लान अ., स्पष्ट 
रूप से कह देता है, वर्णन या बखान कर देता है, 
उद्घोषित करता है, सूचित कर देता है - आस्रेचेति 
आरोचयती ति रूपानि दिस्सन्ति सदः 2478; परिदद्धिहारको 
चे... gal न आरोचेति पमत्तो न आरोचेति समापन्नो 
न आरोचेति महाव, 151; ... HOA भिक्खु भिक्छुस्स 
आरोचेति ... अज्झापत्रोति चूळव, 402; आरेचेतीति 
बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितस्खु धम्परक्खितों सङ्करक्खितस्स 
अम्हाक आचरियो एवं बदाति, पारा, अह, 1.296; — 
चेमि/ चयामि उ. पुः, एः व, - 'यं खो ये ... सम्मुखा 
पटिग्यहितं आरोचेमि त॑ WTI दी, नि, 2.162: 
आरोचयामि वो मो, व्या. 2.27; आरोचयामि खो ते GJIRIT, 
दी, नि, 3.4; - न्ति प्र, पु, ब, 4. - थेर भिक्खू 
परचित्तविदुनो Rag? आरोचेन्ति .. जानातीति चूळव, 
398; - WWA म, पुः, ब, व, ~ PE नाम तुम्हे 
RIRI, PHT... आरोचेस्सथ पाचि, 47; - म उ. 
पुः, बन व, — आयमेन्चु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मय 
पायासिस्स राजज्ञस्स गन्त्वा आरोचेग दी, नि. 2.241; - 
न्तो वर्त, कृ». पुः, प्र, वि, Yo व. - अनुपत्नस्पन्नस्स 
उत्तरिमिनुस्सघस्म भूतं आरेचेन्तो परि, 63; पुरिसस्स हि 
महि इत्थिया आरोचेन्तो जायत्तने आरेचेति ज्ञत्थिया सातिं 
GRIT आरोचेनतो जारतने आरोचेति पारा, अइ, 2.127; 
- न्तेन पुः, तृ, विः, ए. व. - यस्मा पनेत आरोचेन्तेन त्व 
किरस्स जाया भविस्ससीति आदि TIA होति पारा, HS. 
2.127; -- म्तस्स/ चयतो वर्त, Fe, घुः, ष, विः, Yo व. 
- अनुपसम्पन्नरस्य उत्तसिमिनुस्सघम्म भूत आरोचेन्तस्स 
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पाचितियं कत्थ THAT, परि, 23: - न्ता वर्तः Fo, Y, 
प्र. वि. ब. व, - नगरवीथीछ आरोचेनता AARG, धः प 
Hg. 2.117; = न्तेहि तू, वि, ब, व. - शेजनकालादीचु 
JTT काल आणेचेन्तोहि सूलेहि चेव मायधकोलि च 
कण्णिले जा, HZ. 7.232; = म्ती स्त्री,, प्र. वि, एन व. 
- निक्तथाव सत्थु आरेचेन्ती उदा, अइ, 346; - तु 
अनु, प्र+ पु, ए, व. — सहावकोपि भिक्खवे सहायकस्स 
आरोचेतूति दी, नि, 2.116; अम्हेसु यो Vay अमत 
अधिगच्छति सो FRAT ARIAT LG, धन प, अट्ट, 1.53; 
असोक धम्यराजानं एवं चारोचयाहि ठ दी, वं. 15.6; - 
चेहि / चयाहि मः पु. ए. व, - पास्प्रिद्धिं पेआरेचेहीति 
महाव, 150; - थ म, पुः, ब, व, - RGE आयस्मन्तो 
BRAS, महाव, 130; - य्य विधिः, प्रः पु. ए. वः - 
एतमत्थ ... न आरोचेय्य आपत्ति ढुक्कटस्थाति चूळव, 
429; ~ य्यासि मः पुः, एः व, - यथा ते भगवा NENA, 
तं साधुक उग्गहेत्वा मम आरेचेय्यासि दी, निः 2.56: — 
य्यं उ. पु., ए, व, ¬ यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थ 
antra far, पाचि, 52; ~ य्यु प्र. पुः, ब, कन FF 
ते एरिया एवपारेचेय्छु दी, नि. 1.53; -- य्याथ म, पुः, 
ब, व, - तेन हि wat भगवन्त पाटिपुच्छित्वा मम 
आरोचेय्याथा'ति FSA. 271; — VATA उ. पुः, ब. व, — 
मयञ्चेव खो पन PIT आरोचेय्याम नास्सस्स सनाप 
चूळव, 322; - चयी / सि' अद्यः, प्रः पुः, ए- क, - HT 
आरोचयी दासी माता पुच्छिय धीतरं रज्ञो आरोचयी ... 
म. वंन 919-20; अथ खो अन्तरहिता रबता भगवतो 
आरेचेसि महाव, 10; - सिः मः पुः, ७. व. - पर्स 
अय्य पत्ते TA मा च कस्यचि आरोचेसी ति. चूळव, 432; 
~ चयिं / सिं उ. पुः, ए, व, ~ अनत्तमनो समानो RT 
HTH अ. नि, 10).71; कालमारोषायिं अहं अप, 
1.36; ~ यिंसु / सुं प्र, पुः, ब. व, - अथ खो ते भिक्खू 
भगवतो gorel amyag महाव, 49; 60; एके च 
GRATII WN. 724; अथ EH आगन्त्वा 
आरोचयिदु सः नि. अहुः 3.100; - RRA म. पुः, ब, व. 
- मनुस्य घातयित्थ अम्र्त आरोचयित्था तिः पारा, अद्भ 
2.158; - fare / यिम्हा उ. पुः, ब. व, - कनि नु खो सय 
आयस्मतो अनुरुद्धस्स एवमारोचिम्ह म नि. 1.273; सासनं 
आरोचयिम्हा ति धः पः अष्ट, 1.317; - स्सति भवि, प्रः 
पुः, ए, व: - न हि नाम ये कोचि आरोचेस्सती'ति महाव, 
466; - यिस्सामि/ स्सामि उ. पुः, ए, व, - तानि 
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आरोचयिस्सामि त सुणाथ यथा त्थ अ नि, 2(2).234; 
एकस्स होति आरोचेस्सामीति, एककस्स होति न 
आरोचेस्सामीति FSA. 162; तारि आरोचयिस्सागि त 
सुणाथ तथा तथ्‌ अ, नि. 2(2).234; ¬ स्सन्ति प्र. पुः, ब. 
व, FRE नास छब्बरिगया भिक्खू PRACT ZET 
आपति अनुपसम्प्नस्स आरोचेस्सन्तीति पाचि, 47; ¬ 
स्सथ म. पुः, ब. व, - सचे TR आयस्मन्ती अन्हाक इम 
अधिकरण यथाजात यथासमुप्पन्न आरोचेस्सथ FSA. 205; 
~ स्साम उ, पुः, ब. व, - मय इमं अधिकरण आयस्मन्तानं 
आरेचेस्साम चूळव- 206; - तं / थित्ुं निमिः कृ. - 
अनुजानामि मिक्खवे आरोचेतु अज्जुषोसथोति महाव, 
147; ~ त्वा/त््वान पू. का, कृ. - आनन्दत्थेरोपि 
अनाथपिण्डिकादीहि पेसितसासन आरोचेत्वा ध, प, अइ. 
1.38; सो त॑ सञ्जातसवेयो आरोचेत्कान राजिनो म, वं. 
23.62; - Tal सं, Po, पुः, प्र. विः, एन व. - ओवादो 
न आरोचेतब्को चूळव, 429; ~ तब्बं नपुंः, प्र. विः, ए. वः 
¬ पारिवासिकेन PRT ARIN आयन्तुकेय ARITA, 
आयनुकस्य ARATE, उपोसथे आरोचेतन्बं पदाय 
आरोचेतब्ड सचे गिलानो होति FAG RTH क. 
79; - यमाना वर्तः Fe, HAA, कर्म, वान, पुः, प्र, के, 
ब, व, कहे गए — भगवतो CPI AMMAR Woda, FY 
आयोचयमाना च नेव पियकम्यताय न भेदपुरेक्खारताय 
a नन्ति FAUT FAY पारा, Ag» 1.168-69. 


आरोदन / आरोदना नपुं, / स्त्री, आ + ४रुद से व्यु,, क्रि, 


ना» [आरोदन, नपुं.], रोना, विलाप करना, अनुताप, रोदन 
क्रिया - ना स्त्री, प्र. वि, ए. व, - बहुनो जनसस 
आरोदना Bo नि, 2(1).250; आरोदनाति आरेदनडानं अ. 
नि, अट्ट, 3.86; - नाय नपुं, च. वि, ए. व, FENT 
आरोदनाय वदामि अ. नि. 2(1).251; - ने AY, हि. वि., 
ए, व, - आरेदन TART धन प. HZ. 1.107; - नेन 
नपुं,, तृ. वि., ए, व. ~ aE आरोदनेन दी. नि. He. 
2.134; ~ नाकारप्पत्त त्रि. रोता हुआ सा, रोती हुई सी 
सूरत शक्ल वाला - त्तो पु, प्र, वि, ए. व. - Fre 
उप्पन्ने आयेदनाकारप्पत्तो विय होति विसुद्धि, 1.284; — 
काल पुः, TY. स., रोने का समय - ले सप्त, वि., ए. 
व, - अनमस्हिकालेति रोदनकाले Me अट्टः 3.195; - 
परिदेवन TG, g स., रोना-कलपना, रोना और विलाप 
करना - नं प्र, वि» ए, व. - सकुस्सान सहन्त 
आरोदनपरिदेवन अहोसि जा, AS. 1.44; - प्पत्त त्रि, 
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आरोपक 


तत्पु, स. [आरोदमप्राप्त], रोने की अवस्था को प्राप्त, रो 
रहा जैसा ~ त्ता पु. प्र, वि. ब, व, ~ एकच्चे आरोेदनप्पत्ता 
HEY, उदा, HE. 349; — त्तं नपुं., प्र. वि, ए, व, - कन 
आरोदनप्पर्त विय प्रथवीकम्पमानाकारप्पत्ता विय HEN. 
धः प AF 1.80; - सद्द पुः, तत्पु, स, [आरोदनशब्द], 
रोने की आवाज - द्यौ प्र, वि, ए. व. - पथाविजन्रियनसहो 
विय आरोदनसहो TENG, ध, प, अङ्क, 1.305; - तो प. 
विः, ए. व, - सत्छु परितिब्वाने आरोदनसहतोपि कारुञ्ञतरो 
HENS, ध, प, MZ. 1.305. 
आरोपक त्रि., स. उ. पः में प्रयुक्त, स्थापित करने वाला, 
खड़ा करने वाला, ऊपर की ओर उठाने वाला, थम्भा, - 
पुः, व्य. सं, एक स्थविर का नाम - को प्र, विः, ए, व, 
- इत्थ ae आयस्मा थम्भारोपको थेरो इमा गाथायो 
HOPI OME अप, 1.174; Prag लोकनाथम्हीतिआदिक 
आयस्मतो TUTTE RA अपदान अप, अड, 2.144. 
आरोपना / आरोपन स्त्री, / नपुं, आ + ves BIR. से 
वयुः, क्रि, ना, [आरोपण], ऊपर की ओर उठाना, समुन्नत 
कराना, {किसी पर अथवा किसी में) रखना अथवा स्थापित 
करना - ना प्रः वि, ए, व, - यस्सायस्मतौ ware 
FOIRO ARIN ERT आरोपना[ सो TORR पाचि, 
194; - त्थ पु. स्थापित करने का प्रयोजन समुन्नत करने 
या ऊपर उठाने का प्रयोजन - ठस्स प्यजय आयेपनत्थ 
'अधस्म धम्मोति आदीनि Pica .... परि, Hg. 197; ~ 
काल पुः, तत्पुः स., चढ़ाने का समय - लो प्र, वि», ए. 
वः - एकनाव आरोपनकालो विद्‌ ... TRUE. स. 
निः अट्टः 3,88; -- समत्थता स्त्री, भावः, धनुष को 
खींचने अथवा चढ़ाने में सक्षमता - य तृ, वि. ए, व+ - 
धनु आरोपनसमत्थताय HEIE, जा. AZ. 5.265; — 
ARS त्रि., तत्पु, सः, बतलाने योग्य, प्रकाशित करने 
योग्य, सूचित करने योग्य - हो पुः, प्र. विः, ए. व, - 
उपारम्म दोस आरेषनारहो म, नि, अट्ट (म.प.) 2.247. 
आरोपनिय त्रि, आ + +रुह से प्रेर,, सं, कृ. [आरोपनीय], 
आरोपण करने योग्य, ऊपर की ओर स्थापित करने योग्य, 
धारण करने योग्य - यो पु. प्र, वि, ए. व, - तस्सारोपानियो 
मोहो sary हि Raga विन, वि. 1726. 
आरोपमानक त्रि, आ + ४रुह के कर्म, वा, के वर्त, कृ., 
आत्मने, से व्यु, {आरोप्यमानक], ऊपर चढ़ाया जा रहा, 
आरोपित किया जा रहा ~ क॑ नपुं,, अ. विन, एन व, - 
नन्दमानारत चित्त TIOTITE. थेरगा, 213; 
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आरोपित 


सूलमारोपमानकन्ति ढुम्खुप्पत्तिद्वानताय सूलसविसत्ता छूलं 
त त भवे कम्मक्रिलेसेलि एतक कार्ल आशेषिययान थेरगा, 
अइ, 1.365. 

आरोपापेत्ति आरोपेति GT IR, वर्तः, प्र. पुः, ए, व., क. 
किसी अन्य द्वारा रखवाता है, दूसरे द्वारा चढ़वाता है - 
मक्कटे वा परिपातेत्वा तत्थ आरोपेति अज्ञेन वा आरोपापेति 
HGH वा तत्थ आरोपेति परेन वा आरोपापेति पारा. 
अट्टः 1.278; ख. (पुस्तक में) लिखवाता है - 
अत्थयोजनानय पोत्थके आरोपापेसि सा. वं. 144 (AT). 

आरोपित त्रि. आ + vor HR. का भू. का. Po, शा. 
अन, ऊपर रख दिया गया, स्थापित, ऊपर न्यस्त, ला. 
अ., साथ में प्रयुक्त ना. प, के अनुरूप अनेक अर्था का 
संकेतक - तो पु. प्र, वि, ए, व, - तेलपदीपो आरोपितो 
महाव 302; - तेन पुः, तृ. विः, ए, व, ~ एकेन ARIN 
एण्णे आरोपितेना/ति ध, पः अट्टः 1.321; - ते पुः, सप्त, 
वि» ए, व, - आरोपिते मोहे मोहेति आपत्ति WATA, 
पाचि, 194; - ता स्त्री. प्र, वि, ए व. - एकेकस्स पन 
-.. वि किछु तन्ति आरोपिताति अ. नि, अइ, 2.196; - 
चें नपुं, प्र, वि, ए, व, - फीचे वा पीठ आरोपित होति 
Ged. 350; - तेन नपुं, तृ वि,, ए. व. - त इन्दखीलतो 
TTT आरोपितेन आचरियधनुना पञ्चधनुरुतप्पमाणान्ति 
JTA, पारा, अट्टः 1.240; - स्स नपुं, ष, वि., ए. व. 
- आकास आरोपितस्स रतिभागे समन्ता योजनप्पमाण 
ओकार्स आभा BU दी. नि. अट्टः 2.195; - ता नपुं, 
प्रः विः, बन व, - आरोपिता च ते TORT अप, 1.96; - त्त 
नपुः, भाव, [आरोपितत्व], आरोपित होना ~ त्ता प. वि.. 
ए, व, - ओजाय आरोपितत्ता हत्थसदुब्बेधस्त रुक्खस्स 
m स, निः AE. 274; - दीप पुः, कर्म, स,, रखा गया 
दीपक - पं द्वि. वि, ए, व, - आरोपितकीपं वीपरुक्खसिव 
बु. वंश अट्टः 56; - धनु नपुं, कर्मः सः, चढ़ाया हुआ 
धनुष - नूनि द्विः वि, ब व. — साजियानि आसोफितधनूनि 
अः नि. अट्टः 3.29; - नय पुः, कर्म, स., निर्धारित पद्धति, 
उत्कृष्ट पद्धति, स्थापित पद्धति - येन तू. वि, ए, व. - 
पञ्च अरहन्तसतानि सङ्गह आरोपितनये नेव 
TRITATIPY, पारा. अइ. 1.12; - भण्ड क्रि, ब. स., 
सामग्री अथवा माल-असंबाब को ऊपर चढ़ा चुका - ण्डो 
Up, प्र, वि. ए. व, - छुवण्णम्नुमिं गमिस्सामीति आरेपितमण्डो 
नाव अभिरुहि उदा, AG. 62; - भार त्रि. ब. Uo, वह, 
जिस पर भार लाद दिया गया है, भारयुक्त व्यक्ति ~ रं 
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पुः, द्वि. वि, ए, व. - सङ्केत आरोपितमार Regd वा 
फाउविल्लरत्थाय सयमेव त भार TET... पाचि, अइ, 33; 
- वचनानुरूपेन क्रि, विः, तू, वि., ए, व, स्थापित किए 
हुए वचनो के अनुरूप - भगवा पन ढेवताय 
आरोपितक्वनानुरूपेनेव एवमाह स, नि. अट्टः 1.23. 
आरोपेति/ आरोपयति आ + ३रुह का प्रेर,, वर्तन, प्र, Yp, 
ए, वः, द्विकर्मक [आरोहयति], शा. अ., ऊपर जाने हेतु 
प्रेरित करता है, चढ़वाता है, आरुढ़ कराता है, ला. 
अ,,1. रखवाता है, रखवा देता है, स्थापित करा देता है 
(किसी पर) बैठा देता है, ऊपर की ओर उठा देता है, 
समुन्नत करा देता है, (की ओर) ले जाता है, सौंप देता है, 
हस्तान्तरित करा देता है, ला, अ, 2. (वाद के साथ 
प्रयुक्त होने पर) खण्डन कर देता.है, मात कर देता है, 
` पराजित करना है, 3. तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता 
है, निष्पादित करता है, 4. कहता है, प्रदर्शित करता है, 
देता है - कतिसासन आरोगेति आपति ZIET, 
पाचि. 129; ... Bet तस्म सासन आरोपेति कोघस्स 
आग आरोपेति पाचि, अः 110; सही FANTA भिक्खुनो 
मोहं आरोपोति पाचि. 194; - स्ति प्र, पु. ब, व, - 
सम्पज्जलितेहि अयपुरगरोहि DÒT आरोपेन्ति म, नि. 
IE (उपन्पः) 156; तमेनं AFA निरयपाला महन्त 
अङ्गारपन्बतं आदित... आरोपेन्तिपि ओरोपेन्तिपि म. नि. 
3.206; - म उ. पुः. ब. व - मयं भन्ते इुद्धवचन 
छन्दसो आरोपेमा/ति चूळव, 260; बेद विय सक्कतमासाय 
काचनारग्य आरोपेम FSA. अङ्क, 57; - न्तो पुः, वर्तः 
कृ» Wo वि. ए. क, चढ़ा रहा, रखवा रहा - चेतियं 
वन्वन्त चेतिये गन्धमाल आरोपेन्तो महानि, 315; - न्ते 
पुः, द्वि, विः. ब. क, चढाए जा रहे को - पुरिसे पस्सामि 
-~ ory आरोपेन्ते मि. प. 269; ~ न्तेहि पुः, तू. कि, 
ब. वेः — रखवा रहे, विन्यस्त कर रहे - नवड TJERT 
तीहि पिटकोहि सङ्गण्हित्का वाचनामग्ग आरोपेन्तेहि 
पुब्बाचरिगेहि ... खु. पा. अइ. 5; - THA पुः, ष, वि. 
एन व+ - ARTT आरोपयतो ... विसुद्धि, 2.258; - 
पियन्ता पुः, वर्त, कृ», कर्म, वा., प्र, वि., ब, a, स्थापित 
कराए जा रहे - झूलमारोपियन्ताव पब्बतेनोत्थटा विय 
ना+ रू. पः 1708; - पियमानाय स्त्री,, ad. कृ., कर्म, 
वा, HAA, ष, वि., ए, व. - अपरो धम्मकथिको ... 
आपतिया आरोपियमानाय ... चूळव, अइ. 43; - तु अनु, 
प्रः पुः, ए, व, ~ अज्ञवादक HRM WASTING अत्थो 
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पाचि, अट्टः 31; - हि मः पुः, ए. व, - त्वं गहपति 
FIRA गोतसस्स इमस्मिं PNT काद आरोपेहि 
म, नि. 2.43; - न्तु अनु. प्र. पुः, ब, व+, चढ़ जाएं - 
MHG धणे तत्थ चम्मानि कवचानि च जा. अइ. 
6.362; - य्य विधिः. प्र, पुः, ए, व,, रूपान्तरित करें, पलटें 
= ... योआरोपेय्य आणते दुक्‍्कटस्स चूळव, 260; — 
य्यं उ. पुः, ए. व, दोष निकालूं खण्डन करू - अह का 
हि गहपति समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेय्यू STR 
वा He नि, 243; - TÈ प्रः पुः, ब. व., उपरिवत्‌ - May 
पण्ह वा पुच्छेखु बाद वा HUT महानि, 366; - सि' अद्य, प्र, 
पुः, ए. वः, (प्रतिष्ठापित किया, बतलाया) - विसमगत 
gaT तथागतौ मर्म ATI, मि. प, 120; ~ सिर म. 
पुः, ए. व, - त्व पन में अनरिय मग्ग आरोचेसीति 
HPA, जा. अट्टः 3.111; पाठा, आरोचेसि; - सिं उ. 
पु, ए, व, + आरोपेसिं धजत्थम्म JRO चोतिये अप. 
1.173; - पेसुं प्र, पुः, ब, व. - एतैनेक उपायेन 
खन्धकपरिवारेपि SRG पारा, अड्ड- 1.12; - पयि 
अद्य. प्र, पु. Ye व+ - विहार वेश्सिगिरिं थेरं आरेपयी 
GE मः वंन 13.7; HITR ति पटिपादयि म. वं. टी. 
283(ना); - पयिं उ. पुः, ए. व. - FEIA TE, 
चितमारोषयि HE, अप, 1.96; HAY पुजेचिन्ति अत्थो 
अपः अङ्क. 2.65; - यिंसु प्रः पुः, ब, व, ~ त॑ सुसान नेत्वा 
खदिरसूल आरोषयिछु जा. अट्ट 4.27; - स्सति भवि,, 
प्र. पु. एन क, खण्डन करेगा, दोषमुक्त बताएगा - अय 
मे भिक्खु वेय्याकरणेन अनारद्धचित्तो वाद आरोपेस्मति 
दी, नि, ag. 1.293; - स्सामि उ, पुः, ए, व, - 
गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मि वाद आरोपैस्स्ामि म, नि. 
2.43; ~ स्सन्ति प्रः पु. ब. व, - तत्थ थे माल वा गन्धं 
वा PUP वा आरोषेस्सन्ति दी, नि, 2.107; - स्साम उ. 
पु. ब वे, PITA मय वाढ आरोफेस्तास म. नि. 
1.237; - तु निमि, कृ. - अनुजानामि Ar 
अन्वाधिकस्पि aaridg, महाव, 389; आरोपेतुत्ति 
आगन्नुकपत्तस्पि दाठुं महाव, WE. 386; न JF एतस्स 
दोस आरेषेतु ध, प. AS. 1.272; 'यो मम वादं 
WRG सक्कोति सो इम साख मलू ति अ. नि, अइ, 
1.277; - त्वा पू. का, Po, 1. खण्डन करके, अपाकृत 
करके - उपज्झायस्म वाद आरोपेत्का महाव 87; 2. लाद 
कर, चढ़ा कर, ऊपर चढ़ा कर, रख कर - ... जानपदा 
मनुस्या बहु लोणम्पि .. सकटेसु HRM ... महाव. 
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296; 3. रखवा कर, जलवाकर, ऊपर रखा कर - .. 
तेलप्पदीप आरोपेत्वा येन मंगा PTE, महाव, 
302; तेलप्पदीप आरोपेत्वाति ... वेलप्पदीर्प जालापेत्वाति 
अत्थो सः नि, अट्टः 3.86; 4. चढ़वा कर, आरूढ़ करा कर, 
ऊपर में रखा कर -- ... IF INIPIT] फ्च्चेका 
इत्थियो आरोयेत्का .... दी, नि. 1.44; ~ त्वान उपरिवत्‌, 
ऊपर चढवा कर - आरोप्ेत्वान त नाव चू. वं, 47.50; — 
पेत्वा/” पयित्वा / पयित्वान / पिय उपरिवत्‌ - 
बलक्कारेन का यान HOG... पे. व. अड्ड, 100; "काजे 
आरोपयित्वान भोजपुत्ता ERG म; ARM. 393; काजे 
आरोेपयित्तानाति अदर गनेछु ARRAT ... UA. 
HE 163; आरोपयित्वा निद्वेस भास ORITITI, धन स, 
अङ, 3; नाव HURT राजान तत्थ कुञ्जरो म, वंन 
35.26; FATA AT अप, 1.383; तस्सा फस्येनातिस्तो 
फिड आरोपियाछु T म, वं» 6.8; ~ तब्ब त्रि» सं. Fo, - 
ब्बो पु, प्र. वि, ए, व, - मोहो आरेप्रेतन्हो पाचि, 194; 
- बबा स्त्री, प्र, वि, एः व, - मातिका आरोपेतन्बा 
महाव. Wg. 399; - ब्बं नपु, प्र, वि, ए, व+ - दुद्धव्वन 
छन्दसो ATE चूळव, 260; - ब्बानि ब, व. - 
यालागन्यादीनि ताव चेतिये आरेपेतब्बानि महाव, अइ, 
398; - ब्बक नपुंः, प्र, वि, ए, व, Nae 
Jara? अज्ञथा पन विन, वि, 2821; - माना स्त्री, 
कर्म, Mo, वर्त, Fo, प्र, विः, ए. व-, आरोपित की जा रही 
- अनत्तमनताय अञ्जतित्थियपुब्बत ARITA, स, नि; 
Hg. 2.159; ~ पियमानो पुः, प्रः वि., ए. वः, लगाया 
जा रहा - तस्मिं तथागते परेन आरोपियमानो दोसो न 
vert इति, अट्टः 246; - नाय स्त्रीः, षः विः, Ye व. - 
निवासेन्तान SOTA आरोपियमानाय "कि SRT आपति 
WHT, FBI. अङ्क, 43. 

आरोह पुः, आ + ve से व्यु, [आरोह], क. चढाव, 
ऊंचाई, लम्बाई, उभार, दीर्घता - हो प्र, विः. ए, व, - 
आयामो दीघतारोहो अभि, प, 295; - हं द्वि. विः, ए. क, 
- आरोह वा TRA परिणाह वा WRT, पु. प. 163; 
- हेन तृ. वि. ए, व. - मा नं रूपेन TAR, आरोहेन 
THAT जा, अट्टः 5.288; ख. चढ़ने वाला, सवार, 
घुडसवार = हो प्र, वि, ए, व, - आरोहो 
हिताहितविचारणऱहितो THI TH बु. पंन अइ, 240; 
देपादरक्या आरेहो एको विपुरिसोहयो विन, वि. 1571; 
- हा ब. व, - आरोहा पन चत्तारो दे दे तंपादरक्खका 
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विन, वि. 1570; ~ हे द्वि, वि, ब, व. ~ गणे ठुऊे 
मिन्दित्वा आरोहे च PITT चू. वं, 70.233; ग. वह, जिस 
पर चढ़ा जाए, ऊंची जगह, टीला, पहाड — आरुय्हतीति 
आरोहो वि, व. अड्डः 27; स+ उ, प, के रूप में, अस्सा., 
नागराजाः, We, TA, Nb, सुखा., स्वा. हत्था, के 
अन्त, द्रष्ट. 

आरोहक पुः, आरोह से व्यु, [आरोहक], सवारी करने वाला, 
सवार - को प्र. विः, ए, व, - एको आरेहकरे पाचि, अट. 
113; .दिस्वा ... अय आरोहको मम्‌ मन वं. 23.71; — नकं 
दि. कि, एन व, - यानम्पि आरोहनकम्पि भञ्जति महानि. 
106; पाठा, आरोहनक; — स्स षः वि.. ए. व. - आरोहकस्स 
वेकल्ला इत्थी म॑ TRH म, वं. 24.37; - का प्र, fò, 
बन व, ~ FHS आरोहका पाचि, अट्ठ. 113. 

आरोहकम्बु त्रि. ब. सः, 1. उन्नत अथवा उठी हुई गर्दन 
वाला, 2. ऊंचाई के अनुरूप विशाल - म्बू पुर, प्र, वि., 
ब, व, - avery उजवा बहूपमा विश व, 1021; 
आरोहकस्डूति उच्चा चेव तदनुरुपपरिणाहा च, 
आरोहपरिणाहसम्पन्नाति अत्थो विन व, अइ. 233. 

आरोहण /आरोहन नपुं, आ + ४रुह से व्युः, क्रि. ना. 
[आरोहण], 1. ऊपर की ओर Gor, सवार होना, ऊपर 
चढ़ना, 2. घोड़े की सवारी करना, 3. सीढ़ी, जीना - 
णं प्रर वि, ए, व - सोपानोकारोेहण च निस्सेणी 
ERIE, अभि, प. 216; ZAE ओजाय आरोहन विय 
स, नि, अट्ठ, 2.74; - नं द्वि» वि, ए, व, - ततो 
निस्सेणितो TIAL न आरोहन सम्पादेति खु, पा, अहः 
53; ~ णाय च, वि, ए, व, ~ RHF करेय्य पासादस्स 
आरोहणाय दी, नि. 1.172; - ने सप्त, वि. ए. व. - 
आरोहने महानिधि अथौ ओरेहने निधि जा. अइ. 6.45; 
आरोहने FMT मुझलहत्यि आरोहनकाले सुदण्णानिस्सेणिया 
अत्थरगड्ानतो निधि ARTI, जा, अह, 6.49; — HVS 
पुः, तत्पु, सः, ऊपर को जा रहा अथवा उड़ रहा वाण - 
ण्डेन तृ. विः, ए. व. - किं महाराज एत अम्बपिण्डि उद्धें 
आरोहनकण्डेन पाठेमि उदाहु अधो आरोहनकण्डेना ति 
जाः अङ्कः 2.73; - काल पुः, तत्पु, स. {आरोहणकाल]. 
ऊपर की आरे उठने का काल - लो प्र, वि, ए. वे, - 
महापथविया ... आरोहनकालो जा, अइ 180; - ले 
सप्त, वि, ए. व, - सो तस्सा आरोहनकाले ATN 
APNI वातपुण्णमस्तचम्म... GEOR, जा, AS. 
6.39; — fared नपुंः, तत्पु, स. [आरोहणकृत्य], ऊपर 
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चढ़ने का काम अथवा उपयोगिता ~ च्च प्र. वि. ए. व, 
- ged पारिच्छतके आरोहणकिच्य ... नत्थि दी, नि. 
Hg. 2.217; =~ निस्सेणि स्त्री, तत्पु, स, 
[आरोहणनिःश्रयणी / निःश्रेणि], ऊपर जाने हेतु प्रयुक्त 
सीढ़ी - णि प्र, वि., ए. व, - आरोहणानिस्योणि TERT 
जाः अङ्क, 7.237; - सज्ज त्रिः, तत्पुः स. चढे जाने हेतु 
सज धज कर तैयार - ज्जो पुः, प्र, वि, ए> व. - स्थो 
कुमार पदक्खिण कत्वा आरोहनसज्जो हुत्वा HS, स. 
नि. अष्टे, 2.168; - ज्जं पुः, द्वि, विः, ए, व, - रथं 
निवतेत्वा सीहपञ्जरउम्गरे पच्छाभारोन ठपेत्वा आरोहणसज्जं 
कत्वा जा. अट्ट 6.125; - ज्जानि नपुं‘, प्र, वि., ब. क 
- आरोहणसज्जानि BRT, दी, नि. HE 1.123. 

आरोहणीय त्रि, आ + vee का सं, कृ, [आरोहणीय], 
सवारी करने योग्य, चढ़ने योग्य, आरोहण के लिए उपयुक्त 
- यो पु.. प्रन वि, ए, व, - कुञ्जरो ... आरोहनीयोति 
अत्थ वि. वः AF. 26-27; ~ यं पुः, द्विन कि, एन व, - 
SATTI .. आरोहणीय नाग अभिरुहित्वा दी, नि. 1.44; 
आरोहणीयत्ति आरेहणयोरग ओपगुय्हन्ति अत्थो दी. नि. 
अट्टः 1.123; - ये सप्त, वि., ए, व. - स्वारोहे ति सुखेन 
TREAD म, वं, टी. 353(ना.); - रथ पुः, कर्म. स, 
[आरोहणीयरथ], चढ़ने योग्य रथ, सवार होने योग्य रथ 
- था प्र, वि. ब. व. - राजूनं अरोहनीयरथा जा. WE. 
5.478; — हत्थी पुः, कर्म, स,, शाही हाथी, राजा की 
सवारी वाला हाथी, राजकीय सवारी - त्थी प्र, वि., ए. व. 
¬ गोधिसचेन हि सद्धि... रहुलमाता चतस्सो निधिकुमियो 
आरोहमियहत्थी BSH) छत्रो काळुदायीति ... अ. नि. 
Hy. 1.229. 

आरोहता स्त्री, आरोह का भावर, ऊपर की ओर रहने अथवा 
ऊपर की ओर चढ़ने की स्थिति, ae. सुखा, के 
अन्त,(आगे). 

आरोहति आ + रुह का वर्त, प्र, पु. ए. व. [आरोहति], 
शा. Ho, आरोहण करता है, ऊपर की ओर उठता È, 
उगता है, ऊपर सवार होता है - प्रण्णलोणि रुक्खे च 
गच्छे च आरोहति पाचि, 3g. 91; Cer उद्ध आरोहति 
महाव, og. 396; - न्ति ब, व. - कण्टकावाटम्पि 
आरोहन्ति GOPI गावि आरोहन्ति म, नि, 2.121; - न्त 
त्रि» वर्त, कृ, - न्तो पु. प्र, विः, ए, व, -- RET 
MAR ब आयेहन्तो च जा. अट, 2.202; ~ स्स पु., 
षः वि, ए, व, - AEE TRT आरोहन्तस्स 
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कायकिलमश्ो स, नि. 3(1).149; = न्ता पुर, प्र. वि., ब. 
व, ¬ ARIE विहञ्ञान्ति... परिपत्तन्ति चूळव, 235; - 
चु अनुः, प्र, पुः, एः व, - आरोहदु मिस्सकनग 
जेडमासस्थुफोसथे म, वं, 13.14; - ह मः पुः, ए. व, - 
आरोह वरपासाद जा. WF 5.174; — थ ब. व, - 
आरोडथ स्थ॑ याम नगर इति ते ब्रद्धि म. वंन 14.42; - 
हेय्य विधि, प्र, पुः, एन व, - सहायको उपरिपब्बत 
आरोहेय्य म. नि, 3.172; — हिस्सति भवि, प्र, पुः, ए, 
व, - इद कण्डं दूर आरोहिस्सति जा. अइ, 2.73; - 
हिस्साम उ; पुः, ब. व, - सयनं आरुहिस्मामा'ति थेरगा. 
ag. 2.373; - हितु निमि, कृ, - जानामि रुक्ख 
आरोहिळु म. नि. 2.32; — हित्वा पू. का, कृ. - SRF 
आरोहित्वा म, नि, 2.32; ~ मानं वर्त, कृ. आत्मने,, नपुं, 
प्र, वि, एन व, - इद कण्ड' पन HENT अम्बपिण्डिवण्ट 
TAA कन्तमान आरोहिस्सति जा. KE- 2.73. 
आरोहन्त पुः, व्य, सं, एक प्रमुख महामन्त्री का नाम - 
न्तो प्र, वि, ए. व, - आरोहन्तो नाम महामत्तो AFG 
पब्बजितो होति पाचि, 358. ` 
आरोहपरिणाह पुर, द्वः स. [ah t, आरोहपरिणाह], 
लम्बाई एवं चौड़ाई, ऊंचाई एवं परिधि अथवा विस्तार - 
हेन तू. वि, ए. व, - सय्यथापि wat काळपक्ये चन्दस्स 
या रति वा दिकसो वा आगच्छति ... हायति आयेहपरिणाहेन्‌ 
Tart स. नि. 1(2).183-84; आरोहपरिणाहेनाति 
PITA, अन नि, AE. 3.288; — Ri सप्त, वि., ए. 
व, ~ sary आरोहपरिणाहस्मि वदामि अ, नि, 
1(1).324-25, आरोहपरिणाहस्मिन्ति SITT उच्चभावो 
परिमिण्डलभावोति वदामीति अः नि, AG. 2.235; - वन्तु 
त्रि, [आरोहपरिणाइवत], लम्बाई एवं चौड़ाई वाला, ऊंचाई 
के अनुरूप परिधि या परिमण्डल से युक्त - वा पुर, प्र, 
वि. ए. व, - अङ्गपच्चङ्गसम्पत्रो आरोहपरिणाहवा STATA 
Ton मग्गे सग्गस्स तिति जा, As. 6.24; - वत्ती 
स्त्रीः, प्र, विन, ए, व, - महासरीरा आरोहपरिणाहवती 
थेरगा. Ag. 1.294; - सण्ठानपरिपूरिसम्पन्न त्रि, ऊंचाई, 
चौड़ाई एवं शारीरिक बनावट की पूर्णता से युक्‍त, सन्तुलित 
कद काठी वाला, सुगठित आकार प्रकार वाला — at पु,, 
प्र, वि, ए. व. - आरोहपरिणाहसण्ठानपारिपुरिसम्मन्नो 
द्वत्तिसवरलक्खणानुब्यञ्जनसमलसङ्गतसरीचो ... भगवा, 
बु. वं, अट्टः 147; ~ सम्पत्तिता स्त्री., भावः, सुगठित एवं 
उचित अनुपात वाले आकार प्रकार से सम्पन्न होना - ता 
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प्र. वि. ए, व, - अङपच्चङ्गसम्पत्रता आरोहपरिणाहसम्पतिता 
खु, पा. अङ्क, 23; ~ या तू. वि. एं, व. ¬ 
आरेहपरिणाहेरम्पत्तिया सण्टावसम्पत्तिया च GITT 
म» नि. ag. (7.0) 2.283; - सम्पन्न त्रि, तत्पुः स. 
[आरोहपरिणाहसम्पन्न], सन्तुलित लम्बाई चौडाई वाला, 
लम्बाई एवं चौड़ाई में सुसन्तुलन को प्राप्त - न्नो पुर, प्र. 
विः, ए. व. - एकच्चो अस्सखळूड्रो जवसम्पन्नो च होति 
न कण्णसम्पक्षो च न आरोहपरिणाहसम्पत्रो अ, नि. 


1(1).323; - ब्रं द्विः विः, ए. व. - आयेहपरिणाहसम्पन्न 


अभिरूप एक ORT फलक कत्वा. जा, AZ. 1.340; — न्ना 
पुः, प्र, विः, ब. वे - उच्चा चेव तदनुरूपपरिणाहा च 
आरोहपरिणाहसम्पन्ताति अत्थो वि. व, अट्टः 233; — À पु. 
द्वि. वि» ब, व, ¬ धुरवाहे भन्ते आरोहपरिणाहसम्पन्ने 
महागोणेयुयपरम्परराय HAT, जा. Nge 1.322. 

आरोहपरिणाही क्रि, ऊंचाई (लम्बाई) एवं चौड़ाई (परिमण्डल) 
के उचित सन्तुलन से युक्त, भव्य आकार-प्रकार या 
सुगठित डील-डौल वाला - नो पुः, प्र, विः, ब व. - 
DBO] सरमा रुरू HIER ET, YEN HTT, 
अप, अट्टः 2.257. 

आरोहपुत्त पु, व्य, Ho, एक स्थविर का नाम - तो प्र, fa, 
ए, व, - आरोहपृत्तो येण्डयिये रक्खितो उरगसव्हयोति 
थेरगा, (Ya) 178. 

आरोहमद पुः, तत्पु. स, [आरोहमद], ऊचे या लम्बे होने का 
घमण्ड, "मैं दूसरों की तुलना में अधिक ऊंचाई वाला हुँ" इस 
सोच से उत्पन्न अहंकार - दो प्र, वि, ए, व, - जातिमदो 
.. आरोहमदो ... वितक्को विम, 395-96; अह पन वीषोति 
HOTTY SUS मानो आरेहमदो नाम विभ, अइ, 
442. 

आरोहसम्पत्ति स्त्री.. तत्पुः स, [आरोहसम्प्राप्ति], ऊंचाई 
अथवा लम्बाई की सम्पदा, ऊंचाई अथवा लम्बाई की प्राप्ति 
- त्ति प्रः वि., ए, व, - चस्सा पठमदुगळेन आरेहसम्पत्ति 
द्तिययुयन्छेन परिणाहसम्पत्ति ततिययुगव्वेन वण्णसम्पत्ति 
कृत्ता दी, निः AS. 2.195; - या षः विः, एन वः - इमिना 
आरोहसन्प्तिया अभाव FRAG, उदा. HF. 299. 

आरोहसम्पन्न त्रि. तत्पु, स. [आरोहसम्पन्न], ऊंचाई तक 
पहुंच चुका, अत्यधिक महानता को प्राप्त, अत्यन्त बलवान्‌ 
-A पु. प्र, वि. एन व+ - अभिवड्रितो आरोहसम्पन्नो म. 
नि, अट्टः (F) 2.92; झैँ पुः, द्विश वि, ए वन्न 
ATE नु खो, भन्ते तिआदिवचन अवोच तत्थ गहन्तन्ति 
आरोहसम्पन्नः अ. नि, अङ्क, 3.113. 
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आलपति 


आलपति आ + लप का वर्त, प्र Ye, एन व. [आलपति], 
बोलता है, बातें करता है, सम्बोधित करता है, चायं चायं 
- करता है, कह कर पुकारता है, आमन्त्रित करता है, 
आहवान करता है - नामेन म भगवा आलपतीति Awa. 
284; AYA आलपति जा. AZ. 3.114; - सि मः पुर. 
Us व - तपसा आभिमुय्य मम JF ब्रह्मदत्त MANTIE, 
जा, ag. 3.399; - न्ति प्रः पुः, ब वः F किए 
सिरिकण्होतिपि अव्हयन्ति आमन्तेन्ति आलपन्तीति वुत्त 
होति सु, नि. Hg. 2.187; - न्तो वर्त, Po, पुः, प्र. विः, 
ए, वन - F HATA आह — सरण त उपेम चक्खुमाति 
सु. नि, SE. 1.35; - न्ता बः व, - बुद्धा भगवन्तो सावके 
आलपन्ता भिक्खवेति आलपन्ति मः नि, Age (FU) 
1(1).107; = न्तं द्विः विः, ए, व, ~ दारक नेव ओलोकेन्च 
नापि आलपन्य उदा, 75; ~ न्तेन तू. पिः, ए व, ¬ 
अनालापी आनन्दाति, आलपन्तैच पच ... 
पटिपज्जितब्बन्ति दी. नि, 2.106; - न्ती वर्त. कृ., स्त्री. 
प्र, वि» ए. व+ - मातर परम्मुखालपनेन आलपन्ती आह. 
जा, अट्टः 7.328; - पेय्य विधि., प्र. पु. ए- व. - सचे 
A TINGE आलपेय्य THI जान अङ्क, 5.287; 
आलपेय्यातिआदीछुपि एसेव नयो. तदे; - TAP उ. 
पुः, बन व. - JTA नेव आलपेय्यास न सल्लपेय्याम्‌ 
महाव. 209; - पि / पी अद्य, प्र, पुः, एन व. - ठ ढिस्वा 
आलपी राजा जा, अट्ठ, 5.248; आलपीति MF 
गामसहस्सानी'ति आदीनि वदन्तो आलपि जा, अइ 
5.251; ~ fer आत्मने, म. पुः, बन व. ~ सो चतं 
पच्चासन्तो कथौसि तस्य दुव न किञ्चि आलपित्थ पे. व. 


आलपिंछु न सल्लापिछु महाव+ 209; - पिम्हा उ, पुः, ब. 
व, - IARA नेव आलपिम्हा न सल्लविम्हा महाव- 
211; ~ पिस्सति भवि,, प्र, पुः, ए, क - सचे सं समणो 
गोतमो आलपिस्सति अहम्पि त॑ आलपिस्सामि स, नि, 
1(1)207; कुलदात्तिकनामेन सं आलपिस्सतीति स. नि. 
ag. 1.276; - पिस्सामि उ. पुः, ए, व. - सचे में समणो 
गोतमो आलपिस्सति अहम्पि त॑ आलपिस्सामि स. नि. 
1(1).207; - पिस्सन्ति प्र, पुः, क, क, ~ समणा ... 
JANN नालफिस्सन्ती'ति जा. अङ्क, 2.13; = पित्वा पूः 
का, कृ» - "भिक्खु भिक्खूति आलपित्वा अय 
वम्मिकोतिआदिमाह म. नि, अङ्क, (मू.प,) 1(2).32; ~ 

` पितुकाम त्रि, बोलने की इच्छा वाला - मो पु. प्र, विः, 
ए, व. - आलपितुकामो आलपति FAR. 339. 
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MAT नपुं, आ + ४लप से व्यु,, क्रि, ना, [आलपन], क. 
सम्बोधन, पुकारना, पुकारने अथवा सम्बोधित करने का 
तरीका, सामने किसी को सम्बोधित कर के, हे, ओ, रे, अरे 
आदि शब्दों का कथन - नं प्र, वि. ए, व.; ArT 
येस FH तदालपन सु. नि. अट्टः 2.112 - 
अभिमुख कत्वा लपन आलपन क. व्या, 287 पर क. न्या; 
- ने सप्त, वि, ए. व, - पुरयलालपने चेव धम्मस्सालपने 
पिच निज्जीकलपने चा ति abet तीसु दिस्सति सद. 
1171; ख. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में, सम्बोधन 
कारक, - ने सप्त, fA, ए. व. - आलपने य क. व्या. 
287; ~ नाधिवचन नपुं., तत्पु. स., किसी को पुकारने 
अथवा सम्बोधित करने के अर्थ का सूचक कथन - नं प्र, 
विन, ए, व, - अम्भो RMT आलपनापिवचनमैल पारा, 
87. | 

आलपना स्त्री, आ + लप से व्यु, क्रि, ना, [आलपन], 
पुकारना, सम्बोधित करके कहना, फुसलाना, चापलूसी की 
बातें करना, दूससें को ठगने अथवा अपने महत्व को उनके 
मन में बैंठाने हेतु की गई चिकनी-चुपड़ी बात - ना प्र. 
Ro एन व. - HAIN TIN सल्लपना उल्लपना 
समुल्लपना BAEN समुन्रहना उक्काचना समुक्काचना 
अनुषियभाणिता चाटुकम्यता मुग्गसूप्यता पाखिट्यता विभ, 
404; आलपनाति विहार आयतमनुस्से fava किमत्थाय 
भोन्तो आयता? .... PRE गहेत्वा आगच्छामीति एवं 
HT ATH अथ वा अकुपनायिका लपना 
HATA, विभः अइ, 455. 

आलपित त्रि, आ + vou का भू, क. कृ, [आलपित], 
पुकारा गया, सम्बोधित किया गया, कहा जा चुका, कथित 
- तो पुः, प्र. वि» ए, व, - wes च होति सम्पत्तो च 
आलपितो च जीवति च जानाति च गहिते मे अत्तमनो 
भक्स्सितीति महाव. 387-88; बुद्धेहि च आलपितो ARII 
स« निः 35:2206; - त्ता पुः, प्र, वि, बः व, - 
सब्बकामजहस्स ARIMA कामा आलपिता पेटको, 235; 
- ते नपुं, सप्त, fa, ए, व, - gee च आलपिते 
मिक्खुसङ्को “wed te rai ae सावकोहि 'आवुसो'ति 
सः नि, अट्ट, 2206. 

आलम्पान/ आलम्पायन पुः, आलम्बान/ आलम्बान के 
स्थान पर अफ» 1. सवेरे का मन्त्र, 2. इस मन्त्र का 
ज्ञाता एक ब्राह्मण, सपेरा, 3. दिव्य औषधियों का 
शरीर पर लेप करने वाला सपेरा - नो प्र, वि. ए. 
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आलम्ब 


a. ~ ससितो saa आलम्पायनो FIÈ 
चरियान 2.2.5 (पृ 386); आलम्पायनोति 
अलम्पायनविज्जापरिजप्पनेन 'अलम्पायचो"... एवं TEUR 
अलितुण्डिकब्राह्मणों AM. अहुः 117; - आलम्पायनोपि 
RARE ATH TR TRI ... जा. AZo 7.29; 
मन्त पुर, सर्पो के विष का शमन करने वाला आलम्पायन 
नामक मन्त्र - तं द्वि. वि, ए, व. - अहञ्चेक 
अलस्पायनसन्त जानामि जा. अहुः 7.21. 


आलम्ब' पु., [आलम्ब], 1. वह, जो किसी का आलम्बन 


लेकर लटका हुआ हो, लता, परोपजीवी पादप, स, प. के 
रूप में, - सम्पफुल्ललतालग्बमनुञ्ञायिन्दमण्डिता सद्धम्मो, 
245; 2. सहारा, आधार, अवलम्बन, स. पू. प, में, - दण्ड 
पुः, सहारा देने हेतु गृहीत दण्ड या छड़ी -- ण्डं द्वि. वि. 
Yo व, + आलम्बदण्ड दत्वान पक्कामिं उत्तरामुखो अप, 
2.103; 3. दार्शनिक सन्दर्भ में, विषय, इन्द्रियों अथवा चित्त 
द्वारा ग्राह्य रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य एवं धर्म, 
ध्यानभावना का कर्मस्थान (कम्मट्टान) या आलम्बन - म्बो 
प्र, वि, Yo व, - आलम्बो विसयो ठैजारम्मणालम्बनानि च 
अभि, प, 94; - म्बा बः व, - तदेवालम्क्भेदेन 
अरूपण्झानसम्मत आकासो वेव विज्ञाण तदभावो च 
तरत चि्तरूपज्झानस्स आलम्ब चठुरौ मता सद्धम्मो, 
463.64; स. उ, पः में, Wea पांच आलम्बन - 
पञ्चद्वारे THT पञ्चालम्ब यथाक्कम ना, रू. प, 239; 
= म्बत्थिकता स्त्री, आलम्बनों पर निर्भरता, आलम्बन- 
सापेक्षता ~ ता प्र, विः, ए, व, - आलम्बत्थिकता छन्दो 
ना, रू, प. 85; — गिज्झनरस त्रिः, ब. स., वह, जिसकी 
मूलभूत विशेषता, आलम्बन-विषयक लोभ हो - सो पु. प्र. 
वि., ए. व, - लोगो अपरिच्चागलक्खणो, 
आलम्बगिज्झनरसो .... ना, रू. प. 106; - बाहननरस 
क्रि, बन स+, वह जिसकी आधार-भूत विशेषता 
आलम्बनों के साथ टकराहट हो - सो पुर प्रः वि. ए, व. 
- आलम्बाहननरसो GAC TET ना. रू, परि. 
81. 


आलम्ब पुर, व्य, सं., 1. एक प्राचीन वाद्य का नाम, तुरही, 


एक प्रकार का तूर्य वाद्य, 2. तूर्यवादक देवपुत्रों का नाम 
- म्बो प्रः विः, ए. व. - आलम्को गरगरो भीमो fa. व, 
166; ,आलम्बोतिभादि तूरियवादकानं देवपृ्तानं एकदेसतों 
ITTENI बदन्ति RNT पनेत नामग्गहण वि, व, 
Sg. 77. 
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आलम्बगामवापी 


आलम्बगामवापी स्त्री, श्रीलङ्का में स्थित आलम्बगाम- 
नामक गांव की बावली, बौली या जलाशय - पिं £2. वि.. 
ए, व - आलम्बगामवापि सो GSR अकारि म 
वंश 36.131. 

आलम्बण नपुं, आलम्बन का ही रूपान्तरण [बौ» स॑ 
आलम्बन, आरम्मण], रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य एवं 
धर्म, इन्द्रियां एवं चित्त द्वारा ग्राह्य छ विषय, ध्यानप्रक्रिया 
में चित्त के आलम्बन के रूप में निर्धारित चालीस कर्मस्थानों 
में कोई एक, - ण॑ प्रन वि.. ए. व, - आरम्मर्ण आलम्बण 
निस्सय्‌ं JER 91: आलस्बण मया RA अप, 1.223; स. 
उ, प. में, छा,- छ प्रकार का आलम्बन - णं प्र, विः, Ye 
व+ - छालम्बर्ण FUT, ना, रू, परि, 239; स. पूः प, 
के रूप में, ~ दायकत्थेरअपदान नपुं. अप. के एक 
खण्ड का शीर्षक, अप. 1.223; - भूते त्रि. किसी (इन्द्रिय 
अथवा चित्त) के लिए आलम्बन या विषय बना दिया गया 
- तेसु पुः, सप्त, fa, ब. व, - तथा कामावचरणवनावसाने 
... कामावचरघम्मेस्वेव ARATE TERT इच्छन्तीति 
अभि, ध, स. 28; - मन त्रि,, ब. स,, आलम्बन से जुड़े 
हुए मन वाला - नं नपुं, प्र. वि, Yo व. - आलम्बणमन 
वित्त ना, रु. परि, 73; — समोधान त्रि, ब, UW, 
आलम्बन के साथ जुड़ाव रखने वाला, आलम्बन की 
सहवर्तिता से युक्त - नो पुर प्र. विः, ७ व. - 
आलम्बणसमोधानो फस्सो फुसनलक्खणो ना» रू, प. 74; 
- रस क्रि, ब. स,, वह जिसके लिए आलम्बन ही सारभूत 
तत्त्व हो ~ सा स्त्री., प्र. वि. ए. व. ~ वेदनालम्बणरखा 
ना. रू. प. 75. 

आलम्बति आ + लम्ब का वर्तः, प्र. पु, ए> व. [आलम्बते], 
लटकता है, सहारा या आश्रय लेता है, अधीन रहता है, 
निर्भर होता है, आधारित रहता है, दृढ़ता के साथ किसी के 
साथ लटक जाता है अथवा सट जाता हैं, चढता है, 
आरोहण करता है - नीचे चोलम्बते सुरियो आलम्बति 
आलम्बनं तदालम्नन ... वा सद 2.406-07; ~ न्तु अनुः, 
प्र, पु. ब. व, - सब्बेव ते आलम्बन्तु विमान वि, व, 1275; 
आलम्बन्ठूति AEG, वि, व. AE: 296; - म्बिंसु अदाः, 
प्र. पुः, Fo व, - सब्बेव ते आलम्बिसु विमानं वि. व+ 1276; 

arog वि, व+ Ag. 297; - म्बित्वा / त्वान पू. 

का, कृ. - इध ... आलाम्बित्वा उत्तरति महाव, 34; 
ओरिया पन तीरम्हा आलम्बित्वान रज्णुक; अभि, अक 
597. 
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आळम्बर / आलम्बर 


आलम्बन नपुं, आ + vara से व्यु. क्रि, ना, [आलम्बन], 
शा. Se, सहारा, आश्रय, आधार, ला. He, 1. थूनी, 
टेक, छड़ी - नें fe. कि, ए, व, - आलम्बन BRITA 
RI अदद अह; अप. 1.309; हेडा पतिड्ञाभावेन उपरि 
आलम्बनाभावेन च गम्भीरे सु, नि. ASe 1.183; ला, He, 
2. त्रि, सहारा या आश्रय देने वाला - नो पु. प्र, वि, 
ए. व, - यो PIP उपहाको भविस्साति आलम्बनो चाति 
मि. प. 130; - त्थम्भ पुः, तत्पुर सः {आलम्बनस्तम्भ], 
चंक्रमण पथ के अन्त में टिकने अथवा सहारा लेने हेतु 
गाडा गया लकड़ी का खम्भा - म्भे fe. वि, ए व, - 
भिक्खु बढ़ने ATTA वा ATARIA निस्साय हितो 
सः नि, AY. 177; - दण्ड पु. AY, स. [आलम्बनदण्ड], 
सहारा देने वाली छड़ी या da - स्मिं सप्त, fa, ए, व. 
¬ अथालम्बनदण्डस्मि BARGE TRA अभिः प, 443; ~ 
नङ्गल नपुं, तत्पु स+, फसल बोने से सम्बद्ध उत्सव के 
अवसर पर राजा द्वारा प्रयुक्त हल, सहारा देने वाला हल 
ला लं प्र, वि, ए, व, EN आलम्बननङ्गल पन 
रत्रसुवण्णपरिक्खत होति जा. HS. 167; — फलक 
नपुं,, तत्पु, सः, चंक्रमण करते हुए बीच में विश्राम लेने 
हेतु सहारा देने वाला काष्ठ-फलक या लकड़ी का तख्ता 
- क प्र, वि, ए, व+ ~ चङ्गमे अपस्साय ।तिङन्तस्स 
आलम्बनरुक्खो वा आलम्बनफलक वा सब्बम्पेत 
अपस्सयनीयूडेत अपस्सेन नाम पारा, AG. 2.51; - बाहा 
स्त्री, तत्पु स., सीढ़ियों का जंगला, सीढ़ियों के दोनों ओर 
बनाया गया घेरा - हं द्वि. वि, ए. व, - आरोहन्ता 
परिपतन्ति.. अनुजानानि BRI. आलम्बनबाह न्ति चूळव- 
235; ~ रज्जु स्त्री,, तत्पु, स.. सहारा देने वाली रस्सी, 
सहारा के रूप में पकड़ी गई रस्सी - ज्जुं द्वि, विः, ए. 
a. - "इमं आलाम्बित्वा TRIPE HPT ROT 
gage जा, AG. 3350; — रूक्ख पुः, तत्पु, स. 
[आलम्बनवृक्ष], चंक्रमण करते हुए बीच बीच में विश्राम 
हेतु चंक्रमण पथ के अन्त में स्थित सहारा देने वाला वृक्ष 
- क्खो प्र, वि, ए, व, - A अपस्साय FTRT 
आलम्बनरुक्खो वा आलम्बनफलक का... अपस्सेन नाग 
पारा, अट्ट, 2.51. 

आळम्बर' / आलम्बर पुः. [आडम्बर], 4. युद्ध भेरी, नगाड़ा, 
2. नगाड़ों का कोलाहल, शोर-शराबा -- रो प्र, विन, एन व. 
= HBR) च TE, अभि, प, 144; HBT ठु सारम्मे 
भेरिमेदे च दिस्सति अभिः प» 854; - रा ब व, - 
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HORT Wes च Tera gare जा. As 
6.143; स, उ, पः में, मुरजा,- नपु., मुरज एवं नगाडे, प्र, 
वि, ब व. ERI मुदिङ्गा च गुरणालम्बराति य 
जा, अट्ट 5.387; स. | पः में - मेघ Y, बादलों की 
गरज - घो प्र, कि, ए, व, - आलम्बरमेघो विय 
थनती'ति त सन्धाय वदन्ति जा, अड. 2.285. 

AAA? पुः, व्य, सं, असुरों द्वारा निर्मित एक नगाडे या 
भेरी का नाम - रं द्वि. वि., ए, व. - wae पन पावि 
AGT गहेत्वा आलस्बर नाम मेरि BRA जा. अइ. 
2.285. 

आलग्बितब्बद्ठानरहित रि, तत्पुः स. आश्रयदायक स्थान 
से रहित, निराधार स्थान -- ते नपु, सप्त, वि., ए, व, - 
अनालम्बेति SMITA TET जा, HGe 5.68. 

आलम्बीयति आ + vera का कर्म, वा., ad, प्र, पुः, ए. 
T, आलम्बन ग्रहण किया जाता है, आश्रय या सहारा 
लिया जाता है - आलम्बीयती ति विज्जाणञ्चन्ति सद, 
3.765. 

आलय पु, / नपुं, आ + +ली से व्यु, [आलय], घर, आश्रय, 
राग, लगाव आदि विविध अर्था में प्रयुक्त, - fer सिलेसने 
अल्लीयन्ति एत्थाति आलयो रूप, 232(रो.): .. लोगो 
रागो च आलयो अभि, प, 163; अल्लीयन्ति रञ्जन्ति 
एत्थाति आलयो; अभि, प, 205 की सूची; जिनालय 
देवालयो इच्चादिछु घरे अभि, प. 1097 पर सूची; 1.क. 
घर, वासस्थान, कोई भी निर्माण किया गया ढांचा, निवास- 
स्थल, विश्राम-स्थल, आवास - ये सप्त, कि, ए. व. -- 
तैस आलये रति नाम मासि... कञ्चि आलयं धः प, 
IS 1343; - यो प्र, विः, ए, व. - औक वुच्चति 
आलयो अनोक वुच्चति TAT आलयतो निक्खमित्वा 
अनालयसङ्कात निब्बान पाटिच्च .... ध, प. अङ्क, 1.338; — 
यं द्वि» वि., ए, व, - IENA रतनगणानमालर्य स. नि, 
3.463; आलयन्ति PORE, 1.ख. आश्रय-स्थल, शरण 
ग्रहण का स्थान, घोसला, नीड, आसन, जगह - यो पुर, 
प्र, वि, ए. क. - बहुदुक्खानमालया थेरीगा, 270; 
बहुदुक्खानमालयोति जयदिहेदुकान बहून FRAT 
आलयशको RMT, अट्टः 236; - यं नपुं, प्र. वि., Yo व. 
¬ यदा बलाका ... पलेहिति आलयमालयेसिनी थेरगा, 
307; आलयन्ति निलय ITN BUTE, आलयेचिनीति 
तत्थ आलयन निलीयनमेव इच्छन्ती थेरगा, अहु. 2.27; ~ 
या प्र, वि. ब. व, - एत्थ ओकमोकर्तालि उदकसझता 
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आलय 


आलयाति अयमत्थो ध, प, अट्ट. 1.164; 1.ग. विषय, 
आलम्बन क्षेत्र, क्रियाकलाप का स्थल, गोचर - बुद्धापि 
बुद्धे पृच्छन्ति, विस्य सब्बज्जुयालयं अप, 1.4; 2H: 
आसक्ति लिप्तता, लगाव, प्रवृत्ति, अनुकूलता, पक्षपात, 
अभिरुचि - यो प्र, वि., ए, व, A .... गिहिभावाय 
आलयो/वि ध. पः अट्टः 1.70; ~ यं द्वि» वि, ए. व, - 
GY MAT JETI, ध, प. AZ. 2.316; - ये सप्त, विः 
ए, व. - woes ।पिण्डम्हि आलये RI म. नि. 
HE. (उप-प-) 3.222; 2.ख. स्नेह, राग, प्रेम, तृष्णा, लोभ, 
सांसारिक विषयभोगों अथवा कामसुखों के प्रति सुदृढ़ 
लगाव - यो प्र, विः, ए, व, - अभिज्झा वनथो वान लोगो 
रगो च आलयो अभि, प, 162; - यं द्वि, वि, ए, व, - 
सत्ता हि नास पियभरियासु विय सेसेसु आलय न करोन्ति 
जार HE. 6.288; सा... BAPE आलय RENET, 
fergie. 2.281; - यानि fg. विः, ब, व, - छेत्वा 
आसबानि आलयानि सु, नि, 540; È च आलयानि 
पत्ञासत्थैन BH, सु, नि. अट्टः 2.141; स. उ. प. के रूप 
में, सान- रागयुक्त, तृष्णायुक्त, आसक्तियुक्त - या y,, 
प्र. वि, ब व, - जीविते सालया Marg, निरालया इमं 
पब्बत HVE, उदा, Age 64; स. पू. प. के रूप 
में, - बसेन तृ. वि. क्रि, विः, राग अथवा आसक्ति के 
कारण - आलयवसेन भिय कुलाकक कत्वा स. नि. 
अट्टः 1.35; 2.ग. वर्षावास के विषय में निर्णय लेने के 
साथ उत्पन्न चिन्तन अथवा चित्तोत्पाद - यो प्र. वि., ए; 
व, - आलयो नाम इघ वस्स वसिस्सामीति eee 
महाव, अहुः 334; GT अलभन्तेत आलयो PIIR Teo; 
- यं द्वि, वि, ए, व, - आलय करोति चूळव, Ag. 75; 
आलय वा कत्वा तदे, 3. बहाना, वञ्चना, धोखा, ठगी, 
छल-छद्‌म, चाल, मुलावा, छिपाव, ढोंग - ये fe. वि., ब. 
व. - रजस्स किर सो भीतो अकर आलये बहू जा. अइ. 
6.24; अकरा आलये TAP दुग्हाक वज्चनानि बहूति अकासि 
जाः अट्टः 6.25; स. उ, प, में, उम्मत्तका,- पागल होने 
का बहाना - यं द्वि. वि, ए. व, - सो अनुम्मत्तको 
उम्मत्तकालय करोति चूळव, 186; गब्धिनि,- गर्भवत्ती 
होने का झूठा बहाना - यं द्वि, वि, ए, क. - 'गगिनिआलय 
कत्वा एते BATH, जा, अइ. 4.34; गिलाना. - 
बीमार होने का बहाना - यं द्वि. विन, ए, व. -- गिलानालर्य 
BEN IIT, जा, अङ्क, 1.281; सुगता.- बुद्ध होने का 
बहाना, बुद्ध जैसी लीला या wera - स्स ष. वि., ए 
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आलयति 


Ge - देवदत्तस्स... सुगतालयस्स GRATUIT जा, अहु. 
1.468; - यं द्वि. वि, ए, व, - .. gge करिस्यामीति 
ITITI दस्सेन्तो ..., तेदे.. 

आलयति आलय का ना, धा., प्राय: अल्लीयति का स्थाना, 
अथवा उसी का अप. [आलीयते], आसक्तियुक्त होता है, 
आलीन होता है, राग अथवा लगाव से युक्‍त हो जाता है 
- न्ति ब, व. - अल्लीयन्ति केळायत्ति धनायन्ति ममायन्ति 
स. नि, 2(1).175: आलयन्ति सत्ता एतेनाति आलयो 
ठण्डा चरिया, अट्टः 125; आलयरामाति सत्ता पञ्चसु 
PTY अल्लीयन्ति तस्मा ते आलयाति gea 
अड्सततण्हाविचरितानि आलयन्ति तस्मा आलयाति 
JAT, म, नि, अट्टः (मू) 1(2).78. 

आलयपटिपर्कख त्रि., तत्पु, स, [आलयप्रतिपक्ष], राग 
अथवा आसक्ति का प्रतिपक्ष, कामभोगों के सुख 
का विरोधी - कखे पु,, fe. विः, ब, व. - अनालये 
धम्मेति आलयपटिपक्खे विवटटपनिस्सिते अ, नि, अइ 
2.330. 

आलयरत व्रि. तत्पु, स. [आलयरत], आसकितियों अथवा 
विषयभोगों में पूरी तरह से डूबी हुई - ता स्त्री. प्र. वि., 
एन वः - आलयरामा खो पनाय पजा आलयरता 
आलयसम्मुदिता महाव, 5; आलयरमा HAIG रताति 
HATTA, महाव AZ. 233; - WTA च. विः, ए, व. - 
आलयरामाय ... आलयरताय आलयसम्मुदिताय ... FEF 
इद ठान .... महाव, 5. 

आलयराम/ आलयाराम क्रि, तत्पु, स, [आलयाराम], 
आसक्ति अथवा विषय भोगों में पूरी तरह से रमी हुई, 
विषय भोगों में आनन्द का अनुभव करने वाला / वाली — 
मा स्त्री, प्र. वि, Yo व, - आलयरामा खो पनाय॑ पजा 
आलयरता आलयसम्मुदिता महाव, 5; आलयचामाति सत्ता 
पञ्च कामगुणे अल्लीयन्ति तस्मा ते आलया ति वृच्वन्ति 
तेहि आलयेहि रमन्तीति WATT, महाव, अट्ट, 233; 
पञ्चूपादनक्खन्धा आलयो तत्थ रमतीति आलयरमा पजा 
विसुद्धिन महाटी, 2.309. 

आलयरामता स्त्री, भाव,, विषय भोगों, राग, लगाव अथवा 
आसक्ति में आनन्द अनुभव करने की अवस्था, तृष्णा - 
ता प्र, विः, ए. व. - तेनेव सा आलयरामता ससन्ताने 
परसन्ताने च पाकटा होति विसुद्धि, महाटी, 2.309; - तं 
fg. कि, ए, व, ~ सत्तानज्च आलयारामत ... FAT ..., 
मि. प. 219: स, प, में, ~ आलयआलयारामताः 
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आलयामिनिवेस 


आलयसमुग्घात-आलयसमुग्घाठुपायानञ्च बसेनापि FART 
वृत्तानीति विसुद्धि, 2.124. 

आलयविस्सज्जन नपुं, तत्पु, स, [आलयविसर्जन], आसक्ति 
का परित्याग, लगाव से छुटकारा - नं प्र, वि, ए, व, - 
कनिद्कपृत्ताम्हि आलयविस्सज्जन विय अनागतेपि 
निबबर्तेनकसझरा मिज्जिस्सन्ती ति विसुद्धि- 2.281. 


आलयसमुग्घात पुः, तत्पु, स. [आलयसभुद्घात], विषयभौगों 


के प्रति आसक्ति की पूर्णरूप से समाप्ति या निरोध, निर्वाण 
की अवस्था, तृष्णा का निरोध - तो प्र, वि» ए, व, - 
मदनिम्मदनो पिपासविनयो आलयसमुग्घातो agrad 
तण्हाक्खयो विरागो निरोधो निब्शानं अ+ नि. 1(2).40; 
जालयसमुरघातो WAH बहुलीकतो चागापिड्ान परिपूरोति 
aft. 99; - तं द्वि, विः, ए, व, - दुतिय सम्सप्पधान 
भावितं गहुलीकतें आलयसमुर्घाते IRRA, नेत्ति, 99; स 

प. के अन्त, - 
आलयआलयाराबताआलयसमुग्घातआलयमसमृस्धातुवा- 
पायानञ्च RM qanra Faria, विसुद्धि 2.124. 


आलयसम्मुदित क्रि, तत्पु. स. [आलयसम्मुदित], विषय 


भोगों में मोद अथवा आनन्द प्राप्त करने वाला - ता स्त्री, 
We fae, ए. व, - आलयराया खो पनाय पणा आलयरता 
आलयसम्मुदिता महाव, 5; आलयेछु gg मुदिता ति 
आलयसम्मुदिता Uo नि, अट्ट 1.172; - य च. वि. ए, 
व. ~ ... पजाय MARAT आलयसम्मुदिताय्‌ महाव, 
5 


आलयसारी त्रि, अपने निर्धारित विषय अथवा क्षेत्र में ही 


विचरण करने वाला, अपने क्षेत्र में ही कार्यरत - री नपुं, 
प्र, वि, ए, व. - ओकसारीति गेहसारी आलय्सारी स, 
निः HE. 2.228. 


आलयाभिनिवेस पुः, तत्पुः स. [आलयाभिनिवेश], कामभोग- 


विषयिणी तृष्णा द्वारा जनित कामभोगों के प्रति चित्त का 
सुदृढ़ लगाव, विषयभोगों के साथ चित्त का अहितकारी 
लगाव, संस्कृत धर्मा में चित्त का आश्रय-ग्रहण - सं द्वि 
विन, एन व, - आलयाभिनिबेस पजहतो 
आवीनवानुफस्मनावसेन ... पठि, म, 29; HERG लेगताणः 
MATEY आलयाभिनिवेसो अत्थतो HALTER, विसुद्धिः 
महाटी, 2479; ~ तो प, विः, ए, व, — आदीनवानुपस्सनाय 
पञ्चिन्रियानि आलयाभिनिवेसतो निस्सदानि होन्ति We. 
म, 201-02; - स्स षः विः, ए, व, - आदीवनानुपस्सनाय 
HAMMAR, विसुद्धि- 2,334. 
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आलयेसिनी 


आलयेसिनी स्त्री, [आलयेषिणी], आलय, आश्रय अथवा 
निवास-स्थान की खोज करने वाली - नी प्र. fa, एन व. 
- पलेलिति आलयगालयेथिनी, तदा नदी अजकरणी रमेति 
म्‌ थेरगा, 307 

आलवाल पु. / नपुं., [आलवाल], वृक्ष के नीचे वृक्ष के चारों 
ओर पानी भरने हेतु बनाया गया WET या थाला, पेड़ को 
सींचने के लिए पेड़ के नीचे के भूभाग पर चारों ओर 
निर्मित गड्डा - ल॑! पुः, द्वि» वि, ए, व. - आलवालं 
दुमिन्दस्स बन्धित्वा; चू. To 51.78; - लं नपुं., प्र. वि, 
ए, व. - उदककोड़कन्ति आलवालं म, नि. टी, 1(2).249. 

आलवालक व्रि. तरुभूल के चारों पाश्वों पर निर्मित गड्ढे 
वाला - के फु, सप्त, कि, ए, व, - आलवालके तरुसेकत्थं 
TERMIT स्वप्पे जलाघारे अभि, प, 1011 पर सूची, 

आलसिक क्रि, आलसी, सुस्त ~ को पु. प्रश वि, ए, व. 
~ सीलेस्वालसिको हुत्वा रस, 2.32(रो,); gar 
आलसियोयेवा ति क्त्वा अतीत MER जा. Age 3.120; 
पाठा, आलसिको. 

आलसिय' नपुं, अलस का भाव, [आलस्य], आलस्य, 
सुस्ती, अकर्मण्यता, वीर्यहीनता - यं' प्र. वि. ए. व, - 
आलस्यन्ति HARTA स+ नि, AX. 1.90; या तन्दी 
GRIT तन्दिमनकता आलस्य आलस्यायना 
आलस्यायिक्त अय gela “aed विभ, 403; पाठा, 
आलसियं; ... आलसस्सकम्म अलसत्तं अलसता अलसत्तनूं 
आलस्य AMFI वा मो, व्या, 4.59; ATIA भावो 
आलस्य क, व्या. 362; -- य॑? द्वि» विन, एन व, - युवा 
बली आलसिरय उपेतो ध, प, 280: उट्ठागविरिय wear 
THAT अनापज्जित्वाति अत्थो वि. व. AF. 32; स. उ, 
प. के रूप में आगन्तुका,, HAL, चित्ता, के अन्त, द्रष्ट.. 

आलसिय? त्रि, अलस का रूपा, तथा उसी से व्यु. [अलस], 
आलसी, अध्यवसाय से रहित, अनुद्योगी, शिथिल, पराक्रमहीन 
- यो पुः, प्र, वि, ए, व, - आलसियो कुस्रीतो .... जा, 
अइ 3.120; राजळुस्थो नामेस्‌ ... आलसियो तदेन; - 
यं द्वि» वि ए, व, - VAG नाम आलसिय पर्स TA; 
- या Y, प्र, वि, ब. व, - तथारूपा किर आलसिया 
सकलदिवस' ..., तदे. 

आलसियकिलासु त्रि, आलस्य के कारण थका हुआ अथवा 
व्याधित, आलस्य से पीडित ~ नो पुर, प्र, वि, ब. व. - 
RA किलाएुनो AEG न आलभियकिलासुनो पारा, 
HE. 1.141. 
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आलस्सियाभिभूत 


आलसियकुसीतभाव पु, आलस्यभाव तथा शिथिलता अथवा 
वीर्यहीनता ~ वो प्र, वि, ए, व, - अथ नेस सो 
आलपियकुसीतभावो PARAS TPC! जाले जा. Ago 1409. 

आलसियजात त्रि, [अलसजात], आलसी हो चुका, 
शिथिलता को प्राप्त - ता पुः, प्रः वि, ब. वन - 
सधुरकणाताति आलसियजाता म» नि» AX. (FU) 
1(2).311. 

आलसियजातिक त्रि, स्वभाव से ही आलसी, आलसी 
स्वभाव वाला - को पु., प्र, वि, Ye व, - वाराणसिराजा 
आलसियजातिको FENG, जा, AE. 3.120. 

आलसियता स्त्री, अलस + य + ता, आलस्यभाव, सुस्ती, 
ढीलाढालापन, अनुद्योगी मनोवृत्ति, स. उ. प, में प्रयुक्त, 
काया,- शरीर का आलस्यभाव - य तृ, विः, ७ व. - 
आलस्यादुयोगोति कायालसियताय युत्तप्पयुत्तता दी. नि. 
अइ 3.115. 

आलसियभाव पुः, [आलस्यभाव], उपरिवत्‌ - वो प्र, वि. 
ए, व, - तेनस्स सरीरगरुताय उड्डाननिसज्जादीसु 
HART FIR ATE विय होति दी, नि, AE 
1.250; - वं fg. वि, ए, व. - SATIRI तेस 
PRT STATS निस्साय कर्थ समुङ्वापछु जा. 
अङ्कः 1.409. 

आलसियमहरघस त्रिः, कर्म, सः, आलसी एवं पेटू - सो 
पुः, प्र, वि, ए, व, - प्रतिभावं आपादितरुक्खो विय 
आलसियमहरघसो वेदितब्बो स. नि. AF. 3.77. 

आलसियविरहित त्रि. तत्पु, स, [आलस्यरहित], आलस्य 
से मुक्त, उद्योगी, अध्यवसायी, जागरूक - तो पु. प्र, 
विन, ए, व, - अनलसाति सातच्चाकिरियाय 
आलसियविरहितो दी, नि, अइ, 3178-79; - ता ब. वः 
- अनलसाति आलसियविरहिता. पाचि, अइ, 162. 

आलसियब्यसन नपुंः, तत्पु, स. [आलस्यव्यसन], आलस्य 
की लत, आलस्य की बुरी आदत, आलस्य के कारण 
उत्पन्न संकट -- नादि त्रि, आलस्य से उत्पन्न कष्ट आदि 
- दीहि तू. वि., बन व. - आलसियब्यसनावीहि वा 
अभिभूतो मः नि, Ago AU.) 1(1).162. 

आलस्सियाभिभूतत त्रि. तत्पु, स, [आलस्याभिभूत], आलस्य 
से ग्रस्त, आलस्य से बुरी तरह घिरा हुआ, आलस्य में डूबा 
हुआ - तो पुर, प्र, वि, ए, व. - war ळूखो 
PERT LTR आलस्सियामिबूतो कच्छुपारिकिण्णो अहोसि 
ध, पः Ngo 1.170. 
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आलस्य 206 


आलस्य नपुं, अलस का भावः, सं. के प्रभाववश आलस्स 
एवं आलसिय के स्थाना, के रूप में यत्र तत्र प्रयुक्त 
[आलस्य], आलस्य, आलस - स्यं प्र. वि, ए. व, - 
ATTA भावो आलस्य क, व्या, 362; TAFT पमादो 
ब्‌ अनुदान FOIR .... स+ नि, 1(1).50; आलस्यन्ति 
TART, स. नि. Ago 1.90; तन्दि... पे... आलस्य 
, मि, प+ 267; - स्ये सप्त, विः, एन व, - ARIN चेतसा 
बहुलं विहरतो आलस्ये कोसज्जे विस्सड़िये पमादे ... अ. 
नि, 2(2).199; आलस्येति आलसियथादे अः नि. अहुः 
3.168. 

आलस्यानुयोग पुः, TY. Ue [आलस्यानुयोग], शा. अर, 
आलस्य के साथ अपने को जोड देना, ला. He, आलसी 
मनोवृत्ति का शिकार हो जाना, अकर्मण्यता, शिथिलता, 
अध्यवसायहीनता - गो प्र, वि., एन व+ - आलस्याचुयोगो 
UT अपायमुख दी, नि, 3.138; आलस्यानुयोगोति 
कायालसियताय उत्तपयुत्तता दी. नि. AF. 3.115; ¬ गं 
fg. कि, ए, व, - आलस्याजुयोग अनुयुत्तस्य È 
महानि, 194; आलस्यानुयोगन्ति कायालखियताय उत्तपयुत्तत 
महानि, Sg. 284; - गे सप्त, fJ, ए, व. - छ HF 

आदीनवा आलस्यानुयोगे दी, नि. 3.139. 

आलस्यायना स्त्री, आलस्य के ना, धा., आलस्यायति से 
व्युः, क्रि, ना, आलस्य करना, आलसी स्वभाव का होना, 
आलस का शिकार बनना - ना प्र, वि, एन वः - आलस्यं 
आलस्यायना आलस्यायितत्त महानि 278. 

आलस्यायित त्रि, आलस्य के ना, धा, आलस्यायति का भू. 
क, कृ. आलस्य में डूबा हुआ - स्स पुः, ष, वि, एन क 
- जआलस्यायितस्स भावों आलस्यायितत्त महानि, अड, 
332; - त्त नपुं, भाव, आलस्य में निमग्न होना - ततं प्र. 
वि, Yo व, - आलस्य आलस्यायना आलस्याथितत 
महानि, 278. 

आलस्स नपुं, अलस का भाव, [आलस्य], आलस, सुस्ती, 
अकर्मण्यता - स्सेन तू. वि. ए. व, - आलस्सेनामियतस्स 
अविज्यूजनसेविनो TEA. 567, 

आलान / आठान नपुं, [आलान], बन्धन-स्तम्भ (हाथियों 
को) बांधने हेतु गाडा गया खम्भा या खूंटा T - 
आन्गनमाळ्हको थम्भो अभि, प, 364; आलात्यस्मि 
अनेन वा बन्धातीत्यालानं AJR MNG बन्धनत्थो 
अमि, प, 364 पर सूची; ~ नं? द्वि» वि, एन व+ ~ 
आलान PTT ... जा. FE. 1.397; - नेन तू, विः, 


आलिङ्ग 


ए, व. - आळकसजातमालानेन .... ARAL. अड, 108; -- 
ने सप्त, वि,, ९, व. - ठ आळाने Meret बचसधित्वा 
DRECH WERT. कारेन्ति जा, AY. 1.397; — 
त्थम्भ पुः, कर्म, स, [आलानस्तम्भ], उपरिवत्‌ - म्मे 
सप्त, वि, ए, व. - ममाळकोति आलानत्थम्मै चरिया, 
Hg. 109. 

आलाप पु, आ + ४लप से व्यु, [आलाप], बातचीत, 
सम्बोधन, भाषण - पो प्र, वि., ए. व. - आदो भासनमालापो 
अभिः प» 123; HFM सावकान आलाषो स. नि. अइ. 
2.206; - सल्लाप पुः, द्र, सः, आलाप एवं संलाप - पे 
सप्त, कि, ए, व, ~ सातुयागेन पन आलाणसल्लापे साति 
विस्सासो होति. दी, नि, AR. 2.156. 

आलिखति आ + «लिख का वर्त, प्र, पु, ए, वन, लिखता 
है, चित्रित करता है. रूपरेखा प्रस्तुत करता है - न्तु अनु 
प्र, पुः, ब व. - नामञ्चकार' पि तेस इहालिखन्ठु हत्थ, 
व॑ 11.10(सिंहली). 

आलिखित्वा आ + ४लिख का पू, का. कृ. लिख कर, 
खींच कर, बना कर, Vasa कर - थेरो फ्ठवरिण चक्क 
लिखित्वा... मि. प. 51; पाठा, आलिखित्वा; चन्दमण्डले 
ससलक्खण' लिखित्वा .... जा, अइ, 3.47; पाठा; 
आलिखित्वा. 

आलिखितुं आ + ४लिख का निमि, pe, चित्रांकित अथवा 
रेखाड़ित करने के निमित्त, लिखने में - ... सुकुसलोपि 
चित्तकारो वा पोत्थकारो वा आलिखिदुम्पि GACH नत्थि 
जा, AF 1.80. 

आलिङ्ग' पुः, [आलिङ्गय / आलिङ्ग], एक प्रकार का ढोल या 
नगाड़ा, मृदङ्ग का एक प्रभेद - Wes? मुरुजोस्स तु 
HIE DEPT भेदा अभि, प. 143; कुम्डुरगीवा ठु या 
गीवा सुवण्णालिङ्गसत्रिशा अभि. प» 263; तुलः, ठवङ्वा 
मुरजा भेदासवड़क्यालिङ्गयोर्ध्वकास्त्रय, अमर, 1.7.5; कम्बु 
JENA सुवण्ण कम्ब्ुमयेन आलिङ्गेन GRAAT) WAN 
गीवा Beha, अभि, प, 263 पर सूची; स. प. के BAe, 
- कम्बुगीवोति सुवण्णानिङ्गसादिसगीवो सुवण्णञ्हि alt 
वुच्चति, जा, HE. 4.119; कम्बुतलाथासाति 
सुवण्णालिङ्गतलयत्रिभा Ratt अत्थो जा, Aye 
5.151. 

आलिङ्गः पुः, [आलिङ्गन], आलिङ्गन, चिपट जाना, अपने 
शरीर से अन्य के शरीर को चिपटा लेना - ज्ञो प्र, विन, 
ए, व. — आलिङ्गो उपगूहनं सद्‌, 2.443. 
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आलिन्द / आळिन्द पुः, [अलिन्द / आलिन्द], क. घर के 


आलिङ्गति आ + लिङ्ग का वर्त, प्र, मुः, ए. व. [आलिङ्गति], 
आलिङ्गन करता है - परिस्सजने आलिङ्गति सद, 3.880; 
- न्तो वर्त, कृ. आत्मने, पुः, प्रः विन, ए. वः - 
आलिङ्गन्तो व्य Tee aca, जा, अह, 1.271; - माना 
वर्त, Fe, आत्मने, स्त्री, प्र, विः, Ye व. - तम्बवण्थेन 
उदकेन IAE TN विय आगच्छति स. नि. अइ, 3.74; 
- Fey विधि. प्र, पुः, Zo व. — परम्मुखि वा आलिङ्गेय्य 
दी, नि, 1.210; परम्मुखि वित पच्छतो गन्त्वा 
आलिङ्गेय्य दी, नि. AS. 1.298; - ब्रि अद्य. प्रः पुः, ए, 
व, - पलिस्सजीति आलिङ्गि जान अट्ट, 5.153; - RY बः 
व. - RA WRIT आलिङ्गि सुः नि. अह. 
157; — BRT पूर का. Po - SIITA आलिङ्गित्वा दी, 
नि 3.53; जा. अङ्कः 5.153; - FR निमिः कृ - पुरतो 
च पच्छतो च आलिङ्गति देथाति अ. निन AZo 1.276; - 
ङ्गितो भू. कः Po, Yo, प्र, वि, ए, व+ - आलिङ्गितो चासि 
पियो पियाय जा, Ago 4397; — FRA सं. Po, पुः, द्वि 
विः, ए, क, - आलिङ्गिय पियतरञ्च YI सदन 1.87; — 
RN सं. Po, पुः, प्र, वि. ब. व. - आलिङ्गिया AST 
HF उभो जा, Ago 4.399. 

आलिङ्गन नपुं, आ + "लिङ्ग से व्यु., क्रि, ना, [आलिङ्कन], 
एक दूसरे के शरीर से चिपट जाना या सट जाना, 
आलिङ्गन, सटाव, चिपकाव - न प्र, कि, एश वः = 
आलिङ्गन परिस्सझे सिलेखो उपगूहण अभि, प, 774; लिङ्ग 
गत्यत्थो आ पुब्बो य आलिङ्ीयते ति आलिङ्गनं अभि, पः 
774 पर सूची, IRIT आलिङ्गन सद्द 346; - ने सप्तः 
foo, एन वः — सिलिस आलिङ्गने सद, 2.489. 

आलिङ्गय पुः, आलिङ्ग का सं. के प्रभाववश किया गया रूपा, 
[आलिङ्गय], एक प्रकार का मृदङ्ग या ढोलकी - 
आलिङ्गयङ्गयोद्धका भेदा अभि, पः 143. 

आलिङ्गित त्रि, आ + लिङ्ग का भू. क, कु. [आलिङ्गित], 
वह, जिसका आलिङ्गन किया गया है, प्रिय - तो पु. प्र, 
वि, ए, व, — आलिङ्गितो चासि पियो IAT, जा. HZ 4.397. 

आलिङ्गीयते आ + ४लिङ्ग का कर्म, वा» वर्तः, प्र, पुः, एन क, 
आलिङ्गन किया जाता है - लिङ्ग यत्यत्थो आपुन्नो दु 
आलिङ्गीयते ति आलिङ्गनं अभि, प, 774 पर सूची. 

आलित्त त्रि. आ + ४लिप का भू, क. कृ, [आलिप्त], पूरी 
तरह से लिपा हुआ, पूर्ण रूप से ग्रस्त अथवा अभिभूत - 


त्तं Ay, द्वि. वि. ए. व. - खुर mya लिप्त उल्लिहं 


नावढुम्झति थेरगा, 737; पाठाः मधुनालित्ं. 
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द्वार के बाहर का चबूतरा, बरामदा, मकान की छत, मकान 
की मंजिल या तल - पाणो प॒घणालिन्दा पमुखं 
द्वारबन्धनं अभि, प, 218; VEPER आलिन्दो पघाणो 
yey भदे अभि, प. 218 पर सूची; - न्दं हि. विः, एः 
व, - अतरमानो MSE पविषित्वा उक्कासित्वा AMT 
आकोटेहि महाव, 324; अनुजानामि भिक्खवे aa 
THT GRE ओसारकन्ति चूळव, 279; आळिन्दोनाम पमुख 
Jee चूळव, Hg. 62; - न्दे सप्त, वि. ए. वः - 
आलिन्दे पत्तरासङ्ग यञ्ञपेत्वा तिणकलापं ओऑकासेही ति 
स. नि, 2(2)282; ... FF नीहरित्वा बहिआलिन्वे 1निपज्जापेलि 
धः पः अट्ट, 1.16; - न्दा प्र, विः, ब, वण — HET 
पाकटा होन्ति FHA. 279; ख. सुमेरु पर्वत का शिखर, 
सोने के लिए ऊंचा बनाया हुआ स्थान, स. उ. प, में, 
पठमा,- प्रथम आलिन्द ~ न्दे सप्त, विः, ए व - 
सिनेरुस्स पठमालिन्दे TT ARR, जा, AZo 1.202; सः 
उ. पः के अन्य प्रयोगों हेतु कुच्छि,, द्वारकोइका-, सा. के 
अन्त, द्रष्टव्यः; - क पुः, उपरिक्त्‌, सः उ. प, के अन्तः, 
afe.- बाहर का बरामदा - के सप्त, वि, ए. वन - 
बहिआळिन्दके वत्वा तेन ate BH जा, अह, 3.248; 
अना«- बिना बरामदा वाला, बिना चबूतरा का - का पुर, 
प्र, कि, ब, व, - तेन खो पन समयेन विहारा अनाळिन्दका 
होन्ति अप्पटिसरणा चूळव, 279. 


आलिन्दकमिङ्किका स्त्री, घर के बाहर बने चबूतरे के 


किनारे पर बैठने या लेटने हेतु बनाया गया ऊच स्थान 
या मेंड़, चबूतरे के किनारे बनाया गया पीठ - भिङ्कन्तेति 
आलिन्दकपिङड्किकादीच अन्तै चूळव, Ago 48. 


आलिन्दकवासी त्रि, आलिन्दक का निवासी, महाफुस्सदेवथेर के 


लिए प्रयुक्त एक उपाधि - सी पु. प्र, कि, ए व - आकिन्दकवासी 
महाफुस्मदेवत्थेरे विय म, नि. अडः (रपः) 1(1)268. 


आलिम्पति/ आलिम्पेति आ + ४लिप / लिम्प का वर्तन, 


प्र. पु. ए, व+ [आलिम्पति], लीपता है, लेप करता है, 
पोतता है, प्रसाधन-सामग्रियों का प्रयोग करता है, अभ्यंजित 
करता है ~ निति ब. व. - तेन खो पन समयेन छब्बस्णिया 
भिक्खु म॒खं आलिन्पन्ति YEA. 224; विप्पसत्रछक्रियकरेहि 
मुखालेपनेहि आलिम्पन्ति चूळव, अट्ट 46; - म्पतो / न्तस्स 
वर्तः Fo, पुः, षः विः, ए: व, - TIFA आलिम्पतो म. 
नि, 3.42; भेसज्जेन आलिम्पेन्तस्स ayy गुच्चि पारा, 
166; - म्पेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, व, -- वणमुख आलिम्पेय्य 
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आलिम्पन 


म» नि, 3.42; = म्पेय्यासि म, पुः, ए. व. TTR 
आलिम्पेय्यासि Te; ~ म्पित्वा पू. का, कू, - RIET 
आलिम्पित्या जा. HZ. 5.328; - म्पितब्ब सं. Pe, नपुं., 
प्र, वि, ए. व. न ... मुख आलि/्पितब्दं चूळव, 224. 
आलिम्पन नपुं, आ + ४लिप/लिम्प से व्यु., क्रि, ना+ 
[आलिम्पन, fa अर्थ में, आदीपन का समार्थक], अग्निदाह, 
अगलगी, अग्नि, आग लगाना - नं द्वि» वि, ए. व+ ~ 
उदकघटकानि ठपेन्ति आलिस्पन विज्झापोठु मि, प. 42. 
आलिम्पापेय्य आ + ४लिप//लिम्प का प्रेर., विधि., प्र. पुः, 
Yo क, लेप करवाए, लेप लगवाए - या पन भिक्छुनी 
पसाखे जात यण्ड वा CLT वा अनपलोकेत्वा... QETE 
भेदापेय्य का... आलिम्पापेय्य का .... पाचि, 431. 
आलिम्पीयति आ + vie  लिम्प का कर्म, वान, ad, प्र, 
पु, ए. व, [आलिम्यत्ते], लेपयुक्त किया जाता है, लेप 
लगाया जाता है - सो वणो आलेपेन च आलिम्पीयाति 
तेलेन a यक्खीयति मि. प, 80. 
आलिम्पेति आ + ४लिप//लिम्प का वर्त,, प्र, पुः, ए, क 
[आदीफ्यति], आदीप्त करता है, प्रज्वलित कर देता है, 
जलाता हैं, आग लगाता है, आग पकड़ाता है -- उक्क 
बन्धित्वा उक्कामुख आलिम्पेति विसुद्धि- 1.238; 
आलिम्पेतीति आदीपेति जालेति विसुद्धिन महाटी, 1.286; 
— न्ति ब. वः ERTH OF दाय आलिस्पेन्ति: 
चूळव, 259; आलिस्पेन्तीति तिणवनादीसु अग्गि देन्ति 
चूळव, अट्टः 56; - य्य विधि, प्र, पु, ए. व. - उक्क 
बन्धित्वा TIS आलिम्पोय्य्‌ अ» नि, 1(1).290; 


आतिम्पेय्याति तत्थ HBTS RATA आगि दत्वा BHT 


धावन्तो HAT गाहापेय्य अ. नि. AR. 2.220; - न्ता वर्त, 
Fo, पुर, प्र, वि, ब. व, - सकटसहस्सेहि दारानि ERT 
आलिम्पेन्ताषि घन पः अट्टः 1.128; - सि HE, प्र, पुः, ए. 
व. - PERCH भाजनन्तरे SIM आवाप आलिम्पेसि अ, 
नि, अट्टः 1.314; - सु ब, व, DATI भिक्खू 
मरणाधिप्पाया दाय आलिम्पेछु पारा, 106; - स्सामि 
भविः, उ, Yo, Yo व, - आवाप आलिम्पेस्मामि अ. नि. 
अः 1.314; - CAR म, पुः, Yo व, - कदा त्वं आवाप 
आतलिम्पेस्मसीति ध, प. अट्टः 1.103; ~ स्साम उ. पुः, 
ब, व. - भगवतो aas आळिम्पेस्सामा'ति दी, नि. 
2.122; आविम्पेस्सामाति अरि गाहापेस्सार वी, नि, अझ. 
2.174; = त्वा यू, कोन कृ. - अथ F आलिम्पेत्वा ध. प. 
अट्ठ, 1.128; TRAYS आलिम्मेत्वा सण्डासेन जातरूपं 
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आलुम्पति 


गृहेत्वा ... कालेन कार्ल अभिक्षमेय्य म, नि, 3.292; - तुं 
निमि, कृ, - न सक्कोन्ति oag दीन नि. 2.122; 
आनिम्पेठुन्ति HET सोळयाप्रे EFA जना जालनत्थाय 
यमकयमकएक्कायो गहेत्वा ... HPT Teg दी. नि. 
Hg. 2.174; - म्पितब्बो सं. Po, पुः, प्र, वि. ए, व+ - 
न .... दायो आलिम्पितब्बो चूळव, 259 
आलु विशे. बनाने वाला प्रत्यय तद्बहुल अर्थ में आलु प्रत्यय 
होता है - आलु तब्बहुले क. व्या, 361; आल्वभिज्झादीहि 
मो, 4.86. 
आलु / आलुक / आलुप / आलुव पुः / नपुं, [आलुक], 
1. तेंदू का फल, 2. मीठे कन्द वाला एक पौधा, 3. 
शकरकन्द, आखू - वा पुः, प्र, वि, क व, — आलुका च 
BOT च... बहुका मम अस्समे अप, 1.14; एते आलुवादयौ 
यूलफला खुद्दा AYR मम अस्समसमीपे बहू सन्तीति 
सम्बन्धी अपन AE. 1.222; - लूनि / लुवानि fz. विः, 
बः व. - खणन्तो आलूनि चेव तालकन्दानि च जा, Age 
4.336; न तक्कला सत्ति न आलुकानि न बिव्गालियो न 
PEM तात जा. अइ. 441; आलुवानीति आलुवकन्दा, 
तदे; स. पर के अन्त, खणन्तालुकलम्बानि, 
बिलालितक्कलानि क जा, WG 4.334; - कन्द नपु, 
तेंदू का फल अथवा शकरकन्द - न्दो प्र. विः, ए, व, - 
आलुवकन्दो .... पाचि, AF. 89; — न्दा प्र, विः, ब, 
वः - आलुवानीति आलुवकन्दा जा, अइ, 4.41; - न्दं 
द्विः विन, ए, व, - आलु तस्स पादासिन्ति तस्स अर्हतो 
HE पसन्नमानसो आलुवकन्द WEY आदरेन अदासिन्ति 
अत्थो अपः Ngo 2.187. 
आलुम्पकारकं / आलुप्पकारक A, क्रि, वि. खण्ड 
खण्ड करके, टुकड़ों में या भागों में विभक्त करके 
- दे सत्ता TM EA आलुष्पकारक 
एपक्कपिछु प्रसिधुज्जितुं दी, नि, 3.63; आळुप्पकारकच्ति 
एत्थ आलोपपरियायो आलुप्प - सब्दोति दी, नि, टी, 
3.39. 
आलुम्पति आ + ५लुप का act, प्र, पु, ए, व. [आलुम्पति]. 
तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, भंग कर देता है, 
- काट देता है, नजर से ओझल कर देता है, नष्ट कर देता 
है - ग्रावी तरुणवच्छा थम्बञ्च AGAI वच्छकञ्च 
अपचिनति Ho नि. 1.407; - माना वर्त, कृ. आत्मने. 
स्त्री, प्र, वि, ए, व, ~ ... तिणञ्च आलुम्पमाना खादति 
मः नि. अट्टः (T) 1(2).295; - म्पित्वा पू. का. कृ. - 
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आलुळ 


वच्छकस्स आसन्नद्वाने चरमाना विण आहुम्पित्वा We 
IFAT .... तदे. 

आलुळ क्रि, गंदला, पंकिल, मटमैला ~ ळा स्त्री., प्र+ वि., 
ए, व, - तिन गङ्गा आळुला FEAT, जा, Bg. 6.258; 
नदी... हेट्डएरियकालिका आलुळा होति स. नि. 3S- 
1.209. 

आलुळति//आलुलेति आ + ४लुड का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, 
[आलोडति], क. आलोडित अथवा उदूविग्न होता है, 
ख. ward कर देता है, ग. घबराहट में इधर 
उधर भटकता है - गम्भीर सहाउदक ... न आतुव्शति स. 
नि. अट्ठ 1.208; एवरूपस्सापि नाम भिक्छुनो अय पज्छो 
Hare म. नि, HE. CET) 1(1).241; - माना स्त्री 
वर्तः कृ» प्र. वि, ए, व, - ठतो चवित्वा एन MIRA 
आलुलबाना ध, प. अट्टः 2.305; - लिस्सति भविन, प्र, पुः, 
ए, व. - अर्य ुग्गलो पबेणिआगत तन्ति... HEB TA 
ध, स, अइ, 399; - ले विधि, प्र. पुः, ए, क, ~ भातिका इमं 
TE आलुळे .... म, नि. He 1(1).241. 

आलुलापेत्वा आ + *लुळ HM, पू. का. कृ. आन्दोलित 
अथवा क्षुब्ध करा कर, बुरी तरह खौल-बौल करा कर -- 
सेसक उदळचाटिय आलुव्गपेत्वा ... म, नि. HE. (मनप) 
2.60. 

आलुळिक त्रि, आलुळ से व्यु,, मटमैला, संदला, पंकिल - 
कं नपुं, द्वि. कि, ए, व. - उदक आळुलिक करोन्ते 
FEET, दी, नि, अष्ट, 2.200. 

आलुळित / आलुलित त्रि, आ + लुक का भू. क. कृ. 
[आलोडित], क. ajar, अशान्त, बेचैन, संभ्रमग्रस्त - तं 
नपु, प्र, वि, एन क, - तेव दुस्मयनदुब्मोजनोहि चितं 
आलुकित भविस्सति जा, Age 7.310; HEI ... 
उपन्किलेसेहि आळुलितपुब्बोति म. नि. HF. (उप, प.) 
3.152-53; - ता पुर, प्र, विन, ब, व, ~ इसे सङ्कार 
TATA AGT ..., म. नि, WE T.) 
12).259; - ते सप्त, fJ, ए, व, - परितोदको एवं हि 
भत्तपक्खेपेन आलुनिते सुखुसपाणका सरन्ति म, नि, A. 
(To) 1(1) 101; तत्थ आविलेति कद्दयालुळिते जा, AZ. 
2.83; ख. मटमैला, पंकिल या मलिन कर दिया गया, 
आपस में मिला दिया गया, मथ दिया गया - ता स्त्री, 
प्र, वि, ए. व, - गङ्गा आळुला सन्दतीति जा, अझ. 
6.258; पाठा, आळुलिता; - तँ नपुं, प्र. वि. ए, व, = 
एकतो कत्वा Aia आळुळित A. नि, अट्ट, (I) 
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आलेख 


1(2).271; - तानि नपुंः, प्र: वि, ब, व, - बक्खादीनि 
इन्द्रियानि OR पत्तस्स परिपक्कानि आलुळितानिे अविसवानि 
., म. नि, HB. (eA) 1(1).225. 

आलुळितत्त नपुं, आलुळित का भाव, मटमैलापन, विक्षोभभाव, 
धुंधलापन, व्यग्रता ~ त्ता fh, ए, क. - पठमतरंओतस्ति 
पिवन्तेहि आलुनितत्ता आविलानि उदा, AF. 202. 

आलुळीयति आ + VHS का वर्तः, प्र, पु. ए, वः, कर्म, The, 
मथ दिया जाता है, विक्षुब्ध कर दिया जाता है, गंदला 
अथवा पंकिल बना दिया जाता है - उदकाम्पि आलुनीयति 
मः नि, AE. (YI 1(2).158. 

आलुळेति/ आळुळेति आ + ४ळुळ का प्रेर,, वर्त), प्र, पुः, 
ए, वः, क. विक्षोभित कर देता है, मथ देता है, घोलमेल 
कर देता है - न्तो वर्त. कृ., पुः, प्र. वि. ए. व. - 
महामेरु सत्थ कत्वा चक्‍कवाब्महासयुद्द NJ, जा. 
Hg. 1.34; - न्ते द्वि. वि. ब, व, ~ FETISH ARGIT 
MGS दिस्वा दी, नि. AF. 2.200; ~ न्तानं पुः, ष. 
कि, बन व, - यागु वा सूप वा... आलुलेन्तान पाचि, अह. 
100; आठुलेन्तानन्ति आलोलेन्तानं अयमेव वा फळे सारत्थ, 
टी, 3.64: ख. अव्यवस्थित कर देता है, संभ्रमग्रस्त बना 
देता है, faga कर देता है, व्यग्र या विचलित कर देता 
है - न्तो वर्त, कृ., पुः, प्र, वि, ए, व, RTT 
WB JE फुच्छिस्सामि जा, WE. 2.8; ~ स्सति 
भवि, प्र. पुः, ए. व. AGIR नाम कस्मा ठुम्हादिसानं 
चित्त नालुळेस्मति जा, Ag. 2.26; — स्सन्ति ब. व, - 
अनुरुद्धा JE कि न आळुलेस्मन्ति म, नि. AZ. (SIU) 
3.152; - त्वा पू, का. कृ. ~+ कालिक AJAT, स+ नि. 
अट्ट. 3.42. 

आजलुवकन्द पुः, चुकन्दर, शकरकन्द, आवनूस का फल - 
न्दं द्वि. वि, V व+ - अर्हतो अह TTT TG GTO R 
पादासि आदरेन ... जत्थ अप, Nga 2.187. 

आलुवदायक पुर, एक स्थविर का नाम - को प्र. वि» ए, 

- इत्थं सुद आयस्मा आलुवदायको थेरो इमा याथायो 

अमापित्थाति अपः 1.252. 

आलूख नपुं, [sen], हिमाचल में प्राप्त एक औषधीय 
पादप, आडू Whale], सतालू - खं प्रन वि. एन व, - 
आलूख वातपितिस्सकाससासारुची रण भेसज्ज, म, 5.102. 

आलेख पुर, आ + ४लिख से व्यु, [आलेख], चित्र लेखन, 
रेखाङ्कन, चित्राइून - खं द्वि» वि. एन व. TATT 
QON तदालेख ददाथ मे म, वं. 27.10. 
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आलेप 


आलेप पुः, आ + ४लिप से व्यु, [आलेप], मलहम, घावों या 
व्रणो को भरने वाला तरल लेप, उपचारक औषधि के रूप 
में प्रयुक्त मलहम, तेल या मलहम आदि से मालिश - पं 
fg. वि, ए, व, - सीसच्छविं सिन्बित्वा आलेप अदासि, 
Ferd. 363; - पेन तू. विः, ए, व, - जीवको .. 
मगन्दलाबाध VPI आलेपन अपकाड़ि महाव, 361; 
स. उ, पः के रूप में WL, TIM, वणा, के अन्त, 
द्रष्ट. 

आलेपन नपुं, आ + +४लिप से व्यु., क्रि, ना, [आलेपन], 
प्रण अथवा घाव पर मलहम लगाना, लेप करना, अभ्यंजन, 
तेल या मलहम आदि का लेप अथवा मालिश, स, पू, प. 
के रूप में - रुहन नपुं, औषधि या मलहम का लेप 
लगाने से घाव या व्रण का भर जाना - नै सप्त, वि., ए. 
व. = कण्णस्स आलेपनरूहने यथा fergie. 142; 
आलेपनरुहने यथाति भेसज्जलेपनेन वणस्स रहने विय 
विसुद्धि, महाटी, 1.69; स, उ. प. के रूप में मुखाः, AT, 
सीसा, के अन्त, RE. 

आलेपित त्रिः, आ + ४लिप का भू, क. कृ. [आदीपित], 
जलाया गया, दग्ध किया हुआ, आग पकड़ाया हुआ - तो 
पुः, प्र, वि, ए. व. - कुम्भकारपाको आलेपितो TIF धूमेति 
PENT GRA, अ नि, 2(2) 238. 

आलोक 1. पु. [आलोक], शा. अ., प्रकाश, देखना, दिन का 
उजाला, सूर्य का प्रकाश, चमकदमक - अोभासो पकासो 
चालोकोज्जोतातपा समा अभि, प, 37; आलोकयति एतेनापि 
आलोको अभि, प. 37 पर सूची; REIO आलोको 
अभि, प. 1043; दस्सने ओभासे चाति द्विसु अत्येछु अभि, 
पः 1043 पर सूची; आलोकोति रशमि आलोकोन्ति एतेन 
FR TRIP, जना ARGH T वाति आलोको सद. 
2.520; - को प्र, कि, ए, व, - अन्धकारो गुह्याय 
HRMS, आलोको उदपादि दी, नि, 2.198; आलोको 
उदपावीति यो पकतिया गुहाय HBR, सो HRCA 
दी, नि. Hg. 2.267; - क॑ द्वि. वि, ए. व, - ... सकक्‍का 
सदेवको लोके अन्धकार EMIT आलोक TG ठि मि. 
प 286; ते त दिवस आलोकः ओलोकेत्वा ... स. नि. 
अट्टः 1.125; - केहि तू, वि, ब. व. - नैककीपसहस्यानं 
HABE चू. वं. 74.219; - के सप्त, fA, ए, व. - 
उदपत्तो अच्छो UA अनाविलो आलोके PAPIN अ. 
नि. 2(1).217; ला. अ. 1 बुद्धो, अईतों तथा देवों के शरीर 
से बाहर निकलने वाली लौकिक आभा या तेज-पुंज, आभा- 
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मण्डल, अलौकिक प्रभा, इन महासत्त्वो के जन्म एवं 
निर्वाण के समय प्रकट होने वाला प्रकाश अथवा इनके 
प्रादुर्भाव एवं अन्तर्धान के पूर्वनिमित्त के रूप में उत्पन्न 
प्रकाश - को प्र, वि, ए. व, - यथा निमित्ता दिस्मन्ति 
आलोको सञ्जायति ... ब्रह्म पाठुभविस्सति FEN हेत 
गुब्बनिविर्त पाठुमावाय्‌ यदिद आलोको सञ्जायति दीर 
नि, 1.201; - कं द्वि. fd, ए, व, - ब्रह्मा नाय महानुभावो 
एकङ्गलिया VERA चक्कवाळसहस्से आलोक करति स, 
निः अङ्कः 1.179; त आलोक दिस्वा "येन सूरियो अत्यम्चेव 
गमितो... एस सो पुरिषो इदाति आलोक कत्वा वितो अहो 
अच्छश्यिपरिसो'ति ... अ, नि, अट्टः 2.204; ~ केन तू, 
विः, ए, वः - ये... भिकू विकाले आगच्छन्ति cary 
तेजोधातुं समापण्जित्वा तेनेव आलोकेन सेनासन TANT 
>> HET जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति तेपि तेनेव 
आलोकेन ... false गच्छन्ति चूळव, 178; यतो च... 
तथागतो लोके उप्पज्जाति .. अथ महतो आलोकस्स 
पाठुभावो होति महतो SIRTE, स, नि, 3(2).505; ला. 
अ., 2. आन्तरिक ज्ञान ज्योति, प्रज्ञा का प्रकाश, लोक के 
प्रकाशभूत बुद्ध, सम्यक्‌ दृष्टि का प्रकाश, सत्य-विषयक 
ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या - RGG आलोको 
gal ठु पण्डिते fort अभि, प, 1043; - को प्र, वि, ए. 
व, - JÈ HIPAG THY चक्खु उदपादि. HTF 
पञ्जा .... विज्जा .... आलोको उदपादि महाव, 14; 
उदपादीति ... औऑमासड़ेन च आलोकोति कुत्ता उदपादि, 
दी, नि. AE. 2.46; ओभासनडेन आलोकोति वृत्त स+ नि. 
WY. 2.19; आलोकनेडेन पञ्जाव आलोको पञ्जाआलोको 
gfe. म, Hg. 1.310; - क॑ द्वि. वि, Yo व, - आलोकः 
दस्सेताति पञ्जालोक दस्सनसीलो पञ्ञजालोकस्स 
MING वा अत्थौ UC. म, AE. 2.14; आलोक TET 
दिब्बचन्खुना ओलोकन्तो .... म. नि, अट. (YT) 
1(1).350; 2. त्रि» प्रकाश से भरा हुआ, सुस्पष्ट - का 
स्त्री. प्र, विन, ए, वन -- अय सञ्जा आलोका होति बिटा 
GRI परियोदाता विभः 284. 

आलोककर क्रि, [आलोककर], प्रकाश प्रदान करने वाला, 
प्रभा उत्पन्न करने वाला, अन्धकार-नाशक - रो पु. प्र 
वि. ए. व, - THEME THER आलोककरो... पज्जोतकरोति 
चूळनि, 193; आलोककरोति अनन्धकारकरो TSP. अइ. 
78; - रा ब्‌. द. - youn च ते भिक्खवे भिक्खू... 
आलोककरातिपि वृच्चत्ति ..., इतिकु, 7677; सपरसन्तानेसु 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आलोककरण 


फञाआलोकफजाओभषासफ्जापज्जोतानं करणेन PAP TTT 
आलोकादिकरतिपि Ae WS. 290; तयो हि आलोककरः 
लोके लोकतमोनुदा अप. 1.276. 

आलोककरः A, तत्पु, स» [आलोककरण], प्रकाश देने 
वाला, आभा अथवा दीप्ति से परिपूर्ण, प्रकाश का पुञ्ज - 
णो पु, प्र, वि ए, व, - मणि ,निब्बत्तते RE आलोककरणो 
मम अप, 2.47; - णा ब. व, - आलोककरणा धीय 

इतिवु, 77; - णं नपुं, प्र, वि, एश व, - लावता 

बुद्धचेतिय आलोककरण तदा अपर 1.68. 

आलोककरणः नपुं, [आलोककरण], प्रकाश का उदय, 
आभा की उत्पत्ति, प्रकाश को उत्पन्न करना - णेन तू. 
वि., ए, व. - आलोककरणैन PEYI AETR रियो 
. उदेति उदा, BE. 292. 

आलोककसिण मपुं,, कर्म, स./तत्पु, स. [आलोककृ 
त्स्न], शा, ३०, सम्पूर्णता अथवा समग्रता के साथ 
आलोक अथवा प्रकाश, ला. Be, ध्यान-प्रक्रिया के क्रम 
में चित्त के आलम्बन के रूप में उल्लिखित चालीस 
कम्मट्टानों की सूची में प्रथम दस कम्मड्डान परिगणित हैं, 
इन्हें दस कसिण कहा गया, आलोककसिण इन्हीं में एक 
के रुप में निर्दिष्ट है, चन्द्र, सूर्य आदि का वह अनन्त एवं 
समग्र आलोक जो ध्यानक्रम में चित्त की एकाग्रता का 
आलम्बन बनाया जाता है ~ णं' प्र, वि, एन व.- तत्थ 
प॒थवीकसिण आपोकासिण तेजोकसिण वायोकासिण 
RAIER, RIPRO, लोहितकासिणं ओदातकारिर्ण 
आलोककसिर्ण परिच्छिनाकासकसिणन्ति इमे वस BATU, 
विसुद्धि, 1.108; अभि, धः स. 62; ... बन्दादिआलोको 
आलोककसिणन्ति FH, अभि, धः वि, 225; - णे सप्त; 
वि, % व: - आलोकस्सपि आलोककासिणे परिकम्म 
कत्वा उप्पन्नज्ञानस्सापीति सहारम्मणस्स झानस्स एवं 
नाग सः नि, अट्टः 2.118. 

आलोककसिणचतुत्थ नपुं, कर्म, सं, आलम्बन या BASH 
के रूप में गृहीत आलोककसिण से युक्त चतुर्थ ध्यान, स. 
ऊ प. के रूप में - आकासकासिषजालोककासिणचतुत्यानि” 
पन विपस्सनायापि आमिज्ञानम्पि वट्टस्सापि पादकानि होन्ति 
ध, सः Age 434. 

आलोककिच्च नपुं,, ay. स. [आलोककृत्य], प्रकाश किए 
जाने का काम्‌, उजाला करने की आवश्यकता - च्च प्र, 
वि,, ए. व, -- आलोकङ्काते आलोककिच्च नस्थि स. नि. 
अट्ठ, 1.195. 


www.kobatirth.org 


211 


आलोकनविलोकन 


आलोकजात क्रि, प्रकाशमय, आलोकमय, जगमगाहट 
से भरपूर - ता स्त्री, प्रश विन, ए, व. - आलोकणजाता 
विय में आनन्द एसा दिसा उदा, 96; आलोकजाता 
वियाति सञ्जातालौका विय उदा, अट्टः 149; - ततं 
नपुं, प्र, वि, ए, व, - इद अन्धकारङ्ान आलोकणातं 
होठूति क... आवज्जित्वा विसुद्धि, 2.18; आलोकणजातत्ति 
TAPE, जातालोक का विसुद्धिन महाटी, 2.23. 

आलोकङ्वान नपुं, तत्पु, स, [आलोकस्थान], प्रकाश 
से भरा हुआ स्थान, जगमगाहट से भरा हुआ क्षेत्र - 
ने . सप्त, वि, ए, व, - नीलकसिण ताव 
समापज्जित्वा सबत्थ AETI अन्धकार PR स, नि. 
BE. 1.195; wees आलोकाकिच्च नस्थि सः नि. 
अङ्क, 1.195. 

आलोकद त्रि; [आलोकद], प्रकाश देने वाला, ज्ञान की 
आंख देने वाला - दा पुर, प्र. वि, ब, व. - 
तथागतान... आलोकदा चक्खुददा भवन्ति थेरगा, 3; यतो 
देसनाविलासेन FAT जाणमय आलोक SHA आलोकदा 
थेरगा, अट्टः 1.35. 

आलोकदस्सन नपुं, तत्पुः स, [आलोकदर्शन], प्रकाश का 
दर्शन, ज्ञान के आलोक का दर्शन - यथाकालोकदस्सनो 
ORM. 422; ... TRIG RT ETT TTT याथावतो 
आलोकदस्सनो तक्करस्स लोकुत्तखाप्ण्लोकस्स दस्सनो 
थेरगा, अट्टः 2.91. 

आलोकधातु स्त्री, धातु के रूप में आलोक या 
प्रभा, मूलतत्व के रूप में आलोक - तु प्र, वि,, ए. व, - 
HIENI आलोकछातू स, निन HE 2.118. 

आलोकन नपुं,, आ + *लुक से व्यु., क्रि, ना [आलोकन], 
किसी पर दृष्टिपात करना, आगे की ओर या सामने की 
ओर देखना, आन्तरिक अवलोकन - नं प्र, वि., ए. व. - 
आलोकनतन्ति परतो GRIF सदन 2.520; आलोकनं च 
निज्झान इक्खनं दस्सन प्यथ अभि, प. 775; पटिक्कमे 
पक्‍त्तकप आलोकनं विसुद्धि, 2.255; आमुख लोकन 
आलोकनं विसुद्धि, महाटी. 2.383. 

आलोकनविलोकन नपुं,, द्वश स, [आलोकनविलोकन], 
शा. He, सामने की ओर देखना तथा चारों ओर या 
इधर उधर देखना, ला. अ. आध्यात्मिक सर्वेक्षण, अपने 
अन्दर गहराई तक जाकर अन्वेषण, गम्भीर सोच विचार - 
नं प्रन विल, एन व, - GRA खन्धान समवाये 
जालोकनविलोकन PAH दी, नि, अट्ट, 1.159; 
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आलोकना 212 आलो कसञ्जानन 


कसिणादिकम्मद्ानिकेहि वा पन कम्मझानसीसेनेव 
आलोकनविलोकर्क कातब्ड म नि, AE. (T) 
1(1).272; सः प, के रूप मे, - रूपे 
अभिक्कमपाटिक्कमआलोकनाविलोकनसामिञ्जनपसारः 
Waa, विसुद्धि. 2.255. 

आलोकना स्त्री, सूक्ष्म परीक्षण, गम्भीर अन्वेषण - ना प्र, 
Re ए, व, - FAY oor THF AERA मुलपदान 
आलोकना पेटको, 334. 

आलोकनिमित्त नपुं, तत्पु: स, [आलोकनिमित्त], आलोक 
का मानसिक प्रतिविम्ब, प्रकाश का मानसिक चित्र - त्ते 
सप्त, fh, ए, व. - आलोकसञ्जन्ति आलोकनिमित्ते 
FURTH. अ निः अट्टः 3.105; HPT ... 
आलोकपिपित्ते सञ्ञा पदि, म. AE. 1.89. 

आलोकनिस्सय पुः, ag, स, [आलोकनिःश्रय]|, आलोक 
पर आश्रित रहना, प्रकाश-निर्भरता - येन तू विः, एन व. 
- असम्थेदेन चक्खुस्स, रूपापाशयमेन A, 
आलोकानिसमयेनापि समनक्कारहेठुना जायते 
TRIG अभि, अव. (पृः) 69. | 

आलोकपज्जोतकर त्रि., दिन के प्रकाश को लाने वाला 
(सूर्य) - रो पु. प्र. वि, ए. व. - आलोकपज्जोतकरोे 
THE .. शाणुमा जा, Wg 1.183. 

आलोकपुञ्ज पुर, तत्पु, स, [आलोकपुञ्ज], बहुत सारा 
प्रकाश, प्रकाश की राशि या ढेर, स. प. के अन्त, - 
प्टिथागानियितत घनविष्पसन्रआालोकपुञ्जसदिसः विसुद्धि- 
4.167. 

आलोकफरण पुः, तत्पु, स, [आलोकस्फरण], शा, अः, 
प्रकाश का प्रसार, आलोक का विस्तार अथवा व्यापक 
फैलाव, ला. अ., प्रज्ञा का प्रसार या फैलाव - णो प्र. 
वि.. ए, व. - यो च आलोकफरणो यञ्च पच्यवेक्खणानिमित 
AR 74; - गेन तृन विः, एन व. RETIRI नाम 
आलोककरणेन TGA आण सन नि, अइ. 3.2; - णे 
सप्त, fh, ए, व, — आलोकफरणे उप्पज्जतीति 
दिव्बचक्खुफजा आलोकफरणता नाम दी, नि, अइ. 


का व्यापक प्रसार होना, दिव्य-चक्ु, प्रज्ञा, सम्मासमाधि के 
पांच अङ्गो में से प्रथम के रूप में निर्दिष्ट - त्ता प्र, कि. 
ए, प - पञ्चङ्गिको सम्मासमापि... आलोकफरणता ... दी, 
नि, 3.223; आलोकफरणे उप्पज्जतीति /दिव्बचक्खुपञ्ञा 
आलोकफरणता नाम्‌ दी, नि, अड्डे 3.224. 
आलोकफरणब्रह्म पु, आलोक का व्यापक विस्तार करने 
वाला ब्रह्मा - ह्या प्र, वि, ए, व. - लोकपातुसतसहस्याप्ि 
आलोकफरणब्रह्मा म, नि. AG. (उप-प-) 3.107. 
आलोकबहुल त्रिः, ब सः [आलोकबहुल], प्रज्ञा के प्रकाश 
की बहुतायत्त वाला, अत्यधिक मात्रा में प्रज्ञा के आलोक से 
युक्‍त, महन्तत्त एवं वेपुलत्त की प्राप्ति के लिए आधारभूत 
छ गुणों से युक्त, ज्ञान के प्रकाश से प्रदीप्त - लो पुर, 
प्र, वि, ए, व, RI आलोकबहलो च होति... अ, नि. 20). 
133: आलोकब्‌हुनोति आपालोकबहुली अ नि, HB 3141. 
आलोकमूत त्रि, [आलोकभूत], तेजस्वी, ओजस्वी, ज्योति 
से प्रदीप्त - तो पु., प्र, वि. ए, व, - ... जोविना युत्ततो 
जोति MAPAMA FT होति Ue निन HZ. 1.143; - 
त्त द्वि» कि, ए, व, - फ्स्स ... आलोकत OTT उमङ्ग 
साधु मापित'न्ति जा, AF. 6.289; - तं? नपुं,, प्र. विः, ए. 
वः — आलोकणजातत्ति आलोक जातालोक a, विसुद्धि- 
महाटी, 2.23. 
आलोकलेन Ay, व्य. सं. श्रीलङ्का मैं आधुनिक नगर कैण्डी 
के लगभग पन्द्रह मील-उत्तर की ओर अवस्थित मातले के 
निकट में विद्यमान आधुनिक आळुविहार, जहां वट्टगामणि 
अभय के शासनकाल (89-77 ई. पूः) में पालि तिपिटक 
एवं अट्ठकथाओं को पहली बार लिपिबद्ध किया गया, 
उत्तरकालीन सिंहली पालि-रचनाओं में ही उल्लिखित म. 
a. एवं दी. वं, में इसका कोई भी उल्लेख अप्राप्त - ने 
सप्त, Re, ए, व, - आलोकलेने निसिन्ना जनपदाधिपतिना 
कतारक्खा पोत्थकेसु लिखापयु जिना, 51; स, प, के 
अन्तः, - रजा माठुलखड्स्मि आलोकलेनआदिखु TY 
ag च wy /गिरिलेने तहि तहि. चू. वं: 98.85. 
आलोकविद्धंसनसदिसता स्त्री, भाक, प्रकाश के विखराव 


3.224; ~ समत्थ त्रि. तत्पुः स. [आलोकस्फरणसमर्थी, 
आलोक अथवा प्रभा के फैलाव में सक्षम - त्थो पुर, प्र. 
वि,, ए, व. - YF FR एकस्मिं खणे आलोकफरणसमत्यो 
आदिच्चो उदा, Ago 78. 

आलो कफरणता स्त्री, आलोकफरण का. भाव, 
[आलोकस्फरणत्व, नपुं], प्रकाश अथवा प्रज्ञा की दीप्ति 


की समानता, उजाला के फैल जाने जैसा - ता प्र, वि», 
ए, व. - जाणालोकपरिबरूहनताय सरयभावनाय 
आलोकविद्वसनसदिसता विसुद्धि, महाटी, 2.474; पाठा. 
आलोकविदंसनसदिसता. 


आलोकसञ्जानन नपु, TY, स, आलोक को सम्यकरूप 


से जानना, स, प के अन्त, - Ryd कत्वा 
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आलोकसञ्जत्थ 


मनसिकरणेनएपडरितआलोकसञ्जाननेन विसुद्धि, महाटी, 
1.72-73; ~ संमत्थ त्रि. TY, सः, आलोक का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करने में सक्षम - त्थाय स्त्री, तू. वि., एन व. - 
रत्तिस्पि दिकदिद्ञालोकसम्जाननसमत्थाय ... सञ्ञाय 
GAIT, दी. नि, AE. 1.172. 

आलोकसञ्ञत्थ पुः, TY. सः, आलोकसंज्ञा का महत्त्व या 
प्रयोजन, आलोकयुक्त परिशुद्ध चेतना की महत्ता - त्थं 
fe. वि., ए, व. - Brae पजहन्तो आलोकसन्जत्थं 
सन्दस्सोति पटि, A. 96. 

आलोकसञ्ञा स्त्री., तत्पु, स, [आलोकसंज्ञा], शा. अ, 
थीन (स्त्यान, चित्त की शिथिलता) एवं मिद्ध (मृद्ध, चेतसिकों 
की शिथिलता) के प्रतिपक्षभूत आलोक या प्रकाश को 
निमित्त बनाकर उत्पन्न संज्ञा (चेतना), ला, अ. द्वितीय 
समाधिभावना जो आणदस्सनपटिलाभ की स्थिति को प्राप्त 
करा देती है, प्र, वि ए. व, - आलोकसब्ञातिथिनमिद्धस्स 
पटिपक्खे आलोळनियिततो सज्जा पदि. म, Ag. 1.89; 
आलोकसज्ञा ARIT निय्यान We. म, 157; OAG 
असल्लेखो आलोकसरूञ्जा सल्लेखो पटि- म. 95; - sat 
द्वि. वि. ए, व. ~ PYRG आलोकसञ्ञ मनासि करोति दी. 
निः 3.178; ARETA मनसिकयेतीति दिवा वा रत्ति aT 
सूरियचन्दपज्जोतमणिआदीन आलोक आलोकोति 
मनसिकरोति दी, नि, अद्द, 3.172; आलोकसञ्ञन्ति 
MAPA SIRTA अ, नि, अट्टः 3.105; — ञ्ञाय' 
ष, विः, Ye व, - इद उभय आलोकखञ्जाय उपकारता 
FF म. नि, HB. (Aye) 1(2).117; ~ ञ्ञायः तू, वि. 
ए, व, - आलोकस्ञाय थीनमिद्धस्स ... गवे भावेन 
सिक्खति पटि, म. 41. 

आलोरकसञ्ञाखन्ति स्त्री. प्र, विः, ए व., आलोकसंज्ञा की 
प्रवृत्ति, आलोकसंज्ञा की प्रवणता - आलोकसज्जाखन्ति 
थिनमिद्धेन सुञ्ञा We. म, 358; ... खमनतो रुच्चनतो 
खनतीति षटि, म, Ws. 2.226. 

आलोकसञ्ञागरुक क्रि, जागरूक संज्ञा अथवा चेतना की 
गुरुता से युक्त, थीन एवं मिद्ध से मुक्त - को पु. प्र, वि. 
एन व, - अय पुर्गलो आलोकसञ्ञागरुको 
आलोकरज्ञासयो आलोकसऱ्ञाधिमुचो पि SMEATON 
सेवन्तञ्जेव जानाति पदि, म 113. 

आलोकसञ्ञाचिट्टान नपुं, तत्पु, स., आलोकसंज्ञा के 
विषय में दृढ निश्चय, जागरूक संज्ञा अथवा आलोकसंज्ञा 
का आधारस्थल - नं मः वि, ए व. - 
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आलो कसञ्ञामनसिकार 


MRE CHET RRT सुज्ञ पटि, म, 358; 
waned waren OET अधिद्ानन्ति पठि, म, 
SE. 2.226. 

आलोकसञ्ञाधिपत्तत्त नपुं, भाव, आलोक संज्ञा पर पूर्ण रूप 
से आधिपत्य - त्ता प, कि, ए, क - आलोकसञ्ञाधि - 
पत्ता पञ्जा Praga सञ्जाय ease पटि. म. 99. 

आलोकसउ्ञाधिमुत्त त्रि, आलोकमयी संज्ञा अथवा जागरूक 
चेतना की प्राप्ति हेतु स्वयं को पूरी तरह से लगाया हुआ 
न त्तो पुः, प्रर वि, ए, वे, - अय AR 
आलोकसज्ञायरुको आलोकसज्जासयो 
आलोकसज्जाधिमयुत्तोति ... पटि, Ae 113. 

आलो कसञ्जापटिलामा Y, तत्पु, सप 
[आलोकसंज्ञाप्रतिलाभ], आलोकमयी संज्ञा की प्राप्ति, 
जागरूक चेतना की प्राप्ति - भो प्र. वि, एन व, 
आलोकसज्ञापटिलाभी थिनमिद्धेन Fea We. म, 357 

परिगगहितानि पतिवसेन पाटिलमन्तीति पटिलाभोति पटि, 

म, Age 2.226. 

आलोकसञ्जापटिवेध पुः, तस्पु, स., आलोकसंज्ञा का 
प्रतिवेध-ज्ञान, आलोक संज्ञा के कारण प्राप्त गम्भीर प्रतिवेध 
ज्ञान - धो प्र, वि, ए. व, - आलोकसज्ञाप्पटिवेशधो 
थिनसिद्धेन Goal, We. म. 357; पटिलद्धानि जाणक्सेन 
प्रटिकिज्झीयन्तीति पटिवेधोति च वृत्ताने पटि, म, aE. 
2.226; Ge. पटिवेध के AT. 

आलोकसञ्जापरिग्गह पुः, तत्पु, सः, आलोकमयी संज्ञा 
का पूर्णरूप से ग्रहण अथवा प्राप्ति - हो प्र, वि, ए, वः 
~ आलोकरञ्जापरिगहो थिनमिद्वेन yar पाटि, म, 
357; FUT एसितानि ITNT GRATES परिगहोवि 
पटि, म, Hg. 2.226. 

आलो कसञ्ञापरियो गाहन नपु.. तत्पु, स, 
[आलोकसञ्ञपर्यवगाहन], आलोकसंज्ञा का पूर्णरूप से 
अवगाहन, आलोक संज्ञा में प्रवेश कर यथारुचि सेवन - 
नं प्र. विः, एन व, - आलोकसज्ञापरियोगाहण थिनमिद्धेत 
gA पटि, म, 358; पविसित्वा BaT यथारुचियेव 
सेवनतो परियोगाहनन्ति च Jatt Re म. अइ. 
2.226. 

आलोकसञ्ञामनसिकार पुर, तत्पु, स, आलोकसंज्ञा को 
मन में कर लेना अथवा मन द्वारा आलोकसंज्ञा का ग्रहण, 
आलोक संज्ञा की ओर मन का ध्यान - रो प्र, वि, ए, व. 
- अतिषोजने निमित्तरगगाहो इस्यिफ्थसम्परिक्‍तनता 
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आलोकसञ्जासय 214 


आलोकसजञ्जासनचिकारे अन्गोकासवायों कल्याणामिततता 
सप्पायकथालि म. नि, AF. (मू.प.) 1(1).294. 

आलोकसञ्ञासय त्रि. ब. स., आलोक संज्ञा के प्रति 
मानसिक अभिरुचि अथवा मन के रुझान से युक्‍त - यो 
पुः, प्र, वि.» Yo व. - अरब पुग्यलो आलोकसज्ञायरुको 
आलोकसत्ञाययो आलोकसजञ्ञाधियत्तों।ति पटि, म. 113. 

आलोकसज्जी त्रि. [आलोकसंज्ञिन], 1. रात में भी दिन में 
देखे गए सूर्य के आलोक को पूर्णरूप से जानने में समर्थ, 
नीवरणों से रहित विशुद्ध संज्ञा (चेतना) से, युक्त 2. 
आवरणरहित, परिशुद्ध तथा आलोकमयी संज्ञा रे युक्‍त - 
ञ्ञी g, प्र, वि, एन व. - ..._विगलथिनमिद्धो विहरति 
आलोकसञ्जी दी, नि, 1.63: आलोकसज्जीति रतिम्पि 
विवादिद्ञालोकसञजाननसमत्थाय वियतनीवरणाय IREGI 
सञ्जाय IAIN, दी. नि. HS. 1.172; विभ, अ. 
348; अयं सञ्ञा आलोका होति विवटा IRIZI परियोदाता 
तेन वुच्चति 'आलोकरुञ्जी/ति विभ, 284; विभ, ag. 
348. 

आलोकसञ्जेकत्त नपुं, भाव., तत्पु, स. [आलोकसंज्ञैकत्व], 
(थीन-मिद्ध के नानात्व के विपरीत) आलोकमयी संज्ञा 
अथवा आलोक-विषयिणी संज्ञा का एकत्व (एक होने की 
अवस्था) - त्तं प्र. विः, ए, व, - आलोकसण्जेकत्त 
चेतयतो ran fad fared पटि, म, 100; 
आलोकसज्जेकत्त चेतयतो थिनमिद्धेन gor ue. म. 
357. 

आलोकसञ्जेसना स्त्री. ay. स+, प्र, वि, ए, व. 
[आलोकसंज्ञैषणा], आलोकमयी अथवा आलोक-विषयिणी 
सज्ञा की तलाश - आलोकसञ्जेसना थिनमिद्धेन GN, 
पटि, म. 357, 

आलोकसन्धि पुः, तत्पुः स, [आलोकसम्धि], खिडकी, 
झरोखा, गवाक्ष, प्रकाश एवं धूप आदि का खुला प्रवेशस्थान, 
खिड़की की किवाडी - PTNT गवक्खो च जाल च 
PETER MPM, अभि, प, 216; आलोका आतपानं 
WAIST सन्धि BET आलोक सन्धि अभि, प, 216 
पर सूची; अन्ञतरो भिक्खु ... MRT आलोकसन्धि पारा. 
78; आलोकसन्धीति वातपानकवाटका वुच्चति पाचि, अइ. 
44; — fet द्वि. विः, ए. व. - आलोकसन्धि दिवस करोतु 
जा, AS 4.276; आलोकसन्धि Rada एकदिवशेनेव 
TOT PUY, जा, HE. 4.277; ~ कण्णभाग पुः, ge 
Ue, खिड़कियों के किवाड़ों के भाग एवं प्रकोष्ठ के कोनों 
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आलो कूपनिस्सय 


के भाग - गा प्र. कि, बन व. — आलोकसम्चिकण्णमाया 
FATI महाव, 53; आलोकसचन्धिकण्णभागाति 
आालोकसन्धिभागा च POOT च 
अन्तरबाहिखातपानकवाटकानि च TART च चत्तारो कोणा 
पपज्जितब्बाति अत्थो महाव, Wy. 249; — करणमत्त 
नपुं, केवल खिड़की बनाना - त्तेन तू. कि, ए, व. - 
आलोकसच्थिकरणमत्तेनपि TIGA देन्ति चूळव, 303; ~ 
परिकम्म नपुं, तत्पु, स. [आलोकसन्धिपरिकर्म], खिड़की 
की मरम्मत, खिड़की की रगांई, yay अथवा साज- 
सजावट - म्भाय थः fa. ए, व, - महल्लक ... 
आलोकसन्धिपरिकेस्याय TOTTI परियाय अप्पहरिते 
ठितेन AATA पाचि, 69; आलोकसन्धिपरिकम्मायाति 
एत्थ आलोकसन्धीति वातपानकवाटका दुच्चनि ... तस्मा 
FARNI कवाटवित्थारग्पमाणो ओकासो आलोकसन्षि 
परिकम्मत्थायलिम्पितन्बो वा लेपापेतबो वाति अयमेत्थ 
अधिप्पायो पाचि, AZ. 44. 


आलोकित नपुं, आ + जंलुक का भू, क. कृ. [आलोकित], 


अपने सामने देखना, अपने आगे की ओर देखना - त्तं 
प्र. वि, ए. व, - आलोकित नाम पुरतो QRT म, नि. 
अङ्कः (मू.प.) 1{1).271; प्रायः विलोकित (चारों ओर ताकना) 
के साथ प्रयुक्त, - आलोकित Rolled समिज्जित' ... 
अ नि, 1(2).120; - तत? द्वि. वि, ए, व, - 
आलोकितविलोकित ... मर्ह C स, नि. अट्टः 1.106; 
- तेन तृ. वि. ए, व. - पासादिकेन ... आलोकितेन 
विलोकितेन .... महाव, 45; - ते सप्त, वि. ए, व. - 
आलोकिते बिलोकिते सम्पणानकारी होति. दी, नि, 1.62. 


आलो कितविलो कित नपु., समा. द्व, स. 


[आलोकिततविलोकित], आगे की ओर देखना तथा चारो 
ओर अथवा इधर उधर देखना - तं प्र, वि, ए, व+ - 
आलोकितविलोकित न पासादिक होति सा, सं. 24(सिंहली); 
सन्प, के अन्त, - आलो क्रिहविलोकित- 
कथ्रितहासितगमतडानावीहि (ANT होतियेव अ, नि, HE. 
3.165. 


आलोकूपनिस्सय पुर, तत्पुः सः, आलोक, प्रज्ञा या ज्ञान के 


प्रकाश का आश्रय अथवा सहारा - यं द्वि. वि, ए. व. — 
चक्खायतर्न /निस्साय SEAT रुपायत आलम्बित्वा 
आलोकूपनिस्सर्य लगित्या मनोधातावज्जनानन्तरं एव 
उप्पण्जति कुसलविपाक पपेक्खासहगत' बक्खुविज्जार्ण 
रूपा, वि, 153(रो.). 
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आलोकेति 215 


आलोकेति आ + ४लुक Br ad, प्र, पुः, ए, व, प्रायः 
'विलोकेति' के साथ प्रयुक्त [आलोकेति], शा. अ, 
सामने की ओर अथवा अपने आगे की ओर देखता है, ला. 
He, मान बैठता है, समझ लेता है - भिक्छु.... आलोकेति 
न॑ TRAY सः नि. 1(1)230; तव एथुज्जनिकड़द्धिया 
Gard wee आलोकेति स. नि, अट्टः 1.255; - 
न्तस्स वर्त He, पुः, ष. विन, ए. व, - आलोकन्तस्स वा 
... कायस्स TFA, To स. 720; ~ केय्य विधि., प्र. पुः, 
ए, व - सतो आलोकेय्य सतो विलोकेय्य चूननि, 35; 
-- केसि अद्यः, प्र, पुः, ए, व, - राहुलो ... तथागत 
आलोकोसि म, नि, अइ (He) 2.95; - केस्सामि भवि, 
उ, पुः, ए, व+ - “MAPA TE चित्ते TUR म. नि. 
अट्टः (मू.प,) 1(1).272; - त्वान पूः का, कृ. — 
आलोकोत्वान जानाति HT धम्मो"... ।ति सम्मा योजना 
पेटको, 334; ~ केतब्बा सं, कृ., स्त्री, प्र. वि, Yo To — 
GOT दिसा आलोकेतब्बा होति .... पच्छिमा दिसा ... 
आलोकतन्बा होति. म, नि, Ago He.) 1(1).272; - 
we नपुं.. प्र. वि. ए, व. - एवं ले आलोकितन्ब एव ते 
विलोकितब्ब म. नि. 2.132; - तो भूः क, Fo, पुः, प्र, 
Ro, ए, व, - आलोकिते च वीरेन पककारें पाचिनामुखो 
अप, 1.129; - SMG प्रेर,, निमि, कृ. - रूपकार्य ... 
आलोकापेलु विलोकापेदु घ. सः Nge 127. 

आलोकेतु पुः, आ + शलोक से व्यु., क. ना, [आलोकयितृ]. 
आलोकन की क्रिया को करने वाला, आगे की ओर देखने 
वाला, सामने की ओर ताकने वाला - त्ता प्र, विः, ए. व. 
- आलोकेता वा HEA वा HM दी, नि. Age 1.158. 

आलोडहचजूसू पु. ब्य. सं. म्या-मां के एक प्राचीन शासक 
का नाम, क्यां-सित्था का पौत्र - कालियुगे हि 
अङ्डासीताधिके सत्तवस्ससते RRN धीताय सद्धिं 
ANER RON पुत्तो आनन्दसुरियो नाम सन्थव कत्वा 
एक ससिद्धिक नाम युत्त विजायि सा. वं, 86. 

आलोचन नपुं, आ + ४लोच से व्यु. क्रि. ना. {आलोचन], 
देखना, सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना - नं प्र. वि, 
ए, व. - आलोचन पेक्‍्खन सदन 2.558; स. उ, प, के 
रूप में, दिसा., दिशाओं की ओर देखना - नं fe. विः, Yo 
व. - [दिसालोचनमाहछु चदुत्थो नयलञ्जकोः पेटको, 
167. 

आलोप पुः, आ + "लुप से व्यु, [आलोप], 1. लूटपाट, 
झीना-झपटी, छीन लेना, डकैती, लूट लेना, प्राय: “छेदन- 
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आलोपपिण्डदातु 


वध-बन्धन-विपरामेस-सहसाकारा पटिकिरितो" में प्रयुक्त - 
पो प्र, वि, एन व+ - छेदनवधबन्धनविपरामोसः 
आलोपसहसाकार WRT, दी. नि, 1.5; आलोपो वुच्यति 
गामनिगमादीन विलोपकरण दी, नि, अट्टः 1.74; म. नि. 
अइ, RI) 1(2).112; आलोपसहसाकाय निकती 
FINA च जा. अट्टः 4.11; - पा ब, व. - तत्थ . 
FR च बन्धो च निकती वञ्चनानि च आलोपा सहसाकाय्‌ 
तानि सो तत्थ सिक्खति जा. अङ्क, 4.394; 2. भोजन का 
ग्रास या कौर, निवाला, बहुत थोड़ा भोजन - फे प्र. वि., 
ए, व. - आलोपो कबळो भवे अभि, प, 466; परिमण्डलो 
आलोपो कातब्बो चूछव, 357; - पं द्वि» कि, ए, a - 
दीर्घ आलोष FRAT FPE परि, 49; - यदन्तरं 
एक HAT सङ्कादित्वा अज्झोहयामि अ, नि. 2(2).24; सो 
मे पक्केन हत्थेन MAT उपनामयि थेरगा, 1058; — 
स्स ष. वि. ए, व. - आलोपस्स आलोपस्स अनुरुप 
यावचारिमालोपप्पहोनक TEP A GOTT WRITS, 
पारा. Hg 2.256; ~ Ù सप्त, वि, ए, व, - Rw ओजं 
गहेत्वा... उद्धदुद्धटे आलोपे आकिरन्ति मि. प+ 217; — 
पे दि. वि. a. व. - बत्तारो we आलोपे सङ्कादित्वा 
अज्झोहयमि अ, नि. 2(2).23; - पेहि तृ//प. fa, ब. व. 
- काझुविहारो नाम वाहि TÈ आलोपेहि HEAT, 
ध, स+ Hgo 424; ~ पानं ष. वि., ब. व, - चतुन्न पञ्चत्र 
आलोषान ओकासे सति म, नि. अट्टः (भूपः) 
1(1).292. 


आलोपड़ितिका स्त्री, 'निमन्तन' पर भिक्षुओं को एक एक 


ग्रास भोजन देने की प्रथा, प्र, विल, ए, व, - आलोपड्रितिका 
नाम नत्थि UA. टी, 3.368. 


आलोपति आ + ४लुप का +मुद के मि, सा. के आधार पर 


वर्त, We पुः, ए व, [आलोपति], लूट लेता है, छीन लेता 
है, डकैती करके ले लेता है — आलोपति साहसा यो RG 
थेरगा. 743; जिनापेति पर हन्तवा वाधित्वा अथ सोचयित्वा 
आलोपति सहसा यो RE थेरगा. अङ्क, 2.237. 


आलोपदान नपुं, तत्पु, स., एक ग्रास भोजन का दान, 


स्वल्प मात्रा में भोजन दान - नं द्वि» विन, ए व+ -- तेल 
... मालोपदान च अदापयिं म, व. टी. 549. 


आलोपपिण्डदातु त्रि. बहुत कम मात्रा में भोजन का दान 


करने वाला, केवल एक ग्रास-मात्र मोजन का दान करने 
वाला - तारो पुर प्र, वि, ब. व, - आलोपपिण्डदातारो 
फटिग्गहे परिासिय्हखे पे, व. 397: आलोपपिण्डदातारोति 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आलोषभत्तद्वितिका 


AITTA भोजनपिण्डस्स दायका पे, व. Ag. 
152. 

आलोपभत्तद्वितिका स्त्री, विनय की वह व्यवस्था जिसके 
अनुसार 'निमन्तन' के अवसर पर भिक्षुओं को एक बार में 
भोजन का एक ही निवाला देने की अनुमति है - य तू, 
कि, ए. व, - ... गहेत्वा आलोपयत्ताड़तिकाय GATH, 
चूळव, अट्टः 96; - कतो प, वि., ए, व. ~ 
आलोपभत्तदितिकतो पदाय आलोफ्सड्रेपेन WATE तदे. 
ट्रष्ट, ठितिका, आलोपट्वितिका तथा उद्देसभत्त के अन्त,, 
(आगे). 

आलोपसङ्घेप पुः, तत्पु, स., 'निमन्तन' के अवसर पर एक 
बार में एक ग्रास या निवाले के रूप में परोसे जा रहे 
भोजन का विभाजन (उद्देसभत्त के अवसर पर इस प्रकार 
का विभाजन विनय-सम्मत नहीं माना गया है) - पेन तू, 
विः, ए, व, - आलोपसङ्लेपेन भाजेतर्ब्द YA. AZ. 96. 

आलोपिक व्रि, आलोप से व्यु,, निवाले भर भोजन पर 
जीवित रहने वाला, स, उ, प. के रूप में, सत्ता,- सात 
निवालोँ वाले भोजन पर जीवित रहने वाला - को पु. प्र. 
वि., ए, व. - सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको म. नि. 
2.5. 

आलोळ' पुः / नपुं, आ + +लुळ से व्यु, [आलोड]. 1. 
हिला देना, 2. घालमेल कर देना, क्षोभ, 3. व्यग्रता, संभ्रम, 
खलबलाहट - ळ द्वि. विः, ए. व, -- एस गन्त्वा Ea 
HAE BATTLE ध, To अट्ठ, 1.26. 

आलोळ* त्रि, [आलोल], चञ्चल, व्यग्र, अस्थिर, हिलडुल 
रहा, स, उ. प, के रूप में, दोला,- - ला पु. प्र, वि, 
ब. व. ~ दोव्गलोलाव ते कण्णा SIV समुपागता अपः 
2.245. 

आलोळित त्रि, आ + ४लुळ का प्रेर,, भू, क, कृ. [आलोडित], 
व्यग्र, विक्षोभित या बेचैन कर दिया गया, बाधित, मथ दिया 
गया, दुष्प्रभावित कर दिया गया - तं पुः, द्वि, वि» ए. व. 
- सत्तकुञ्जरेहि ... आलोनिलपदेस थेरीगा, WE. 277. 

आलोळी स्त्री, आ + +लुळ से व्यु,, तरल मिश्रण, स, उ. 
पः में प्राप्त, सीत्ता,- ठण्डा तरल मिश्रण - fa द्वि, विः, 
ए. व. - तैन खो पन समयेन अज्ञतरस्स भिक्खुनो 
घरदिन्नकाबाक्षो होति FTAA QORA AIRG अन॒जानामि 
rege, सितालोकि पायेदुन्ति महावः 282. 

आलोळेति/ आलोलेत्ि/आलुळेत्ि आ + vee का 
IR, वर्त, प्र. फु, एन व+ [आलोड़यति], 1. आलोड़ित कर 
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देता है, खौल बौल कर देता है, मथ देता है, घालमेल कर 
देता है, हिला डुला देता है ~ न्ति ब, व, - सोण्डाय 
उदक आलोळेन्तरि अ, नि. 3(1).240: - ळेन्तो / लुलयन्तो 
वर्तः Ge, पुः, प्र, विः, ए, व, - उदकः आलुब्ठेन्तो जा, 
अट्ट, 1.410; ~ लयमानो उपरिवत्‌, आत्मने, - सिथिल 
wot गहेत्वा सम्परिक्तक आलोळयमानौ विसुद्धि, 
1.103; SCHOTT वालिकाकचवररि आकुलयन्तो 
विसुद्धि, महाटी, 1.118; - ळेत्वा पू. का, कृ. - सलाकाय 
वा... हेदुपरिविसेनेव आलोळेत्वा FOI अइ, 97; उण्होदकेन 
फाणित आलोलेत्वा स, नि. 1(1).204; 2. संभ्रम में डाल 
देता है, व्यामिश्रित करा देता है, आपस में गड वड करा 
देता है, अव्यवस्थित बना देता है - स्ति वर्तः, प्र. पुः, 
एन व, - अभिधाम्मिका पन धम्मन्तर न आलोब्ठेन्ति To स, 
ag. 31; - SF अद्य, प्र. पु. ए, व, ~ 
अभिसम्बुज्झनकसत HE किलेसो आलोग्गेखि जा. अट्ट. 2. 
227; PYG TINT आलोलेसियेवाति जा. अह, 4.296; - 
ळेस्सत्ति भवि,, प्र, पु, ए, व, ~ तादिस कि 
नालोलेस्सतीति जा, AS. 2.227; 3. (ग्रन्थ का) 
मन्थन करता है, खंगालता है - ळेत्वा पू. का, कृ. - 
इमिस्सा याथाय अत्थ पिटकत्तय आलोलेत्वा सवण्णेही'ति 
सा. वं: 28; तीछु वेदेसु आलोळेत्वा TE पुच्छि सा, d 
28. 

आळ / HS नपुः, [अल], बिच्छू का डंक - छ प्र, विन, ए, 
व. - आळ विच्छिक — नङ्कलं अभि, प. 621 पर सूची. 

आळक' पु, / नपुं, क. पशुओं को बन्द करके रखने हेतु 
प्रयुक्त बांडा या ब्रज, वह घिरा हुआ क्षेत्र जिसके भीतर 
पशुओं को खूटों अथवा पगहों में बांध कर रखा जाता है, 
पशुशाला, गोशाला, गोढ - क द्वि, वि. ए, व. -- उसभोव 
आळक AT, पत्तो सम्बोधिक्तद बु. वें. 26.2; आळकान्ति 
WE, यथा उसभो गोड़ भिन्दित्व... बु. वं» AB. 303; - 
के सप्त, वि. ए, व, - Weaver Fee, चरिया, 
2.1.9(पु385); FBR आलानत्थम्मे चरिया, अट्टः 109; 
ख. बाण या तीर को सीधा करने हेतु प्रयुक्त उपकरण - 
क॑ दिन fa ए, व. - इस्सासो आळक परिहरति 
वङ्कजिम्हकुटिलनाराचस्स उजुकरणाय मि, प, 391; यथा 
नाम TYR अरुजतो एक वूड़दण्डक आहरित्वा नित्तचं 
कत्वा काश्जियतेलेन THAT अङ्गारकपल्ले तापेत्वा 
रुक्खालके उप्पीक्षेत्ता निवह उजु AMAA TIT करौति 
ध, Ue HF. 1.163; ग. एक पौधे या झाड़ीदार पादप का 
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आळक / अलक 


नाम, अलर्क अकौआ -- का प्र, विः, ब. व+ - आलका 
SRT च कदलिमालुलुङ्गियो अप+ 1.13; आळकादयो 
गच्छाः अप, अट्टः 1.219. 

amp अलक पुः, [अलक], घुंघराले बाल, Wem, 
मस्तक पर लटक रहे घूंघर, स, प, के रूप में, - कच्छ 
नाम आळकादिसण्ठापनत्थ कसादीनं उल्लिखनसाधन वि, 
वः AS. 296. 

आळकमन्द fA, देवनगरी अलका के समान भीड़ से भरे 
हुए, एक ही आंगन वाला तथा मनुष्यों की भीड से भरा हुआ 
- न्दा पुः, प्र, वि. बः व, - तेन खो पन समयेन विहार 
आळकमन्दा होन्ति चूळव, 278; आळकमन्दाति एकङ्गणा 
मनुस्सामिकिण्णाः चूळव, अट्टः 61; पाठा, अळकमन्दाति. 

आळवक' / आलवक त्रि, 1. आळवि नामक नगर अथवा 
जनपद का निवासी, 2. आळव-चेतिय से सम्बद्ध (भिक्षु), 3. 
एक प्रभावशाली यक्ष - को पु. प्र, वि, ए, व. - अथ खो 
आळवको TRG येन भगवा TRIER सु, नि. 111; 
अञ्जतरेपि HOTEL PRY रुक्ख छिन्दति सु. नि. अइ. 
1.4; पञ्चालचण्डो आळवको GOJN छुमनो TFA दी. 
नि, 3.155; — का बः व, - आलवका PRY एवरुपानि 
नवकम्माति देन्ति चूळव, 302; तत्थ आळवकाति WINS 
जाता दारका आळवका नाम्‌ ते पब्बजितकालेपि 
'आळवका त्वेव TANT, पारा, WE. 2.134; - के द्वि. 
Ro, ब, व, - ARIOZ सविपातापेत्वा आब्वके PERT 
पटिपुच्छि पारा, 225; - स्स ष, विन, एन व, - 
आळवकस्मत्थाय वियोजनं तथा अङ्कलिमालस्स दी, 
नि, Ag. 1.194. 

आळवक*/ आलवक पु. व्य, सं, आळवि के राजा का पुत्र 
हत्थक आळवक, बुद्ध द्वारा अपने उपासक-श्रावकों के बीच 
चार संग्रहवस्तुओं से युक्त गृहपतियों में अग्रगण्य के रूप 
में घोषित एक गृहस्थ - को प्र, विन, एन व. - आळवको 
किर राजा विविषिनाटकूपभोग छड़ेत्वा ... सत्तमे सत्तमे 
दिवसे मिगव गच्छन्तो स+ नि, Age 1.278; एसा 
ठुला एवं पमाण मम सावकानें उपासकान यदिद चित्तो च 
गहपति हत्थको च आळवकोति अ» नि, 1(1).107; 
उपासकोसु चित्तो गहपति हत्थको आळककोति द्वै 
अग्गएपासका .... ध प, अइ 1.193; - के द्वि, विः, ए, 
व, - सत्तहि अव्छरियोहि AME धम्मेहि STATS EIF 
MBI धारेथ अ नि, 3(1).53. 

आळवकगज्जित नपुं, बौद्धधर्म की अपर-शैलीय 
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आळवकसुत्त 


नामक सिंहली शाखा के उन तीन ग्रन्थों में से एक 
जो बुद्धवचनों के रूप में थेरवादियों द्वारा स्वीकृत नहीं 
हुआ - तं प्रन वि, % व. - JERI ... 
आळवकगणज्जित बेदल्लपिटकन्ति अबुद्धवचन 
परियचिसद्धम्मप्पतिरुपक नाम्‌ स. नि, Nge 2.177. 

आळवकचेत्िय नपु, आळवक नामक एक यक्ष का चैत्य 
अथवा उसका वास-स्थान - यं प्र, वि. एन व, - 
गोतमकचेतिय्‌ं आळवकचेतिय'न्ति वृत्ते तेसं यक्खानं 
OTIS, अप, अट्टः 2.49. 

आळवकपुच्छा स्त्री, तत्पु, स,, आळवक यक्ष द्वारा पूछा 
गया प्रश्न - च्छा प्र, वि, एन व, - गाथान पृच्छा अद्धानं 
गच्छति सासन धातु न सक्कोति VATA आळवकापुच्छा 
विय छ दी. नि, अट्ट, 3.74. 

आळवकयक्ख पुः, कर्म, सः, सु, नि. एवं स. नि, में 
उल्लिखित एक प्रभावशाली यक्ष जिसे बुद्ध ने सद्धर्म के 
प्रति श्रद्धावान बनाया, सः नि, 1(1).247-249; सु. नि. 
111-113; सः नि, Hg. 1.278-294; सुः नि. Ag. 1.186- 
203; अ, नि, Age 1.288; स. फ के अन्त. - 
आळवकसूचिलोमखरलोमयक्खसक्कदेवर्‍यजादयो विसुद्धि, 
1199-200. 

आळवकयुद्ध पुः, तत्पुः स, आळवक नामक यक्ष से (बुद्ध 
का) आमना सामना अथवा संघर्ष ~ द्धं द्वि. कि, ए. व, - 
इतो USTI आळवकयुद्ध वित्थारेतब्बं अ, नि, AF. 1.290. 

आळवकसुत्त नपुं, 1. सु, नि. के उरगवग्ग का एक सुत्त 
जिस में बुद्ध द्वारा आळवक यक्ष को धर्म के प्रति श्रद्धावान 
बनाने का उल्लेख है, 2. स. नि, के यक्खसंयुत का 
बारहवां सुत्त, जिस में सुः नि, के आळवक सुत्त का संक्षेपण 
कर दिया गया है, सुः नि. 111-113, सः नि, 1(1).247- 
249; - त्ते सप्त, वि. ए, व. - ene पन आळवकसुत्ते 
TOPPA, सुः निन अट्टः 1.121; स+ प. के AT, - 
आळवक-सूचिलोम-खरलोमछुत्ताकीनि म, नि, अइ. (FM) 
1(1).19; - वण्णना स्त्री. 1. सु. नि. की ag. के एक 
भाग का शीर्षक जिस में आळवक सुत्त की व्याख्या की गई 
है, सु. नि. Hg. 1.186 203; 2. सः नि, अट्टः के एक अंश 
का शीर्षक, स- नि, अट्ट 1.278-294; - ना प्रः वि. Yo 
a. — वित्थारेत्वा BIGHT आळवकसुतबण्णता 
ओलोकेतब्बा अ, नि, अट्टः 1.290; ~ यं सप्त, वि., ए, 
वन ~ F आळवकसुत्तवण्णनाय आयतनयेनेव Heres, 
उदा, अट्टः 52. 
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आळवन्द 


आळवन्द पुः, एक तमिल सरदार, जिस का वध राजा 
परक्कमबाहु महान के सेना-प्रमुख लङ्कापुर द्वारा वडलि- 
नामक ग्राम में कर दिया गया था - न्देन तू. वि. ए, व. 
- RATI आकवन्देन युद्ध कत्वान त कधि चू, वं, 
76.134, 

आळवन्दप्पेरुमाल / ळ Y, एक तमिल राजकुमार, कुलशेखर 
का शक्तिशाली सामन्त, श्रीलङ्का के सेनाप्रमुख लंकापुर 
द्वारा युद्धों में दो बार पराजित - wt प्र, वि., एन व. - 
आळवन्दप्पेरुमाळो ... अलखियरायरव्हयो चू, वं, 76.145; 
आग्ग्वन्दप्पेरुमालो FAT दुरतिक्कसा. चू, वं, 76.223; 
232; - ARY क्रि, ब. सः, आळवन्दपेरुमाल नाम वाला 
~ व्हयेन Y, तू. विः, ए. व, - आळवन्दण्पेरुमाळव्हयेत 
दामिळेन च चू. वं. 76.128. 

आळविक त्रि, आळवि नगर अथवा आळवि जनपद का रहने 
वाला अथवा उन के साथ सम्बद्ध - को पु. प्र. विः, ए. 
व. - एको आळाविको भिक्खु .... ध. Yo Ago 2.175; - 
स्स ष, कि, ए. व, - आळविकसरस पन रज्ञो ध्षीताति . 
. थेरीगा. अट्टः 68; - का' पुः, प्र. वि, ब. वः - 
आळवका पिक्खु TIPA करोन्ता पाचि, 50; आब्ठविकाति 
आव्गविय जाता स, नि. HE. 1.167; - का? स्त्री, सेला 
नामक भिक्षुणी का दूसरा अधिक प्रचलित नाम, - का प्र. 
वि, ए, व, - Feng आनळवीरडे आळविकस्स र्जौ 
धीता थेरीगा, AE. 68. 

आळविकासुत्त नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स. 
निः 1(1),151-52. 

आळविगोतम पुः, व्य, सं, आळवि जनपद के एक स्थविर 
का नाम - मो प्र, वि. ए, व, - यथा अहू वक्‍कालि 
गुत्तसद्धो भद्रावुघ्रो HIATT च सुः नि. 1152; यथा च 
MBA एको भद्रादुधो नाम्‌ यथा च आळविगोतमो च 
चूळनि- अइ, 80; ... सद्धाप्िमुत्तो अहोसि WERT च 
RET पापुणि ... यथा च आकवियोतमो ... सुन नि. अइ 
2.298. 

आळवी स्त्री, {अटवी], एक नगर तथा एक जनपद का 
नाम - वी /वि प्र, विन, ए, व, - आळवीति त॑ रडम्पि 
नगरम्पि स, नि, AS. 1.278; वाराणसी च सावत्थि 
वेसाली मिथिलाळबी अभि, प, 199; येन आळवी तेन 
TROY. येन HBR तदवसारि पारा, 224; सावत्थाळवि 
कोसम्बी GEETON THR, विन, वि, 3118; उत्त, वि, 
781; - विं द्वि. विः, ए, व, - अत्थाय वत गे gal 
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MARP / अद्घारक 


वासायाळबिमागमा स, नि, 10).249: आळविं अगमासि 
He Yo अ-2.152; -- faa सप्त, विः, ए, व, - एक समय 
भगवा आव्ळविय विहरति ... सुः नि, 111; छ पनाळविय 
कृत्तः विन, fa. 3120; उत्तः वि. 785; - नगर नपुं‘, 
आळविनामक नगर - रं fe. fo, ए, व. - आळाविनगर 
उपानिस्साय HGS चेतिये जा, AZ. 1.163; - तो प. 
विः, ए, व+ - आळविय जाता आळकिनिगरतोयेव च 
SIRIA पब्बजिता स. नि. अइ, 1.167; - रे सप्त, विः, 
Q व, - HIRE आळक्निगरे अ, नि, AZ. 1.289; - 
राभिमुख त्रि, आळवि नगर की ओर (जा रहा) - खो 
पु, प्र, वि, ए. व, - आळविनिगरामिमुखो TART अ, नि. 
HE. 1.290; - रट्ट नपुं,, आळवि नाम वाला राष्ट्र - È 
सप्त, विः, ए, व, ~ WBS चेत भवग सु. नि, अष्ट 
1.186; ~ बासी त्रि, आलवि जनपद का निवासी ~ 
सिनो पु, प्र. वि., ब. व. - आन्ठविवासिनो सत्थारि आळाविं 
सम्पतते निमन्तेत्वा दान HEY ध, प. HF. 2.97. 

आकार / आलार / अळार त्रि, [अराल], वड्िम, वक्र, 
मोड- युक्त, टेढ़ा - Hare वेल्लित वङ्ग कुटिल जिम्ह 
कुञ्चितः अभि, प, 709; - रानि नपुं, प्र. वि. ब. वः - 
आळाराति सहन्तानि अक्खीनि मधिगुनसदियानि अप. 
Hg. 1.286; -- TE त्रि. ब, स, - म्हा स्त्रीः, प्र, वि, 
ए, व. - आग्गरपग्हा हसुला YHA TJUREN, अप, 
1.19. 


आळार / आलार / आलारकालाम पुर, [बौ. सं. आराड], 


सिद्धार्थ गौतम. के प्रथम आचार्य जिन से उन्होंने 
आकिञ्चन्यायतन नामक अरूपध्यान की शिक्षा ग्रहण की 
थी - आळायोति तस्स नाग दीघपिड़लों किरेसो तेनस्स 
आळारोति नाम अहोसि कालामोति गोच दी, नि, अइ. 
2.143; मः नि, अइ, (To) 1(2).74; आळाये कालामो 
आचरियो से समानो म. नि. 1.224; आळारो कालामो 
आकिञ्चञ्जायतन पवेदेसि म, नि. 1.223; - रं द्वि. विः, 
एन व, - बोधिसत्तोपि ... चारिक चरयानो ORA 
PINA उदकञ्च WATT उपसङ्गमित्वा... जा, अइ. 
1.76; - स्स षः विः, एः व. - यनूनाहं आळारस्स 
कालामस्स QOF धम्म देखेय्य महाव, 40. 


आळारक / अद्वारक त्रि, बिना द्वार वाला, चारो ओर से 


घिरा हुआ - कं प्र, वि, ए. व, = यथापि अस्स नगरं 
, HERG आयस .... ROTI जा. अड, 5.77; 
पाठा, अद्वारक. 
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आळारवेदल्लभाणवार पु., महापरिनिब्बान सुत्त के चतुर्थ 
भाणवार का शीर्षक, जिसमें आळारकालाम का कथानक 
दिया गया है, दी, नि. 93-103. 

आळारिक क्रि, [आरालिक], रसोइया, रसोइए का सहायक 
या कर्मचारी - को प्र, fl, ए, व, TPTI सुपकारो 
सूदो आन्गरिको तथा अभि, प» 464; आळारिको तदा BA 
जा, अट्टः 5.285; आव्गरिकोति मत्तकारको 
भत्तकारकवासो विय तदे; — का ब. व, - पुछुसिप्पायतनानि 
सेय्याथिद... आळारिका कप्पका न्हापका सदा दी, नि. 
1.45; आळारिकाति पूविका ... सूदाति भत्तकारका दी. 
नि, अड्डः 1.131; - के' द्वि. fa., ब. व, - आळारिके च 
Ys छ जा, HE. 7.168; आळारिकेति JITE, सूदेति 
मतकारको Teo, ~ के? सप्त, वि, ए. व, - आत्यरिके 
शते पोख्ने वेतनेन ANIB II जा. AZ. 5.288; - कम्म 
नफुं,, तत्पु, स, [आरालिककर्म], रसोइए का काम, भोजन 
बनाने का काम - म्मं द्वि. वि., ए. व, - आव्मरिकेकम्प 
कत्वा DITIT जा, Ag 5.295; - त्त नपुं, भाव, 
[आरालिकत्व], रसोड्यापन, रसोइया होना, भोजन बनाने 
वाला होना - त्तं द्वि. कि, एन व, - आव्गरिकत्तज्च 
TIPTA, जा. AG. 5.288; sad आन्गरिकत्त 
BOTAN, जा, अट्ट, 5.297. 

आळाहन / आळाहण नपु, आ + vee प्रेर, से व्यु,, 
क्रि, ना, [आदाहन], शा. अ., वह अग्नि जो जला दे 
अथवा भस्म कर दे, ला. अ», 1. चिता की अग्नि, 2. 
श्मशान, मृत शरीर को भस्म किए जाने की भूमि - दहस्स 
दस्स छो होतनघणसु आवळ्ाहन gare) मो, व्या; 
5.127; आळाहणं GUT चानित्थिय Burg? Bat अभि, प. 
405; - न प्र, वि, Yo व, - कस्स इद आव्यहन पे. व. 
369; 371; MBETI Tard, A. नि. Igo (AT) 2. 
245; - न द्वि, विः, ए, व, - सो आळाहन गन्त्वा कन्दति 
म्‌ नि, 2.315; 317; - ना/तो प, विः, ए, व, - 
यावाळाहना पदानि TMNT, वी, नि 1.49 आळाहनतो 
TENT SERA, जा. अह, 3.134; - स्स ष, विः, Ye वः 
- आळाहनस्साबिदूरे निपज्जित्वा ..., Fo प. AZo 1.17; — 
ने सप्त, वि,, ए> व, - इमस्मिं आळाहने TH, पे, व+ 374; 
= करण नपुं,, शा. अ., जलाना, ला, Ae, मृत शरीर 
को श्मशान में भस्म करना, अन्त्येष्टि संस्कार - णं प्र. 
वि, एन व, ~ TRIGA VRBJE CT आळहनकरणमेव 
नानत अप, अट्टः 2.203; ~ किच्च नपुं, तत्पु, सः, 
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आलि / आळि 


उपरिवत्‌ - a द्विः विः, ए, व, -- कृत्वान्गाहनकिच्च सो 
तस्म कम्मे RNI, चू, वं. 39.28; - GIA AY, T 
स, [आदाहनस्थान], श्मशान - मे सप्त, वि., ए. व - 
थेरस्स आत्यहनझने (HIRE स, नि, अइ, 3.25; — 
दस्सनसमागम पुः, तत्पु, स, अन्त्येष्टि देखने हेतु 
उपस्थित जनसमूह, मृत शरीर को भस्म होते देखने हेतु 
आया हुआ समूह - मे सप्त, वि,» ए, व, ~ खाकेतक्रह्मणस्स 
आळाहनदस्सनसमारसे मिन प. 318; - पंसुक नपुं‘, 
तत्पु, सः, जलाई जा रही चिताग्नि की भूमि, 
श्मशान भूमि - क॑ प्र, वि, ए, क. - फ्छुकन्ति 
आळाहनपफफुक' जा. Ag. 5.48; - पस्स पु, / नपुं, श्मशान 
का समीपवर्ती भाग, चितास्थल का बगल वाला क्षेत्र 
== स्से सप्त, वि, ए, व, - तत्थ गनचा आळाहनपस्से 
हितौ जा. Ah 3.141; - भस्म नपुं, तल्पुः स. 
चिता-भस्म, शव को जलाए जाने पर निकली हुई राख 
- समं द्वि. विः, ए व. - तस्स आळाहनभस्मं पि कत्वा 
भेसज्ज चू, वं. 46.37; - भूमिः स्त्रीः, तत्पु, सः, मृत शरीर 
को जलाए जाने की भूमि, श्मशानभूमि - मि प्र, वि. ए, 
व. - चापिस्स आळाहनभ्रुमि समन्ततो खता जा, अइ. 
2.203. 


आळाहनपरिवेण नपुं, व्य सं., पुलत्थिषुर (आधुनिक 


पोलोन्नरूव) में श्रीलङ्का के शासक महा परक्कमबाहु 
द्वारा बनवाए गए एक परिवेण का नाम - णं fe. वि,, ए. 
व. ~ आळाहणपरिवेण ताहि कारेसि खत्तियो चू. वं 
78.48. 


आलि / आळि स्त्री, [आलि], 1. नदी या तालाब के 


किनारों पर बनाया गया बांध, तटबन्ध, ऊंचा टीला. सेतु 
- ... आलित्थी सखि GTA, अभि, प. 1083; आलिसहो 
... सलु जनवारकों TEMON च अभि, प. 1082 पर 
सूची; - ळि fg. विः, ए. व, - महतो carrey पटिकच्चेव 
SHS THA चूळव, 420; आळिन्ति ... यथा महतो 
तब्गकस्स HSH, Hegre ery उदक AFT, 
चूळव, AZ. 127; आनि मुञ्चेय्य आगच्छेय्य उदक FT, 
म, नि, 3.140; - या ष, वि», ए, व, - यथा महतो 
तळाकस्स आकिया अबद्धायपि किज्चि उदक ARA, 
चूळव. Fg. 127; - प्पमेद पुः, तत्पु, स. [आलिप्रभेद], 
तटबन्ध का विनाश - दो प्र, वि» ए, व, - तस्सा ..., 
जम्बालिया न आलिप्पनेदों पाटिकङ्ळो अ नि, 1(2)192-93; 
न आनिप्पभेदो पाटिकङ्कोति न पाळिष्पमेदो पाटिकाङ्ितन्बो 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आळिगामकदुग्य 


आ, नि. BE. 2.352; ~ बन्ध क्रि, ब, सः, बांधों से बंधा 
हुआ, तटबन्धों से घिरा हुआ - घा स्त्री, प्र, वि, एन के 
— समे भूमिभागे चतुरस्सा पोक्खरणी अस्स आळिनन्या पूरा 
उदकस्स .... He नि, 3.140; 2. पुर, [आलि], बिच्छू - 
विच्छिको त्वानि कथितो अभि, प, 621; आळ विच्छिकनुडुल 
7 योगा आढळि अभि, प, 621 पर सूची; 3. स्त्री, 
[आलि/ आळी], सहेली, सखी - सखी त्वालि वयस्मा 
अभि. प, 238; आलि/्थि सखि सेतु अभि, प. 1083; — 
fos Wat, ए. व. - आनि मा भायि मतको किं 
PRAIA TE, जा, अइ 3.470; न खो मे रुच्चति आढळि 
UR पेक्खना तदे; 4. पुः, [आडि], मछली की 
एक विशेष प्रजाति का नाम, स, प. के अन्त, - 
आविगरारकाकिण्णा OST काकमच्छका जा. AF. 
5.401; 5. स्त्री, [आलि], कतार, पंक्ति, श्रृंखला, स. 
प, के अन्त, जलधरा, - बादलों की कतार - 
नमसि ARRIA AEUR SETTI, दाठा, 4.55(रो.): 
ga- मोतियों की लड़ी - दन्ता ... मु्तालिसविमा 
रसः 2.96; रम्भा केले के पौधों 
की कतार - मङ्गलद्धजरम्मालितोरणादिसनोहरं चू. 
वं, 89.15. 

आळिगामकदुग्ग पुर, तत्पु, Ue, श्रीलङ्का के आळिसार क्षेत्र 
के आळिगाम नामक गांव का एक दुर्ग - म्हि सप्त, वि». 
ए, व. - आनिगामकदुरयम्हि यज्ञपस्से वसी तदा चू. वं. 
70.112. 

आळिसारक पु, व्य, Ho, शा, अन, तटबन्ध अथवा बांध के 
कारण उपजाऊ बना दिया गया क्षेत्र, प्रयोगगत अ», 1. 
श्रीलङ्का के मध्यवर्ती मातले जिले में स्थित आधुनिक 
एलहार का पार्श्ववर्ती क्षेत्र - क॑ द्वि» वि, ए. व, - WRT 
PIECI रं दत्वाळिसारकः चू. वं, 60.14; - TEF पुः, 
आळिसारक नामक राष्ट्र - के सप्त, वि, ए. व. - 
गजबाहु WG पि आनिसारकरडक चतस्सो परिसा नाम 
Wert gag पुन चू. वे. 70.106; परक्कमभुजो 
मायागेहाधिनायक आमन्तेत्वा नियोजेसि OIF आनिसारको 
चू; वं. 70.162; 2. सिंचाई करने वाली वह नहर जिसके 
कारण संभवत: पूरे जिले तथा एक गांव का नाम आळिगाम 
हो गया ~ आठिसारेदकमारग /विहारस्स अदापयि म. 
वंन 35.84. 

आळहक पुः / नपुं, [आढक], अनाज की पुरानी माप, 
चौथाई द्रोण, तरल एवं शुष्क दोनों प्रकार के पदार्थों की 
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आळ्हकथालिका 


माप की एक इकाई, सोलह पसतो के चार पत्थ तथा चार 
yell से एक आळहक की माप बनती है -- अळ्हको 
चतुरो पत्था दोण वा चठुरन्ग्हक अभि, प, 482; - क' 
प्र, वि, ए, व. - तेन पत्थेन चत्तारो पत्था आक्रहकां स, 
नि, अट्टः 1.192; क. तरल पदार्थों के माप की इकाई - 
क॑ द्वि». वि, एन व, - सो गन्त्वा आळ्हक साफ... 
HIERT, पारा, 73; — केन तृ, विन, ए, व, - सक्का 
मुद्दे उदक; THY आळ्हकेन वा अप, 1.17; स. उ, प, 
के रूप में, उदका,- आढक की माप में जल - ळहकानि 
प्र, वि, बन व, - अत्थि पन ते कोचि गणको ग मुहिको 
वा सङ्कायको वा यो पहोति महासमुद्दे उदक TG — 
एलकानि उदकाळ्हकानि इति वा. एतकानि 
उदकाछहसतानि इति का... स, नि. 2(2).346; ख. सूखी 
वस्तुओं (अन्न आदि) की माप की एक इकाई -- ळहकेन 
तृ, विः, ए, व, - बद्धा कुलीका मितमान्ठकेन जा. HF. 
3.477; मितमाळकेनाति धञ्जमापकम्मम्पि किर तेन कत; 
तदेन; पाठा, आळकेन; स. प. के अन्तः, - अड्डाळ्हकोदन 
नपुं, आधे आढक माप वाला चावल - नं fe. विः, Ye क 
- SFPG) नास पत्तो अज्ञाकहकोदन गण्हाति. पारा, 365; 
- कानि प्र, वि, ब. व, - चत्तारि आळ्हकानि दोणं स, 
नि, अट्ट, 1.192. 

आळहक? पुः, संभवतः आळक का ही GUL, पशुओं का 
बाडा, हाथी को बांधने हेतु प्रयुक्त स्तम्भ या खम्भा, 
हाथीखाना, पीलखाना - को प्र. वि, ए, व+ - 
आलानमाळहको थम्भो अभि, प, 364; ~ क द्वि. विष. ए, 
व, -- हत्थि तत्थ रत जत्वा APY तत्थ HEP, म. 4. 
19.73. 

आळहकगणना स्त्री, तत्पु: स, [आढकगणना], आढक के 
माप से गणना - य तृ, विन, ए, वः - आळ्हकयणनाय 
अप्पमेय्यो स, नि, अट्टः 3.150. 

आळहकथालिका CH, तत्पुः स, {[आढकस्थालिका], एक 
आढक माप के चावल को उबालने की क्षमता वाली 
पतीली, प्र, वि., ए> व. - सेय्यथापि नाम आळहकथालिका 
एवमस्य सादूनि फलानि sey अ नि. 2(2).81; 
आकळ्रहकथालिकाति तण्डूलाळहकस्स भत्तपचनथालिका अ. 
नि, अङ 3.123; - क॑ द्वि. विः, ए, क. - एकयेव 
आक्रहकथालिक' THRE ... महाव, 317; FRIG 
पुरतो कत्वा सकलणजम्बुकीपवासीन पत्त देन्तिया ..., To To 
IE. 2.213. 
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आवजत्ति आ + ४वज का वर्त, प्र, पु. ए, व. [आव्रजति], 
जाता है, आता है, वापस आता है, लौट आता है - तु 
अनु, प्र. पु. ए. व, - सा पापधम्मा पुनरावजातू।दि जार 
Hg. 4.44; - स्सु अनुः, म» पुः, एन वः, आत्मने, - 
सच्चानुरक्छी एनरावजस्मृ/ति जा, AZ. 5.23; - जेय्य 
विधि, प्र, पुः, ए, व, - को सरोत्थिमाजानमिधावजेय्याति 
जा. HY. 5.27; - जित्थ अद्य, म. पुर, ब. व, - मा 
बस्छु TT पुनरावणित्था/ति जा. TR. 496; — जिस्सं 
भविन, उ. फु, ए, व, ~ अच्चानुरक्खी पुनराकजिस्स न्ति 
जा, अट्टः 5.22. 
आवज्ज पुर, अनुचिन्तन, विचार-विमर्श, मन की प्रवृत्ति - 
आमोगो पुण्णतावण्जेस्वालित्थी सखि OTF, अभिः प, 1083. 
आवज्जति आ + ४वज का वर्तन, प्र, पुः, ए. व. [आवृङ्क्ते], 
1. (किरी के विषय में) सोच विचार करता है, अनुचिन्तन 
करता है, ध्यान देता है, जांच पड़ताल करता है, WIS बुन 
या संकल्प-विकल्पं करता है, ध्यान में निमग्न हो जाता है 
- Ben परस्स (वित्त जानितुकामो आवज्जति विसुद्धि, 
2.60; परस्स fake जाठुमाबज्जतिद्धिषाः अभि, अव. 
1135; ओभासो धम्मोति औमास आढज्जाति पठि, म, 281; 
तिरोषब्बर्त आवज्जति आवजित्वा जाणेन 
MEG — आकासो होतू'ति Ue. म. 378; - ज्जेन्तो 
वर्तः कृ. पुः, प्र. fe, ए, क, अनुचिन्तन कर रहा - 
सक्को आवज्जेन्तो त॑ कारण जत्वा जा. Ago 5.146; — 
न्तं द्विन वि. ए, व, - तमेव रूपारम्मण आवण्जन्त अभि, 
ध, स; 25; ~ न्तेन तृ, वि. ए, व. - ताव आवण्जन्तेन 
GRIT घुतिक्खणे पवत्तितनामरूपं आवज्जिठन्बं विसुद्धि, 
249; ~ ज्जतो / ज्जन्तस्स षः कि, ए, व, ~ ये 
आवज्जतो मनसिकरोतो चित्त विनीवरण होति म. नि, 
HS. (Hoe) 2.187; तस्सेव पलितपाठुमावं आवज्जेन्तस्स 
जा, Hgo 1.143; - माना स्त्रीः, प्र, वि,, ए, व, -- नदी 
देवता आवज्जमाना त॑ कारण जात्वा जा. अइ, 5.3; - 
ज्ज/ज्जाहि अनुः, म. पुः, ए, व, ~ उप्पज्जे ते सचे 
कोष, आवज्ज BRIA थेरगा, 445; 'पुवे तया 
परिबितकम्मड्ान पुन आवज्जेलि" ध, प, HF. 2.309; — 
ज्जेय्य विधि, प्र, पु, ए, व. - उम्मीलित्वा निमीलित्वा 
आवज्जेय्य YTF अभि, अव. 859; - ज्जेय्यासि म, 
पु, ए. व, - आवज्जैय्यासि सत्ति जा, A. 5.149; - 
ज्जि BL, उ. पुः, ए, व, - अह तत्थआवज्णि 
DTTA अपः 1.180; - ज्जिस्सत्ति भवि,, प्रः पुः, ए, 
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a. - त निमित्तं आवज्जिस्सति म, नि. AR. (FT) 
10).152; ~ ज्जिस्समि उ. पुः, ए, द, - पुन इसे धम्म 
आवज्जिस्सामि वा समापज्जिस्मामि म, नि, अङ, (मून्प,) 
1(2).76: ~ feo निमि, कृ, ¬ झन आवज्जितु ... 
विसुद्धि, महाटी, 1.267; ~ ज्जित्वा पू. का. कृ, - बुद्ध 
गुणे आवज्जेत्दा: दी, नि, अङ्क, 2.151. 


आवज्जन नपुं, आ + ४वज्ज से व्यु, क्रि. ना. [आवर्जन, 


भिन्नार्थक], शा, अ., किसी (आलम्बन) की ओर मुड़ 
जाना, किसी के ग्रहण में प्रवृत्त हो जाना, खिंचाव, आकर्षण; 
विशेष अर्थ, 1. ज्ञान की प्रक्रिया में चित्तसन्तति अथवा 
भवङ्गसन्तति के सामने अभिनव विषय उपस्थित होने पर 
पूर्वकाल में गृहीत आलम्बन से बिलग होकर नवीन 
आलम्बन की ओर चित्त की प्रवृत्ति अथवा झुकाव, 2. एक 
भवङ्गचित्त - नं' प्रः fa. ए, व, - चित्तस्म आवड्ननाति 
आदीनि सब्बापिपि आवज्जनस्पेव वेवचनानेक आवज्जनन्हि 
waged आवदेतीति चित्तस्य IIN .. आभुजतीति 
WAN भवझरप्पणतो अज्ञा आरमणं समत्राहरतीति 
समन्नाहारो - तदेवारम्वर्ण HUT अनुबन्धित्वा उप्पज्जमाने 
मनसि करोतीति मनासिकारो, विभ, Age 4.472; 
आवज्जनन्ति (कि WAT TT वदन्त विय आभोग कुरुमानं 
अभि, ध. कि, टी. 132; ~ नं? द्विः कि, ए, व, - 
चक्खुद्वारिक आवज्जन भवङ्ग न ATE विभ, AS. 384; 
~ नेन तृ. कि, ए. क - विना आकज्जनेनापि होति जायु 
मानसर अभि, अव, 466; - स्स ष कि, एः व, - 
HASIT आवज्जनस्स च अन्तरे द्वै भवङ्गचित्तानि TAT 
पठि, म, अट्ट. 2.10; TRI पठमावज्जनेस्सेव ATTI 
आगत /दिस्क स, नि, AE. 1.266; - ने सप्त, वि., ए. 
व, - आवज्जने पटिच्छने अभि, अव, 155; आवज्जने 
निरुद्धस्मि अभि, अव, 1083; आवज्जने TIIA, अभि, 
अव. 494; - नानि प्र, विः, ब. व. ~ द्वे आवज्जनानि 
We. म, अह, 1.241; ~ नादि त्रि, आवज्जन इत्यादि - 
दीनं नपुं, ष. वि. ब, व, - आवण्जनादीन अञ्जतरसबये 
स्वये वा असवरो वा अत्थि ध, स. AZ. 421; — 
नादिविञ्ञाण नपुं, आवज्जन आदि चित्त ~ णानि प्र, 
वि. बः व. - आवज्जनाविविज्ञाणानि स. नि, अइ- 
1.159; स, प, के अन्त, - AWAY आवज्जनसमाफज्जन 
HOTT ... युत्तप्पयुत्ता ध, प, अट्ट, 2.130; - 
तदारम्मणक्खण नपुं,, तत्पु, स» आवज्जन एवं तदारम्मण 
नामक वीथिचित्तों का क्षण - णे सप्त, वि. एन वन - 
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आक्न्जवतदारम्मणक्खणे अब्याकतोति वेवितब्बो पारा, 
HE. 2.98; स. उ, प, के रूप में, अन,, असुभा,, FIRT, 
उप्पन्ना, आनन्तर,, एकाः, कसिणा., चक्खुद्वारिका,, जवना, 
झानङ्गा., PAA, AM, TERT, पटिसन्धि,, पठमा., 
भवज्ञा,, HAER., मनोड्वारिका., मनोधाता., वोट्टपना. ... 
किच्च., वोइपना,, सहा., सा, के अन्त, TE, 
आवज्जनकिच्च नपुं,, तत्पु, स., आलम्बन की ओर चित्त 
के मुड़ जाने की क्रिया, आलम्बन पर ध्यान देने की चित्त- 
क्रिया - wa द्विन कि, ए. व, - किरियमनोधादु 
आवज्जनकिच्च साधयमाना पप्पज्जित्वा rea विसुद्धि, 
1.21; HAE विकिन्दमानाविय आवज्जनकिच्च साधययाना 
विसुद्धि, 2.85. 
आवज्जनकिरियाचित्त नपुं, पञ्चद्वारावज्जन-वीथि एवं 
मनोद्वारावज्जन-वीथि की प्रक्रिया में उस क्षण का चित्त, 
जब चित्त विषय की ओर मुड़ने अथवा आवर्जित होने की 
क्रियामात्र करता है, मनसिकार मात्र करने वाला वीथिचित्त, 
2 प्रकार के अहेतुक क्रियाचित्त - त्तं प्र. वि, ए. व, - 
आवज्जनक्रियाचित समनक्कारेति GAT अभि, अव. 510. 
आवज्जनकिरियाब्याकत त्रि. उपेक्षासहगत 
पञ्चद्वारावज्जनचित्त तथा मनोद्वारावज्जनचित्त, जो 3 
प्रकार के अहेतुक क्रिया के अन्तः, परिगणित है, तथा 
जिसका अकुशल अथवा कुशल विपाक नहीं होता है - 
दस्सनत्थाय आवज्जनकिरियाब्याकता ENTIRI रूपेसु 
Wit. म. 73; आवज्जनकिरियाब्याकताति भवङ्गखन्तानतो 
अपनेत्वा रूपारन्मणे farara आवज्जैति-नामेतीति 
आवज्जन विपाकाथावतो peraba किरिया 
कुसलाकुसलबसेन न ब्याकताति अब्याकता पटि, म. 
HZ. 1.240; आकज्णनकिरियाब्याकताति 


आवज्जनता 


इन्द्रियों के आपाथ में आपतित अभिनव आलम्बन की ओर 
प्रवृत्त होता है, मनोद्वारावज्जन-वीथि में मनोधातु, विषयों के 
ज्ञान की प्रक्रिया की वीथि का प्रथम मन्द चित्त, मनसिकार, 
89 प्रकार के चित्तों में 2 प्रकार के चित्त - त्तं प्र, वि. ए, 
वः - मनोद्वारे मनेधातृति आवज्जनवित्त TW, स, नि. 
अइ 340; - स्स ष. वि, ए, क, F लिरुद्धस्पि 
आवज्जनचित्तस्स पच्चयो WAG असमत्थ मन्दथामगतमेव 
पक्तवानम्पि परिभिन्न नाम होति मः नि, FE. (4T) 
1(2).129. 

आवज्जनजवन AZ, द्व. सः, वीथि feral में आवज्जनचित्त 
एवं जवनवित्त, मनोविज्ञान धातु, विषयकी ओर प्रवृत्त चित्त 
एवं विषयों का निश्चयात्मक ज्ञान करने वाला चित्त ~ येन 
च चित्तेन आवज्जति यैन च जानाति तेस हित्र 
सहठानाभावतो आवज्जनजवमानञ्च अनिइडाने ... 
MRT विसुद्धि, 2.60; तुल. मनोविज्ञापन्ति आवज्जन 
वा जकन का म. नि, अह, (Hee) 1(1).391. 


आवज्जनदट्ठ पुः, तत्पु, स.. आवर्जन का अर्थ, चित्त के 


आलम्बन में प्रवृत्त होने का तात्पर्य - झो प्र, वि. ए, व. 
न एकत्ते आक्ज्जनङ्को अभिज्जेय्यो US. म. 16; TET 
VETS! आमिञ्ञेय्यो आकज्जनङ्ो अभिज्जेय्यो पदि, 
मः 16; दिन्न PITT आवज्जनजझोे Ue. म. अट्ट. 1.85; - 
इं द्वि. विः, ए. व. - आवज्जनङ्ग डुज्जन्तीति DAA, 
पटिः मः 296; - आवज्जनक नपुं, आवज्जन से व्यु., 
स, उ. प, में ही प्रयुक्त, सहा.- त्रि, आवज्जनचित्त-सहित 
¬ कं नपुं, प्र, वि, ए. व. - संहावज्णनक जवनं 
निन्कत्तति विभ, अट्टः. 75; सा. त्रि, उपरिवत्‌ -- क॑ नपुं, 
प्र, वि, ए, व, - सावज्जनक wasted सः निः अह, 
1.159. 


alangoa We. म. अङ्क, 1.241. आवज्जनद्दान नपुं, तत्पु, स,, विषय की ओर चित्त के 


आवज्जनक्खण नपुं, तत्पु, स. [आवर्जनक्षण], विषय या 
आलम्बन की ओर चित्त के प्रवृत्त होने का क्षण, आलम्बन 
के मनसिकार करने का क्षण, चित्त-वीथि पूरा होने में लगने 
वाले 16 चित्त क्षणों में से 1 क्षण - णे सप्त, वि., ए. व, 
= आवज्जनक्खणे किरियमनोधालु स, नि, AE. 2.239; 


प्रवृत्त होने का स्थान - ने सप्त, वि, ए. व, - ठत्वा 
HPT तमनावणज्जनम्थि च अभि, अव, 1331; तं 
गोत्रभुचित्त अनाकज्जनम्पि ATT आवज्जनडाने वत्वा 
अभि, अवः पुः टी, 113; FEAA विञ्जाणान आवज्जनङ्गाते 
Bea, विभः Ag. 382. 


सः प के WA, - द्वीहि अन्तेहि मुत्ता आवज्जनता स्त्री, आवज्जन का भाव., विषय की ओर 


आवज्जनतदारम्मणक्खणे अव्याकतोति बेदितब्को पारा, 
OE. 2.98. 

आवज्जनचित्त नपुं, पञ्चट्गारावज्जन-वीथि का वह चित्त, 
जो पूर्वकाल की चित्त-सन्तति का विच्छेद होने के उपरान्त 


चित्त का मुड़ जाना अथवा उसके ग्रहण में प्रवृत्त हो जाना, 
स, ऊ, प के रूप में; अना,- निषे,, विषय की ओर चित्त 
का नहीं मुडमा, चित्त का विमुखीभाव - य तृ, fà, ए, व. 
= कस्मा ? अनावज्जनतायः G नि, अष्ट 1.158; 
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आवज्जनपटिवद्ध 


ANTAIIA यूहुत्तमतके काले सति TIENI, म. नि, 
ag. (मन्प,) 2.63; PRT- उपरिवत्‌ ~- नियक्ज्णनताय 
पमादेन Fifa, म. नि. Ag. AU) 2.63. 
आवज्जनपटिवद्ध त्रि. तत्पु, सः, मानसिक अनुचिन्ता पर 
निर्भर, आवज्जन पर पूरी तरह से आश्रित - द्धा पु. प्र. 
वि,, ब. व, - सब्बे ध्मा बुद्धस्य भगवतो आकज्जनपटिबद्धा 
, महानिः 131, 263; 339; आवज्जनप्पटिबद्धाति 
सनोद्वारवज्जनायत्ता आवज्जितानन्तरमेव जानातीति अत्थो 
पटि, म, अइ. 2.237; ~ द्ं' नपुंः, प्र. वि, ए, व+ - 
SACHA CTR भगवतो GAONT मिन प. 112; 
115; 116; POPLE थेरस्स धुकसेवनं आवणज्जनपटिबद्ध 
म, नि. अइ (भूःपः) 1(2)152; आवज्जनपटिक्द्धं खीणासवानं 
जानने दी, नि. अट्टः 2.170; — E द्वि. वि, ए. व, - 
आवज्जनपटिक्द्ध BAG कत्वा विशुद्धि, 1.115; - 
द्वेन तू. कि, ए. व, - आवज्जनषटिङद्धेन सब्बञ्जुतञ्ञाणेन 
निर्च्च पज्जलितरियि स. नि. अट्टः 1.208. 
आवज्जनपमाण नघुः, तत्पु, सः, चित्तवीथि में आवज्जनचित्त 
की विद्यमानता की समयावधि, विषय की ओर चित्त की 
प्रवृत्ति की समयसीमा, एक चित्तक्षणमात्र की समयावधि - 
णं प्र. कि, ए. व, - तस्मिं किञ्जाते विज्ञातमत्तन्ति 
आवज्जनप्रमाणं स, नि, WE. 3.29; - णे सप्त, विः, ए, 
व. - यथा आवज्जनं न रज्जलि न दुस्साति न ge 
एवं रज्जवादिवसेन च उप्पज्जितुं अदत्वा आवज्जनप्पयापेनेव 
चित्तं ठपेस्सामी/ति उदा, ASe 72. 
आवज्जनपरियाय पु., आवज्जन का प्रकार, विषय की ओर 
चित्त की प्रवृत्ति की प्रकृति ~ यो प्र. वि. ए. व, ~ 
आवण्जनपरियाये नाम लु गति दुतियततियचितिवारे 
एव जानिस्सतीति दी. नि, अट्ट. 2.20. 
आवज्जनमन नफुं, 7 प्रकार के वीथिचित्तो में से विषय के ग्रहण 
अथवा विषय को मन में ले आने कै काम में लगने वाला 
आवज्जन-चित्त, जो 3 अहेतुक क्रिया चित्तो में से 2 के रूप 
में स्वीकृत है - नो प्र, वि, ए, व, - यदा परस्स चित्तञ्हि 
जआदुनावज्जतिद्धिषा आवज्जनमनो तस्स अभि, अव. 1135. 
आवज्जनमनसिकार पु., विषय अथवा आलम्बन की ओर 
पूर्ण रूप से मुडा हुआ मन, पूर्ण ध्यान, विषय पर मन का 
पूरा पूरा ध्यान - रो प्र, वि, ए, व, - सब्बत्थ मनसिकारो 
आवण्णनरनचिकाठे विसुद्धि, महाटी, 2.168. 
आवज्जनमनोधातु स्त्री, मनोधातु के रूप में आवज्जनचित्त, 
धर्मों के 18 धातुओं वाली विभाजन-योजना में मनोधातु 
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नामक धातु का एक प्रभेद, वीथिचित्त की योजना की दृष्टि 
से मनोधातु का वह स्तर जिसमें मन आलम्बन के प्रति 
सचेत होता है - फञ्चन्न एन नेस आवज्जनमनोधाठु 
अनन्तरससनन्पर ... होति विसुद्धि, 2.116. 

आवज्जनमनोविञ्जाणघातु स्त्री., धर्मो के 18 धातुओं वाले 
वर्गीकरण में मनोविज्ञान धातु का वह प्रमेद, जिसमें आलम्बन 
के प्रति अत्यन्त प्रारम्भिक रूप में मानसिक संचेतना या 
मनोविज्ञान उत्पन्न होता है - या क. वि. ए, व, - 
सनोद्वारे पन भवड़मनोविज्ञाणधातु आवज्जनगनोविज्ञाण 
धाठुया विसुद्धि, 2.116. 

आवज्जनमन्त पुः, [आवर्जनमन्त्र], एक विशेष प्रकार का 
मन्त्र, वशीकरण मन्त्र, दूसरे को अपनी ओर मोड़ देने 
वाला मन्त्र ~ न्तो प्र, वि, ए, व» - पथवीजयमन्तोति 
MISTY FET, जा, अइ, 2.204; पाठा, आवटइनमन्तो. 

आवज्जनरस त्रिः, ब. स., विषय की ओर उन्मुख होने 
अथवा विषय का मानसिक संप्रत्यय करने का काम करने 
वाला/वाली, स, उ, पः में, बोडब्बना-- 
पञ्चद्वारावज्जनवीथि में व्यवस्थापन (निश्चयात्मक ज्ञान) 
एवं मनोट्वारावज्जन-वीथि में आवर्जन (विषय का मानसिक 
संप्रत्यय) का काम करने वाला /वाली - सा स्त्री., प्र. 
वि... ए, व+ — paqa पञ्चद्वारमनोद्वारेछु 
वोडब्बनावज्जनरसा विसुद्धि, 2.84; कोडब्बनावज्जनरसाति 
पञ्चारे सन्तीरणेन METRY ववत्थपेन्ती विय TATA 
VEITI, THER पन कुत्तनयेन आकज्जनरसा विसुद्धि, 
महाटी, 2.121. 

आवज्जनवस पुः, तत्पु, स. विषय की ओर उन्मुख होने 
अथवा विषय की मानसिक संचेतना करने का बल, ध्यान 
के अङ्गों की ओर चित्त के निरन्तर उन्मुख बने रहने का 
बल, चित्त को उपयुक्त आलम्बन की ओर मोड़ देने का 
बल - सो प्र, वि. ए, व, - आवज्जनाय वसो 
आवज्जनवसो सो अस्स अत्थीति आवज्जनक्सी ae. म. 
Hg. 1.258; - सेन तू. विन, ए, व, - आवज्जनवसेन 
चक्ुविञ्जाणस्म पुरेचारी हुत्वा अभि, अव, 14; स, उ, प. 
के रूप में, कसिना.- कृत्स्नों (ध्यान के आलम्बनों) की 
मानसिक संचेतना करने का बल - सेन तृ. वि., ए, व, 
- कसिनाकज्जनकसेन आक्ज्जनवसिता कुत्ता होति पटि, 
म» अट्टः 1.197. 

आवज्जनवसिता स्त्री, 5 प्रकार की क्षमताओं अथवा 
आभ्यन्तरिक शक्तियों में प्रथम, ध्यान के 5 अझ में से चित्त 
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को लगातार उन्मुख बनाए रखने की क्षमता, प्र, वि, ए. 
व, - पञ्चसु झानङ्गेसु एकेकारम्मणे उप्पन्नावज्जनानन्तरं 
चतुफ्ञ्वजवनकातिपयथकडतो पर HITI ARTI 
झानक्ण्जनस्मत्थता आवज्जनवसिता नाम्‌ अभि, ध. 
वि, टी, 229; एतेन कसिनावज्जववसेन आवज्जनवसिता 
दृता होति पटि, म. HE. 1.197; - ताय तू. विः, Ye क. 
- पच्चवेक्खणवसिता पन आवज्जनवामिताय एव सिद्धा 
अभि, a. कि, टी, 229. 

आवज्जनवसी स्त्री. तत्पु. स, चित्त को यथेच्छ एवं 
उपयुक्त ध्यानाङ्ग अथवा आलम्बन की ओर मोड़ देने का 
बल, 5 प्रकार के ध्यानोपयोगी बलो में से प्रथम बल, प्र, 
विन, ए, व+ ~ आवज्जनाय वसो आवज्जनक्सो सो अस्म 
अत्थीति आवज्जनवसी we. मन अइ, 1.258; वसीति 
पञ्च वासियों आवणज्जनवसी समापण्णनकसी 
ARITA. JTTA पच्चवेक्खणावसी WET झान 
यत्थिच्छक यदिच्छक याकतिच्छक आवज्जति आवज्जनाय 
दन्छायितत नत्थीति - आवज्जनवसी We. म, 92: विसुद्धि, 
2.344; पठमज्झानतो कूडाय AFP आवज्जयतो vag 
उपच्छिन्दित्वा पक्तावज्जनानन्तर वितक्कारम्मणानेव कारि 
पञ्च वा जवनानि जवन्ति ततो द्वे थवझानि ततो गुन 
PARRET आवण्णन FIAT जवनानीति एवं पञ्चसु 
झानङ्गेछु यदा निरन्तर वित्त tog सक्कोति अथस्स 
आक्ज्जनवसी सिद्धाव होति We. म, Age 1.258. 

आवज्जनविकलमत्तक त्रिः, बः स,, वह, जिसके अन्दर 
केवल आवर्जन (आलम्बन का मानसिक संप्रत्यय करने) 
की क्षमता न हो, केवल आवर्जनमात्र की विकलता या 
न्यूनता वाला, मनसिकार-रहित - क॑ नपुं, प्र, वि, ए, व+ 
¬ तथागतस्स आवज्जनविकलमततक सब्बञ्जुतजाण मि, 
प, 116; - केन तू. विः, ए, व, - आवज्जनविकलसत्तकेन 
न तावता बुद्धा भरावन्तो असब्बज्जुनो नाम होन्ती ति मि, 
Te 116. 

आवज्जनसमत्थता स्त्री., भाव, ध्यानाङ्गों की ओर मन को मोड़ 
देने का सामर्थ्य, अभीप्सित आलम्बन के प्रति मन को सचेत 
कर देने की क्षमता, प्र, वि, ए, व, - आवज्जनावलज्चेवाति 
~ आवणज्जनसमत्थताः विसुद्धिः 2.278. 

आवज्जनसमय पुः, विषय या अभीप्सित आलम्बन में मन 
को लगा देने का समय - ये सप्त, कि, ए, व, - सये 
आवज्जनसमये जानाति... आवज्जनसमये जाते एव सीस 
एन्ति पारा, HE. 1.197. 
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आवज्जना / आवट्टना स्त्री, आ + वज्ज से ब्यु,, क्रि. 
नाः, लिङ्ग विपर्यय, ag, के स्थान पर स्त्री, [आवर्जन], 
आलम्बन के प्रति चित्त का सचेत होना, विषय की ओर 
मन को मोड़ देना, आलम्बन की ओर ध्यान ले जाना, प्र, 
विन, ए, व. - /वित्तस्स HITED ANTEN आभोगो विभ, 
435; कुसलेन चित्तेन... अत्थि तस्स IET, कथा 314; 
- य ष, वि, ए, व, ~ आवण्जनाय समुदयोति 
मनोद्वारावज्जनचित्तास्स समुदयो Te. म. AE. 2.122. 

आवज्जनानन्तर क्रि, आवज्जन-चित्त की उत्पत्ति के 
उपरान्त उदित या उत्पन्न (वक्षुविज्ञान), पञ्चद्घारावज्जनचित्त 
की उत्पत्ति के बाद वाला - र॑' नपुं», प्र. वि, ए, क. - 
मनोड्रारक्ज्जनानन्तर उ्धज्जनकाचित्त नाम नत्थीति 
दस्सनत्थं एवकारग्यहण्‌ विसुद्धि, महाटी, 2.124; - Ë 
नपुं द्विन विन, ए, व. - आवण्जनानन्तर पन घक्खुद्वारे 
ताव देस्सनाकिच्च साधायमान चक्खुपसादवत्थुक 
चक्खुविञ्ञाण;ः fate. 2.85; आवज्जनानन्तरन्ति 
पञ्चट्टारवण्जनाननारर विसुद्धिन महाटी, 2.124. 

आवज्जनाबल नपु, TY. स,, एक आलम्बन का अंग हो 
जाने पर दूसरे नए आलम्बन की ओर मुड़ जाने का बल 
- ल प्र. वि, ए, व, - आवज्जना बलञ्चेव 
पाटिसङ्काविपस्सना पटि, मः 51; RfE. 2.276; 
आवज्जनाबलण्चेवाति रूपस्य मङ्ग दिस्वा युन मङ्गारम्मणस्स 
चित्तस्स भङ्गदस्सनत्थ अनन्तरमेव आवज्जनसमत्थता 
विसुद्धि+ 2.278. 

आवज्जनुपेक्खा स्त्री, मनोद्वारावज्जन-चित् की वह चेतना 
जो अत्यन्त दृढ़ उपेक्षाभाव के साथ आलम्बन के ग्रहण भें 
प्रकृत होती है, प्र. वि, ए, व, - CAFIT विपस्सनुपेक्खा 
चेक आवज्जनुपेक्खा च, विसुद्धि, 2.271; 
IRERE UAITI चेतना आवज्जने 
अज्डुपेक्थनवसेन THAT आवज्जनुपेक्खाति Ge, विसुद्धि, 
महाटी, 2.405. 

आवज्जित त्रि. आ + ४वज्ज का भू, क» कृ. [आवर्जित], 
वह, जिसकी ओर चित्त को मोड़ दिया गया है, अनुचिन्तित, 
विचारित, चिन्तन का विषय बना दिया गया, चित्त के 
सम्पर्क में आया हुआ - तं Ay, द्वि. कि, ए. क, - एकमेव 
पादकणज्झाना JET YA आवज्जित' अनावण्जित्वा 
पटिसन्धिमेव आवज्जन्तों ... विसुद्धि, 2.41; - ते नपुं, 
सप्त, वि,, ए. व, - घित्ते आवज्जिते 77 अभि, अव. 
1130; एक्मावज्जिते तस्मिं अभि, अक, 1081; वस्ससतेपि 
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... कुसल आवण्जेय्य आवज्जिदे मि. प, 274; - तानं 
षः Ae, ब, वे, -- महेण्णकानं सब्बेस सहेव खलु YNN, 
इलावावज्जितान व फलोघो ARAN, सद्धम्मो, 433; 
- त्त नपुं, आवज्जित का भावन, अनुचिन्तन अथवा विचार 
का विषय होना, चिन्तन का संप्रत्यय हो जाना - त्ता प. 
fa. ए, क HAARATI आरम्मणूपड्ानकुसलो We. 
म, 214; तेस समापप्ितो उड्डाय आवज्जितत्ता एतदह्योसि, 
स. नि, HE. 1.68; TIF अनावण्जितत्ता अनुप्पाद 
आवज्जितत्ता सातिसम्बोज्झङ़ो तिद्ठाति स, नि, A. 3.181; 
पटि, म. 302; स. उ, फ में, अना०- निषे,, चेतना का 
विषयीभूत न होना मनसिकार की पकड़ से बाहर होना, 
मन द्वारा ध्यान न दिए जाने की स्थिति में रहना - उप्पाद 
अनावज्जितत्ता ... HAT सङ्कारे अनावज्जितचता स. 
नि, अट्ट, 3.481; स+ पू. प; में, ~ हदय त्रि, ब, स. 
[आवर्जितहृदय], अन्यत्र मुड़ चुके हृदय वाला, अन्य 
धार्मिक सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुका व्यक्ति - यानं पु. 
ष, कि, ब. व, - आवणज्जितहदयान पुरत्थिमदिस 
ओलोकययानार्न तेस मनुस्सान AT), म. नि, अइ. 
(उप-पनै 3.158. 

आवज्जेति आ + yaaa का प्रेर,, वर्त,, प्र. पुः, Ye क. 
[आवर्जयति, भिन्गार्थक], 1. किसी के विषय में सोचता है, 
किसी विषय पर अनुचिन्तन करता है, अन्चीक्षण करता है, 
चित्त को प्रवृत्त करता है, चित्त को (किसी तक) ले जाता 
है या पहुंचा देता है - आवज्जेति नागेतीति आवज्जनं 
पटि, म, अझ 1.240; इम THTT Yg Yaar 
पुनय TENA, मः नि, AR. (Aye) 1(1).101; He 
आवज्जेति म, नि, AF. (मूःप,) 1(2).298; - न्तो वर्त 
कु» फु, Wo वि ए, व, - त धम्मं आवज्जेन्तो सनसिकरोनतोति 
अत्थो धः प, अइ, 2.336; सीलं आवज्जेन्ती निपज्णि 
ARM. AX. 100: आवज्जेन्तो दिस्वा ध, प, अट्टः 1.157; 
आवज्जेन्तो सब्ब जत्वा म॑, नि. अहुः Ape) 1(2).280: 
TATT आवज्जेन्ती FRAT म» नि, AZ. (उपन्पने 
3.164; - न्तेन पुः, तून वि. एन व, - अर्यं उत्तरारणी 
अयं अधरारणी'ति आवण्जेन्तेन अज्ञाविहितकेन WATS, 
म» नि, अट्ठ- (RT) 1(1).404; — ज्जयतो / न्तस्स / 
ज्जन्तस्स पु, ष. वि., ए. व. - मनसिकरोतोति ATTIN 
UHH CI, .... म. नि, अइ (Ue) 1(1).73; तस्स 
हि आरोगोम्हीति आक्ज्नयतो तदुभय होति म, नि, HE 
(मू.प,) 1(2).213; कथ नु खो ति आवज्जेग्तस्स भयवती 
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जाण FHP उदा, WZ 143; यदा पग मिमीलेत्वा 
आवज्जन्तस्स योगिनों, अभि, अव, 860: GUAT 
आवज्जनास्स उप्पादो पाकटो होति गर्न आवज्जनास्स 
ठानं... भेद आवज्जन्तस्स भेदो .... म. नि. HS. (उप,प,) 
3.61: - न्ता पुः, प्र. वि, बः व+ - {भिक्खु) बुद्धगुणे 
आवज्जेन्ता, मि, प, 3; - थ अनुः, म, पुः, बन व, - तुम्हे 
सीलानि ATERI, जा, अड, 1.198; सीलमेव आवज्जेथा ति 
स. नि, अङ्कः 1.51; ~ सि अद्यः, प्र, पुः, एन व. — रजा 
TRA निसिन्नो seri दान आवज्जेमसि जा, अइ, 
4.366; दिवाविहार निसिन्रो अननो गुणे आवज्जेज़ि उदा. 
अट्ट; 217; - त्वा पू. काः कृ, - झूरिय ओलोकेन्तो 
बुद्धगुणे MICH, जा, AG. 2.28; पारमियो आक्ज्जेत्वा 
मेतामावन पुरेचारिकि कत्वा जा, HS. 1.176; सचे पन 
थेरो AAN सील आवज्जेत्वा म. नि, HF. FU) 1(2). 
309; 2. पलट देता है, उलट देता है, अस्त-व्यस्त कर 
देता है, विपर्यस्त कर देता है, गडबड कर देता है - सि 
अद्य, प्रः पुः, एन व, - "निपज्जिस्सामी ति कार्य आवज्जेसि, 
पारा, अट्टः 1.10; दी. नि, अट्ट, 1.10. 


आवट / आवुत त्रि. आ + ४वु का भू, कः कृ. [आवृत], 1. 


आच्छादित, ढका हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, पर्दे अथवा 
आवरण से युक्त, सम्मिलित अथवा अन्तर्भूत कर लिया 
गया, ग्रस्त, अभिभूत - तो पुर, प्र, वि, ए- व. - 
कलहाभिरतो भिक्खु merada aga, सु. नि. 278; 
TAR नीवरणेहि ... ओपमज्जो सुभयवणिको saga निवृतो 
ओफुटो परियोनद्धो म, नि. 2.426; ~ टो उपरिवत्‌ - 
vere जनो ander निवृतो sige पिहितो परियोनद्धो 
मिन प. 159; - टे नपुंर, सप्त, विः, एन व. - आवटे चित्ते 
धम्पाथिसमयो न होतीति, मिन प. 238; - ता पुः, प्र, विः, 
ब. व, - नीवरणेहि आवृता निवता ओढता पिहिता ..., 
महानि 182; - टा SIRIA — रायरत्ा न दक्खन्ति 
तमो खन्धेन आठुटाति दी, नि, 2.28; म. नि. 1.227; 2. 
पिहित, बन्द कर दिया गया, बाधित, प्रत्याख्यात, अस्वीकृ 
त, निवारित, हटा दिया गया - टं नपुं, प्र. विन, एन व 
= आवट द्वार नियण्ठानं नियण्ठीन अनावट दार भगवतो, 
मः नि, 2.49, 51; केनचि आवट होति पटिच्छन पटिः म. 
378; विसुद्धि, 2.18; आवटयेव तेन आवरणेन पिहितः पदि. 
म, अट्ठ, 2.250; - टा पुः, प्र. वि, ब. व, — “HET मे 
SNTI कामादि पारा, 139; एत्य च आवटाति आवारिता 
निवारिता. पटिक्खित्ताति अत्थो पारा, AS. 2.86; - Ë 
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द्वि. वि, एन क, ARRA इत्थीयु आवट वा अस्स 
अनाक्ट वाति दी, नि. 1.84: स. उ. प, के रूप में, अना, 
RE, ब्या., भवा. के अन्त,, TS: स. पू, प. के रूप में, 
= त्त नपुं, भाव, [आवृतत्व], आच्छादित अथवा घिरा हुआ 
होना, बन्द होना, बाधित या रुकावट भरा होना, स. उ, प, 
मे, अना-- अनावृत्त अथवा खुला हुआ होना, ढका हुआ 
अथवा आच्छादित होना, खुलापन - त्ता प, fa, ए. व. 
-- तदेव अनावटत्ता विकट पटि, म. AS. 2.250. 

आवड्ट' त्रि, आ + शंवट्ट /वत्त का भू. क, कृ, [आवृत्ता, 
शा. A, चक्कर में डाल दिया गया, गोल घेरा या 
परिधि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ला. A, 
बेचैन कर दिया गया, भ्रम-ग्रस्त बना दिया गया, भौचक्का 
कर दिया, बहका दिया गया, गुमराह कर दिया गया - st 
पुर, Wo वि, Ue व, — STEW खो त्य गहपति समणेन 
गोतमेन MIATT WANN म, नि, 2.52; 'आवड़ो खो 
ते भन्ते उपालि गहपति समणेन य्रोतमने ATIII 
AINA, म» नि, 2.50; QOR ब्राह्मणो ARTZIA 
SE FT. प. BE. 1.333; स. उ; प, के रूप में, अना, 
के अन्त, द्रेष्ट.. 

आवड? / आवत्त पु., [आवर्त], 1. जलावर्त, भंवर - ट्टो प्र. 
विः, ए, व, -- आवट्टो सलिलब्ममो, अभि, प. 660: - त्तेन 
तू. वि, ए, व. - नाक्तेन सुवानयोति न कोधाक्चेन 
सुआनयो कोघवसे ag न yee वदति स. नि, 
अङ्क, 1.309; - E fe. विः. ए, व. - मज्ज्ञो यज्ञय आवद 
उद्धपेलि म, नि, Ago 1(2).164; — È सप्त, वि. ए व. 
- इब यमुनाय snag ANT वदति जा, FE. 7.5; 
TORY आवडे FCT, जा, अइ, 1.79: स. फ के 
अन्तः, - गङ्गाय आवह्टळामिवेगजनित हलाहलसह सुत्वा 
मि, Ge 127; उदक... पासाण GRR. आवड यरयलक 
~ परियोत्थरति मिः षः 189; 2. गोल घेरा, परिधि, घेरा, 
दायरा - तो पः विः, ए, व. - अविदूरे आवडतो 
द्वादसयोजनो जा. HS. 5.332; आवडतो छत्तिसयोजनाय 
परिसाय परितो ध, प. अट्ट, 2.121; — È सप्त. वि., ए. 
व, - FAE. गन्भासयसञ्जिते ततिये आक्ते कतिपया 
लोहितपीळका सण्दहित्वा अग्गहितपुप्फा एब भिज्जन्ति 
दी, नि. टी. 335; तियोजनसतायामे वित्थारतो अड्कतेय्यसते 
MASH नवयोजनसतप्पमाणे सजिझिमपदेसडाने उप्पज्जति 
धः प. अट्ठ, 2.143; 3. किसी ओर मुडा हुआ, घुमावदार, 
लगातार घूम रहा - द्वा स्त्री. प्र वि, ए व, - 
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TRIN AIET तिणलता जा. AZ. 4.208; 
तिणगुम्बलता दक्छिणाब्ड़ा दी, नि. अन 1,210; स. उ, 
प, के रूप में, अञ्जतरा,, NEUEN., एकाबद्धा,, कामा., 
किलेसा., कुण्डला., केसा, गङ्गा, चेतियपब्बता., दक्खिणा. 
दक्खिणा,, गति, ता., gl द्वादसा,, far, नन्दिया,, 
नागा, पञ्चयोजना-, पदक्खिणा,, भूता,, मणिकुण्डला;, 
वण्णा., यक्खा,, योजनसता., वलिया,, वामा, ARAL, 
सा, के अन्त, WK, 

mag पु. नेत्तिः के 16 हारों में से 7वें हार (विभाग, 
अध्याय) का शीर्षक, नेत्ति, 35-41; - झे प्र, विः, ए व. 
— तत्थ कतमो आवडो हारे नेत्ति 35; HF वुच्चते आव्डो 
हारो पेटको. 234; कतमे सोळस हारा... IJAE आवडो 
विभाक्ति AR 2; पेटको, 167; एकाम्हि प्रदाने यरियेसाति 
सेसक JETT IEI पटिपक्खे आवडो नाम सो हारो 
“fa. 4; पेटको, 233; ~ स्स ष, fh, ए, व, - HIET 
BRET अय भरमि साति पेटको, 234. 

आवट्टक त्रि, आवड्ट' से व्यु,, चक्कर में डाल दिया गया, 
बहला दिया गया, पथभ्रष्ट कर दिया गया, केवल स, उ. 
पः के रूप में, पुनरा. कुण्डला-, दक्खिणा. TET, गल्ला. 
के अन्त, द्रष्ट. 

आवट्टकत त्रि. गोल कर दिया गया, गोल छिद्र जैसा बना 
दिया गया - ते नपु, सप्त, विः, ए, क. - अङ्गजात 
THA, तगावड्टळते मुखे विन. वि. 28. 

आवड्टगज्ञ स्त्री, 1. एक नदी का नाम, प्र, वि, ए, व+ - 
सा RTT ANTS TRIN कत्वा गतङ्ाने “MAS TAT kt 
वुच्चति सु. नि. अट्ट 2.146; मः नि, ASe (TT) 2.27; 
2. एक सिंचाई-प्रणाली या नहर का नाम - व्हं त्रि, ब. 
सः, fg वि, ए, व, - ततो आवड़गड़व्ह Read 
WARING, चू, वं. 79.50. 

आवइग्गाह पुः, शा. A, भंवर की पकड़, ला, Ho, पांच 
कामगुणों की दृढ़ पकड़ अथवा उनमें प्रगाढ लिप्तता - 
हो प्र, वि, ए. व, - सचे सो भिक्खवे TORTEN न 
MRA तीर उपगच्छति ... न आवडर्याहो गहेस्साति स. 
नि, 2(2).182; OR तीरं कि पारिमं तीर... को 
HITZEI लि स, नि, 2(2).182; दुतज्हेत 
'आवडरणाहोति खो भिक्खवे i कामगुणान॑ 
अपिवचचन"न्ति स, नि. HF. 3.50. 

आवट्टति/आवत्तति आ + vas /वत्त का वर्तः, प्र, पुः, 
ए, व, [आवर्तते], शा. अ., मुड़कर या पलट कर वापस 
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जाता है, मुड कर समीप जाता है, पीछे की ओर मुड़कर 
पुनः आ जाता है, इधर उधर चक्कर काटता है या भटकता 
है, ला. He, चित्त को आलम्बन अथवा विषय की ओर 
प्रवृत्त करता है - गेघआपण्जति STAT बाहुल्‍लाय म. 
नि, 3.158; द्वीहि सस्सतुच्छेददिङ्गीहि आवट्टतीति IST 
स. निः Hg. 1.76; वेदनाहि GI आवद्वाति IRTI, 
उदा, 84; VERY ठाने अनिषज्जित्वा Hat सरीर 
इतो चित्तो आकङ्कन्तो आवडाति उदा. अट्टः 93; - न्ति ब, 
व, - ÈT प्रपतन्ति आवडन्ति निवड्न्ति दी. निः 
2.105; 117; 118; 120; उरानि पटिपिसन्ति आवड़न्ति 
विवट्टन्ति विसुद्धि, 2.132; - ट्टेन्त वर्तः कृ. - स्स Y, 
ष, वि, ए. व. - ननु आवट्टेन्तस्म होति... मणिदहन्तस्स 
होतीति. कथा, 286-287; निषे,, अना,- चित्त को विषय 
की ओर नहीं मोड़ने वाला ~ स्स पुः, ष. वि,, ए. व. - 
अनावहेन्तस्स होति ... अनामोगस्स होति कथा, 286; 
अनावड्टेन्तस्स HIRITA, प. प. The 194; - न्ता 
पुर, प्र, वि. ब. व» - छित्रपादा विय पतिता आक्तन्ता 
CRIT स्यन्ति जा. Age 7.197; - मानं वर्तः कृ, 
आत्मने,, पुः, द्वि, वि. ए, व, - HE खो भगवा त 
TROTAP .., वेदनाहि फुड आवडमान RISA, उदा, 
84; - डैय्य विधि., प्र, पु, Yo व, - मानुसकेहि वा कामेहि 
आवहेय्या/ति क, नि, 2.183; - È ब, व+ - FHF 
आवट्टनिया HEY म, नि. 2.52; अ. नि, 1(2).223; - 
E पू. का, कृ, - ततो way आवडेत्वा उप्पन्नस्स 
विसुद्धि, 2.306. 

IAEA नपुं, आ + vas से व्यु, क्रि, ना, [आवर्तन], शा. 
Ho, चक्कर काटना, फेरा लगाना, मोड, ला, Me, 1. 
कामभोगौं में दृढ़ लगाव, कामभोगों द्वारा अभिभूत होना 
अथवा ग्रस्त होना, 2. आवर्जन, चित्त का विषयों की ओर 
मुड जाना - WU वि, ए, व, - इत्थियो नामेता 
कामावहेन आव्डनतो आवडली जा, AZo 2.274; 
(HAE) TIFT आवडनतो आवडना विभ, AZ. 382; 
स उ, प. के रूप में, अना-. AFL, मारा, सा. के अप्त, 
Te. 

आवट्टनमन्त / आवज्जनमन्त पु, [आवर्जनमन्त्र], एक 
विशेष प्रकार का मन्त्र, दूसरे को अपनी ओर खींचकर 
लाने वाला सम्मोहन मन्त्र, पृथ्वीजय मन्त्र - Fat प्र. वि., 
ए, व, - प्थवीणयभन्तोति SIETI वुच्यति जा. 
अट्टः 2.204. 
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आवट्टनमानस त्रि. ब. स, मुडे हुए मन वाला, किसी के प्रति 
प्रवृत्त मन वाला - सो पु. प्र, वि, ए, 4. - किवेकोनिब्ब्राने 
HIST FH... म. नि, अट्ट, (A) 2276. 

आवड्ना स्त्री, आ + VIE से व्यु, क्रि, ना, आवट्टन का 
स्थाना, [आवर्तन], आलम्बन की ओर चित्त की प्रवृत्ति या 
मुड़ाव, विषय पर चित्त द्वारा ध्यान देना, प्र, कि, ए, व, - 
आवडना वातिआदीनि चतारिपि आक्ज्जनस्सेव नामानि 
विभ, अइ 382; आवट्टना वा आभोगो वा समन्राहारो वा 
विभ, 363; AOZT आभोगो समन्नाहारो मनसिकाये ..., 
कथा, 313, 316; 396. 

आवट्टनी स्त्री, [आवर्तनी], सम्मोहक मन्त्र, दूसरे को 
मोहित कर देने वाला या बहका देने वाला मन्त्र, प्रलोभन 
में फंसा देने वाला मन्त्र, प्र, वि, ए, व. - आवहुनी 
महामाया बह्माचरियविकोपना जा. Ag- 2.273; 330; जा 
SE. 4.428; जा, A- 5.449; RIGS यथा 
आवट्टनी महाणजनस्स हदय MET ITN वसे क्तेति 
एवमेताफीति अत्थो जा, Bg. 5.449; - निं हवि. fd, ए. 
व. - "मायावी समणो गोतमो आवडनि माय जानाति याय 
अज्ञतित्थियानं सावके आव्ड्ेतीति अः नि. 1(2).223; 
"गोतमो मायावी NIST मायं जानाति याय अज्ञ तित्थियान 
सावळे HASH TY म. निन 2.43; 50; आवट्टनिमायन्ति 
WILT TETTA आव्डेतीति आवडेत्वा म. नि, ag 
1.0.) 2.40; - निया तू. वि., ए, व. - “समणेन गोतमेन 
HAH WAIT Te, म. नि. 2.52; — निमाया स्त्री, 
कर्म, सः, मोह जाल में फंसा देने वाली माया - यं द्वि. 
fi. ए, व. - आवड़निगायनि आवड्लेत्वा VETMI म. 
नि, HE. (म.प) 2,40. 


आवइपरिवइट पुः, [आवर्तपरिवर्ती, इधर उधर चक्कर 


मारना, इधर से उधर भटकते रहना - fe. वि, 
ए, व. - IFTA ASI सत्तावासेस आव्ड्परिवङ्ट 
करोति म नि, अट्टः (मूःपः) 1(1).71. 


आवद्टभय नपुं, तत्पुः स. [आवर्तमय], शा. अः, पानी में 


भंवर से भय, तैरने वाली 4 भंवरों में से एक, ला. we, 
सांसारिक कामसुखों में लिप्त हो जाने का भय - यं प्र, 
विः, ए, व, - चत्तारिमानि भयानि ऊमिभय्‌ं 
BARTIA आवड्टभय छुछुकामय म. नि. 2.132; अ, नि, 
1(2).141; IR चत्तारि भयानि ~ .. आक्हभय ... 
भयानि विभ, 440; एदकावड़तो भय ssa महानि, 
अट्टः 320. 
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आवदट्टसीस त्रि. ब. स. [आवर्तशीर्ष], घुंधराले केशों से 
युक्त शिर वाला - सो Y, प्र, वि, ए, व, - आवड़सीसो 
वा जुन्तं सरीरे आवहृयदिसेहि उद्धग्णोहि erR 
समन्नागतो महाव, AR. 294. 

आवद्!ित त्रि, आ + VIE का भू. क. कृ. [आवर्तित], 1. 
किसी की ओर उन्मुख अथवा झुका हुआ, किसी के प्रति 
खिंचाव या आकर्षण रखने वाला, अभिभूत, ग्रस्त, गुमराह 
या पथभ्रष्ट कर दिया गया - तो पु. प, वि. ए. क, - 
समणस्स ग्रोतमस्स आवडनिया मायाय आवडितो सरण 
TART, म, नि, अइ, AoW.) 2.293; - ता ब. के ~ 
AGIA WAST, म, नि, AE. 1(2)311; अन्वाविदा 
म, नि, 1.419; 2. आलम्बन या विषय की ओर प्रवृत्त, 
विषय की ओर मुड़ा हुआ - त्ते सप्त, वि, एन व. - सचे 
पन wag आव्ड्रेति किरियमनोधादुया sa} आवडते 
ww धे, स, AE 307. 

आवद्टितत्त नपुं, आवद्टित का भाव, [आवर्तितत्व], अभिभूत 
अथवा ग्रस्त होने की अवस्था - त्ता प. वि,, ७ व. - 
सकलनगरवासीन We आवदितत्ता एक मिक्खास्पि 
अलफमित्वा ध, Go Nge 1.114. 

mad त्रि, विषयों अथवा कामभोगों की ओर मन को मोड़ 
देने वाला - feat पुः, च. fa, ए, व, - आकडेनो 
साभोगोयेव होति म; नि. अट्टः (मू.प,) 1(1).374; स+ उ, 
पः में, अना-- निषे., विषयों की ओर मन को न मोड्ने 
वाला, प्र, वि, ए. व, - अथ खो सो... नेव ताव IAT 
अनावट्टी होति म, नि, AZ. Hea) 1(1).374. 

आवदट्टेति आ + vag का प्रेर,, adh, प्र. पुः, एन वन, 1. 
फुसलाता है. बहका देता है, लुभाता या ललचाता है. वश 
में कर लेता है - अच्ञतित्थियान Ie आवडेतीति म 
नि, 2.43, 50; - त्वा पूः का, Po - MISMI आवडेत्वा 
परिक्खिपित्वा गण्हाति म, नि, WE. (AG) 2.40; 2. 
आलम्बन या विषय की ओर चित्त को मोड़ देता है, विषय 
पर चित्त का ध्यान ले जाता है - we पन वङ्ग आवट्टेति 
ध, स. AX. 307; - यमाना स्त्रीः, वर्त, Po, आत्मने, प्रः 
वि., ए, व, YFF EIIN उप्पज्जाति अभि, अव. 
14; - SCY, का, कृ, ~ भवङ्ग आवडेत्वा विसुद्धि, 2. 
306; भवङ्ग' आवहेत्वा उष्पजनमनसिकारों म. नि, HS. 
(मूनपः) 1(2).128. 

आवत्त' त्रि, आ + क्त का भू. क. कृ» [आवर्त], शा. 
अ. पीछे की ओर पलटा हुआ, वापस मुड़ा हुआ, पतित, 
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भ्रष्ट, गिरा हुआ, ला. ३०, गृहस्थ जीवन की हीन या 
तुच्छ अवस्था में पुन: वापस आया हुआ = त्तो पु प्र, विन, 
ए, क ~ बाहल्लिको पधानविग्मन्तो आक्तो बाहुल्लाय म. 
नि, 1.231; महाव, 12; अय जिनसासने पब्बजित्वा तत्थ 
Wg अलागित्वा हीनायाक्तो मि. प. 232; 233. 

आवत्तः पुः, [आवर्त], भंवर, चक्कर, जलावर्त - त्तेन तू. 
वि., ए, व. - नावतेन सुवानयोति न कोघाक्तेन सुआनयो 
सः नि, HF. 1.309; Wary सुवानयो स. नि. 1(1).276; 
स. उ. फ के रूप में, कोधा., चरिया,, दकिखणा,, AFA, 
वारिया.. 

आवत्तमङ्गा स्त्री, एक प्राचीन जलप्रणाली (नहर) का नाम 
- Hee त्रि, आवत्तगङ्गा नाम वाला / वाली ~ ब्ह नपुं,, प्र, 
f8., ए. व, - ततो आवतयङ्गब्ह PTT दक्खिणाएुख चू. 
वं, 79.50. 

आवत्तति आ + VIT/AE का Ath, प्र, Yo, ए, Fe, प्रायः 
aaefa के अप, के रूप में प्रयुक्त [आवर्तते]. 1. चारों 
तरफ चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, परिधि या 
मण्डल के रूप में घेरा बना देता है, चारों ओर से घेर लेता 
है, उलटता पुलटता है - (Sera) अधिवासेठुं असक्कोन्तो 
आवत्तति पखित्तति म, नि. अइ YT) 1(1).86; आक्तती 
च परिक्तती च क्युलोपी सम्मुखा रुजो जा. अइ. 
6.143(रो.); - Fa ब, व, - cee आक्तन्ति 
विवत्तन्ति जा. अद्द, 7.335; 2. पलटकर वापस आता है, 
गृहरथ-जीवन की हीन अवस्था में पुनः वापस लौट आता 
है - सिक्ख पञ्चक्खाय हीनायाकत्तति मे, नि. 2.132; 
अन नि, 1(1)171; - न्ति बः व. - ART पञ्चक्खाय 
हीनायाक्तन्ति म» नि, 2.207; इसे दुज्जना ताव तत्थ 
सासने विद्धो पब्बजित्वा पटिनिवत्तित्वा हीनायावत्तन्ति 
मिन पन 231; जिनसासने पब्बजित्वा हीनायावतान्ति मिः 
प. 235; - माना वर्तः कृ» आत्मने. पुः, प्र, विः, ब. वः 
= आक्त्तमानापि ते जिनसासनस्य ASNT येव परिदीपेन्ति 
मि. प. 236; - त्तेय्य विधि, प्रन पुः, ए, व. -- TART 
पच्चक्खाय हीनायावततेय्याति AT थेरस्स अधिप्पायो 
स, नि. ag. 2.54; - त्तिस्सत्ति भविः, प्र. पुः, % व. - 
विहरन्तो RIFA पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्मतीति स. नि. 
22).181; - तिस्ससि मः पुः. एन क - सिक्ख 
प्च्चम्खाय BATTING, उदा, 93; - त्तिस्सामि 
उ. पुः, ए. व. - सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामीति 
उदा. 92; म, नि, 2.97; - त्तित्वा पू. का, कृ, - तात 
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रपाल हीनायावतित्वा भोगे म, नि. 2261; पच्चयनहुल्लाय 
आवतित्वा जा, अइ, 1.90; JJNE हीनायावतित्वा कामे 
IJET, सुः नि, (Go) 157; फ्रच्वयबाहुल्लाय HITT, 
जा, अट्टः 190; 3. (समुद्र) घटता है - AJNA आवत्ततीति 
HH सद्द, 2.348; 4. (केश) घुंघराला हो जाता है, 
आकुञ्चित हो जाता है - माना ad. Po, आत्मने, पुः, 
प्र, वि» ब, व, - केसा ZORI हुत्वा दक्खिणतो 
आक्तमाना GR HMG जा, AZ. 1.74; 5. पलट 
देता है, रूपान्तरित कर देता है - पटिपक्खेन अकुसंले 
म्मे परियेसाति तैस किलेसान हारेन आवद्वति पेटको, 
234. 

आवत्तन नपुं, आ + उंक्त से व्यु,, क्रि, ना, [आवर्तन], 
वापसी, प्रत्यावर्तन, वापस लौट आना, अधःपतन - नेन 
तृ. वि, ए, व. - न च तेस हीनायाक्तनेन जिनसासनं 
हीळित नाम होति मिन प. 235; - क पु, उलट-पुलट 
करने वाला, - को पुः प्र, वि, ए, व, - नङ्गलस्स 
फालस्स HITT Age इतो वितो च आवतेत्वा खेचते 
कसनकोति अत्थो. थेरगा, AZ. 1.69; - स्स षः विः, ए. 
व. ~ WO आक्तनकस्स भूमि होन्ति पेटको, 290; स, प, 
के अन्त, - एवं आरिया चदुक्कयरय' पञ्ञापेन्ति 
अढुघजनसोविताय बालकन्ताय रत्तकासिनिया नन्दिया 
भवतण्हाय HIETE, नेत्ति, 93; स. उ. प, के रूप में, 
अना, देवत्ता.. के अन्त, द्रष्ट. 

आवत्तनधम्म त्रि, ब, स. [आवर्तनधर्म], पुनः वापस लौटने 
की प्रकृति से युक्‍त, वापस लौटकर आने वाला, स. 
उ» फ के रूप में, अना,- पुन: वापस लौटने की 
प्रकृति से रहित, पुनः अधोगति की प्राप्ति न करने वाला 
= म्मो पुः, प्र. कि, ए, व+ - अमावतिधम्ोति ततो 
ब्रह्मलोका पुन पटिय्रन्धिवसेन अनावत्तनध्रम्गो दी, नि, 
He 1.252. 

आवत्तनी' त्रि. [आवर्तिन्‌], उलटने-पलटने वाला, स, उ; 
फ में, नङ्गला.- हल के फाल को उलटने पलटने वाला 
अथवा ऊपर और नीचे करके खींचने वाला - नी पु. प्र, 
वि., ए, व, - यथापि बढो आजज्जो नङ्गलाक्तनी सिखी 
थेरगा. 16: FEAT PITA आवत्तनको नङ्गल इतो 
चितो च आवत्तेत्वा Gt कसनकोति अत्थो KAT. अह, 
1.69. 

आवत्तनी स्त्री. [आवर्तनी], धातुओं को गलाने का पात्र - 
सोण्णाद्यावत्तनी TA, अभि, प, 526. 


www.kobatirth.org 


229 


आवमति 


आवत्तेति/आवत्तेयति आ + ४वत्त BT IN, वर्त., प्र, पुः, 
एन व, [आवर्तयति], वापस लौटाता है, गृहस्थ जीवन की 
हीन अवस्था की ओर वापस लौटने को प्रेरित कराता है. 
निवारण कराता है, उलट-पुलट करता है - यथा कुञ्जर 
अदन्त... बलवा HINT अकामं थेरगा, 357; आक्तेति 
ABIIT आनिच्छन्तयेव PRATT THY थेरगा- अइ. 
2.57; - त्तो भूर क. Fo, Yo, प्र, विः, ए, व, - बाहुल्लाय 
आक्तो, महाव, 66; - यिस्ससि भवि,, म, पुः. ए, व, - 
न में gaan जम्मि पुनरावचयिस्छसि थेरीगा, 304; - 
यिस्सं उ, पुः, ए. व, - एवं आवत्तयिस्स त थेरग 357; 
¬ त्वा पू. का, कृ. - नल इतो चितो च आवत्तेत्वा 
थेरगा, AZ. 1.69. 

आवत्थिक त्रि, अवत्था से व्युः [आवस्थिको, जीवन की 
अवस्था-विशेष का सूचक, किसी विशेष अवस्था के साथ 
सम्बद्ध - क॑ नपुं, प्र, वि, ए, व. -- आवत्थिक लिङ्गिक 
नेमितिक आधिच्चसमुष्यननन्ति ... तत्थ वंच्छो दम्मो MIEN 
एक्मादि आवत्थिकं विसुद्धि, 1.201. 

आवदति आ + ४वद का वर्ते, प्र. पुः, ए, व+ [आवदति], 
निन्दा करता है, कलंक लगाता है, सम्बोधित करता है - 
दि अद्य, प्र, पुः, ए, व, - त ear "करमा एव arate 
चू वं» 51.23; ~ दितब्बो सं» Po, पुः, प्र, विः, ए, व. - 
जात्याचार दीहि निहीनो यन्ति आवदितब्बो अभि, प, 699 
पर सूची, 

आवन्तिक त्रि, [आवन्तिक], अवन्ती (आधुनिक 
उज्जैन) का रहने वाला, अवन्ती के साथ जुड़ा हुआ 
- का फु. प्र, वि, ब. व, - पावेय्यका सङि थेरा 
अगीतावत्तिका पि च महाखीणासवा सब्बे अहोयङ्ग्हि STE, 
म. वें, 4.19. 

आवपति, आवपेति आ + Vay का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. 
[आवपति], जमा कर देता है, जमानत अथवा गिरवी के 
तौर पर रख देता है, फेंक देता है - निति प्र, पु,, ब. व. 
= आवपति पक्खिपन्तीति FF होति महाव, अइ, 362; 
~ पितुं निमिः कृ, - लभति पिता ga sug) वा 
आजीक्किपकतो वा आवपितु वा विक्किणिद गति मि, प. 
259. 

आवमति ओ + #वम का वर्तन, प्र, पुः, ए, व. [आवमति], 
We Fe, वमन किए हुए पेय का पुन; पान कर जाता है, 
ला. अ., जिस सांसारिक जीवन को त्याग चुका है, उसी 
में पुन: वापस लौटता है - मितुं निमि, कृ, ~ मनापिया 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आवरण 


कामगुणा च वन्ता वन्ते अह MMA न उस्सहे थेरगा, 
1128; IT न उस्सहेति एव ते छड़िते पुन पच्चावमितुः 
अह न सक्कोसि OT. अइ, 2.400. 

आवरण 1. नपुं, आ + «वु से व्यु., क्रि, ना, [आवरण, 
नपुं], शा, अन, ढक देने वाला या आच्छादित कर देने 
वाला ढक्कन, आच्छादन, पर्दा, बाधा, रुकावट, रोक, 
विघ्न, शरण, पानी को रोककर रखने वाला बांध, घेराबन्दी 
करने वाली दीवार, दुर्ग की भित्ति - णं' प्र, वि,, ए. व. 
- न तस्सावरणं HM, बु. वं, 12-28; आवरणन्ति पटिच्छादनं 
तिरोकरण बु, वं, Ag. 225; — wi? द्वि, विः, एन व - 
FRR WANT, सन्दान्ति पञ्च पञ्चसु तेसमावरणं 
PIG यो सक्कोति वीयियवा थेरगा, 739; नगरस्य समन्ततो 
PUTING सर्गे चू, व. 70.152; -- गेन तु. विः, ए, व 
— रोहिणि नास नदिं एकेनेव आवरणेन Tea सस्सानि 
करोन्ति घः प. अङ्क, 2.147; - णे' सप्त, विः, ए, व, - 
पलालतिणमत्तिकाहि आवरणे कते अ, नि, अट्ट, 3.28; — 
A णानि द्वि, fa, बन व. - छिन्ने आवरणे चाड़ारस 
चेव महीपति चू. वं. 79.83; भूमिन्दो BETTY च 
Te तहि सुभिक्ख कारवी रड बन्धत्वावरणानि चू, वं 
60.52; WAT सब्बथा सब्बमातिकावरणानि च चू, वं, 
61.65; पच्चत्थिके विनासेन्तो मग्गे आवरणे बहू चू, वं. 
70.159; - बन्धनकाल पुः, तत्पुः सः, बांध के बांधने का 
समय - लो प्र, वि. एन व, - नदिय उदकप्पक्तनकालो 
विय भकङ्गकीथिप्पकतनकालो ... आवरणबन्धनकालो निय 
ध. स. अड, 307; ला. BW, 1. 5 प्रकार के नीवरण, 
(कामच्छन्द, व्यापाद, थीन-मिद्ध, उद्धच्च-कुक्कुच्च तथा 
विचिकिच्छा), जो ध्यान के क्रम में चित्त को एकाग्र एवं 
शान्त नहीं रहने देते तथा साधक सबसे पूर्व इनका प्रहाण 
करता है, चित्त को विक्षिप्त एवं अशान्त करने वाली पांच 
अकुशल चित्तवृत्तियां - अत्थो नीहरणे चेवावरणादो च नी 
सिया अभि, प 1167; - णं प्र. विः, ए. व+ - उपादानं 
आवरण HRT, महानि, 6.21; कुक्कुच्चे साति आवरण 
होति मि. प. 238; एवं निसीदन चन्म नस्थि आवरण नभे 


दी, वंश 1.60; आकासे आवरण नाम WAI जा, Ae. 


4.208; अठिज्जन्धकारों सोव सभावावगसननिवारणेन 
आवरण एतस्माति अविज्जन्छकारावरणो We. म. अइ, 
2.14; - णेन तू. वि. ए, व. - आवशटयेव तेन आवरणेन 
पिहित पटि, म. AX. 2.250; ~ तो पः विः, एश व, - द्वै 
PTT आवरणतो आवरणानि पदि. म, Az. 2.10: 
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आवरणविरहित 


~ णा प्र, विः, ब. व, ~ पश्चिमे नीवरणा अरियस्स विनये 
आवरणातिपि दुच्चन्ति दी, निः 1.223; अनावरण अनीवरणा 
चेतसो अनुपक्किलेसा स. नि, 3.114; 115; आवरणा 
नीवरणा चेतसो HTC, अ. नि. 2(1),59; आवरणवसेन 
आवरणा, अ. निः AZ. 3.26; - णानि द्वि. वि. बः व, - 
पहाय पञ्चावरणानि चेतसो उपक्किलेसे ब्यपनुज्ज सब्बे 
सु. नि. 66; पञ्चावरणानीति पञ्च नीवरणानि एव 
तानि पन यस्मा seen विय चन्दयुरिये व चेतो 
WRT तस्मा "आवरणानि चेतसो, अप, AE 1.197; - 
Ug पुः, तत्पुः स, आच्छादित करने का अर्थ - ड्वेन तुः 
वि., ए. व+ - wa? अकुसला ARIT नीवरणाति 
कृत्ता पाटि, म, अट्टः 2.66; ला. अ, 2, ४कर के क्रि, रू. 
के साथ प्रयुक्त, वर्जित करता है, नियन्त्रित करता है, रोक 
देता है - णं करोन्ति द्वि. वि. ए. व, ~ सामणेरानं 
गुखद्वारिक आहार आवरण BRAT महाव, 107; न 
RIS PARID आहारो आवरणं कातन्बोरि महाव. 
IE 279; सः उ, पः के रूप में, अना", अविज्जन्धकारा,, 
आदिच्चरंसाः, GA, किलेसा,, तदा, दन्ता-, We, 
निय्याना., निरा., पण्डरा., पहीनसब्बा,, मातिका., मुखा, 
मोक्खमग्गा., रक्खा., रक्खागुत्ति,, वाता. विपाका, सग्गा,, 
मोक्खा., समन्ता, के अन्त, द्रष्ट.. 

आवरणगाथा स्त्री, सु, नि, के खग्गविसाणसुत्त की एक 
गाथा का सुः नि. अइ, द्वारा दिया गया शीर्षक, इस गाथा 
में चित्त फे 5 नीवरणों के प्रहाण का बुद्धोपदेश विद्यमान 
है ~ पहाय TROA चेतसो. सु, मि, 66. 

आवरणता स्त्री, आवरण का भाव, केवल स, उ. ५, में ही 
प्राप्त, आच्छादन होना, बाधक होना, रुकावट के रूप में 
विद्यमान रहना, सः उ, प. के रूप में, कम्मा,, किलेसा-, 
विपाका, के अन्त, द्रष्ट. 

आवरणतासुत्त/ आवरणसुत्त नपुं, अ. नि. के एक सुत्त 
का शीर्षक, अ. नि. 2(2).136-137. 

आवरणनिवरण नपुं, रुकावट एवं बाधा, आवरण एवं 
नीवरण, सः प, के अन्त,, - उदक गङ्गाय नदिया पासाण 
TIA... आवरणनिवरणमूलकसाखासु परियोत्थरति मि, 
प. 189. 

आवरणाविरहित त्रि, ag. स, [आवरणदिरहित], नीवरणों 
से मुक्त, चित्त के मलों से मुक्त ~ तं नपुं,, प्र, वि, ए, 
व, क्रि. वि. Aga आवरणविरहित हुत्वा afera 
aara पादिपज्जति विसुद्धि, 1.143. 
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आवरणसुत्त 231 


आवरणसुत्त नपुं, अ नि, के एक सुत्त का शीर्षक, अ, नि. 
2(1).59-60. 

आवरणीय त्रि, आ + vg का सं. कृ. [आवरणीय], आवृतं 
अथवा आच्छादित कर लेने वाला, ढक देने वाला (पांच 
नीवरण धर्म) - या पुर. प्र, वि, बन व+ - नीवरणानि हि 
वित्त आवश्त्विा तिडन्ति तस्मा आवरणीया धम्याति FARA, 
अ« नि, wg. 2.85; - येहि पुर, तू. विः, ब. वेः - 
आवरणीयोहि धम्मेहीति wale नीवरणेहि we 
तदेन; [दिवसं चङ्गमेग Prora आवरणीयेहि wane 
चित्त परिखोधेति स. नि. 2(2).111, 180; सः निः अइ 
3.72. 

आवरति आ + वु का वर्तः, प्र, पुः, एन वन [आवृणोति], 
बन्द कर देता है, आच्छादित कर देता है, बाधिल कर देता 
है, खुला नहीं रहने देता है, हटा लेता है - रामि उ. फु., 
ए, व. - आवरामि द्वारं नियण्ठान म, नि. 2.49; ~ स्ति 
Wo पुः, ब. व, - FWRI न आवरन्तीति अनावरणा र 
नि, अट्ट 3.187; - ये / रेय्या विधि, प्र, पुः, Yo व - 
गामकथाय आवरये खोत सु. नि. 928; गामकथाय सोत 
आवरेय्य निवारेय्य TIA, महानि, 271; - वर अनुः, म. 
पुन, ए, व+ - तावदेव त्वं गन्तवा तस्स देक्लोकयमनानि 
मग्गानि आवर यथा इघ नागच्छति एवं करोहीति अत्थो 
जान अह, 5.147; — RY अद्य, प्र. पुः, ब. वः - 
MARY ततो सच्चा जलनिग्गहनान्छियो म, वं, 36.78; - 
रितु निमि, कृ, - IRT समत्थो नाम Ter स, नि, 
अइ. 1.99; नहि GE वा कवाट वा गच्छो वा लता वा 
आवरि सक्कोति म, नि, अहु, (BT) 2.275; - 
रित्वा पू. का. कृ, - HY आवरित्वा मण्डप PREN, जा, 
HS. 2.356; सरगमरय आवरित्वा हिला जा, अइ, 6.70; 
महासमुद्वस्स उत्तर अदत्वा उदक आवरित्वा जा. अइ. 
3.456; - रित त्रि, भू. क. कृ, आच्छादित, बाधित, 
अभिभूत, ग्रस्त, सः उ. पः में ही प्राप्त, दोसा, रागा, के 
अन्त, द्रष्ट. 

आवलि / आवली स्त्री, [आवलि], रेखा, पंक्ति, ace 
सिलसिला, अविच्छिन्न लकीर - पन्ति वीथ्यावलिस्सेणी 
Wife, अभि, प. 539; केवल स. उ. प. में ही प्रयुक्त, 
APR, दन्ता., पमार्करकरा,, पुप्फा., भोगिभोगा,, मुत्ता, 
Fe. के अन्त: द्रष्ट.. 

आवसति / आवसेति आ + अवस का वर्त, प्र, पु. ए, व, 
[आवसति/ आवसते], आकर बस जाता है, निवास करता 
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है, रहता है, ठहरता है, आकर रुक जाता है, डेरा डाल 
देता है - सचे अगार आवसति विजेय्य पवि इमं सुः 
नि, 1008; - सेसि म. पुः, ए, व. - एन मावसेसीति 
GH यथा इय नागभवनं SITIO, एवं धम्म चर जा. 
wy 7.214; - साभि उ, पुः, ए, वः - सञ्जमा 
सांविभागा च. विमान आवसामह वि, व. 17; - न्ति बः व. 
- Teka waa आवसन्ति पखिसन्ति महानि, 73; 
जगति जगतिपाला आवसन्ति RAR जा, Ag. 
6.201; er तन्की .. आवसन्ति सरीरङ्गा जा, अट्ट 6.70; 
- सातु अनुः, प्र» पुः, Yo व, - दयं अपस्स घरमावसाठु 

स MGT महिमावसाठु जा. A. 4.275; - Racer 
म, Yo, ब व, = सम्मोवयाना घरमावसित्थ जा, अट्टः 
3.378: - सिस्सत्ति भविः, प्र, पु. ए व, - 
नामयेवाकसिस्साति अक्खेय्य VI FET सु+ नि. 814; 
~ से / सेय्य विधिः, प्र, पु, ए. व, - "निच्चं IERA 
पण्डितेहि सहावसे'तिः ORM. 148; बहुप्फल 
काननमाकसेय्य सु, नि, 1140; TET 
काननयावसेय्याति ... तस्मिञ्च TRIS वास कप्पेय्याति 
qa. 189; - सेम उ, पुः, ब व, - सम्मोदमाना 
घरमावसेमा।दि जा. अट्टः 3.378; - सं / न्तो वर्तः Po, 
पुन, प्र, वि, ए, व, - यदत्थ भोग इच्छेय्य पण्डितो 
RATT अः नि. 1(2).79; अः नि. 2(1).42; TETIT 
घरमाबसन्तो स+ नि. 1(1).50; बह्न्नपानं घरमावसनतोति 
ZN वज्ञउपक्खरे MER स. नि, अइ, 1.89; सहजातिं 
आवसन्तो साळहत्येरो विचिन्तियः A. वं. 4.28; - न्ता प्र. 
वि, ब. व, - गहट्ठा घरमाकसन्ता सु. नि, 43; ~ मानो 
वर्त, कृ., आत्मने, प्र, विः, ए. व. - अगारं वसमानोपि 
अप, 1.65; - स्स ष, कि, ए, वे, - घरमावसमानस्स्‌ 
TER सक परं जा, AF. 7.180; - सु अद्यः, प्र. पुः, 
ब. व. - कुसावति TIIE मिथिल चापि ATTY, म. वे, 
2.6; - सिं उ, पुः, ए, वः - Gale arate अहः अपः 
1.32; पठविं HAY रज्जं कारेसिन्ति WT, अपः अट्ठ 
1.275; - सित्थ म, पुः, बः व, - सम्मोदमाना घरमावशित्थ 
जा. Hg. 3.378; - सिस्सत्ति भविः, प्रः पु, ए. व, - 
बलाघिपो ASIA THY आवसिस्माति अप, 1.50; इतो 
गन्त्वा अयं बोसो ठुसित MATRA, तदे; — स्सन्ति ब. 
व. - ये MRA AIII वा आवसन्ति वा आवसिस्सन्ति 
का अः नि, 3(2).25, ~ सितुं निमि, कृ, - न Wer 
HAT OTT HAIG जा, अझ, 1.62; - सित्वा पू. 
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का. कृ, ~ HIRIN तिरच्छानयोनियं जा, AE. 5.451; 
= सापेत्वा प्रेर,, पू. का, Fo, बसा कर, आबाद करा कर 
- सो तें qa आवासापेत्वा जनपद सण्ठपेत्का निकति 
जा, AF. 4.136; ध. प. अझ, 1.200. 

आवसथ पुर, [आवसथ], वासस्थान, घर, विश्राम घर, 
शरणस्थल, ठिकाना, निवास, आश्रम, आश्रय - थो प्र. 
Re, ए. व. - घर गह चावसथो सरण च पतिस्सयौ अभि, 
प» 206; डुल्लनन्दाय ।भिक्खुनिया आवसथो Se, पाचि. 
415; येन अञ्ञतरो आवसथो तेनुपसझमि पाचि, 99; एको 
आवसथो fers विन, वि, 1198; - थं fe. वि, ए. a 
न थुल्लनन्दा भिक्खुनी आवसथ आरिस्साज्जित्वा 
चारिक TROPA पाचि, 416; अलभमाना आवसथं 
अयमंधु पाचि, 98; Wary आवसथ RAR, अ. 
नि, 2(2).107; ~ था प, वि, ए, व, - अगिलानो नाम 
सक्कोति तम्हा आवसथा EBAT पाचि, 99; - स्स षः वि., 
ए. व, - PRCT परिक्छितस्स आवसथस्स WRIT 
अतिक्क्ामेन्तिया पाचि- 416; - थे सप्त, वि, ७ क - 
HTT TRL सः मि, HE. 1.145; ARTN 
आवसथे FETI भण्डक न नीहरिस्सन्ती ति पाचि, 416; 
चिरवासी नाम कुमारो बहि आक्सथे पटिकसति स, नि, 2(2). 
312; - थेहि तु. वि, ब. व, - नानास्तेहि वत्योहि TRER 
च सुः नि, 289; स, ऊ, फ के रूप में अज्झा., अन्तो-, 
गिञ्जका,, पुळवा., बहिः, वाळा,, सेय्या., पदीपेय्या, के अन्त, 
द्रष्ट, 

आवसथकथा स्त्री, विन, वि, के एक खण्ड का शीर्षक, 
विन, fa. 1198-1205{गः). 

आवसथचीवर नपुं, शा, a, आवास में धारण किया 
जाने वाला चीवर, विशेष अर्थ, ऋतुमती भिक्षुणियों 
द्वारा आवास में धारण किए जाने हेतु अनुमोदित 
चीवर - रं' प्र, कि, ए> क, - आवसथचीवरं लोहितेन 
WRIA, चूळव, 434; - रं? द्वि, वि, ए, व, - 
अनुजानामि RT आवसथचीवरन्ति चूळव, 434; 
आकसथचीवर आनिस्मज्जित्वा .... UPA. 414; आवस्रथचीवरं 
नाम “उदुनियो भिक्खुनियो Rasaq aa वित्र होति 
पाचि, 415, 

आवसथद्दय नपुं, दो आवासों के कारण उत्पन्न 
विनय-सम्बन्धी आपत्ति (अपराध) - यं प्र, वि., ए, क. 
ना पञ्चाहिक wert तथा ATIA उत्त, वि, 
388. 
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आवसथद्ठार नपुं, तत्पुः स,, निवास-स्थान का द्वार रे 
सप्त, वि,, Y व, - HAMMERS ओवरकङ्गारे पाचि. 
Hg. 15. 

आवसश्चपिण्ड पुः, तत्पु, स., जन सामान्य के निमित्त 
निर्मित विश्रामगृहों में सभी के लिए तैयार किया गया 
मोजन - ण्डो प्र, वि, Yo व, - आवसथपिण्डोति आवसथे 
पिण्डो पाचि, अहु, 68; - ण्डं द्वि» वि, ए. व. - 
RIMES भुञ्जन्ति पाचि, 98; Aga आक्सथ-पिण्डं 
ठु परिमुञ्जतो उत्त, वि. 97; - सिक्खापद नपुं, पाचि. 
के एक खण्ड का शीर्षक, जिसमें भिक्षु द्वारा आवसथपिण्ड 
के ग्रहण किए जाने से सम्बद्ध विनय-शिक्षापद दिये गए हैं, 
पाचि, 98-100. 

आवसथागार नपुं,, तत्पु, सः, निवास करने हेतु घर, 
विश्रामशाला. वासस्थान - रं' प्र, वि, ए. व. — आवसति 
आवसथागार; A नि, As. 2.369; पाटलिगमने 
आवसथागारन्ति आयन्चुकानं आवसथगेह दी, नि. अइ. 
2.114; अस्थि मे आक्सथागर स, नि, 2(2).326; 
आव्सथायारत्ति BATT एकस्मिं याने एकेकस्सेव 
सुखनिवासत्थाय BT ATR स. नि. AS. 3.146; - 
रे? द्वि. वि, एन व, JAI नो भन्ते मगवा 
आवसथागार'न्ति दी. नि, 2.66; ~ रे सप्त, वि,, ए+ व. 
¬ THAT एकर आवसथागारे'ति पाचि, 29. 

आवसथानिसंस पुः, तत्पु, स. निवासस्थान का लाभ, 
वासस्थान का महत्त्व - सं हि. वि., ए, व. - सेक्खसुत्ते 
WRT घाटिकारसुत्ते म, नि, अद्द, (मू.प.) 
1(2).57. 

आवसथानुमोदनकथा स्त्री., तत्पु, सः, निवासस्थान के 
प्रयोग के अनुमोदन का कथन - य तृ. वि. ए, व. - 
HMMS MSFT धम्मकथाय चेव आवसथानुमोदनकथाय 
च उदा, अट्ट 338. 

आवसन नपुं+, वासस्थान, आवास, घर - नं प्र, वि, ए, व. 
- आवासो आवसन्‌ थेरगा, AX. 2.293. 

आवसित त्रि, आ + ४वस का भू, क, Po, आबाद किया 
हुआ वह स्थान जिसमें लोग बस गए हैं - पदेश पुः, कर्म, 
सः, आबाद किया हुआ प्रदेश, वह प्रदेश जिसमें लोग 
आकर बस गए हों - सो प्र, वि. ए, व, - आगतमनुस्सेहि 
आवसितपदेसो THT पुरिमसन्ञाय ... लाभि म, नि. अड. 
(u) 1(1).236; - कुंच्छि पुः, कर्म, U, वह कोख 
जिसके अन्दर प्राणी आकर बस गया हो, प्र, वि. ए, वः 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आवसेति 233 


- MERIT वसितकुच्छि नाम चेतियग्मसदिया होति न 
सक्का अज्जोन GOT sary वा IRGAT T, जा. 
HE. 1.62. 

आवसेति आवसति के set, द्रष्ट.. 

आवह त्रि, [आवह], ले आने वाला, उत्पन्न करने वाला, 
कारणभूत, स, उ. प. के रूप में, अघा., ALM, ATT, 
अमता, ARIEN., अरियभावा,, STH, उपरिपासादा-, 
एकन्तसुखा., एकन्तहितसुखा,, चित्तसन्तिसुखा., IMT, 
दिट्ठधम्मसुखा., Gra, ASML, TAT, पासादातिसया., 
पीतिसुखा,, पेतभवा,, भोगा., मदा,, रूपारूपभवा., वड्डि,, 
विम्हया,, सग्णा., सच्चाभिसमया,, सब्बकुसलगुणा., 
सब्बानत्था,, सुखा., सत्तसुखा,, हितसुखा., सब्बलोकहिता, 
के अन्त, TS, 

आवहति आ + वह oT ach, प्र, पु, एन व. [आवहति], 
शार अ. 1. ले आता है, उत्पन्न करता है, प्रदान करता 
है, निष्पादित करता है - ey छुविण्णो झुखमावहति स. 
नि, 1(1).49; aed आनोति देति अप्पेवि स+ नि, अद्भ, 
1.286; “War वेठूपपति आवहती।तलि पे. व. BE. 6; 
सम्पज्जनाना पन तिरच्छानयोर्नि आक्हाति म. नि. अइ 
G) 1(1).326; अब्याहरति आवहति त निप्छादेति 
जा. Hg. 5.76; - हामि उ. पुः, ए. व. - “HY जायायह 
जारं आवहामि वहामि चादि जा, अट्टः 3.79; - न्ति प्र, 
पुः, एन व, - यथा PIF ARTIT आवहन्ति उदा, अह 
196; - हेय्य विधिः प्र, पु, ए, व. - अय गङ्गानदी महन्त 
फेणपिण्डं आवहेय्य स. नि, 2(1).126; आवहेय्याति आहरेय्य 
सः नि, अझ, 2.282; आवहेय्य समाव्हेय्य आहरेय्य 
महानि, 222; HPT ते सा दुखमावहेव्याति जाः AE. 
4.43; walt वातो गिणिमावहेय्य जा, अइ. 5.475; - य्युं 
ब, व, AT आवहेखुत्ति म, नि, ae 
(उप.प,) 3.73; - हि अद्यः, प्रः पुः, ए, व, - 'इस्सानं 
ZRIHTA TA, जा, अङ्कः 4.188; ~ हिं उ, पुः, ए, व. 
- मनसा पसादमावहि अप, 1.5; ~ हिस्सति भविः, प्र, 
पुः, ए. व. ~ 'सब्बरापि पथवी तस्स न सुख आवहिस्सती'ति 
जा. HS. 3.145; - वाहेत्वा प्रेरः, पू. का. Pe, पकड़वा 
कर, निकलवा कर - कुण्ठ गङ्गाय आवाहेत्वा जा, AF. 
2.97; GEAG आवाहेत्वा जा. HZ. 1.297; ~ हिय्यसे 
कर्म, वा., म, पुः, ए, व, - एसावहिय्यसे TITT, 
बहुकुटजसल्लकिकेन UAT, AZ. 1.247; AN. अ 2. 
अपने घर की ओर अथवा अपनी ओर ले जाता है, ला. 
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He, वधू को वर के घर में रहने हेतु ले जाता है, अपने 
पुत्र का विवाह करता है, विवाह में अपना पुत्र दे देता है 
ला न्ति बः व. FRA पवेच्छन्ति विवाहन्तावहन्ति च 
जा, HE. 4.326; अत्तनो धीतरो लिख्ञयुवण्ण गहेत्वा 
प्रेस देन ते एव प्रेस वदमाना विवाहन्ति नाम अत्तनो 
GUT अत्थाय TRY आवाहन्ति नाम जा. Nge 4.329; 
द्रष्ट, आवाह, विलो-, विवाह. 


HAT नपुं, आवह का भाव,, केवल स. उ, प. में प्रयुक्त, 


उत्पादकत्व, निष्पादकत्व, कारणभूत होना, उत्पन्न करने . 
वाला होना, अविप्पत्तिसारादिगुणा,- अविप्रतिसार आदि 
गुणों को लाने वाला होना - त्ता प. fa, ए, व, - ठञ्च 
कल्याण अविष्पटिसायादिगुणाकहत्ता विसुद्धिः 1.5; अहिता.- 
अहितकारक होना - त्ता प, कि, ए, व. - कामा हि 
अहितावहत्ता WI अभावेन अमित्ता थेरीगा, AS. 267; 
इद्धिविधादिगुणा- — ऋद्धि-बल जैसे गुणों का लाने 
वाला होना - ता प. वि, ए, क. - सो च कल्याणो 
इद्धिविधादिगुणावहतता विसुद्धिः 1.5. 


आवहन त्रि, आ + ४वह से व्यु, [आवहन, नपुं,], सामने 


लाने वाला, उत्पन्न करने वाला, निष्पादित करने वाला - 
निं स्त्री., द्वि. वि, ए, व, - यदा दुक्खस्सावहनि NTE, 
थेरगा, 519; तत्थ ढुक्खस्सावहनिन्ति दुक्खस्स आयतिं 
पदति थेरगा, अः 2.138; सः उ, प, में, पसंसा, - त्रि. 
प्रशंसा को लाने वाला अथवा यशकारक - नं नपुं, प्र» 
वि., ए. व. - पामुज्जकरणं गर्न TRIES सुख सुः नि. 
259; तादिभावा,- उस प्रकार की अवस्था को लाने वाला 
- FATIT तादिशावाकहन भावेन भावित उदा, Ae 200; 
सः पूः प. के रूप में, - क त्रि. निष्पादक, कारणभूत, 
लाने वाला - क॑ मपु, प्र, कि, ए. व, - अपरिमितसुखावहं 
JACI आवहनक वि. व. अट्ट, 91; - ता स्त्री, भाव, 
लाने वाला या उत्पादक होना, निष्पादकता, केवल सप उ, 
फ के रूप में ही प्राप्त, अतथाः, WAM के अन्त, KE. 


आवाट पुः. [आवट], भूमि-विवर, छिद्र, गड्डा, कुआं - थिय 


हु कासु आवाटो अभि, प, 650; मतावाटे चयेकास्ु अभि. 
प, 1125; BrT रासिपि वृच्चाति आवादोपि स, नि. अहु. 
2.98; कुसोन्भाति GEF ATE, महासोम्माति महाआवटाः 
स, नि. HR 2.48; FHT आवाद पे. व. अट्टः 196; 
- टो प्र, वि, एन व. - गम्भीर आवाटो स. नि, अट्ठ. 
3.287; सरीरब्मन्तर' ... आवाटो आसीविसपूरो विय जा? 
HS. 373; PUT अन्तरे MSTA आवाटो HEN, 
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जा. WR. 5.12; - टं द्वि» वि, एः व. - आवट खणीति 
अत्थो जा, अट्ठ- 5.42; SAE ओतरित्वा जा. Age 5.43; 
चठुरस्सावाट' खणिठु आरभि जा, अह, 4,41; — स्स ष. 
वि., ए. व, - आवाटस्स GIR उग्गन्त्वा तिता TAA स. 
नि, अङ्कः 3.331; - टे' सप्त, कि, ए, व, - एकस्मिं 
आवाटे निपज्जि जा. अङ्क, 3.251: - टे? द्वि. वि. बः व. 
- गलप्पमाणे आवाटे खणित्वा जा, अङ्क: 1.256; नाभिष्पमाणे 
आवाटे THAT, धन प. अङ्क, 1.127; अन्तो IGT आवाटे 
yer स. नि. HE. 2.70; - टेसु सप्त, वि., a. व, ~ 
WAG आवाटेसु HART, जा, WE. 1.256; MIG 
येव उदक सण्ठहेय्य सः नि, WE. 270; आकाटेछु मयं 
उदक पिबिस्साम जा. अट्ट. 1.108; स, उ. प. के रूप 
में, उदका,- पुः, तत्पुः सः, पानी भरा गड्डा - टेसु सप्त. 
Re, ब. व, - उदक आवाटेसु च gT गण्हिठु न 
GPT, पारा, Hg- 1.264; खुद्दका.- छोटा TE - टो प्र, 
विः, ए. व. - Hypa खुद़कआकाटो सद, 2.407; खुद्दा., 
चतुरस्सा,, दीघिका-, नरका, नरक का गड्ढा - टे सप्त, 
वि.. Yo व. - “नरकावाटे पतितो HARTA TT, जा. अइ. 
4.240; यञ्ञा.- यज्ञ के लिए निर्मित गड्डा - स्स ष, वि, 
ए, व. - FAME GLP आनुयन्ता नैगमा दी, नि, 1. 
126; सोण्डि,- पहाड़ी या पर्वतीय तालाब - 2 द्वि. वि. ए. 
व, PIRI सोण्डिआवाटे यूरेत्वा स. नि, AG. 1.247. 

MATCH पुः / नपुं, आवाट + क से व्यु,, उपरिवत्‌ - के 
सप्त, वि,, ए, व, - फ्थवियं खमिते आवाटके घटेहि 
TERA, FE. अट्ट. 97; ~ कादि त्रि, गड्डा इत्यादि - 
GRY सप्त, वि, ब व. TER आवाटकादीयु पटिक्सति 
मः निन A. (HH) 1(1).319; स. उ. प, के रूप में, 
अक्खि., उदका., YER. के अन्त, द्रष्ट. 

आवाटतीर नघुं,, गड्ढे का किनारा, गड्ढे का प्रान्त भाग या 
एक कोना - रै सप्त, वि-, ए, व, - आवाटतीरे Rat जा. 
WZ. 4.240; खणनोकास गन्तवा आवाटतीरे तत्वा जा. 
अङ्कः 6.13; आवाटतीरे एक TT ओलोकेन्तो AGI, ध. 
प, Hg. 2.177. 

आवाटधातुक त्रि, ब. सः, गड्ढे जैसा, गड्डे की प्रकृति का 
- क॑ नपुं, प्र, वि, ए, व, F ठानं आवाटधाचुर्क होति 
जा, अह, 5.188. 

आवाटपुण्ण त्रि. तत्पु, स०, (पात्रों के) खोखले भाग को 
परिपूर्ण कर रहा - ण्ण॑ ay. द्वि. वि, एन व, - 
लुज्चित्वावाटपुण्णं त AT फ्तेहि आदिय म, वं. 28.26. 
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आवाटमुखवदट्टि स्त्री,, गड्डे का वर्तुलाकार मुख - यं सप्त, 
वि., ए, व, - आवाटमुखवड्रिय HGH, जा. AZ. 1.256. 

आवाप पुः, [आवाप], मिट्टी के कच्चे वर्तनों को पकाने वाला 
आवा, कुम्हार का आवा - पं द्वि. वि, ए. व, - “war 
आवापं आलिस्पेस्ससी'ति TT, We. म, अइ, 2.272; 
= पै सप्त, वि, ए. व, — आवापे RRNA घन प, HS. 
1.103; कुम्भकारो MS FHT मारेत्वा आवापे 
सिपि धः प. AZ. 1.103. 

आवापक पुर, आवाप से व्यु, [आवाप, अन्नपात्र], नाई के 
स्तुरा को रखने वाला पात्र, क्षुरभाण्ड - केन तृ, वि. ए, 
वः - गच्छथ... खुरमण्ड आदाय नानियावापकेन ATRE 
आहिण्ड्थ ... सहर महाव, 326; न्ानियाकापकेनाति 
नाळिया च आवापकेन च आवापको नाम TT लद्ध TE 
आवयन्ति WRITS उत्त होति महाव, AZ. 362. 

आवायिम/ अवायिम नपुं, झालरदार आसन या बिछावन 
~ म॑ प्र, वि, ए, व, - निसीदर्न नाम सदस वुच्चति 
HAT, म. निः TZ भूप) 1(2).58. 

आवार पुः, आ + «वु से व्यु, [आवार]. सुरक्षा, रक्षक 
आच्छादन, केवल स, उ. प, में ही प्राप्त, खन्धा,, WHET. 
के अन्त, द्रष्ट; खन्धा,- तत्पु, स. [स्कन्धावार], सेना 
की टुकड़ी का सुरक्षा कवच - रं द्वि. वि, ए व, - 
बलकायो मगे खन्यावार बन्धित्वा स, नि. HZ. 1.278. 

आवारयति / आवारेति आ + वु HTM, Ide, प्र, पुः, Ve 
क बन्द कर देता है, रुकावट डाल देता है, बाधित कर 
देता है, - वर्ग आवारयिस्सति पुर TRIR गच्छति . 
.. गुरा मरगमावारयति नेत्ति, 81; ~ तब्बं सं. Po, नपु, 
हि, वि. ए. व. IPN वा सो यज्ञय सोत आवारेतब्ब 
मज्जेय्य स. नि, 2{2).288. 

आवास पु., आ + "वस से व्यु, [आवास], 1. निवास करना, 
आ कर बस जाना, आ कर आबाद कर देना, रहना - सो 
प्रम वि, ए, व, - एुचरितकम्मज्हि aed आयतिज्च 
सुखावासहेठुताय "सुखविहारस्स आवारो'ति वुच्चति कि. 
वः अट्ट, 91; पुन आवासो आवसन इदानि WE नत्थीति 
अत्थो RA अइ, 2.293; स उ. पः के रूप में, पुना, 
- पुनर्जन्म, फिर से संसार बसाना - सो प्र, वि., ए, व. 
- afer दानि पुनावासो देवकायस्मि जालिनि ORM. 
908; 2. निवासस्थान, भवन, घर, बस्ती, आबादी - सो प्र, 
वि,, एन व. - आकारो भवन Fe अभि, प, 206; गेहो 
घरञ्च आवासो यवनञ्च निकोतनान्ति सद, 1.86; गामो 
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आवासो AMARA TT पुच्छि जा, अइ, 2.63; आवासो च 
कुल लाभो गणो कम्मञ्च पञ्चम अद्धान जाति आबाधो 
Ten इद्धीति ते wane, विसुद्धि, 1.89; अभि, अव, 799; 
न W नपुं, प्र, वि, ए. व. - आवास Reese पत्तिक 
शक्यं TAL, जा, अइ, 7.270; समिद्ध देवनगर आवास 
युञ्ञकाम्मिन बु, वं, (Yo) 294; आवास पुञ्जकाम्मिनन्ति 
MTA एत्थ APT जनाति आवासो बु. वंन अ. 
79; - सर पुः, द्वि, वि. ए, व. - पत्तत्थ आवासामिमं 
उळार जा, Hg. 4.146; HIOA देवपुरं आवास 
पुञ्जकम्मिनन्ति जा, WE. 5182; STN आवासमेव 
अगमापि जा. AS. 6.298; आवास वा न लभामि महानि, 
157; थे न पस्सन्ति नन्दन आवास Read स, नि. 
1(1).7; - सेन तृ. वि., ए, व, ~ आवासन सुद्धी A, 
नि, 1.116; आवासे सुद्धीति vey arty वसित्वा 
छुण्झन्तीति वदन्ति म. नि. अट्टः (मू-प.) 1(1).363; - से 
सप्त, वि. ए, व, - IRRA आवासे समागन्त्वा 
HEATED सम्मोदित्वा पे, व. अङ्क, 12; कुले गणे आवासे 
लाभे यसे महानि, 7; - सा प्र, fA, ब. व, - विदितानि 
ते महाराज आवासा पापकाम्मिन जान FE. 6.149. 

पाठा. आवासं; - से द्वि, वि, ब. व, - निरये ताव 
पस्सामि आवासे TIP, जा. HE. 6.127; ~ सेहि 
पृ. वि. ए, व, - न किएव्थि रसेहि पापियो आवासेहिव 
सन्थवोहि वा जा, FF 1.161; 3. भिक्षुओं का निवासस्थान, 

विहार, आराम, परिवेण - सो प्र, वि,, ए. व. - आवासो 
नाम सकलाराबोपि Raa एकोवरकोपि 
रतिड्वानदिकाङ्वानादीनिपि ध, स, HE. 398; Fel भन्ते 
PIRRE आवासो. FBI, 23; आवासो ति grt 
ged, पारा. अट्टः 2.180; - सं fe. वि. ए, a - 

HEAR आवास SHAY महाव, 117; THR समन्मागतो 
आवासिको भिक्खु आवास ah अ» नि, 2(1).243; 

HRUE PRENA आवास वस फारुक; दी, वं, 14.67; 

- साय च, कि, ए, व, - rege आवासाय परिसक्काति 
अ. नि» ३(1).164; - सा प, वि., ए, व, ¬ फ्क्कमतु भन्ते 
आयस्मा धम्मिको इमम्हा आवास अ. नि, 2(2)79; सो 
PENG आवासा HOH आवास गच्छति महाव, 429; - 

स्स ष. वि., ए. व, - आवशशधिको Rag आवासस्स 
FETA? होति अ» नि, 2(1).243; - से सप्त, वि., ए, व. 

¬ अधुकरियं नाम आवासे wet विहरति अ. नि, 1(2).195; 

तेन खो पन समयेन HATA आवासे ... सम्बहुला 
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भिक्खू विहरन्ति महाव, 145; 148; ~ सा प्र, वि., ब, व. 
— इथ पन भिम्खडे TARN आवासा समानसीमा होन्ति 
महाव, 136; चूळव, 470; ~ सेसु सप्त, वि., ब. व, - 
IINE SHY द्वीसु आवारोछु कस्स THT महाव, 202; 
TIPY च आकासेछु ध, प, HG. 1.293; सः उ. प, के 
रूप में; SAL, ARR, AGL, एका, कता,, Wl, 
गामकाः, घनाः, OR, छिद्दा,, जरा, दया., दसा., Ble, 
नवा, ATTA, पञ्चा, पापकम्मरता., पुनाः, 
भिन्ना», APRA, महा., रोगा, TRU, विवित्तका,, सगारवा., 
सत्ता, Wl, समग्गा., सुखाहेतुता., सुद्धा,, सुरा, के अन्त, 
ष्ट. 

आवासकणप्प y., [बौ, सं, आवासकल्प], एक ही सीमा के 
अन्तर्गत भिन्न भिन्न आवासो या विहारों में अलग अलग रूप 
में उपोसथ नामक संघकर्म का अनुष्ठान, वैशाली के 
वज्जिपुत्रीय भिक्षुओं द्वारा व्यवहार में अपनाई गई दस 
विनय सम्बन्धी वस्तुओं (प्रक्रियाओं) में से एक - प्पो प्र, 
वि,. ए, व, - कप्णति सिङ्गिलोणकण्पो कप्पति EJEN, 
क्ति TIRED, कप्पति आवासकप्पो FI 
अमुमतिकप्पो PAT आचिण्णकप्पे Bure अमथित कप्पे 
कप्पति जलोगि पादु PAI अदसक निसीदन कष्पति 
जातरूपरजतन्ति, चूळव, 463; को सो. aga 
HATTER, FSA. 470; 477. 

आवासगत त्रि, निवासस्थान गया हुआ, (किसी की) 
धर पकड का विषय बन चुका - तो पु. प्र, fa, 
ए, व, -- आवासयतो मारस्स स, नि. 2(2).98; आवासगतोपि 
क्सनझन गतो स. नि, FE. 3.33. 

आवासजग्गनके त्रिः, आवास की देखरेख करने वाला - 
को प्र, वि. ए, व, ~ आवासिकोति आवासजरगनको जा, 
WS. 4.277; चरिया, अट्टः 187. 

आवासत्ता स्त्री, आवास का भाव», स, उ, प. में ही प्रयुक्त, 
दीघार- लम्बे समय तक आवास (संसार) में बने रहने 
(लिप्त होने) की अवस्था - य तू. वि, ए, व, - 
कीघावासताय निच्चादिसमावं भवकिमोक्ख TART. उदा. 
Hg. 171. 

आवासदान नपुंः, तत्पु, सः [आवासदान], भिक्षुओं के 
निवासहेठु निवासस्थान का दान - नं प्र, वि. एन व. ~ 
आवासदान नामें महाराज महन्त... आवासो मया पितो 
सः नि. ag. 3.91; म. नि, Ag (म-पः) 219; — 
स्मिं/ने सप्त, वि, ए. व. - आवासदानस्मिड्लि दिन्न 
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आवासदेसना 


gagra festa होते a. नि, AR. FU.) 2.19; 
आवासदाने आविस सल्लकखेत्वा इसिपतने बहाविहारे 
aa थि. फ WR. 2.170. 

आवासदेसना स्त्री, निवासस्थान के विषय में उपदेश, स, 
उ, प. के रूप में, Ga प्राणियों के आवासों के विषय 
में उपदेश, प्र, वि, ए, व. - नव सत्तागसदेसना उदा, 
HS. 273. 

आवासपरम्परा स्त्री, TY. सप, शा, A, आवासों की 
कतार, आवासों की श्रृंखला, ला. अ, प्रत्येक आवास 
(विहार), एक एक आवास में, सभी मिक्षु-आवास - रं द्वि. 
वि., ए. व. - आवासपरस्परञ्द भिक्खदे GAA, चूळव, 
46; ... आवासपरम्परञ्च ARII संसथाति सब्नावासेसु 
TVG, चूळव, AB. 5. 

आवासपलिमेधी त्रि, आवास के विषय में अत्यधिक लालची 
या लोभी ~ धी पुः, प्र, वि. ए, व, - पञ्चहि धम्मेहि 
समन्वागतो आवासिको ... न आवासमच्छरी होते न 
आवासपलियेघी अ नि, 2(1).245; सत्ते 
आवासपलिरोघीति आवास बलकगिद्धिवसेन गिलित्वा विय 
feat आ नि. अद्द, 3.85. 

आवासपलिबोघ पुः. तत्पु, स., बाधा के रूप में आवास, 
कठिनचीवर के सन्दर्भ में आवास से सम्बन्धित बाधा, 
सोलह प्रकार के पळिबोधों में से एक, आवास-विषयिणी 
बाधा - धो प्र, वि, ए, व, - आवासोयेव आवासपलिबोधो 
विसुद्धि, 1.89; द्वे कथिनस्स पलिबोधा 2.. आवासपलिोघो 
च चीवरपलिबोधो च महाव- 352; परि, 239; बीवरपलिबोधो 
yan छिज्जाति तस्स सह abana आवासपलिबोधो 
छिज्जति परि, 334; Yar चीवरपलिबोधो छिज्जति पच्छा 
आवासपलिबोधो महाव, अइ, 370; स, उ, पः के रूप में, 
घरा. - पुः, घर में बसने की बाधा, गृहस्थ जीवन की 
बाधा या रुकावट - धं द्वि. वि, ए, व. - सब्बं 
घरावासपलिबोघ फिन्दित्वा ... 'पब्बजासङ्कातेन एकच्चरियं 
TOE करेय्य? महानि, 114. 

आवासपाळि स्त्री., तत्पु, स. [आवासपालि], आवासों की 
पंक्ति, निवासस्थानों की कतार, बहुत सारे भिक्षुआवास या 
विहार, प्र, वि,, ए, व. — आवासपालि ब्याधानं तदा आसि 
निवेसिता म, वं, 10.95. 

आवासमूत क्रि, आवास अथवा निवासस्थान बन चुका, बसा 
दिया गया, आबाद कर दिया गया - तं नपुं, प्र, वि. एं, 
व, - तैस पृज्जकामिन आवासभूतन्ति HH, बु. वं. HS. 
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79; = ते सप्त, वि, ए, व, - सिखायमाने आवासभूते 
सद, 1.249. 

आवासमच्छरिय नपुं, तत्पु, स. [आवासमात्सर्य], आवास 
के विषय में मात्सर्य, आवास से सम्बन्धित तुच्छ एवं 
स्वार्थभरी चित्तवृत्ति, पांच प्रकार के मात्सर्यो में प्रथम - यं 
प्र, वि, ए, व, - आकासे TERI आवासहेदुक वा 
FERI आवासमच्छरिय विसुद्धिः महाटी, 2.466; - 
यानि ब. व, - पञ्च FERMA - आवाससच्छरियः 
कुलमच्छरिय्‌ लाभमच्छरियः वण्णमच्छारियं धम्ममच्छरियः 
दी, नि, 3.187; महानि, 26, 93, 165; मच्छरियानीति 
आवासमच्छरियं कुलमच्छण्यि लाभमच्छरिय 
qaqa वण्णमच्छरियन्ति इमासु आवासादीसु 
HAT RTS असहनाकारेन पक्तानि पञ्च 
मच्छरियानि विसुद्धिन 2.321; - येन तू. वि, ए, वः ¬ 
आवासमच्छरियेन पनेत्थ THA वा पेतो वा हुत्वा दी, नि, 
अइ, 2.279; अपिच आवासमच्छणियेन लोहगेहे Tea, 
दी, नि. अइ, 2.279; - स्स ष, वि. ए, व, - 
आवासमच्छरियस्स पहानाय समुच्छेदाय ब्रह्मचरिय geala, 
अः नि. 2(1).254. 

आवासमच्छरी त्रि, आवास के विषय में कृपणवृत्ति अथवा 
मात्सर्य-भरी मनोवृत्ति रखने वाला, आवास के प्रति लालची 
अथवा “आवास में केवल मैं रहूं, दूसरे न रहें”, इस प्रकार 
की स्वार्थ-भरी प्रवृत्ति वाला - री पु., प्र. विः, ए, व. - 
न आवासमच्छरी होति न कुलमच्छरी होते अ, नि, 
2(1).238; ~ RA स्त्री, प्र, वि, एन वे, ¬ न 
आकासमच्छरिनी होति अन नि, 2(1).130; पञ्चमे 
आवासमच्छरिनीति आवास मच्छारायति तत्थ HEAT वास 
न सहि अ, नि, अट्टः 3.46. 

आवासलोम पुः, तत्पु, स, [आवासलोभ], निवासस्थान के 
प्रति लोभ - भेन तू. वि, ए, व+ - मया Mora 
कल्याणघम्मा भिक्खु आवासलोभेन RÈT, पे, व. HE. 
12. 

आवासवत्त नपुं, विहार (आवास) में नियमित निवास करने 
वाले भिक्षुओं द्वारा पालनीय नियम - त्तं fe. वि, ए, वः 
- आवासवत्तमावासी अकरेन्तोव दोसवा उत्त, वि, 555. 

आवाससङ्ग पुः, तत्पु. स., आवासविषयक आसक्ति, स्थायी 
आवास के साथ मन का लगाव - ड्रेन तू. वि,, ए, व, ~ 
निबद्धवायो च आवाससड़ेन होति छो च FPA, सु. नि 
अट्ट, 1.28. 
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आवाससप्पाय पुः, [बौ सं, आवास-साम्प्रेय], हितकर 
अथवा उपयुक्त आवास, विनय-नियमों के अनुरूप 
आवास, स, प. के अन्त,, — आवासस्य उदुसरप्पाय 
भोजनसप्पाय ... HEMT आसेवन्तो अन्तरन्तरा समापतति 
समापज्जित्वा ध प, अट्टः 1.180; - ता स्त्रीः, भावः, 
आवास की हितकरता, आवास की उपयुक्तता - य तू. 
विः, ए, व, - आवाससप्पायताय हि तम्बपण्णिदीपम्हि 
दूळनागलेणे ... पञ्चसता भिक्खू अरहत्त पाएणिछु विसुद्धि, 
1.124. 

आवाससामिक पुर, तत्पुः सः, आवास का स्वामी, निवासस्थान 
का मालिक - का प्र, वि, ब. व, - सचे आवाससामिका 
HY ... स. नि, अट्टः 3.144. 

आवासानिसंसकथा स्त्री, तत्पु, स आवास के (दान से 
प्राप्त) पुण्य अथवा लाभ का कथन - थं द्वि. वि. ए, व. 
= आवासे आपिससो अयश्पि आनि्ससोति बहुदेवरत्ति 
IRER दियङ्कयामं आवासानिसंसकथ कथेसि, मः निः 
Hg. (AT) 2.19-20; सः निन Hg. 3.92. 

आवासापेत्ति आ + शवस का प्रेर., वर्तः, प्र, Yo, ए, व, वसा 
देता है, आवसति के अन्त, द्रष्ट. 

आवासिक त्रि, आवास से व्यु, [आवासिक], शा, Be, 
आकर बस जाने वाला, अपने निर्धारित आवास (विहार) में 
रहने वाला. लान अ+, अपने विहार में नियमित रूप से 
निवास कर रहा भिक्षु, विहार का नियमित निवासी भिक्षु - 
को पु, प्र, वि. ए. व. - आयस्मा सुधम्मो मच्छिकासण्डे 
FETCH गहपतिनो आवासिको होति चूळव, 35; आवासिको 
होतु महानिहारे जा, अड, 4.276; आवापिकोति भारहारो 
नवे आवासे PASTA पुराणे ETMA, अ नि. अइ. 
2.212; नो आवासिको अत्थापति आवापिको आपज्जति 
परि, 250; पञ्चहुपालि अङ्गेहि समन्रागतो आवाधिको 
भिक्खु! परि, 376; — स्स च, विः, ए, व, - 'असादियन्ता 
आवासिकस्स देथा'ति स, नि. अइ 1.191; - का पु. प्र. 
कि, ब. व, - आवासिका होन्तीति एत्थ आवासो एतेस 
अत्थीति आवासिका पारा, HG. 2.180; PNE नाम 
आवासिका PRY उपोसथागार' न सम्मज्जिस्सन्तीति 
महाव, 147; TAPING आवासिका ATG उप्हुता होन्ति 
चूळव, 299; अस्साजिपुनब्बसुका नाम Marg कीटायिरिस्मिं 
आवासिका होन्ति म, नि, 2.148; द्वै जमा कीटागिरिस्मि 
आवासिका होन्ति म, नि, अइ, (म.प,) 2.133; - के द्वि. 
कि, बन व. - ERA आवाधिक Mag न अभिवादेन्ति 


चूळव, 349; - कानं षः fa. ब, क, - आवासिकान 
मिक्छून बावुदरो होति महाव, 172; आवासिकान ARIA 
वत पञ्जपेस्साबि चूळव. 352; - निमित्त नपुं, विहारवासी 
भिक्षु होने का चिह्न - त्तं द्वि. वि. एन व. - आगन्तुका 
भिक्खू पस्सन्ति आवासिकान ARIA आवासिकाकार 
आवामिकलिङ्ग HMA, आवासिकुददेस.. TIT 
anger होन्ति महाव, 173; - काकार Y, 
आवासिक भिक्षु होने का आकार-प्रकार - रं द्वि. विः, ए. 
वन - ITIP AFI TT आवासिकात 
OFT आवासिकाकार;, आवासिकालिङ्ग; 
आवासिकानिमितं HGR... WRIA वेमतिका ENT, 
महाव, 173. 

आवासिकवग्ग पुः, परि, के एक खण्ड-विशेष का शीर्षक, 
जिसमें आवासिक भिक्षुओं से सम्बद्ध विनय के विषय 
संगृहील हैं, परि, 376-378; - ग्गे सप्त, वि. ए, व. - 
आवासिकवगगे — यथाभर्त निक्खित्तोति यथा आहरित्वा 
afta परि, Ago 227. 

आवासिकवत्त नपुं, आवासिक भिक्षुओं डास पालनीय नियम 
- त्ते सप्त, वि, ए वः - आवाखसिकक्ते आसनं 
फञ्ञपेतब्बन्ति एवमादि सम्ब TER आगते चीवरकस्म वा 
TIPA वा ठपेत्पापि कातन्बं चूळक अट्ट, 116. 

आवासिकवत्तकथा स्त्री, चूळव, के वत्तखन्धक की दूसरी 
कथा का शीर्षक, जिसमें विहार में स्थायीरूप से रहने वाले 
आवासिक भिक्षुओं के कर्तव्यों का विवरण संगृहीत है, 
FSF. 352-353; YHA. अट्टः 116. 

आवासिकसङ्चत्थेर पुः, विहार में नियमित वास करने वाले 
आवासिक भिक्षुओं में सबसे वरिष्ठ एवं प्रमुख स्थविर - रो 
प्र, वि, Ye व. - लिण्णसहाविहारे आवासिकसङ्गत्थेरो हुत्वा 
..., We अट्टः 4.277. 

आवासु / आपासु नियमित आवासु का अपर, आपदा का 
सप्त, वि. ब व. ANG GIT यत्तो जा. Age 3.9; 
आवाछु किच्चेछु च न॑ जहन्ति जा. Age 5.442; 445; 
HART आपदा जा, अट्टः 5.443. 

आवाह पुः / नपुं, [आवाह], विवाह का वह स्वरूप जिसमें 
वधू को वर के घर में ले आया जाता है तथा अपने पुत्र 
को विवाह-हेतु सौंप दिया जाता है, कन्या-ग्रहण-पद्धति 
वाला विवाह-संस्कार - हो प्र, वि, ए. व, ~ आवाहोति 
grey विवाहोतिकञ्जादान्‌ म. नि, Age (AT) 
2282; आवाहावीसु AMEND दारकस्य परकुलतो दारिकाय 
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आहरण पारा, A. 2.126; इमस्म गहपतिस्स आवाहो वा 
मविस्सति विवाहो वा भविस्सति चूळव, 282; आवाहो वा 
होति विवाहो वा होति दी. नि, 1.86: - हं द्वि» विः, एः 
व. ~ FAET महा अहोसि आवाहमस्स BIG TEC I 
जा. Hye 6.192; रो IJA Jad आवाह कत्वा चचारि 
सतमहस्सानि HET, स. नि, AE. 1.229; धः प. अट्टः 
2.286; मातापितरो आवाह कत्वा ध, प, Wg 2.151; 
आवाह ते PRATT, घः प, अट्टः 2.164; साधूति सम्पटिच्छिते 
दिवसं ठपेत्वा आवाहं करिंसु, ध. प. अट्टः 2.170; - हानि 
fe. वि, ब, व+ - एतेनेव उपायेन आवाहानिपि BRIGG. 
विवाहानिपि कारापेति वारेय्यानिपि BRI पारा, 200; 
द्रष्ट, विलो. विवाह के अन्त. 

आवाहक त्रि, आ + वह से व्यु [आवाहक], शा. ३०, 
आवहन करने वाला, ले आने वाला, ला, He, कन्या को 
पुत्र के लिए ग्रहण कर वर के घर लाने वाला - का पुर 
प्र, कि, ब. व, -- आवाहविवाहकानत्ति आवाहका नाम ये 
तस्स घरतो IRD गहेठुकामा दी. नि, अइ 3.117. 

आवाहन नपुं, आ + ४वह से व्यु. क्रि, ना,, कन्या को वर 
के घर ले आना, वर के लिए कन्या का ग्रहण एवं वर के 
घर ले आना, विवाह का ही एक प्राचीन स्वरूप - नं प्र, 
वि., ए. व, - आवाहन विवाहन ARO विवरण P, 
विकिरण दी, नि. 1.10; 61; अचुकनक्खतेन GIRE 
आनेथाति आवाहकरण दी, नि. AZ. 1.85. 

आवाहमङ्गल नपुं, Ty. सः, विवाह का मांगलिक पर्व, 
विवाह का मङ्गलमय उत्सव - a प्र, वि, एन a - 
आभरणमङ्गल अभिसेकमङ्गल आवाहमङ्गलन्ति तीणि बङ्गलानि 
HEY, सु. नि. Hs. 1.227; - a? द्वि, वि, ए, वः - 
मिगारसेडिपि एच्तस्स आवाहमङ्गल करोन्तो ..., धन प. अइ 
1.223; - ले सप्त, विः, ए, व, - आवाहमङ्गले तत्थ सत्ता 
उस्सवो WET म; वं. 7.34. 

आवाहयुत्त त्रि, विवाह के लिए उपयुक्त, विवाह करने योग्य 
- त्तं पुः, द्विः वि, ए, व. - अनावरहन्ति न आवहयुत्त 
दी. नि, अट्टः 3.136. 

आवाहविवाह पु. / नपु., द्र. स, [आवाहविवाह], 1. विवाह 
के प्राचीन काल के दोनों स्वरूप, क. वह विवाह जिसमें 
वधू को ग्रहण कर वर के घर लाया जाता था, ख. वह 
विवाह जिसमें वधू का कन्यादान किया जाता था, 2. 
विवाहोत्सव, 3. वर एवं वधू का आपस में विवाह - 
आवाहोति कज्ञायहण विवाहोति BOTTA म, नि, अह, 
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(मप) 2.282; - हं द्विः विः, ए, व, - तेसं आवाहविवाहं 
करिस्सामाति जा, HS. 6.86; तेस आनिच्छयानानज्जेव 
HATH आवाहकिवाह PRY, जा, AG. 4.21; ARM 
Hy. 233; तादिये काले T आनेत्वा MNENE APY, 
fa. व. 31g. 87; - क त्रि, आवाह करने वाला एवं विवाह 
करने वाला, अपने पुत्र को अथवा अपनी पुत्री को विवाह 
में देने वाला — कानं पुः, ष, वि. ब. व, - आवाहविवाहकानं 
अपत्थितो दी, नि. 3.139; आवहविवाहकानन्ति आवाहका 
नाम ये तस्स घरतो TRE गहेठुकामा .... दी, नि. अइ, 
3.117 

आवाहविवाहविनिबद्ध त्रि, शा. अ+, विवाह-सम्बन्ध द्वारा 
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ला. He, एक दूसरे के साथ 
गहराई के साथ जुड़े हुए - द्धा पु. प्र. वि, ब. व. - ये 
हि कोचि ... आवाहविवाहविनिबद्धा वा .... दी. नि, 1.86. 

आवाहविवाहसम्बन्ध पुः, विवाह द्वारा आपस में सम्बन्ध, 
घनिश्ट सम्बन्ध, परस्पर-सम्बन्ध, दो व्यक्तियों के बीच 
उपयुक्त सम्बन्ध - घो प्रः कि, ए, बन्न 
आवाहविवाहसम्बन्छो नास FEFA ताया JEFA मया सद्धिं 
HAST जा. Ngo 1.432; कस्सएकोण्डञ्जानञ्च अज्जमज्जं 
AMIE TE) अत्थि जा, HZ. 2.299; - धं दवि. 
वि, ए, व, - विकहन्ति आवाहविवाहसम्बन्धं जा. अट्टः 3413. 

आवाहेति आ + «वह का प्रेर,, वर्त, प्र, पुः, Yo वः, ले आने 
हेतु प्रेरित करता है, विवाह कराता है, आवहति के अन्तः, 
द्रष्ट. 

आवि / आवी / आविं अ,, निपाः [आविः], एक दम सुस्पष्ट, 
पूरी तरह से साफ सुथरा, आखों के सामने, प्रत्यक्ष रूप में, 
खुले रूप में - था'वि wg च अभि, प. 1149; सम्मुखा 
care फु च अभि, प. 1157; 2 रूपों में प्रयोग में प्राप्त, 
१. विलो, 'रहो' (छिपे रूप में, पीछे) के साथ, आंखों के 
सामने, पीछे, छिपे रूप में, प्रकट रूप में अथवा गुप्त रूप 
में - आवी रहोति सम्मुखा च परम्मुखा च जा, अइ, 
3.231; आवी रहो वापि मनोपदोस नाहं सरे जादु मलीनसचे 
जा, अइ, 5.26; माकासि पापक कम्म आवि वा यदि वा 
रहो स. नि, 1(1).241; आवि वा RA पाकटभाववसेन 
HYCO कत्वा उदा, AF. 240; 2. ४कर एवं भू के 
साथ सप, प, के रूप में प्रयुक्त, क. ४कर के साथ, प्रकट 
करता है, सुप्रकाशित कर देता है, प्रयोग आगे द्रष्ट; ख. 
शंभू के साथ, प्रकट अथवा प्रकाशित होता है, प्रयोग द्रष्ट. 
आगे. 
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आविकत त्रि. आवि + ४कर का भू. क. कृ, [आविष्कृत], 
पूरी तरह सुस्थष्ट कर दिया गया, सुप्रकाशित, अच्छी तरह 
से अभिव्यक्त - तं नपुं,, प्र, वि, ए, व, - न च नो केवलं 
परिपर ब्रह्मचरियं आविकर्त होति carted दी, नि, 
3.90; कुत्ता तदाकारमत्रिद्वनं एक्सबेन आविकर्त उदा. 
अष्ट, 8; - ता स्त्री, प्र. वि,, ए, क. - आविकता हिस्स 
OY होवीति महाव, 131; थेरगा, AE. 2.100; VE 
आविकता होति परि, अहु, 222. 

आविकत्तु पु. [आविष्कर्तृ], सुस्पष्ट करने वाला, प्रकाशित 
करने वाला, सभी के सामने प्रकाश में लाने वाला उद्घाटित 
करने वाला - त्ता प्र, वि, ए, व, - यथाभ्रतं अत्तान 
आविकत्ता सत्थरि बा Agg वा सब्रह्मचारीजु दी. नि. 
3189; यानि खो पनस्स होन्ति साठेय्यानि कूटेय्यानि 
जिग्हेय्यांने वड़ेय्यानि तानि यथाशूतं सारथिस्स आविकत्ता 
होति He नि, 3(1).32; यथाभूतं MIET नाविकत्ता होति 
महाव, ३94; अ नि, 2(1).135. 

आविकम्म नपुं,, [आविष्करण], प्रकाशन, उद्घाटन, 
सुस्पष्टीकरण - म्म प्र, वि. ए, व, - गु्हस्स हि peda 
साधु न हि PEG पसत्थमाविकम्म जा. HZ. 6.211; 
217; स. उ. प, के रूप में, अना., दिद्ठा,, दुब्बल्ला. के 
अन्त, द्रष्ट. 

आविकरण नपुं, [आविष्करण], सुस्पष्ट करना, भली भांति 
व्याख्या करना, पूरी तरह से खुलासा करना - णत्थं क्रि, 
वि», सुस्पष्ट करने हेतु ~ तस्स HBA आविकरणत्थ एक 
कारण WERG gema दी, नि, HZ. 1.254. 

आविकरोति आवि + vax or ad. प्रन पुः, ए, व. 
[आविष्करोति], क. सुस्पष्ट करता है, साफ तौर पर 
बतलाता है, उद्घोषित करता है, कहता है - मि उ. पुः, 
ए, व, - ते आविकरोमि ARIJA, सुन नि. 84; सत्तम्यत्थे 
च TS TY HIP MY क. व्या. 279; ~ हि अनुः, म. 
पुः, Ye व, ~ त्वं आविकचोहि भूमिपाल जा, अट्ठ. 6.209; 
अथ मे आविकिरोहि TIGR, सु, नि, 85; - न्तो वर्त. कृ 
० पुः, प्र. विन, ए. व. - भगवा पुरगलार्न नागयोनीहि 
THY नागयोनियो आविकरोन्तो इम ITE, स, नि, 
अइ 2.312; - न्ती स्त्री, प्र, विन, ए, व, - एवं थेरे 
पुच्छिता सा देवता ATT आविकरोन्ती वि. व+ AZ. 63; 
ख. भावों को अभिव्यक्त करता है अथवा प्रकट करता है 
= ति वर्ते, प्र, पु, ए व, - कुङ्धोपि सो नाविकरोति कोपं 
जाः अइ, 7.148; - न्तो वर्तः Pe, Yo, प्रः विः, ए, व, - 
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THAT सुत्वा प्रसङ्गो पसाद आविकरोन्तो स, नि, अइ. 
1.120; ग. रहस्य को उद्घाटित करता है, अपराध या पाप 
को स्वीकारता है ~ सोहि अनुप, म; पुः, ए, व. - 
विपस्सिनं जानमुपायमुम्हा IRIG नो आविकरोहि कप्पं 
सुः नि, 351; सुः नि, अट्ट, 2.74; निग्रोधकष्प आविकरोहि 
TENITI, AM. AG. 2.450; - रेय्य विधि,, प्र, पुः, 
ए. व, - आविकरेय्य PERI जा. AZ. 6209; यस्स 
सिया आपत्ति D IAHR, महाव. 130; सो आविकरेय्याति 
सो देसेय्य सो ARA महाव, 131; - कातब्बं सं. 
कृः, नपु, प्र, वि. ए, व, - आविकरण युत्त आविकावब्ड 
मः नि. HE. (AU) 2.93; - तब्बा स्त्री,, प्र, वि, ए, व, 
= सन्ती आपति आविकातन्बा महाव. 131; - कारापेत्वा 
प्रेर, पू का. कृ. पाप या अपराध का स्वीकरण करवा 
कर -- अतेकिच्छो नाम आदविकायपेत्वा विस्सण्जेतब्डोति 
चूळव, Hg. 27; घ. 'अत्तानं' के साथ प्रयुक्त रहने पर, 
आत्मान्वेषण करता है, स्वयं को खोजता है - रोन्तो वर्त, 
कृ». पुः, प्र, विः, ए, क, - PR? अत्तान आविकरोन्तो 
कामरागोनाति आदिमाह सः नि, AZ. 1.239; - न्तं फु. 
fg. वि. ए. व, ~ एवं अच्तातमाविकरोन्त भगवन्त दिस्वा 
थेरगा, आइ 2.262; ङ. 'दिद्वि' के साथ प्रयुक्त होने पर, 
अपनी दृष्टि को बतलाता है या प्रकट करता है - ति 
वर्त., प्र, पुः, ए, व, - अनापतिया RR आबि करोति 
परि, 347: 348, गरुकापतिया PIF आकिकिरोति परि. 
अहुः 222. 


आविज्झति / आविज्जत्ति/ आविञ्ञजति / 


आकिञ्जति / आविञ्छति व्यु,, संदिग्ध, संभवतः आ + 
४विध एवं आ + विच अथवा आ + ४विजि के परस्पर 
व्यामिश्रण के फलस्वरूप अनेक रूपों में उपलब्ध 
[आविध्यति, भिन्नार्थक], क. गोल चक्कर में घूमता है या 
घुमाता है, चक्कर काटता है, चारों ओर चक्कर लगाता 
है, चक्राकार रूप में घूमता है, चक्राकार गति को प्राप्त 
करता है, चारो ओर से घेर लेता है, अपने अन्दर समाहित 
कर लेता है - ञ्ञति वर्त,, प्र, पु, ए, व, - ... सो नागो 
एति त INGEST HIRING आक्जिितीति अत्यो म. 
वं, टी, 342; - ज्ञन्ति ब. व. ~ आविज्झन्त्ि च चेलानि 
सम्बोधि परिवारिता. दी, वं, 16.26; अथ न॑ पादे गहेत्वा 
HAG, अ+ निः अह. 2.3; - उ्छेय्य विधिः, प्र, पुर, 
ए, व. - गावि तरुणक्च्छ IIAIR आविञ्छेय्यु .. उदक 
कलसे SPAT मत्थेन आविज्छेय्य म, नि. 3.181; - 
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माना वर्त, Fo, Tal, प्र, वि, ए, व, ~ ... एक थम्भ 
BT गहेत्वा.त आविज्छमानाव समणक्षम्म करोति ध, प, 
ag. 1.398; - ज्जि/ जिछ अद्य. प्रः पुः, एः व, - ... 

तिक्खन्छु दीप आविज्जि पारा, AR. 1.62; आविज्जीति 
समन्ततो RAR सारत्थ टी, 1.156; ... एक WIPTE 
IIP ठपेत्वा चक्क आविज्छि जा. AX. 5.281; - 

ज्जितुं निमि, कृ, - ... आविज्जिदु न सक्का होति 
पारा, अट्ट 2.141; आविजिजदु न सक्का होतीति छिन्द 
तदा/दिसम्भकतो न सक्का होति आविन्णिकु AURA. टी. 

2.296; - ज्झित्वा पू, का, कु. - तत्थापि चित्तस्साद 
अलभमानो अन्तन्तेन आविण्डझित्वा आरामपच्चन्ते ... 

पासाणकलके निस्तीदि दी, नि, अइ 3.10; “YF ताता ति 
बोध्षिसत्तो पोक्खरणि आविज्झित्वा पर्द परिच्छिन्दन्तो 
ओतिण्णमेव पस्सि जा, अङ्क 1171172; स्रो ता आविज्डित्वा 
मप्झिमछूकरियो ता आविण्झिचा पोतकसूकरे ते BACH 
जरसूकरे ..., जा; HS. 2.333; AT पन AMAAN 
JOOTA FUG जा. Wg. 1.156; ख. प्रवृत्त करता 
है, समीप में जा पहुंचता है, आश्रय ग्रहण कर लेता है. 

अपनी ओर खींच लेता है - ञ्छति वर्त,, प्र. पु. ए, व. 

- हैं चक्खु आविज्छति गनापियेखु रूपेछु स, नि. 2(2). 

197; ~ BA विधि, प्र, पुः, एन व, - कुक्कुरो आविज्छेय्य 
गाम पदेक्खामीति स. नि. 2(2).197; - ञ्छेस्युं ब. क 

- अथ खो ते भिक्खवे छप्पाणका AMAIA नानायगोचर 
सक सक गोचरविसय आकिज्छेय्यू स, नि. 2(2).196-197; 

~ ज्झन्तो वर्त, कु), पुः, प्र, विः, Yo व, - ब्रह्माणो तस्स 
कालकिरियतो III सुसान गन्तवा BIRETE आकिज्झन्तो 
परिदेवति जा. HS. 4.54; - ज्झित्वा पू. का, कृ. - 

यस्मा पनेत नगर बाहि आविप्झित्वा जातेन हत्थि अस्सादीनं 
घासतिणेन चेव गेहच्छादनतिणेन च सम्पन्न दी, नि. अइ, 

1.199; ग. नियन्त्रित अथवा सुव्यवस्थित कर लेता है, 

अपने वश में कर लेता है - ञ्छेय्यासि विधि., म. पुः, ए. 

व - ततो त्व मोरगल्लान उभो कण्णसोतानि 
आविज्छेय्याछि अः नि. 2(2).225. 

आविञ्छतिः आ + उंविछ से व्यु,, अपनी ओर खींचता है या 

घसीटता है, आकर्षित होता है, आकर्षित करता है, वर्त, 

प्र, पुः, Ye व. - यस्स कस्सचि Maga कायगतासति 
HUGH अब्हुलीकता त चक्खु आविज्छति ... मनो 
आविज्छति मनापियेस्ु धस्मेछ स नि, 2(2).197; यस्मिं 
यस्मि द्वारे ARTY बलव होति ततं आयतन तस्मि तस्मिं 


www.kobatirth.org 


240 


आविञ्जन 


आरम्मणे ANGST, स, नि. अट्टः 3.108; T IFF 
MATA स, नि, AS. 3109; ~ स्ति ब, व, ~ 
आक्ज्छिनीति आकङ्कान्ति सारत्थ, टी, 1.298; -- 
उछेय्य / ञ्छेय्यु विधि,, प्र, पुः, ए+/ ब, व, - ते छष्पाणका 
नानाविसया नानागोचरा सक सक गोचरविसय आळिञळेयु 
- अहि आकिछेय्य वम्मिक TRA GARY आविज्छेय्य 
उदक पवेक्‍्खामी ति सः नि, 2(2).197; आविज्छेय्युन्ति 
APA स, नि, अट्ठ- 3.107; गावि तेरुणवच्छ किसाणतो 
आविज्छेय्य .... म, नि, 3.181; - ञ्छेय्यासि म, पुः, ए, 
व. - उभो कण्णसरोतानि safer, अ, नि. 
2(2).225; - विञ्छेय्याम उ. Y, ब. व. - NINE 
आविज्छेय्यामादि दी, नि, 3.15; आविज्छय्यामाति 
आकङ्केय्याम्‌ दी, नि, अटः 3.10; ~ डिछ अद्यः, प्र» पुः, 
ए, व. - भिक्खु इत्थिया गहित रज्जु सारतो आविज्छि 
पारा, 187; - Pee पू. का. कृ. - आविञ्छित्वा 
आविज्छित्वाति अत्थो सुः नि. अङ्क, 2.182. 
आविञ्जन / आविञ्छन / आविञ्छना नपुं; / स्त्री, आ + 
*विध से व्यु,, क्रि. ना, शा. अ., WY तक जाकर 
बेध देना, अपनी ओर खींचना या घसीट कर ले आना, 
आकर्षित करना, ला. अ., चारों ओर चक्र के आकार में 
घूमना, चक्कर काटना, ढिलाई के साथ लटकना - ना 
स्त्री, We विन, एन व, - आकछुना नाम आविज्छना पारा, 
174; - ने सप्त, वि,, ए, व, - राजा आकिञ्छने बन्ध 
कुश्चिकमुहिक HPS, दी. नि, अट्टः 2.184; - छिद्द नपुं, 
तत्पुः सः, द्वार के किवाड़ों पर बनाया गया वह छिद्र 
जिसमें अन्दर की ओर डोरी डालकर अन्दर की सिटकनी 
को खोला अथवा बन्द किया जा सके - इं नपुं, प्र, वि., 
ए व, - आविलछनएछिद्वन्ति यत्थ अङ्कालि वा रज्जुसङ्कलिकादि 
वा UGA कवाट SPF A ERNE फुसापेन्ति TAT 
अधिक्चन वि, वि. टी, 2.224; आविञछनछिद्त्ति यत्थ 
अङ्कलि पेवेसेत्वा दारं APPS I ERVE फुसाफेन्ति THAT 
अधिवचन! AKA. टी, 3.357; — रज्जु स्त्री. तत्पु. स 
खींचने वाली रस्सी, द्वार को खोलने एवं बन्द करने हेतु 
प्रयुक्त द्वार के बाहर लटक रही डोरी - ज्जु द्वि. वि. ए, 
व, — अनुजानामि Read ware... आकिछनरण्जुन्ति 
चूळव, 239; आविज्छनरन्णुन्ति एत्थ रज्जु नाम 
सचेपि कीपिनङ्गुड्ञेत कता होति, चूळव, Nge 59; 
आघिज्छनरण्फुन्ति कवादेयेव Be कत्वा तत्थ पवेसेत्वा 
येन रज्जुकेन BEAM द्वार GUI, त॑ आक्न्छिनरज्जुका 
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सारत्थ, टी, 3.357; - यं सप्त, वि, ए, व. - 
आविज्छनरण्फुरय कुञ्चिकमाहिक Tica, दी, नि. अइ. 
2.183; - रज्जुद्दान नपुं,, खींचने वाली रस्सी का स्थान 
- ने सप्त, वि. ए, व, - BORGE आरक्खं 
TE TST, To प, HE. 1.328; - रस त्रि, खींचने 
अथवा घसीट कर ले जाने का काम करने वाला - सं 
नपु, प्र, वि. ए. व, - तत्थ... TRY FOI आविःछनरसं 
~ सोत RG आविज्छनरस... घार्न TRY आविउछनरस' 
>> जिव्हा रसेसु ane ... विसुद्धि, 2.71; - सो 
पु, प्र, वि, ए. व, - कायो PERG IERD, तदे.; 
OY gorren, विज्ञागस्स वा HATTA, विसुद्धि- 
महाटी, 2.85; ~ क नपुं, देवराज शक्र की वह सदा घूमते 
रहने वाली रस्सी जिसके द्वारा वे लोकों की धुरी तथा चक्र 
का संधारण करते हैं ~ के सप्त, fa. ए, व, - सक्को 
देवराणा आकितछनके आरक्खं [ROCA घ, प. अइ. 
1.329; सक्को देवजा आविज्छनके आरक्खें गण्हि ध. प. 
HY. 1.329. 

आविठ्ठ त्रि, आ + ४विस का भू. क॑, कृ, [आविष्ट], शा. 
a, vide, वह, जिसके भीतर कोई पूर्ण रूप से समा 
गया है, ला. अ., पूर्णरूप से ग्रस्त अथवा अभिभूत, भूत- 
प्रेतादि से ग्रस्त अथवा वशीकृत - ट्वा स्त्री, प्र, वि. ए. 
चः — वारुणीवाति यक्खाविडा इक्खणिका विय ..., जा. 
HE. 7.371. 

आविद्ध त्रि, आ + ४विध का भू. क. कृ. [आविद्ध], शा, 
अ., अन्दर तक बिधा हुआ या छेदा हुआ, Ast हुआ, टेढ़ा, 
ला, Be, 1. चक्राकार गति को प्राप्त कराया गया, घुमाया 
जा रहा, चक्कर कटवाया जा रहा, गोल चक्कर में घूम 
रहा, चक्कर काट रहा - | नपुं, प्र, वि. ए. व, - चक्क 
ते सिरसि माविद्ध न त जीव पमोक्खसी'ति जा. अइ. 
4.6; शिरमिमाविद्धान्ति 7 पन ते इव घम्क सिरस्मि 
आकिदि कुम्भकारचक्कामिव भमदि Te, सकि आविद्धमेव 
याव गज्झन्हिकातिक्कमा WAIT, जा. FS. 5.281; ला. 
अ., 2. अभिभूत, पीड़ित - द्धो पु. प्र, वि, ए, क. ~ 
ब्यसनोपह्दवाविद्धो विष्फन्दाति विध्यातवा ना+ रू. प. 1352; 
ला, आ 3. फेंका गया, प्रक्षिप्त, हिला दिया गया, 
प्रकम्पित - P zara IRURE, अभिः प, 
744; - पक्खपासक Pe, ब. सः, वह, जिसके चारों ओर 
पक्खपासक विन्यस्त कर दिए गए हों - /नेल्लेखजन्काधरं 
नाम आविद्धपक्खपासक वुच्चति चूळव, AZ. 52; 
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आविद्धपक्खपासकन्ति कण्णिकमण्डलस्स समन्ता 
ठपितपक्खपासक वि, वि, टी, 2.220; द्रष्ट. 
पक्खपासक (आगे), 


आविभवति आवि + +भू का वर्त, प्रः पुः, ए, क, [आविर्भवति], 


आंखों के सामने आ जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है, प्रकट 
हो जाता है — अविपरिणामधस्मस्स पन PREG TR PTT 
विपरिणामो आविमकती'ति aradi नत्थि विसुद्धि, 
2.331; दुक्खदस्मनेन Marsh आविमिवति तदे.; ~ न्ति 
ब, व, - सब्चन्तरदस्सनवसेन च आविभवन्ति विसुद्धि, 
महाटी, 2.475; लक्खणादीसु say धम्मा आविश्वन्ति 
हि अभि, अव. 632; ~ विस्सत्ति भवि,, प्र. पुः, Yo व+ - 
ga पन शुल्लच्चयाम्धि पाराजिकम्पि होति त परतो 
आक्मिविस्साति पारा, AZ. 1.265; THY महाकरुणाय 
समोक्कमनाकारो सो परतो आविभकिस्सिति उदा, अट, 
106; TRY उप्पति परतो आकिभिकिस्मति थेरगा, अट्टः 
1.86; पठयं झानम्ति इद परतो आविभविस्सति विसुद्धि, 
1.140; = विस्सन्ति ब. व, — अतिलीनोति आदीनि परतो 
आदिषविश्सन्ति स, नि, We 3.284. 


आविभवन नपुं, आवि + +भू से व्यु., क्रि, ना» सुस्पष्ट 


अथवा सुप्रकाशित हो जाना, आविर्भाव, आंखों के सामने आ 
जाना - नं प्र. वि, ए, व, - आविभावे ति आविमिवनं 
आविभावो सद, 1.71; आविभवनन्ति पच्चक्खमाको सद, 
1.86. 


आविमाव पुर, आवि + +भू से व्यु, [आविर्भाव], 1. 


अत्यधिक सुस्पष्ट होना, अत्यधिक सुस्पष्ट बनाया जाना, 
खुलासा करना, व्याख्यान, प्रकाशभाव - वो प्र, वि» ए. 
व, ~ त दिवस कत।किरियाय आविषावो विय पब्नेनिवासाय 
.., दी. नि, अहु 1.181; - तो प. वि, ए, व. - 
आविमावतोति पकासभावतो विसुद्धि, महाटी, 2.475; 
अञ्ञसच्चदस्सनवसेन आविभावत्री विसुद्धिन 2.330; - 
बत्थं क्रि. वि» सुस्पष्ट करने के लिए — wanda 
पटिपदाय आविमावत्थ धम्म देसेमीति दी, नि, Ag. 
1.258; तस्स (करुसा वाव) आविषावत्थामिद Tey म, नि. 
अइ, 1(1).208; स. नि. अट्ट, 2.130; तेस आविभावत्थें म, 
नि. अङ्क; (SUG) 3,77; इमस्स पनत्थस्स आविभावत्थं 
इमस्मिं ठाने GHP BITE, जा, Wee 1.34; तस्स 
आविभावत्थनिद वत्थु म, नि. Hg. (YI) 1(1)208; - 
वानुरूपं क्रि. विः, जिस रूप में सुस्पष्ट अथवा अच्छी 
तरह ज्ञात हुआ है उसी की अनुरूपता में - आकिभिकानुरूप 
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सत्थु गुणे अनुस्सरित्वा उदा, AZ. 217; - कथा स्त्री, 
T सः, भली-भांति प्रकाशित करने वाला कथन, प्र. विः, 
ए, व, ~ पुब्ब्योगतो IETS आविशावकथा म, नि, अइ. 
(T) 1(2).26; 2. एक प्रकार का ऋद्धि-बल जिसमें 
साधक स्वयं को अकस्मात्‌ प्रकट कर देता है, अधिट्टान- 
इद्धि का एक प्रभेद, ऋद्धि बल द्वारा स्वयं को किसी भी 
पदार्थ द्वारा अनाच्छादित एवं सर्वथा सुस्पष्ट बना देना, 
अन्धकार में आलोक कर देना, ढके हुए की पूरी तरह 
खुला हुआ बना देना - वं द्वि. वि. ए. व, - बहुधाफि हुत्वा 
एको होति आकिमावं तिरोभावं iga तिठेपाकारं 
frigad असज्जमानो गच्छति दी, नि. 1.69; 196; 
दी, नि, 3.83; 230; आविमावन्ति केनावि अनावट होति 
अप्पहिच्छन्र विकट पाकट पटि, म- 378; आविभायन्ति 
पाकटमार्व करोतीति अत्थो ... आविषाव पच्चनुभोति ... 
तत्रायं SEA आविभावं कचुकामो अन्धकारं वा आलोक 
करोति We. म, अट्टः 1.279. 

आविभावत्त नपुं, आविभाव का भावन, सुस्पष्टता, भलीभांति 
प्रकाशित होना - त्ता प. वि,, ए, व, - तस्स पन 
आविमाक्ता पुग्गलस्स आविषूताव होन्ति म नि, Age 
(मन्प,) 2.184. 

आविभावन नपुं, आवि + ४भू के प्रेर, का क्रि. ना., आविर्भूत 
करना, सम्यक्‌ रूप से सुप्रकाशित करना - नत्थं द्वि. fa, 
क्रि, वि» सुप्रकाशित करने के लिए, सुस्पष्ट व्याख्या या 
उत्तर देने हेतु - तस्साकिमावनत्थ इद चठुक्क WTA, 
दी, नि, अट्ट, 1.152; THIS TORT आविभावत्थ अचनो 
च पण्डितयावस्स आपनल्थ जा, Age 6.173; पाठा, 
आविमावत्थं 

आविभावेत्तुकाम A, सुस्पष्ट करने की कामना 
करने वाला - मेन पु. तृ वि, ए, व. - 
अत्तनो पुन्बचरित आविमावेदुकामेन सत्धुना म, वंन टी. 
561(रोः). 

आविभूत त्रि, आवि + ५भू का भून क, कु» [आविर्भूत], 
भलीभांति प्रकाशित, सुस्पष्ट कर दिया गया - तँ पु. द्वि. 
वि., ए. व, - सत्था तमत्थं आविशत कत्वा मिम्खुसङ्कस्स 
PPT आह जा, HS 6.117; - तेसु सप्त, विः, ब. क 
- HERRI अनेकाकारवोकार... MALTY अत्तमनों THe 
~ PRG उदा, अट्ट 217-218; - काल पुः, TY. Ne, 
सुस्पष्ट होने का समय, भलीभांति प्रकाशित किए जाने का 
काल - लो प्र. वि, ए, व, - गदुमहाशूतिककायस्स 
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आविल 


IBIR, HAE YE GUT एकसय TPI 
विय म, नि. AR. (AT) 2.184. 

आविल त्रि, [आविल], शा. a, मलिन जल, मटमैला, 
गंदला, अपवित्र या दूषित (जल), मथा हुआ या पड़िल 
(जल); लान अ+, मलिन या क्लेशयुक्त चित्त - अनच्छो 
कलु साविला अभि, प. 669; - लो फु. प्र, कि, ए. व, 
- आविलोति अप्पसन्नो सः नि. AZ. 3.209; उदकरहदो 
आविलो लुळिवो prgn अ, नि. 11).12; उदफ्तो 
MAR JAEN BIRIN अन्धकारे निक्खित्तो अ, नि, 
2(1).215; आविलोति अप्पसन्नो अ निः Ng- 3.69; - 
लेन नपुं, तृ. वि., एन व. - भिक्खु अनाविलेन वित्तेन 
अत्तत्थ वा जस्साति परत्थ वा IAA, A. नि. 1(1).12; 
आविलेनाति पञ्चहि Aarne परियोनद्धेन अ, नि. WE 
1.45; ~ लानि नपुं, fe. वि, 4. व ~ आविलानि च 
पानीयानि पिवति महाव, 474; आविलानि च पानीयानि 
पिवामि ध, प, अड्ठ- 1.36; महाव, 474; आविलानीति तेहि 
पठमतर' ओतरित्वा पिवन्तेहि आलुलितानि कडमोदकाने 
पिवति महाव. HE. 409; ~ लं नपुं, प्र, वि, Yo व. - 
आविलन्ति HGH, उदा, WE 326; T TIPDA उदक 
Ted लुनित आविल Fala, दी. नि. 2.98; Ville च 
gad भवेय्य आविल ळुळितं padya. मि. प. 32; ~ 
ले /म्हि नपुं, सप्त, वि» ए, व, - यथोदके आविले 
अप्पसन्गे न पस्सति चिय्पिकसम्बुकञ्च ... एवं आविलम्हि 
चित्ते न सो TRE ATRA FRY, जा, HE. 2.83; तत्थ 
आविलेति CENT ... एवं आविलि्हीति एवमेव रगादीहि 
आविले वित्ते तदे, तात. आविले चित्तम्हि पगुणापि मन्ता 
न HRT, जा, अट्ट, 2.83; सः फ में, अना-- त्रि, 
निर्मल, स्वच्छ, पवित्र - लं प्र, विन, ए. क AMINT 
किलेसाबिनत्तविरहित सुः नि, अहः 2.172; चन्दव विमल 
सुद्ध विप्पसन्रमनाविल ध, प, WSs 2.393; स, उ. प, के 
रूप में अनाः, चित्ता. के Ah, TE; स. पू, प. में, - 
लक्ख त्रिः, ब. स., मलिन दृष्टि वाला, राग से रक्त 
दृष्टि वाला - Rat पुः, प्र, वि, ए. व. - य वे पिवित्वा 
IFPI) आविलक्खो जा. HE. 516; आविलक्खोति 
रत्तको; जा. अह, 5.18; - चित्त क्रि, ब. सः, मलिन 
अथवा राग आदि से दूषित चित्त वाला - त्तौ पु. प्र, fa, 
ए, व, - आविलबिती अनाविल सरजो PIG अनण 
थेरीगा, 371; ~ त्ता ब, व, -- तस्मा यदि IGI 
कुपिताविलचित्ता देवपुरं उपयन्ति FEZ... स. निः अङ्क 
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आविलता 243 


1.296; ~ भाव पुः, मलिनता, अपवित्रता, राग आदि द्वारा 


दूषित होना - वं द्वि, वि» ए. व, - Barer आविलमाव 


जानेय्य आजानेय्य ..., महानि» 369. 

आविलत्ा स्त्री, आविल का भाव, अनुपिटक पालि-साहित्य 
में ही प्रयुक्त [आविलत्व], अशुचिभाव, अशुद्धि, मलिनता, 
गंदलापन - तं द्वि. वि,» ए, व+ -- सासन च महेशिनो 
... चिर आविलत TH चू. Ge 73.4; - य तू. वि. ए, व. 
- आक्लिताय MITAR जा. अइ, 2.83; स, उ, प. में, 
PT कीचड़ के कारण गंदलापन - SEPPE सभावतो 
सेतवण्णं ATAT PETINI च अज्ञादिस होति 
उदा, SY. 326. 

आविलत्त नपुं, आविल का भावः [आविलत्व], उपरिवत्‌ - 
तँ प्र. वि, ए, क. - यदाबिलत मनसो विजज्जा BURY 
TRING विनोदयेय्य सु, नि, 973; यदाविलात मनसो 
विणजञ्जाति ITA आविलमावं जानेय्य आजानेय्य 
विज्जानेय्य GCI पटिविज्डोय्याति यदाविलत्तं मनसो 
विजज्जा महानि, 369; - त्ता प. वि., ए, व. -- आविलता 
भिक्खवे उद्कस्फ अ नि, 1(1).12. 

आविलति आविल का ना. धा. वर्त., प्र, Y, ए. Fo, गंदला 
अथवा मटमैला जैसा हो जाता है - चलति warty 
लुळति आविलाति कामिजातं होति मि, प, 242; 243. 

आविसति आ + विस का वर्त,, प्र, पु, एन व. [आविशति], 
शा. He, भीतर तक प्रवेश करता है, पूरी तरह से प्रवेश 
कर जाता है, ला. He, ३. पूरी तरह से अधिगृहीत कर 
लेता है, (लक्ष्य, देव, दानव आदि) अभिभूत कर लेता है, 
2. मनोमावों, क्लेशो, विपत्ति आदि को अपने वश में कर 
लेता है - अय यक्खो गण्हाति अय यक्खो आविसति 
अय यक्खो Bae A दी, नि, 3.155; अरति मं 
सोमदत्त आविसिति जा. अह, 5.177; eat आविसती 
सोको दोसनस्सञ्चनप्पक जा. अड्ड, 5.322; — Fa a. 
व; ~ /िसाचेहि उब्धाळहा होन्ति आविसिन्तिपि हनन्तिपि 
महावः 195; ते किलेसा VISTA, आविसन्ति TE जनं 
थेरगा, 931; जन... आभिभवित्वा अवस करोन्ता ANAT 
सन्तान APTI, थेरगा, AZ. 2.299; ~ सेय्य 
विधिः, प्र, पु. ए. व, - यथा वा पन कञ्चिदेव पुरिस भूतो 
आविसेय्य मि, प, 165; भ्य पीळन घटने उपदवो उपसरगो 
आविसीति दिस्वा म॑ भयमाविरि महानि, 303; - सि 
अद्य,, प्र, पु. ए, व, ~ अज्जयमउ्जेलि ब्यारुद्धे दिस्वा य॑ 
TITIR सुः निः 942; मिय्यो मं आविसीति ब्ह्मणस्स 
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आवुणाति 


चक्खूनि दत्वा जा, AS. 4.368; ~ सित्वा पू, का. 
Fo — यथा नाम कोळिसीला रक्खसा भिसक्करहिते TT 
आविसित्वा ते STITT आपादेनता तेहि कीळन्ति ... 
थेरगा, अट्टः 2.299. 


आवुट / आवुत्त / आवट त्रि, आ + वु का भू, क, कृ. 


{आवृत], पूरी तरह से ढका हुआ, चारों ओर से आच्छादित, 
रुकावट-युक्त, वाधायुक्त, ग्रस्त, पीड़ित - तो पु. प्र, वि., 
ए, व. - आवुतोति HIRT, म» नि. HE. AA.) 2.314; 
पटिच्छन्नोति आवटो महानि, AE. 74; - टा ब, व, - 
तमोखन्धेन MJT महाव, 5; दी. नि, 2.29; 
GREET HIN HORT अज्झोत्थटा स, नि, 
अडः 1.174; WORT अहोरत यथा मोहेन आदृता इति, 
8; Jy पञ्चहि नीवरणेहि आठवा निवुता ओवृता पिहिता 
पटिच्छक्ष पटिकुज्जिताति दथुज्जना महानि, 107; आवुटा 
निवुटा ओनद्धा परियोनद्धा दी. नि, 1.223; - तं नपुं, प्र: 
कि, ए, व, - बेठित ठु बलयित तु रुद्ध WaT सावत 
अभि, प, 745; ततो ठ पि पुर ठुड़पाकारपरिखावुत चू. वं. 
88.77; अम्बोधिगस्मीरपरिखादुत चू. वं. 88.116; स, उ, प, 
में, अना.- त्रि, [अनावृत], नहीं ढका हुआ, खुला हुआ, 
उन्मुक्त - ता पु. प्र, वि., ब. व, - वित्थिण्यो जम्बुदीषोयं 
TNTE HUTA, सद्धम्मो, 391. 


आवुणाति' / आवुणोति आ + vg का वर्तः, प्र, पु. ए, व. 


[आवृणोति / आवृणाति / आवृणुते / आवृणीते], 1. ढक 
देता है, छिपा देता है, गुप्त रखता है, 2. भर जाता है, 
व्याप्त हो जाता है, 3. वरण करता है, इच्छा करता है, 4. 
निवेदन या प्रार्थना करता है, 5. घेर लेता है, नाकेबन्दी 
करता है, पालि साहित्य में इन अर्थो में केवल 
आवुट / आवुणित को छोड़ अन्य प्रयोग अप्राप्त, केवल 
व्याकरण ग्रन्थों में उल्लिखित - आदुणोति आवुणाति 
पापुणोति पापुणाति कः व्या. 450; आवुणोलि आवुणाति 
सक्कूनोति सक्कुनाति सद 3.825. 


आवुणातिः/आवुनात्ति आ + vq से व्यु, 


[आवयति/ आवयते], शा. अ., आपस में गूंथ देता है, 
नत्थी कर देता है, वेध देता है, सिल देता है, छेद देता है, 
पिरो देता है, ला. अ., शूली पर चढ़ा देता है - न्ति 
वर्त प्र, पुः, क, व, - अप्पेन्ति निस्बसूलस्थिन्ति इमस्मिं 
काले ग़जानो AR निस्बयूले आवुणन्ति जा, अइ, 3.30; 
तत्थ हि तिरिय पलिर्घ ठपेत्का eRT आणिं 
पलिघसीसे STINT, थेरगा, FF. 2.57; - नथ म. पुः, 
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ब, व, - उप्पेशाति आवुनथ जा, अट्टः 6.20; ¬ TA 
विधिः, प्र, पुः, ए, व. - Hey qg आदुनेय्य ये 
महासमुद्दे छुखुमका पाणा ते GAPS Yay आदुनेय्य 
स, नि, 3.504; - WAT वर्त, He, पुः, प्रन विः, ए. वः - 
कुमारो मेधावी पञ्ञवा सुत सुत मुत आवुणन्तो विय 
गण्हाति म. नि, अइ, AT.) 2.55-56; — णि अद्यः, प्र: 
पुः, ए, वः AFGIR yet T, सत्था सूचिपासके 
आदुणि धः प, अह, 1.345; - Pi उ, पु. एश व+ - 
PARET गह्लेत्वान लताय आणि अह अप, 2.24; - 
णिस्सन्ति भवि,, प्र, पुः, ब. वः - सचे हि इमं सूले 
आदुणिस्सन्ति जा. HG. 3.30; - नितु निमिः कृ. - 
महासमुद्दे चुखुमका याणा ये न सुकरा THY आठुनिठु 
स. नि, 3.504; - णित्वा/नित्वा पू. का, कृ. - 
इमस्सेव ने निम्बस्स सूले वा GPT साखाय॑ वा जार 
अङ्क, 3.30; सत्त रोहितमच्छे उद्धरित्वा वल्लिया AGP, 
चरिया, अट्टः 100; अङ्कमासकः IINA छुत्तेन 
आदुनित्वा तस्स ari RERI जा. Hg 6.175; 
- णापेस्सामि प्रेर-, भविः, उ, पुः, ए, वः - wera 
ख़ण्डाखण्ड छिन्दित्वा सूलेयेव आदुणापेस्सामी'ति जा. 
अट्ट, 3.191. 

anga? त्रि, आ + ४वु (बुनना) का भू. क. कृ, [ओत], 1. 
बुना हुआ, आपस में गूंथा हुआ, स+ उ. प, में, नवा« नया 
नया बुना हुआ - तो पु, प्र, वि. ए, व. - आमाव्य 
नवाढुतो कम्बलो'ति पारा, 193; ¬ तं पुः, द्वि विः, ए. वः 
- तेन खो पन समयेन अञ्जतरा इत्थी TAGS कम्बलं 
पारुता होति पारा, 193; तन्ता-- तांत से बुना हुआ - 
तानं नपुं, ष. विः, ब. क, - यानि कानिचि तनतावुतानं 
वत्थानं केसकम्बलो तेस WES) अक्खायाति अ, नि. 
1(1).322; तन्तावृतानन्ति तन्ते आवृता स, नि. अङ्क, 
3.170; 2. धागे से एक सिरे से दूसरे शिरे तक सिला हुआ, 
(मोती आदि के छिद्र के अन्दर) पिरोया हुआ - तं नपुं, 
प्र. वि. एन व, - THAT सुत्तं aged नीलं वा पीतं वा 
लोहितं वा ओदात वा पण्डुसुक्तं वा, दी. नि, 2.10; दी, नि. 
1.67; तादिसाव्हि आदृत WHE होति A. नि. AZ (पने 
2.183; स, पू. प. में, - सुत्त नपुं,, कर्म, स., पिरोया हुआ 
धागा - त्तं प्रः विः, एश व+ TGT विय विपस्सनाजाण 
म नि, अट्टः AU.) 2.184; - पण्डुसुत्त नपुं, पिरोया 
हुआ फाण्डुवर्ण का धागा - त्तं प्रन विन, ए- व, - विष्यस्ने 
मणिरतने आवुतपण्डुसुतत विय TA, जा. अटः 1.62; 
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ध, प» अट्ट 2.128; - मुत्ता स्त्रीः, कर्म, स., पिरोई हुई 
मोती - त्ता द्वि. कि, ब, व. - अथस्स लोमळूपेछु 
आदुतपुत्ता विय हिपबिन्दूनि AGT, म» नि. AF. (AeA) 
1(1).360; 3. बेधा गया, शूली पर चढाया गया ~ तो पुर, 
प्र, विः, ए, व, ~ WATT सत्तिया दण्डके मधुकपुप्फ विय 
आदृतो परिदेकमानो PP, जा. AZ. 1.413; Fret 
लङ्गयित्वान पञ्चमायसि आवृतो तदेन स, So प. में, 
तला," त्रि छेदे गए करतल वाला - ता पु, प्र; विः, 
ब, व, - वलाबुताति हत्थतलेसु HG, जा, अइ, 
5.490. 

आवृत्ति स्त्री, संस्कृत काव्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्द 
आवृत्ति का अनुकरण [आवृत्ति], वह काव्यालड़ार जिसमें 
पदों एवं अर्थो को पुनः दोहराया जाए, प्र. विः, ए. व+ - 
पुनफुनच्चारण यं अत्थस्स च पदस्स च उभयेसञ्च विचेया 
साय आहुति नामतो सुबोधा, 224; तुल, दण्डी का काव्यादर्श 
2.116. 

आवुत्थ त्रि, आ + VIG का भू. क. कृ» आबाद किया हुआ, 
वसा हुआ - त्थं नपुं, प्रर वि, ए व. - आवुत्थं 
TOTAL पीतिसञ्जनन HA, स. नि, 1(1).38; म, नि, 
3.314; - त्था स्त्री. प्र, वि, ए, व+ - साह भुसालयावुत्था 
वरवारिहोघसा जा. अडः 5.5. 

आवुघ नपुं, [आयुध], शस्त्र, हथियार - को यस्स आवुर्ध 
आयुष गा सद, 3.623; क. सामान्य रूप में कोई भी अस्त्र 
अथवा हथियार ~ ef प्र, विन, एन व. - आयुध मेनुभावेन 
तेस काये प्रतिस््रति मः वं 7.36; - धः दविः वि, ए, 
व. - AID ange निक्खिपित्वा ares ica, थेरगा. 
BS. 1.101; पमुन्चित्वान HPT दी, वं. 2.23; निक्खिपित्वान 
SIGE दी, वंश 12.49; GGT सरीरे ठपेत्वा इद नाम ये 
देहीति PETER च जा. अङ्क, 4.12; ~ घानि' प्र 
वि., ब. व. ~ तस्मिं खणे द्वादसयोजनिके वायणसिनयरे 
सब्बादुभानि पज्जलिछु जा. अह. 5.124; सकलनगरेपि 
आवुधानि पज्जालितानी ति, म. नि. HE. (म.पः) 2.235; 
- घानिः È fa. ब. व, - आदुधानि छङ्ेत्वा भगवन्तं 
वन्दित्वा NRT स. नि. HE. 1.63; सकलयासवासिनो 
आवृधाति TR सङ्के ... जा, अइ. 2.90; ख. 5 प्रकार के 
आयुध या शस्त्र, ला. अ, मेत्ता, करुणा, काय, चित्त एवं 
उपधि विवेक नामक 5 आध्यात्मिक आयुध - धं' प्रन वि, 
ए, व. - आवुधन्ति TEIJE म. नि, AZ (मन्पः) 2.238; 
पञ्चविधं आवुर्ध यथा हि एथे तितो wale nge सपत्ते 
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।विज्यति ~ FA ... PONI, काय विवेकेन ... 
चित्तविवेकेन .... स, नि. अह 3.158; ~ धंः द्विः fe, ए. 
व, - इच्चेव चौरो असिमावुधञ्च थेरगा, Ag. 2.279; 
GGT RAGE, तदे; ग. कवच या ढाल से विपरीत 
अथवा भिन्न अस्त्र - धं द्वि. विन, ए, व, - फ़लकज्च 
IGI FT ध, प, WS. 1.251; वलक्कारेन 
आदुधफलक याहापेत्वा स. नि, अट्टः 1.125; स. उ, प. 
में, फलका,- ढाल एवं अन्य आयुध - धानि' द्वि. वि», 
ब, व. PIPINA गाहापेत्वा जा, AZ. 3.208; - 
घानिः प्र, वि, बः व. - aera च अस्सा च 
फलकावृधानि च. स. नि, Hg. 1.62; निक्खित्तकवचा- 
- त्रि. ब. Me, कवच एवं seal को त्याग चुका - 
बुधा पुर, प्र. वि. ब. व, ~ सब्बे, देवा अत्तमना 
निक्खित्तककचावुधाः अपः 1.149; स. पूर प. में, ~ फलक 
नपुं, द्व. स., आयुध एवं ढाल - क द्वि. वि, ए, व. - 
बलक्कारेन आवुध्षकलक गाहापेत्वा स. नि. अटः 1.125; 
घ. कोई एक विशेष प्रकार का अस्त्र, हथियारों का कोई 
एक विशिष्ट प्रभेद - घं प्र. वि. ए, व - wor 
पच्चन्तिमे नगरे IE WGI सन्निवित होति सलाकञ्चेव 
जेवनिकञ्च अ. नि, 2(2).244; आदु नाम चापो कोदण्डे 
पाचि, 273; ... आवृत्ति असि वा उच्च वा सति वाति 
एवमादि. पारा, अट्ट. 2.42; - a fg. वि, एन व, - 
इच्चेव चोरो आसिमावृधञ्च थेरगा. 869; — घानि द्वि. वि. 
ब, वे, - निरयपाला जलितानि असिसत्तितोमर 
PTA ITY आवुधाति TEM... जा. Kio 
6.127; अधिसातिधनुआदीनि SPM SRR, जा, 
अष्ट, 1.154; चोरा ... निक्खिप्पसत्थानि च आवुधानि चः 
थेरगा, 724; असिआदिसत्थानि चेव धतुकलापादि 
PMT च थेरगा. अट्टः 2.230; - जात नपुं, विशेष 
प्रकार का आयुध, कोई एक खास हथियार - तं प्र- वि», 
ए. व, - WIT नास आवुघजार्ते उमतोधार पीतनिसित म. 
नि, 1.353; - जीविक त्रिः, बः सः, हथियारों से अपनी 
जीविका चलाने वाला - कं AG, प्र. वि, ए, व. - 
इस्सत्थन्ति आवुधजीविक TGA सतिञ्चाति वृत्तं होति 
सु. नि, अट्टः 2.169; ~ पाणि त्रिः, बन स. [आयुधपाणि], 
अपने हांथों में शस्त्र धारण करने वाला - स्स पुर, ष. वि., 
ए, व. - न आठुप्षपाणिस्स अगिलानस्स धम्म देसेस्सामि 
पाचि, 273; ~ बल त्रिः, ब, स, 1. वह, जिसका बल 
उसके शस्त्र या हथियार हैं - ला पु. प्र. विन, ब. व. - 
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आवुसो 


रुण्णबला दारका ... FIIN बोर... AF बलारि अ. 
नि, 3(1).58; 2. नपुं, आयुधों का बल, हथियार की ताकत 
- लेन तू, विः, ए, व. - आवृधबलवन्तानन्ति आवुधबलेन 
GT समन्नागतान जा, अट्टः 6.279; ~ बलवन्तु त्रि. 
आयुधों के कारण बलवान्‌, अस्त्र-शस्त्रौँ से पूर्ण रूप से 
सुसज्जित - न्तानं पुः, ष. fh, ब, व, - आदुधबलवन्तानं 
गुणिकादूरधारित एतादिसान योधान! जा, AZo 6.278; — 
भण्ड नपुं, आयुधों का भण्डारण या संग्रह, समस्त आयुध - 
ण्डं द्वि. वि., ए. व. - सत्थवणिज्जाति आवुधभर्ण्डं कारेत्वा 
TT विक्कयो a. नि, अट्टः 3.63; -- ण्डानि द्विः वि, 
बः व, - HPE पज्जलिंछु मि. प, 8; - लक्खण 
नपुं,, तत्पु, स. [आयुधलक्षण], आयुधों के लक्षण - णं प्र, 
विन. ए, व. GJIRIT o आवृधलक्खर्ण ... इति 
वा इति दी. नि. 1.8; महानि, 281; ~ वस्सा स्त्री, तत्पुः 
स+ [आयुधवर्षा], अस्त्रो की वर्षा, अत्यधिक अस्त्रो का 
प्रयोग - स्सं द्विः विः, ए, व. - नानप्पकार ANGITT 
कससि जा, HE. 5.129; — विज्जा स्त्री, तत्पुः स. 
[आयुधविद्या], अस्त्रविद्या - य तू. वि» ए, व, - इस्सत्थेति 
आदुप्षविज्जाय म, निः HF. (SIH) 3.46; - हत्थ त्रि. 
ब, स. [आयुधहस्त], अपने हाथों में अस्त्र धारण करने 
वाला - त्थं स्त्री. द्विः वि, ए, व, - रक्खणत्थाय 
परिवारेत्वा वित आवृधहत्थ परिस ते न TRA, जा. अइ. 
5.369; धनुकलापफलकादुधहत्थेहि जा, ASe 1.108; स. 
उ, प के रूप में, इन्दा, उय्यता,, TAA, गदा., 
चित्रदण्डयुताः, आणा,, दाठा,, दुस्सा., देवड्डाना,, AEA, 
नच्चगीतभाणितमिहिता., नद्धपञ्चा,, नयनाः, पञ्चा., पञ्ञा., 
पविवेका,, भद्रा, मङ्गला, वजिरा,, वत्था,, विपस्सना, 
वाचा, सज्जाः, सन्नद्धपञ्चा., सहाः, सुता. के अन्त, द्रष्ट.. 


आवुस्हमाना त्रि, आ + VIE का कर्म» वाः, वर्त, Po, 


{संभवतः आधूयमान के स्थान पर), अब ले जाया जा रहा 
- ना नपुं, प्र, विन, ब. व, - वातेन मन्द आवुष्हमाना 
हेममयपुप्फाति अत्थो वि, व, AF. 199. 


आवुसो पुः, wet, ए, F/F व. [संभवतः 


वैदिकआयुष्मस / आयुष्वस्‌ से व्युः], सम्बोधित करने का 
शिष्ट एवं सभ्य प्रकार, श्रीमन्‌, हे सत्यपुरुष, ऐ मित्र / मित्रों, 
अनेक प्रकार से प्रयुक्त, 1. सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त 
सम्बोधन-वचन, सामान्य जनों को सम्बोधित करने हेतु 
प्रयुक्त वचन, बौद्ध भिक्षु-संघ से इतर व्यक्तियों द्वारा 
प्रयुक्त सम्बोधन, बौद्धेतर धर्माचायोँ एवं उनके प्रव्रजित 
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आवुसोवाद 


अनुयायियों के लिए भी प्रयुक्त सम्बोधन - Ja त्व 
HG, अग्हाक पुरतो PIS FBI, जा. Ago 2.371; न 
खो अह आवृसो अबसन्ति? दी, नि. 2.99; कासि त्वं 
आवुयो HRT पब्बाजितो महाव, 11; ध, प, AF. 2.322; 
ते नियण्ठे एतदवोच ~ anger निगण्ठा JARDI 
आसनप्रटिक्खित्ता म. नि. 1.130; आळारं कालाय एतववोच 
— EBE आवृसो कालाम्‌ म. नि, 1.222; उदकः 
WTA एतदवोच्‌ इच्छामहं आवृसो इमस्मिं धम्मविनये 
ब्रह्मचर्य ARG, म, नि, 1,224; 'कोसि त्व IZA TT 
स, नि, 1(1).176; 2. बौद्ध भिक्षुओं एवं बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा 
बौद्धधर्म के प्रति श्रद्धावान्‌ गृहस्थजनों (उपासको) के लिए 
प्रयुक्त सम्बोधनपद -- छब्बरियेहि anger raè 
आवरण कत न्ति महाव, 107; RIMAP उपासके एतदवोच 
~ AR, अदत्थ ager कहापणाम्पि aga पादाम्पि 
मासकरूपम्पि चूळव, 463; पञ्च खो इसे ITR विसाख 
उपादानक्खन्धा सक्कायो वुत्तो भगवता म. नि, 1.380; 3. 
बौद्ध-भिक्षुसंघ के सदस्य भिक्षुओं द्वारा आपस में एक दूसरे 
के लिए प्रयुक्त, अत्यधिक प्रचलित सम्बोधन, [f स्वयं 
बुद्ध भिक्षुओं के लिए 'भिक्खवे' सम्बोधन का प्रयोग करते 
थे तथा बौद्ध-गृहस्थजन इन भिक्षुओं को सम्बोधित करने 
हेतु 'भन्ते' पद का प्रयोग करते हुए बतलाए गए हैं] - 
IIR- FANG हि अक्त्वा भिक्खवेति वच बुद्धालापो 
नाम होति अय पनायस्मा “दसबलेन समान HIATT न 
करिस्सामीति सत्यु गारववसेन सावकालापं करोन्तो आवयो 
भिक्खवेति आह अ. नि. HE. 232-33; HFN RINT 
एत्थ बुद्धा भगवन्तो सावळे आलपन्ता मिक्खबोति आलपन्ति 
सावका पन JRR सदिसा मा En SGA TES TIT 
वत्वा पच्छा rata वदन्ति बुद्धेहि ब जालपिते 
fresh ua te पटिवचन देति, सावकोहि 
HAG ATH Te, We. म, अह, 2.172. 

आवुसोवाद पुः, 'आवुसो' कहकर सम्बोधित करना - दो प्र, 
वि, Uo क. ARTRIT हि HATA ARIT 
भरवतो धरमानकाले आचिण्णो उदा, Nge 254; - देन 
तू. वि, ए. के - तथागत मासेर च आवुस्रोवादेन च 
PITRE, जा, HG. 1.90; नामेन य AFRIT च 
समुदाचरन्तीति NIM आवुसोति च वदति anga 
ग्रेतण म» नि, Ae. (KI) 1(2).93; आवुसोवादेन 
ITARTE HLT, म, नि. 3.296; यथा खो TATE 
एतरहि भिक्खू ASHTA आदुसोवादेन सबुदाचरन्ति न 
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आवेठेति 


खो समच्चयेन एवं समुदाचारितन्ब RRA, आनन्द ARIT 
नवकतरो PRG नामेन वा MAT वा आवुसोवादेन वा 
समुदाचरितन्नो दी, नि. 2.115. 

आवेग पु. संस्कृत से गृहीत [आवेग], 33 व्यभिचारीभावों में 
से एक व्यभिचारीभाव, मन की बेचैनी, व्याकुलाहट - 
निद्वावेगा aire सचपला व्याधितेतिस्समेते सुबोधा, 
346(गा.). 

आवेठन नपुं, आ + VAE से व्यु, क्रि, ना. [आवेष्टन], शा. 
अ,, लपेट लेना, अपनी पकड़ में ले लेना, घेरे में ले लेना 
या घेर लेना, चारों ओर से धेरे में ले लेना, ला. अ.. वाद: 
विवाद अथवा संलाप की प्रक्रिया में 3 युग्मों में निर्दिष्ट 6 
प्रकार के उपकरणों या अंगों में प्रथम, प्राचीन वाद-पद्धति 
का एक अङ्ग - नं प्र, विन, एन व» = फण्डिकन खो 
wood आवेठनम्पि कायिरति निब्बेदनम्पि कायिरति, 
निर्गहोपि were, पाटिकम्मम्पि कयिरति विस्मासोपि 
PR. पटिकिस्सासोपि कायिरति न च तेन पण्डिता 
कुप्पन्ति मि. प, 25; स, प, में, F पन तथागतो 
किभारङ्वाजस्स ब्राह्मणस्स भोजन wate T 
आवेठनाविनिवेठन कङ्कननिग्गहप्पाटिकम्मेन A तस्मा 
तथागतो त पिण्डपात पाटिक्खिपि न उपजीवी ति मि. प. 
217. 

आवेठिका / आवेठिया स्त्री, उपरिवत्‌ - ठिय द्वि. वि, 
ए, व. - Fae सल्लाण कर्यकथी विनिघाती होति 'जयो 


` नुखो मे भविस्साति प्रयजयो चु खो मे भगिस्साते कथं 


निग्यह करिस्यामि .. कथ आवेठिय BRITA कथं 
Rafe करिस्सामि महानि, 120; आवेठिय करिस्सामीति 
प्ररिवेदन BRAN महानि, अड, 226; - या प्रः वि, ए, 
वः - frist ते अकतो पटिकम्म ते ढुक्कट विवेस्रो ते 
अकतो WATIN ते GIP आवेविया ते अकता 
निब्बेठिया ते ढुक्कटा महानि, 121; - य तृ, वि., ए. व. 
¬ आवेठियाय आवेठियन्ति आवेठेत्वा निक्तनेन ATIT 
निब्बोतियाय निब्बोडियान्ति cect मोचनेन मौचन महानि, 
अट्ट, 229. 

आवेठेति आ + vag का वर्तन, प्र, पुः, एन व. [आवेष्टयति], 
1. लपेट लेता है, घेर लेता है, प्रयोगों के लिए anager 
के अन्त, द्रष्ट,; 2. ऐंठ देता है, मरोड देता है, मोड़ देता 
है - द्वितं /fead भू. क. कूः, प्र. वि, ए, व» ~ 
आवेल्लित पिडितो Tas ... आवेल्लितन्ति Raa 
जा, HE. 4.345; पाठाः आवेळितं. 
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आवेणिक / आवेणिय / आवेनिक / आवेनि त्रि. व्यु., 
संदिग्ध, [A सं, आवेणिक / आवैणीय], 1. पृथक भागों 
या खण्ड खण्ड में विभाजित, अलग अलग भागों या हिस्सों 
में विभक्त, एकदम पृथक्‌ रूप में प्राप्त - का स्त्री., प्र. 
विः, Yo व, — धाठु आवेणिका नव्थि सरीर एकपिण्डित 
अप, 1.68; धातु आवेणिका नत्थीति देवमनुस्सेहि निसु वि 
चेतियं काठु आवेणिका विसु धातु नत्थि अप, अट्टः 2.291: 
2. त्रि. असामान्य रूप में अथवा विशिष्ट रूप में प्रशस्त, 
असामान्य धर्मो या लक्षणों के रूप में कथित, असाधारण, 
दूसरों में अप्राप्त, विशेष प्रकार का, केवल किसी एक में 
ही विद्यमान - क' नपुं, प्र, वि, ए. व, - इद लोके 
उत्तारयन्ति इदा पन इमस्मिं लोके अय़ादिस TE एव 
आवेथिक; चरिया AS. 180; आवेनिकममारियं अमतोसः 
PET FORTRENI, ना. रू, प. 979; सयकतामि 
पुञ्जानि त मे आवेणिक धन जा, TE. 6.153; - कर 
नपुं,, द्वि, वि, ए. व. - आषेणिक कम्मं वा उद्देश वा 
करोन्ति म, नि, HS. (उप.प.) 3.77; एकसीयाय आवेषिकः 
WEP अकासि जा. AE. 1.468; ARGI विसु कत्वा 
स अनुक्तन्तेहि RIE साद्धि आवेषिक SORT सङ्गकस्माति 
-.„ उदा, अट्ट 258; - कानि नपुंः, प्र, वि, ब. व. - 
पञ्चिमानि सालुगामस्स आवेणिकानि दुक्खानि यानि मालुगामो 
पच्छनुभोति अञ्ञत्रेव Geile, स, नि, 2(2).234; ततिये 
आवेणिकानीति HEY TAIT पुरिसेहि असाघारणारि 
स. नि. अहुः 3.123; - का स्त्री, प्र. वि. ए, व. - ... 
आदिना ओकारन्तस्स इत्थिलिडस्स TR आवेणिका 
नाभिकपदगाला कुचा सद, 1.220; आवेणिका BAPI 
PITA, FHA, AZ. 94; ~ को पु. प्र, विः, एन व - 
असेचनको च Ga च विहारोति एत्थ पन नास्स सेचनन्ति 
... Were आकेणिको पारा, अइ, 2.9; स. नि, अह. 
3.300; - केन नपुंः, Ye वि. Yo व, - तस्मा आवेणिकेन 
लक्खणे ACT, महाव, AE. 403; - के सप्त, वि., ए. 
व, - आकेणिके असीति अनुव्यञ्णनानि We 1.254; — 
घरावास पुर, विशेष प्रकार के घर में निवास - सं द्वि. 
वि,, क्रि. वि. - आवेणिकघराकास वसनकालतो अ. नि. 
Hg. 1.307; - त्त नपुंः, भावः, विशिष्टता, अपने आप में 
खास तरह का होना - GRIT पन TT TOT 
NIEH HTT, उदा, AZ 154; -- 
णिकबुद्धघम्म पु. बुद्ध के विशिष्ट लक्षण, स, प. के 
अन्त, - छ असाधारण आग AIR NANE JETAIT 
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अपरिमाणगुणसमन्नागताय वि, व. अष्टः 180; -- णिकभूत 
त्रि, विशिष्ट अथवा असामान्य प्रकृति से युक्त -- तेन 
Fhe, तृ. विः, ए, व, - पब्गाजनीयकस्मस्स आवेणिकभतेन 
कुलदूसक ... भावलक्खणेन सारत्थ, टी, 3.314. 


आवेध पुः, आ + ४विघ से व्यु. [आवेध], व्रण, फोड़ा, जख्म 


विद्ध-स्थान, बेधा गया स्थान - धं द्वि. कि. ए, व, - 
AIST न पस्सामि यतो रुहिरमस्सवे जा, अट्टः 2.230; 
IIT न पस्सामीति विद्धडाने TTA न पस्सामि तदे.; 
- तो पः वि. Yo क. - आवेधतो aed पग्घरेय्य जा, 
अह» 2.230. 


आवेनि त्रि, आवेणिक का ही समानार्थक, असामान्य, विशिष्ट, 


अपनी ही तरह का, खास - निं नपुं, द्वि. वि. ए. व, - 
आवेनिं एफेसथ... आकेनि OGPA करोन्ति चूळव, 345; 
परि, 370; sat कम्माकम्माति करोन्ति परि, 371; स, 
पूः प. के रूप में, - कम्म / सङ्घकम्म नपुं, भिक्षुसङ्घ से 
सर्वथा स्वतन्त्र होकर अपने व्यक्तिगते स्तर पर किए गए 
उपोसथ आदि संघकर्म - म्भानि द्वि, विः, ब, व. - 
आवेनिकम्मानि करोन्ति न आवेनिपातिमोक्ख' TRACT 
अः निः 3(2).61, 63; आवेनिकम्मानि करोन्तीति fog 
EPA करोन्ति अ, नि, He 3.308; देवदत्तो 
एकसीमायं आवेणिकं सङ्घकम्मं अकासि जा; अट्टः 1.468; 
- निभाव/ निकभाव पुः, विशिष्ट भाव, विशिष्ट स्वरूप 
की अवस्था - वं द्वि. वि., ए. व. - अन्तोसीमाय आवेनिशार्व 
करित्वा गण aera sary उपोसथ करोन्ति परि, 371; 
आवेनिभाव करित्वाति fy IRAÍ करित्वा परि, HF 
226. 


आवेय्य / आदेय्य पुर, व्य. Te, 59 Heat के पूर्वकाल में 


विद्यमान एक चक्रवर्ती राजा का नाम - वेय्यो प्र, वि., ए, 
वः - आदेय्यो नाम नागेन चक्ककती TEAN अप, 
1.189; पाठा, आवेस्यो. 


आवेळ' / आवेल पु. / स्त्री, [आवेष्ठ?], कर्णाभूषण, 


अवतंसक, कानों में धारण किया जाने वाला आभूषण, हार, 
माला, कनबाली - ळा स्त्री, प्र वि. एन व. - उत्तंसो 
PTI, अभि, प, 308; आवेळाति कण्णिका पारा, अइ. 
2.183; - ळं द्वि. विः, ए. व. - HAS BUT चूळव, 
22; WAT परगहेत्वान ... बुद्धस्स आभिरोपायि अप, 
1.22; चन्दसूरसहस्णानि आवेळमिव धारयि अप, 2.205; 
~ स्थ पुः, कर्णाभूषण के निमित्त - त्थं द्वि, वि, ए. व, 
क्रि, वि, ~ पञ्च SUCHE, MAB ST अहछु से अप, 
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1.96; ~ सक्ञात त्रि, अवतंसक (कनबाली) कहा जाने 
वाला (गहना) ~ तेहि पुः, तू. विः, व, व, ~ आकेळिनेते 
आवेळसङ्कातोहि कण्णालङ्गारेहि J जा. अइ. 5.405. 

आवेन* / आवेल पुर, व्य. सं, रेवत बुद्ध के एक प्रासाद का 
नाम - ळो प्र. वि,, ए, व, - छुदस्सनो रतनग्धि अवेळी 
च IT बु. वं. 319. 

आवेळवती स्त्री, आवेळ + वन्तु से Be, कर्णाभूषण से 
युक्त, स. उ. पः में, रतनमयपुप्फा.- रत्नों के पुष्पों से 
निर्मित कर्णाभूषण वाली, प्र, विन, ए, व - आवेनिनीति 
रतनमयपुष्फावेळकती वि. व+ AZ 103. 

आवेळावेळ त्रि, अनेक हारों अथवा मालाओं जैसा, अनेक 
हारों अथवा मालाओं से परिपूर्ण - ळा स्त्री., द्वि. विन, ब. 
व, ¬ ... आवेळावेळा यमकयमका COTTE OT 
RIT .... जा, अइ 1.478; आवेळावेळाभूता 
यमकयमकभूता घनबुद्धरस्मियो विस्मज्जेन्तं .... जा. अङ्क, 
1.425. 

आवेळी क्रि, हारयुक्त, कर्णाभूषण-युक्त, हारों अथवा 
कर्णामूषणों को धारण करने वाला - ने पुन, प्र, वि», ब. 
व. - आवेळिनेति आवेळसङ्ञातिहि कण्णालङ्कारेहि Fat 
जा, अट्ट, 5.405; आवेळिने AETI NIRA, जा, अह, 5. 
404; - लिनियो स्त्री, प्र. वि, ब, व.- 
AUSIN पदुयुप्पलच्छदा HASH चन्दनसाखारिता 
वि, व. 1029. 

आवेल्लितसिङ्गिक त्रि, ब, स, [आवेल्लितश्रृज़्क], 
कुछ कुछ वक्र या ee तिरछे सींगों वाला ~ को पु. प्र, 
वि» ए. क, ~ आवेल्लितसिङ्गिको हि मण्डो जा. BE. 6. 
182. 

आवेसन नपुं, आ + विश के प्रेर, से व्यु. [आवेशन], 
शिल्पशाला, कारखाना - नं' प्र, वि, ए, व, ~ HITT 
सियावेसे सिष्पसालाघरेसु च अभि. प, 906; HTT 
सिप्पसाला अमि, प. 212; घटिकारस्स कुम्पकारस्स आवेसनं 
सब्ब TAT आकासच्छदन AST, मि, प, 210; - नं! 
fe. कि, ए. व, - गच्छथ कुस्मकारस्स आवेसन 
उत्तिर्ण PRM II, म» नि, 2.254; - ने सप्त, वि., ए, व. 
- ... नत्थि... कुम्भकारस्स निवेसने तिणु आत्थि च 
ख्वास्स आवेसने तिणच्छदनन्ति .... म, नि. 2.253-254; 
विलो. निवेसन. 

आवेसनवित्थक नपुं,, सिलने के उपकरणों को रखने हेतु 
प्रयुक्त लघु पात्र, सुई धागा आदि को रखने के लिए छोटी 
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डिबिया ~ क॑ द्वि. विः, एन व. -- AR सत्थकापि 
पटिग्गहापि ROT... अनुजानामि आवेसनवित्यकन्ति 
चूळव, 235; आवेसनवित्थक नाम य॑ this पारिचूङ्ञोटकादि 
चूळव, अट्ट, 51. 

आवेसिक पुः, [आवेशिक], अतिथि, अभ्यागत, घर में अचानक 
आ पहुंचा मेहमान, पाहुन - एमे अतिथि आगन्तु 
पाहुना वेसिकाप्यथ अभि, प, 424. 

are’ पुः, ४असु(फेंकना) से व्युः [आस], प्रक्षेपण, फेंकना, 
केवल स उ. प. के रूप में ही प्रयुक्त, इस्सा,, (वाण का 
प्रक्षेपण) के अन्त,, AK. आगे. 

आस? सप, उ, प. में आसा का विपरिवर्तित स्वरूप, निरा., 
(आशारहित), विगता,, (आशा या कामना से मुक्‍त) के 
अन्त,, द्रष्ट, (आगे), 

आस? +अस का परोक्ष भूत, प्रन पुः, एन व. [आस], हुआ था, 
केवल इतिहा. (इति + हि + आस, ऐसा घटित हुआ था) 
के उ, पः के रूप में प्रयुक्त, इतिहा, के अन्त, द्रष्ट, 
(आगे). 

आस पुष, अस (भोजन करना) से व्यु, [आश], भोजन, 
केवल स. उ. प. के रूप में ही प्रयुक्त, पातरा. [प्रातःकाल 
का भोजन, नाश्ता], सायमा, [सायंकालीन भोजन], आदि 
के अन्त, द्रष्ट, (आगे). 

आसंस त्रि, आ + ४संस से व्यु,, किसी (वस्तु) की कामना 
करने वाला, इच्छुक, आशा रखने वाला - सो पु. प्र, वि.. 
ए, व, - सो हि RET आससति पत्थेतीति आसंसो प. 
पः अट्टः 57; निरासो आससो विगतासो .... अ नि. 
1(1).131; प, प, 109; आससोति आससयानो पत्थयमानो 
अः नि, अट्ट 2.78. 

आसंसति / आसिंसति / आसीसति आ + ४संस का वर्त, 
प्र, Yo, ए. व. [आशंसते], कामना करता है, आशा करता 
है — आफिसि इच्छाय argent सिसि इच्छायं क्तति 
आसिसति SAAT एव ORG सद्‌, 2.448; सो हि RET 
ITI THANE आसो प, प, अइ, 57; नेव इम 
लोक आसीसाति न परलोक पेटको, 304; यावतारीसती 
पोस तावदेव पवीणाति जा, Ago 3.342; तत्थ आसीसतेवाति 
आसीसातियेव पत्थेतियेद जा, WR. 3.220; “नासीसते 
DEAT परं RBA पेटको, 304; पर लोक वासीसति 
पररूपवेदनासम्ञासङ्ञारविञ्जाणु SH लोक नासीसति छ 
HEATH आयतनानि महानि, 43; -- न्ति ब, वः - 
आसीसन्ति थोमयान्ति आभिजप्पत्ति TERT, सुः निः 1052; 
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- सरे आत्मने,, The, प्र, पु. ब, क. - परतो HATE 
बाला सः नि. 1(1).39; — सीस,/”साहि अनुः, म. पुर, 
ए, व, ~ आसीसेव gd रज आसा फलवती सुखा जा. 
अइ. 3.219; आसीसेवाति आसीसालियेव पत्थेहियेव्‌ ... 
जा. अट्टः 3.220; - Ber विधि.. आत्मने, प्र, पुः, Yo व. 
- आसीसेथेव TRA, जा, अह, 1.258; जा, Ngo 4.240; 
- सन्तो वर्तः कृ., पुः, प्र, विः, एन वः - आरौगभावं 
आसीसन्तो आह उदा, AF. 100; ~ सत्तो नपुं,, ष. विर, 
ए, व. - न भाक्तिमासीसतो समनुञ्तो होति दी, निः 
3.35; ~ सिंसता तृ. विः, ए. व, ~ जनहित आपिसता 
पूजिय म वं 30.100; ~ सन्ता पुः, प्र, विः, ब. वः 
- जीवित आसीसन्ता वि, व+ अङ्क, 286; - मानो वर्त. 
Fo, आत्मने), Yo, प्र, वि, ए, व, - ANMI आसानो 
TETIT, अ. नि. AE. 2.78; - सं वर्त, Fe, पुः, प्र, 
वि., ए, व, — आसीसन्ति थोमयन्ति सु. नि. 1052; स. प, 
में ad. कृ; आसीसमानरूपोव, परि, 276; ~ नीय / सितब्ब 
त्रि. सं. कृ., कामना करने योग्य, इच्छा करने योग्य - 
यं AY, We वि, एन व, ~ HRT निच्चसुखप्पद 
भेसज्ज, 14. 

आसंसा स्त्री, [अशंसा], इच्छा, कामना, आशा - यं सप्त, 
विः, ए. व, - GRRE अनागतेपि कतमानवचनं 
इच्छन्ति सद्दकोविदा सु, नि, AG. 2.50; ATIT 
भूतवचन पटि, म. अट्ठ- 2.131. 

आसंसुक त्रि, [आशंसु], आशाओं से परिपूर्ण, इच्छा करने 
वाला - का पुर, प्र, वि., ब. वे, - अकम्मकामा अलसा 
परदतूयजीविनो sya सादुकामा थेरीगा, 273; 
आस्छुकाति ततो एव घासच्छादनादीनं आसीसनका थेरीगा. 
अट्ट. 242. 

आसक त्रि., स, उ, प. में ही प्रयुक्त, खाने वाला, स+ उ. 
पः में अना-, SAR के अन्त, द्रष्ट.. 

आसङ्कति आ + सङ्क का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. [आशङ्कते], 
आशंका करता है, डरता है - ay भेदमेव agi, 
जा, Ag. 3.166; Fey कञ्चि आसङ्गति जा. अह, 
4.278; - ड्रामि उ. पु. ए, व, - अत्तनो जीवितविवारस 
TTA, जा, He 3.221; - न्ति प्र. पुः, ब. क, 
- तमेव भिक्खु आसङ्कन्ति पाचि, BE. 140; ~ थ म, पुः, 
ब. व. ~ कत्थ पन तुम्हे आसङ्गयाति उदा, 118; - न्तो 
वर्तः Be, पुः, प्र. वि. ए, व. - पत्त आसड़न्तो RER जा. 
HE. 2.171; अत्तनों यूथपरिहरणं MOFT जा, अइ 


www.kobatirth.org 


आसङ्का 


3.106; - मानो उपरिवत्‌, आत्मने, -- रञ्जो पज्जोतस्स 
TREAT, म नि. 3.56; - माना प्र, वि. ब. व, - 
अत्तनो रज्जविपत्ति MOGNA, जा, अह्ट, 1.327; FH 
TNN पत्ते HAHA, जा, 3.104; — È अद्य, म. पुः. 
ए, व, - मा त्व पुत्तस्स RT पापक आसड़ि जा. अइ. 
1.165; न खो मोग्गल्लान त्वव्जेव आयह्ितबदुत्तक आस 
जा, अङ, 3.29; सीलमेदे आस करि ध, प. अइ. 
2.333; — RY प्र, पुः, ब, व, - पोरणकपण्डितापि 
RUBLE, जा. अइ. 3.29; - Ber आत्मने,, म, Yo, 
ब. व, - ग्र अज्ञ किञ्चि ANRA, जा, AZ. 1.155: 
- aed सं, कृ. ~ ब्बो पु., प्र, वि, ए, व, - भिक्खवे 
किलेसो नाम आसङ्गितब्बोव जा. अइ, 3.181; - ब्बं नपुं, 
प्र. वि, एन व. - पोराणकपण्डितापि आसड़ितब्बं 
MATTING वत्वा HAT HER. तदे.; - युत्तक त्रि, 
आशंका करने योग्य -- कं ay, प्र. वि, ए, व. - 
'आताहितबयुत्तक नाम आसङ्कितु TEA पलासदेवताय 
we TOT .... जा, Ay. 3.181; SIFAT, 
आसङ्ितब्बुत्तक नाम STAY ग्डवि.... जा; अइ. 
3.351; - fig निमि, कृ, - 'आसङ्गितु ache जा. 
HS. 3.181. 


आसड़ूनीय त्रि, आ + Vag का सं. कृ, [आशङ्कनीय], 


आशंका या सन्देह करने योग्य, भय करने योग्य, अनिश्‍चित, 
संदिग्ध - यो पु. प्र, वि, ए. व. -- ... तवाचरियेन 
कन्ति ga दुण्हीभृतो अधिवासेति आसड़नीयो होति दी. 
नि, He 1.50; स, उ, पः में, अना, ~ ता स्त्री, ATA, 
आशंका से रहित स्थिति, भयरहित अथवा सुरक्षित स्थिति 
¬ य तू, कि, एः वेः - ... अनासङ्गगीयताय 
पन्बज्जालिङ्गसमादानादीनि अनुतिडन्तों धम्मेन वाणिज्जं 
करोति नाम्‌ उदा, अहु, 272; - पदेस पुर, अनिश्‍चित 
प्रकृति का क्षेत्र अथवा विषय - से सप्त, fa, ए. व, - 
आसङ्कनीयपदेसे TA, म. नि. अहुः (AeA) 1(1).269; 
आसङ्गनीयपदेसे ठत्वा चीवर प्राउपित्वा ..., दी, नि. अइ 
1.155. 


आसङ्का' स्त्री.. [आशङ्का], भय, अनिश्चितता, सन्देह भरी 


मानसिक स्थिति, प्र, वि, एन व, - भय का आसा वा 
THRE म, नि, Nge (Fo) 1(1).319-320; - ङ द्विः विः, 
ए, वः - आसूड करिस्सन्तीति पाचि, अट्ट. 186; 
गोधिसत्तो... आसङ्ग कत्वा ... कुमारिकाय AOZA नामं 
अकासि जा. अट्ट 3.218; स. उ, प, के रूप में, अज्जिणा-, 
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आसङ्का 


अन, निरा, रत्तुप्पलग्गसदिसा., सम्पयोगा., सा. के अन्त 
द्रष्ट. 

FRE स्त्री. व्य, सं, एक तपस्वी की दत्तक पुत्री का 
नाम, प्र, वि, ए, व, - आसङ्ग कुमारिका त दिवसं 
फलिकवातपार्न जा, अट्ट. 3.219. 

आसङड्किहदय क्रि, ब. स., आशंका से ग्रस्त हृदय वाला, 
शङ्कालु हृदय वाला - नियत आसङ्रिहिदया धता चू. वं 65. 
14; स. उ. फ के रूप में, गमना., भया,, भेदा, के अन्त, 
द्रष्ट. 

आसङ्कित त्रि, आ + ४संक से व्युः [आशङ्कित], संदिग्ध, 
आशंका का विषय, सन्देह का पात्र - त्ता स्त्री., प्र वि. 
एन व, - 'अतिचारितीति sed, वि, वन AZ. 88; - 
परिसङ्कित त्रि, आशंका अथवा भय एवं सन्देह से परिपूर्ण 
- तो पु. प्र, वि, ए, व, ~ आसाहितपरिसाहितोव होमि 
घ, प. अड्ड, 1.127; वायसे आसहितपरिफडितो यतप्पयत्तो 

योगिना योगावचरेन आयक्षितपरिसड़ितेन यत्तपयत्तेन 
उपाड्रिताय मि, प, 339; - समाचार क्रि, व, W, 
संदिग्ध आचरण वाला, दूसरो पर सन्देह करने वाला, 
शङ्कालु प्रकृति वाला - रो पु. प्र. वि, ए, व. - 
सुङ्स्सराचारोति IRTIR Go नि, AZ. 1.113. 
आसङ्ग पु. [आसङ्ग], आसक्ति अथवा लगाव - करण त्रि, 
लगाव अथवा आसक्ति को उत्पन्न करने वाला. 
आसक्तिजनक - णो पु., प्र, वि, ए, व. - आसङ्गीति 
आसङ्गकरणो जा, AF. 411; स, उ, प, के रूप में, 
HA, उत्तरा, के अन्त, द्रष्ट. 

आसङ्गी त्रि, आसङ्ग से व्यु, [आसब्लिन], लगाव पैदा करने 
वाला, आसक्ति-जनेक - ज्ली प्र, विः, ए, व, - आसङ्गीति 
आसङ्गकरणौ जा, Ao 4.11. 

आसच्छेद पुर. तत्पु, स. [आशाछेद], आशा का विनाश, 
आशा का उच्छेद - दं द्वि: कि, ७ व. - मा आसच्छेद 
PVN, जा. Ag 3.220; - THA नपुं, आशा को 
नष्ट कर देने वाला काम, निराशाजनक कर्म - Hi द्वि. 
कि, ए. व, - तेसम्पि आसरच्छैदनकम्म त्वमेव करोसीति 
IG, जा, WS. 5.397. 

आसज्ज आ + *सद का सं, कृ, [आसाद्य], क. प्राप्त 
करके, समीप जा कर, पहुंच कर, आमने सामने हो कर, 
ख. आक्रमण कर, अपमानित कर, उत्तेजित कर, उद्विग्न 
बना कर, असभ्य रूप से आचरण कर, प्रहार कर -- तं 
भगवन्त गोतमं एव आसज्ज आसज्ज अवचारि दी, नि. 
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1.93; यावन्चिद भोतो गोतमस्स एवं आसज्ज आसज्ज 
वुच्चयानस्स .... म, नि. 1.318; ITET आसणज्जाति 
Ter veg दी. नि, अट्ट, 1223; आरण्य उपनीय 
वाचा भासिता अ, नि. 1(1).200; म, नि, 3.191; न त्वेव 
भवनत गोतमं आसज्ज खिया पुरिसस्स सोत्थिमाको म, नि, 
1.301; सो आसन्ज se बाल स. नि, 1(1).85; 
आसज्जाति पत्वा स, नि, अइ, 1.118; PIPIT सेलमासज्ज 
सः नि. 1(1).145; अनरिय गुणमासज्ज अ, नि, 1(1).228; 
T GAFF आसज्ज यापृूणित्वा जा, Ag. 1.347; 
TORT WHOA, जा. AE. 5.363. 

आसञ्जन नपुं, आ + सञ्ज से व्यु, क्रि. ना, [आसञ्जन]. 
आकर सट जाना, किसी के प्रति लाग-लगाव या किसी के 
साथ दृढ़भाव से चिषकाव -- नट्ठ पुः, लगाव या चिपकाव 
का अर्थ - हेन तृ. वि. ए, व. - why आसञ्जनङ्ेन 
आम्रत्तियों सारत्थ, टी. 3.361. 

आसति ४आस का वर्तन, प्र, पुः, ए. व. [आस्ते], बैठता है, 
ठहरता है, VHA है, रह जाता है - सेति चेव आसति ब 
एत्थाति सेनासन दीन निः अड्ड, 1.170; ३, नि, अइ 
2.379; - सीयते कर्म, वा, वर्त, प्र, पुः, एन व, - 
आसीयते HITT आसनीय क, व्या, 542; - सेथ 
विधि, प्र, पुः, बः वः, आत्मने, - सुख मनुस्या आसथ 
जा. Hg. 5.209; - सेय्युं उपरिवत्‌, परस्मै, ~ आसेथाति 
ARTY RT जा, AZ. 5.215; - RRA अद्य, प्र, 
पुः, ब, वः, आत्मने, - ठुण्हीबासित्थ उभयो न 
सञ्चलेद्वमासना जा, Hg. 5.334; ~ सितुं निमि, कृ. 
= तुण्ही alg पतिरुपन्ति दी. नि, अट्टः 2.198; ~ 
सितनब्बं / सनीयं सं, कृ», नपुंः, प्रः वि, ए, व, - 
HIS, आसनीयं क, व्या, 542. 

आसत्त त्रि, आ + *सज्ज से व्यु,, भू. क, कृ. [आसक्त], 
1. लमावयुक्त, विषय-भोगों के प्रति प्रबल तृष्णा रखने 
वाला, 2. किसी स्थान के साथ बराबर जुड़ा रहने वाला 
(स्थायी रूप से वहां रहने वाला) - aera चु च TORT 
अभि, पः 726; सत्तायं च जने सततौ आसते सो तिलिङिको 
अभि, प. 816; - त्तो पु. प्र, वि. ए व. ~ सत्तो गुहायन्ति 
गुहाय सत्तो विसत्ता आसत्तो लग्यो लग्गितो agal 
महानि, 17; ... DOT सत्तो आसत्तोतिपि गोधिसत्तो स. 
नि. अइ. 2.19; -- त्ता ब. व, ~ चत्तावि आयत्ता विसत्ता 
लग्गा TÒN ... जा, BB. 3.213; - ता स्त्री, भाव, 
आसक्ति या लगाव की अवस्था, आसक्तिभाव - य तू. 
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आसत्ति 


वि. ए, व, - एसा ... विसफलताय विसपरिषोगताय 
छपादीयु विसतताय आसत्तताय च IRUIN सङ्क गता 
... थेरगा, अङ्क, 283; - विसत्त त्रि, आसक्ति से युक्त 
एवं पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ - त्तो पु. प्र, वि» ए, व. - 
जटाय जटितो आसत्तविसत्तों TA TN, अप, अइ. 
1.167; = त्ता स्त्री, fe. वि. बः ब. - आरम्मणेसु 
आसत्तवियत्ता आसतियो फिन्दित्वा अ, नि. अइ, 
2.117; - विसत्ततादि क्रि, आसक्त एवं विसक्त इत्यादि 
= Afè नपु., तू. वि. बः व, - आरम्मणेछु 
आसत्तविसततादीहि कारणेहि विसत्तिका वुच्चति स. नि. 
अट्टः 1.19; स, उ. पफ, के रूप में अना, एवं अन्वा. के 
अन्त, द्रष्ट. 

आसत्ति स्त्री, आ + +सज्ज से व्यु, [आसक्ति], लगाव, 
तृष्णा, सांसारिक जीवन के प्रति मन का लगाव, इच्छा, 
विषय-भोगों को भोगने की प्रबल कामना - त्ति प्र, वि, ए 
व+ - यदि आसति उप्पज्जति AR. 105; ~ यो द्वि. वि. 
Fo व, - सन्ना HATS) DN, चूळव, 284; SHA 
UATE? ARATE, तण्हायों ARI. टी, 3.361; — 
ततिं द्वि. वि, ए, व, - उद्ध सर ओसत्तियेव अभिवदति 
म, नि, 3.20; YY आसत्तियकुब्बयानो सु. नि. 783; 
तसम आरति उप्पादेतुकामा थेरीगा, HE. 251; - या तू, 
वि,, ए. व. - मवासको आस्त्तिया Terra पेटको, 234; 
बहुल क्रि. ब. स., अत्यधिक लगाव रखने वाला, प्रबल 
आसक्ति से ग्रस्त - स्स पुः, ष. विन, ए. व, OEF 
आसत्तिबहुलस्स नेत्ति, 13; स. उ. प, के रूप में निरा, के 
अन्तः द्रष्ट, 

area’ 1. पुः, [A संन आसादना, स्त्री] , आक्रमण, 
आ धमकना, हिंसक मनोवृत्ति के साथ किसी के पास 
आ धमकना, तिरश्कार - दो प्र, वि, Yo व, - मा कुञ्जर 
नागमासदो ZPA कूज्जर नागमासदो. चूळव, 334; 
... नागमासदो ति... आसादन बधकचित्तेन उपगमन नाय 
दुक्ख FOI. HE. 109; 2. आ + VAT का अद्य, म, 
Ye, ए. क., दूर भगाओ, आक्रमण करो - मेतमासदो म. 
नि, 1.410. 

आसद" पुः, आ + ४सद से व्यु,, वृक्ष में ऊपर लगे हुए फलों 
को तोड़ने हेतु लग्गी के अग्रभाग में लगा हुआ धातु का 
अंकुश या हुक MIETI HY जट; जा, HB. 7.292; 
आसवज्ब सस जटन्ति आकाङ्कित्वा फलान गहणत्य AEG, 
जाः अट्टः 7.292. 
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आसन 


आसन नपुं., आस से व्युः, क्रि, ना. [आसन], 1. वह, 
जिस पर बैठा जाए, पीठ, पीढा, मञ्च, सिंहासन, बैठने के 
लिए कोई भी उपकरण, 2. बैठना -- आसन छन्यदेसम्हि 
अभि, पः 363; 765; - नं' प्र, कि, ए. व, - आसनं 
RAGGA महाव, 56; GUNIA आसन अफ्ञ्ञतत 
होति महाव, 147; - नं? द्वि» वि, ए. व. - आसन तस्स 
TPT कारापेत्वा महारह चू, वं, 82.10; इद आसनं 
निसीदाह्ी'ति सः नि. 1(2).187; TIN आरन दज्जा वि. 
चः (पृः) 5; - नेन तू. विः, ए- व, - वा आसनेन 
वा निमन्तेय्यास म, नि. 2.285; थेरं आसनेन निमन्तेन्तो 
म» निः अट्टः (म.प.) 2.162; न में कोचि आसनेनपि 
निमन्तेसि दी, नि 1.79; - ना/ म्हा प, विः, ए, व. 
- ETET आसणा अनन्या FEDT, म. नि. 2.189; वत्वा 
आसना JÈ To प, अहु, 2.302; HUTT HSE, 
जा, WE. 7.132; - स्स षः fa, एः व. - सो नातिदूरे 
TEMIA आसनस्य URINE म नि. 2.346; - स्मिं/ ने 
सप्त, वि,, Yo व, ARTIR काय पक्खिपति म. नि. 
2.346; आसने TIGI GE कर व्या. 280; आसने विरजं 
वीतमल धस्मचक्खु उदपादि, दी, निः 2.32; - नानि' प्र, 
वि, ब. व. - IT आसनादि म्‌, नि, 2.24; 
आसनानीति पल्लङ्रपीठपलालपीठकादीनि म, नि, az. 
(मनप). 2.28; - नानिः द्वि, Ro, ब. क. - आसनानि 
पञ्ञत्तानि स+ नि, 2(2).184; आसनानि ATO, TAT. 
अट्टः 1.129; द्वै आसनानि ठपेत्वा FRA. WE. 118; - 
AY सप्त, वि., ब. व, - तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
सक्या... amita नियिङ्गा alter, दी, नि, 1.79; स, उ. 
प में, अग्गाः, अना,, अनुचिण्णा,, उच्चा., STN, 
उपद्धा,, BSI, एका, एकादायिका,, एकाभोजना,, 
कमला, कुसुमा-, जया, ठाना,, AT, SAA, दण्डा, 
दीघा.. देवा, TAM, धुरा,, निरा,, निसिन्ना,, निसीदना,, 
नीचा, पचुरा>, पच्छा., पच्छिमा,, पञ्ञत्ता., पटिच्छन्ना., 
पटिरूपा., पण्डुकम्बलसिलाः, पत्ता, पासादभद्रा., पुप्फा., 
बुद्धा, Yor, मज्झिमा,, मणिमया,, FART, महा, 
रतना,, राजा, रित्ता, TSR, वालिका-, विवित्ता.. विसमा., 
UHL, VEC, सपरिवारा., समाः, We, सयना., सीहा., 
सुपञ्ञत्ताः, YUL, सेना, GM, हुता., हेमा» के अन्त, 
द्रष्ट, स. उ. प, के प्रयोगों में असन (भोजन) 
तथा आसन के मध्य संभ्रमजनित स्थिति के अनेक स्थल 
द्रष्ट. 
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आसनक नपुं, आसन + क के योग से व्यु, छोटा सा 
आसन, सुन्दर आसन ~ क fe विन, एन व, - 
अम्ागतानासनक अदासि वि, व, 15; अप्पकत्ता PBR 
च ORT, वि. व. अट्ट 18. 

आसनककुसल त्रि., तत्पु, स, [आसनकुशल], आसनों के 
प्रयोग में कुशल, विनय-शिक्षापदों के अनुरूप आसनों का 
प्रयोग करने वाला, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भिक्षुओं के लिए 
निर्धारित आसनों को ग्रहण न करने वाला - लेन तू. वि., 
ए, व, - आसनकुसलेन भवितब्ड परि, 311; सङ्घे विहरन्तेन 
आसनकुसलेन भवितब्ड म, नि, 2.143; - ता स्त्रीः, भावः, 
विनय-शिक्षापदों के अनुरूप आसनों के प्रयोग में दक्षता या 
कुशलता - य तू, कि, ए, a - आस्तनकुसलताय 
para निसीदन्ति पारा, अट्टः 1.94; स. नि, अट्ट 
1.16. 

आसनघर पुः, ऐसा भवन जिसमें पाषाणनिर्मित आसन या 
वेदिकाएं हों तथा जिसमें बुद्ध के शरीरधातु के पवित्र 
अवशेष रखे गए हों - रं द्वि» वि, ए० व, - बोधिघरं 
आसनघर समुज्जानिअड्टो TEA. अट्टः 70; 71; - रे सप्त, 
वि, ए. व+ - आसनघरेपि एसेव नयो यस्मि पन आसनघरे 
धातु निहिता होति... सारत्थ, दी, 3.235. 

आसनड्टान / आनिसदड्ान नपु., तत्पु, स+ 
[आनिषीदनस्थान], बैठने का स्थान - ने सप्त. विः, ए. 
व — आतिसदङ्ञाने लग्यार्न पसुरजवालिकानं फोटनत्थं 
स, नि, अट्ट, 3.138. 

आसनथाली स्त्री, दव. स. [आसनस्थाली], आसन एवं 
थाली, प्र, कि, ए, a - कारके PIPAR 
क्रियासङ्गिस्सये यथा धारेन्ती आसनथाली क्रियाधारोति 
कपिला सइ, 1.9. 

आसनदान AG, तत्पु, स. [आसनदान], आसनों का दान 
- नेन तू. कि, ए, व, - इमिनासनदानेन ... विनिपातं न 
गच्छसि अप, 2.5. 

आसनघोवनपरिभण्डकरणादि त्रि, आसनों को धोना और 
पोछना आदि - दीनि aq. द्वि, वि, aa - 
आसनघोवनपर्मिण्डकरणाकीनि ... म. नि, HE. (T) 
1(2).2. 

आसनन्तरिका स्त्री, 1. कलह के उपशमन के उपरान्त 
एक आसन का व्यवधान रख कर भिक्षुओं के एक-एक कर 
एक साथ बैठने की प्रक्रिया, 2. कलहरत भिक्षुओं को एक 
आसन का अन्तर देकर एक साथ बैठाने की पद्धति - य 
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तृन वि. ए, व. ~ आफनन्तरिकाय PARTE, महाव. 
462; आसनन्तरिकाय ... CPR आसन अन्तर कत्वा 
महाव, Hg. 407. 

आसनपञ्ञत्ति स्त्री, तत्पुः स, [आसनप्रज्ञप्ति, आसनों का 
निर्धारण, आसनों के विषय में प्रज्ञपन अथवा जानकारी — 
क्ति दि. वि, ए, व. - Rear आसनपञ्ञति aac, म, 
a. 14.53. 

आसनपञ्ञापक पुर. तत्पु, स, [आसनप्रज्गापक], भिक्षुओं के 
लिए आसनों का निर्धारण करने वाला, आसन तैयार करने 
वाला अथवा बतलाने वाला, आसन-व्यवस्थाफक, आसन- 
प्रबन्धक - क॑ द्वि» वि., ए. व. - रङ्गो... आजित सम्मन्नाति 
— RY RTT आसनपञ्ञापक FBSA. 475. 

आसनपटिक्खित्त त्रि, ब. स., कभी भी न बैठने वाला, 
आसन को कभी मी स्वीकार न करने वाला, सदा तन कर 
खड़ा रहने वाला - न्तो पु. प्र, वि, ए. व. - उग्गडळोपे 
होति आसनफटिक्रिखत्तो दी, नि. 1.150; पु. प. 166; ~ 
त्ता ब. व. - निगण्ठा TAGE आसनपटिक्खित्ता म, 
नि. 1.130. 

आसनपरियन्त पुः, कर्म, He, 1. सबसे अन्त वाला आसन, 
2. आसन का छोर अथवा किनारा, 3. एक दम नया 
आसन न्तो प्र, वि, ए. व, - यो होति OFT आसनपरियन्तो 
, सरो तस्स पवातब्गे चूळव, 78; आरनफरियन्तोते 
TOMY सङ्गनवकासर्न JA स्वास्य दातन्बो चूळव- 
HE. 9; ~ न्ते सप्त, वि, एः व, - परखिसन्तो भत्तरगे 
आसनपरियन्ते FNS पाचि, 47; आसनपरियन्ते निसिन्ना 
उच्छिङ्गपायस UREA, ध, पन AF. 1.297. 

आसनपरियच्तिक त्रि, भोजन करने हेतु*केवल एक ही 
बार आसन पर बैठने वाला तथा आसन से उठने के 
उपरान्त पुनः भोजन ग्रहण न करने वाला, जब तक 
आसन से नहीं उठ जाता तब तक भोजन करते रहने 
वाला - को पु. प्र, वि» ए. व, - आसनपरियन्तिको वा 
याव न JEA ताव थुञ्जनतो विसुद्धि, 1.67. 

आसनपूजा स्त्री, TY. स. [आसनपूजा], आसन की 
(पुष्पार्पण आदि द्वारा) पूजा, प्रस्तर-वेदिका की पूजा - जं 
द्वि. वि. ए. व. ¬ आसनपूज area दी, नि. ag. 
3.137; सामणेरेहि नानाएप्फानि आहयपेत्वा... तलसन्धरणपू्ज 
आसनपृणउ्च कारेत्का म, नि. AX. (उप,प,) 3.89; 
चित्तलपब्बते TRER कत आसनपृ्ण JTN ... 
विसुद्धि, 1.166; ~ य सप्त, विः, ए, व. - इत्थन्ताम 
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ge warrendy पति आसनपूजाय पत्ति पिण्डपाते 
प्रति ... दी. नि. AB. 3.137. 

आसनप्पमान क्रि, ब, स, एक आसन अथवा वेदिका के 
आकार वाला, एक वेदिका के बराबर लम्बा-चौड़ा - नं 
नपुं», We वि. एन व. - आसनप्पमान निमित्त उदपादि 
विसुद्धि, 1.166. 

आसनसन्थविक पुः, व्य, संन, एक स्थविर का नाम - को 
प्र, विन, ए+ व, - इत्थं YS आयस्मा आसनसन्थाविको थेरो 
इसा गाथायो अभासित्थाति अप, 1.275. 

आसनसाला स्त्री, तत्पु, स, [आसनशाला], बैठने अथवा 
विश्राम करने के लिए निर्मित भवन, सभा-भवन - of द्वि. 
वि,, ए. व. - खिक्खुनुपस्सरय IRRIS आरनसालं 
तित्थिपसेय्यज्छ BE. AS. 204; आसनसाल सम्पज्जन्तेन 
क्त जानितन्ब पाचि, अदु, 34; पिण्डाय चरित्वा विहार वा 
आसनसाल वा गन्त्वा पाचि, AX. 100; — तो प. fe, एः 
व. - आसनसालतो FT आहरित्वा महाव, AZ. 400; - 
यं सप्त, विन, ए. व+ - तेसु HY WAY आसनसालाय वा 
न त आसनमत्थि दी. नि. अहु, 1.154; आसानसालाय वा 
गेडे वा निस्रीदापेत्वा म, नि, FE. (YI) 1(1).266: - य 
ष, विर, एन व, - आसनसालाय सम्मज्जन उपलेपनादीनि 
करोन्ता अ. नि, HE. 2.135; स. उ, प, के रूप में, 
अम्बलकोट्ठका., जिण्णा,, महेजा, के अन्त, द्रष्ट. 

आसनाभिहार पुः, तत्पु, स,, आसन पर बैठने हेतु निवेदन 
- रं द्वि. वि, ए, व, - आसनाभिहार सादियति चूळव, 
50; आसनाभिह्ार अरहति जा, A. 1.90. 

आसनारह त्रि. तत्पु, स, [आसमार्ह], क. आसन प्रदान 
करने योग्य (सम्माननीय व्यक्ति) - हो पु, प्र, विः, ए; 
व. — अत्थि JOANN आसनारहो परि, 250; - स्स पुः, ष, 
वि. एन व - आसनारहस्स न आसन देति म. नि, 3.253; 
ख. बैठने के लिए उपयुक्त (आसन) - हं Th, द्वि विः, 
ए, व, - IATE FART पञ्ञापैत्वा पारा, अइ. 
1.9; आसनारहन्ति निसीदनारह सारत्थ, टी, 1.52. 

आसनिक त्रि, केवल स. उ, प, में आसनासनिक रूप में 
प्रयुक्त, आसन पर आसीन, आसन को ग्रहण किया हुआ, 
WIR, असमानासना., एकासना,, समानासना, के 
अन्त, द्रष्ट. 

आसनिय क्रि, थेरों के नामों के उपनाम के रूप में उ. प, 
में प्रयुक्त, आसन वाला, VEL, कुसुमा,, पुप्फा, जैसे 
थेरनामों के अन्त, द्रष्ट. l 
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arta त्रि. आस का सं; Pe, बैठने या बैठाने योग्य - 
यं नपुं,, प्र, वि, ए. व. ~ मावकम्मेछु ठब्बानीया ..., 
ANTRA, क व्या, 542. 

आसनुपड्ठाहक पुर, व्य, सं, एक स्थविर का नाम, - रो प्र» 
Po, Yo व. - इत्थ सुद आयस्मा आसनुपडाहको थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 1.145. 

आसनूदक नपुं, द्व. सः [आसनोदक], (आए हुए अतिथि 
को सम्मान के रूप में दिया जाने वाला) आसन एवं जल 
- क॑ द्वि, वि, ए. व. - न तादिसी अरहति आसतूदका 
जा. Hg. 5.395; - दायी त्रि, आसन एवं जल प्रदान 
करने वाला - नं फु, 1 कि, ब. व, APART 
अभ्भायतानं आसनञ्च उदकञ्च दानसीलानं जा. Nge 4.394. 

आसनूपगत त्रि. तत्पु, स, [आसनोपगत], आसन पर बैठा 
हुआ, आसीन - तो पु, प्र, वि, ए, व. -- wear 
रुक्खबूलस्मि आसनूपगतो मुनि सु. नि, 713. 

आसनोदक नपुं, द्व. सः [आसनोदक], आसन एवं जल - 
केन तृ, वि, एन व, - अमायते च आसनोदकेन 
पटिपजेस्सामाति अ, नि. 2(1).33; — दानादि त्रि, 
आसन एवं जल का प्रदान आदि, नपुं», प्र, विः, Yo व. - 
आसनोदकदानादि वेय्यावच्यन्ति MEAT, सद्धम्मो, 222. 

आसन्दि / आसन्दी स्त्री, आ + ४सद से व्यु, [आसन्दी, 
आस्यते, अस्याम्‌ इति], 1. तकियेदार आरामकुर्सी, आराम 
के साथ बैठने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला चार पायों 
वाला बडा आसन अथवा चार कोनों वाला विशाल पीठ, 2. 
विनय के सन्दर्भ में विशेष अर्थ, भिक्षु के लिए बुद्ध 
द्वारा वर्जित ऊचे आसनों की सूची में एक, आठ सुगत 
अड्डुलों की माप से अधिक ऊंचाई वाला आसन या पलंग, 
प्र, विन, ए, व, - दुतिये आसन्दी नाम अतिक्कन्तप्पमाणा 
वुच्चति GF. UZ. 318; आसन्दीआदीस्ु आसन्दीति 
पमाणातिक्कन्तासन महाव, AZo 347; - Fe द्विः विः, 
ए, व. - WUE सुकत कत्वा अप, 1.415; आसन्दि 
BCG कत्वा ओयरह अज्जन वन थेरगा, 55; आसन्दीनाम 
दीघपादक AGN आयतं चढुरस्सम्पि अत्थियेद 
यत्थ मिसीदिठुमेव wee, न निष्पज्जितु त॑ आसन्द 
कुटिक कत्वा ..., थेरगा, HF. 1.136; - या षः वि. ए, 
व+ - ARN पादे छिन्दित्वा ... परियुज्जन्तिया ... 
अनापति कङ्गा, अङ्कः 318; अनुजानामि PRI आसन्दिया 
पाढे छिन्दित्वा RT] n, TOA. 299; पावे आसन्दिया 
Bea, विन, वि, 2285; 3. अर्थी - पञ्चम त्रि. ब, सः, 
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पांचवें के रूप में, अर्थी पर लेटे हुए शव को मिलाकर 
(कुल चार लोग) - मा पुः, प्र, वि» ब. व. ~ आसन्दिपज्चया 
पुण्या सत आदाय गच्छन्ति दी, नि. 1.49; - पीठकारक 
त्रि, ऊंचे आसनों एवं thet को बनाने वाला - को पुः, 
प्र, वि» ए व, - चण्डालो आसह तत्थ आसन्दिपीग्कारको 
अपः 1.415. 
आसन्दिक पुः, [आसन्दिका, स्त्रीः], चार कोणों वाला पीठ 
या बैठने का आसन, आठ अंगुलों से अधिक ऊंचाई वाला 
चौकोर आसन - को प्र. वि., एन व. - आसन्दिकोति 
चठुरस्सपीव वुच्चति पच्चकाम्पि आसन्दिकान्ति कचनतो 
एकतोभागेन कीघपीठमेव हि अद्जुलपादक वति AG RT 
आसच्दिको पन ममाणातिक्कन्तोपि वड़तीति वेदितब्बो TBA. 
अहु, 59; सङ्कस्स आसन्दिको उप्पन्नो होति, चूळव, 275; 
आसन्दिको अतिक्कन्तपमाणोपि च JE. विन, वि, 2827; 
~ सण्ठान त्रि. ब. स,, आसन्दी अथवा चतुष्कोणीय पीठ 
के आकार वाला - ना पु. प्र, वि, ब. व» - ... HES 
बदुकोटिका चतुमूलिका आसचन्दिकसण्ठाना खु, पाः Ngo 33. 
आसन्न त्रि, आ + ४सद का भू, क, कृ. [आसन्न], क. 
काल, स्थान एवं संख्या की दृष्टि से समीप में स्थित, 
निकटस्थ, निकटवर्ती - समीपनिकटासन्नोषकङ्काभ्यास 
सन्तिक अविदूरं च सामन्त सन्निकङ्गमुपन्तिक अभि, प. 
705; WHY आसन्तन्ति सद. 3.880; - न्नं पुः, द्विः विः, 
एन व» - आसन्न अत्तनो GROG SG आगलन्ति जा. 
Ag- 7.263; ~ न्ना' प्र, वि, ब. व, ~ PRY... आसन्ना 
हुत्वा उदा, अष्ट, 327; ¬ FAP स्त्री, प्र, वि, एन व. ¬ 
BITTE कोस्य आसन्ना ध, स; अङ्क, 417; - न्नं 
नपुं, प्र, वि» ए. व, - तीसु कसिणेछु अज्ञतरं आसन्न 
कातब्ब विसुद्धिन 2.55; ख. नपुं, पडोस, सामीप्य - ज्ञे 
सप्त, वि., ए. व. - आसन्नेव नो भगवा विहरति इतो छसु 
योजनेछु महाव, 330; TRARY आसन्ने मनुस्सानं 
भण्डक ओतारेत्वा स, नि, HE. 1.259; रमन्ता आसन्ने 
अविदूरे महानि, 116; ग. Th, मृत्यु के क्षण के तुरन्त पूर्व 
किया गया कर्म, कर्म का एक विशेष प्रभेद, आसन्नकर्म - 
न्नं प्र, कि, ए, व, - WER आसन्न आचिण्ण 
कटत्ताकम्मञ्चोति पाकदानपरियायैन अभि, ध, स. 36; 
आसन्नन्ति मरणक्राले अनुस्सरित तदा कतज्च अभि, घ. 
वि, टी, 154; TER अरति आसन्न अभि « ध, वि, टी, 
155; ITTA PEN चू कम्मन्ति समुदीरितः अमि, 
अव, 1244; - तर त्रिः, तुलनात्मक विशे, [आसन्नतर], 
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आसन्नचुतिक 


अधिक पास वाला; अपेक्षाकृत अधिक निकटवर्ती - र 
नपुं, प्र, वि. Yo व, -- F MITT अङ्ग तस्स ओरियन्तेन 
परिच्छिन्दित्वा कङ्का. HE. 212; ~ र? AY. fe. वि. V 
व+ - अनन्तरपच्चयमेव ARPT कत्वा झुच्छति परि. 
WX 215; - त्त नपुं, आसन्न का भाक [आसन्नत्व], 
निकटता, समीपता - त्ता प, विन, & व, — 
सोमनस्सिन्द्रियस्स आसन्ना अपन्नापत्ताय स, नि. अङ. 
3.271; GS BEd आसन्नत्ता सब्बकाल सन्निहिता 
उदा, HE. 351; अयनाय आसन्ना समीपचारता विसुद्धिः 
1.134; आसन्ना WEFT अभि, अव, 903; स. उ. प, के 
रूप में; अच्चा., अनावरा-, छायाः, दूरा-, द्वारा, नगरा, 
मरणाः, लेना, के अन्त, द्रष्ट. 


आसन्नकत त्रि, तत्पु, स., सद्य: किया गया, तुरन्त किया 


गया, कुछ समय पूर्व में किया गया -- ते नपुं,, सप्त. वि», 
ए. व, - आसन्नकाले कते gaada नत्थि विसुद्धि- 
महाटी, 2.353; पाठा, आसन्नकाले कते; - तानि नपुं, 
प्र, वि, ब. व. - Yer सुचिण्णानीति "दत्वा कत्वा'ति हि 
आसन्नकतानि FATT विसुद्धि, महाटी, 2.259. 


आसन्नकारण नपुं, कर्म, स, [A संन, आसन्नकारण], 


नज़दीकी कारण, सबसे समीपवर्ती अथवा साक्षात्‌ कारण, 
प्रधान कारण - णं प्र, विन, Yo व+ -- हिरोत्तप्पञ्च पनस्स 
किजूलि TERT HOTT आसन्नकारणन्ति अत्थो विसुद्धि- 
1.9; हिरोत्तष्पेहीतिआदि तस्स आसन्नकारणमाक्साधन 
विसुद्धिः महाटी, 1.27; आसन्नकारण य॑ J, T 
TESTA, अभिः अव, 634; स+ उ, पः के रूप में 
समथा, के अन्त, द्रष्ट,; ~ WAG, भावः, प्रधान कारण 
होना - त्ता प. वि., ए, व. - सम्मासम्छुद्धा सम्मासम्बोधिं 
अघिगच्छन्तीति आसन्तकारणत्ता उदा, अड, 247. 


आसन्नकाल पुर, कर्म, स., मृत्यु का समय, जीवन की 


अन्तिम घड़ी - ले सप्त, वि., ए, व. - काल कत्वा 
आसन्नकाले गहितसील निस्साय MARAT PATS, 
स. नि, अट्टे, 1.51. 


आसन्नगन्मा स्त्री, ब. स. [आसन्नगर्भा], शीघ्र प्रसव करने 


वाली नारी, अति शीघ्र शिशु को जन्म देने वाली, प्र. विः, 
ए, व, - HAITIA मे माता अप, 2.123; पाठा. 
आसन्नसत्ता; माता गरुगब्या Ward TART eM? 
अत्थो अप, अङ्कः 2.229. 


आसन्नचुतिक त्रि, ब. सः, मरणासन्न, बहुत शीघ्र मृत्यु को 


प्राप्त होने वाला - का पुर, प्र, वि, ब. व, - ये पन 
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आसन्नङ्वान 


आसतन्नचुतिका इदानि चर्विस्थानि ते TJAN ... पारा, 
HH. 1.123. 

args नपुं, कर्म, स, [आसन्नस्थान], सीमावर्ती 
स्थान - ने सप्त, वि,. ए, व, - तस्स विजिते आसन्नदाने 
एकस्मिं सरतीरे विस्सज्जापेमि धः प. अङ. 1.112; GATT 
RAGER विय आसन्नङ्ानेयेव ठितकण्टको स, नि. 
HE. 3.94. 

आसन्नतक्कचारारि त्रि, निकट में स्थित वितर्क एवं विचार 
नामक ध्यानाङ्गों से मुक्त - रि स्त्री. प्र, वि, ए, व. ~ 
आसन्तवकचायरि सम्पत्ति अय इति अभि, अव. 947. 

आसन्नदूर त्रि. निकटवर्ती एवं दूर में स्थित - वसेन तू. 
विः, क्रि, कि, समीपता एवं दूरी के कारण से - 
आम्रन्नदूखसेन & द्वे पच्चत्थिका विसुद्धि, 1.309. 

आसन्ननीवरणपच्चत्थिक त्रि, ब, सप, समीपस्थ 
नीवरणों का प्रतिपक्षीभूत - का स्त्री, प्र, वि, ए. 
व, - HT समापति आसत्ननीवरणपच्यत्थिका विसुद्धि, 
1.149. 

आसन्नपच्चक्ख त्रि,, द्व, स., निकट में एवं आंखों के 
सामने स्थित - वचन नपुं., समीपता एवं प्रत्यक्षता के 
अर्थो को कहने वाला सङ्केतक सर्वनाम - नं प्र. वि., ए. 
व. - आखन्तपच्चक्खवचषन उदा, अड्ड, 170. 

आसन्नपच्यत्थिक क्रि, ब, स. [आसन्नप्रत्यर्थिक], निकटस्थ 
शत्रु जैसा, पास में मौजूद अहितकारी विरोधी जैसा - 
को पुः, प्र, वि, ए, व, - ... गुणदस्मनसभागताय 
रागो आसन्तपच्चत्थिको, विसुद्धि, 1.309; तस्मा 
वित्तमुखसपत्तों विय ठुल्याकारेन दूसनतो शयों मेत्ताय 
आसन्तपच्चत्थिको विसुद्धिः महाटी, 1.359; - केन पुः, 
तूः विः, ए. व, - HATTA MPT रागेन HPS AT 
थेरगा- AE. 2.204: - का स्त्री, प्र. वि, ए. व. - 
उपेन्खान्रह्मादिहारस्य .. अञ्ञानुपेक्खा .. आसन्नपच्चन्थिका 
fergie. 1.310. 

आसन्नपठमारूपचित्तपच्चत्थिक त्रि, निकटस्थ शत्रु के 
रूप में प्रथम आरूप्यचित्त से युक्त - त्थिक नपु, प्र. वि., 
ए, व. ~ आसकत्रपठमारप्फवित्तपच्चात्थिकान्ति क अभि. 
अव, 1008. 

आसन्नपदेस पुर, कर्म, स, [आसन्नप्रदेश], समीपवर्ती 
प्रदेश, निकट में स्थित क्षेत्र ~ सो प्र, वि, ए. व. - 
यथायायादीन ARTUR WATER नगरूपचारोति 
gana विसुद्धिन 1.134; - से सप्त, वि, ए, व. - 
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आसन्नवितककविचारपच्चत्थिक 


आरन्नपदेसे अनुरातवेघ स, नि, AE. 3.114; मातापिठूनं 
आसन्नपदेसे RT ART. AZ. 194. 
आसन्नपीतिपच्चत्थिक त्रि, समीपवर्ती शत्रु के रूप में 
प्रीति को रखने वाला, वह, जिसमें प्रीति ही निकटस्थ शत्रु 
के रूप में रहे ~ का स्त्री, प्र, वि. ए, व. - अय 
समाप्ति आसन्तपीतिपच्चत्थिका' विसुद्धि, 1158. 
आसन्नमवङ्गत्त नपुं,, भाव., भवङ्गो की निकटता अथवा 
सामीप्य - त्ता प, वि, ए, क. ~ न ततो परं 
आरन्तभवङ्गताति पटिक्खित्त विसुद्धि, 2.313. 
आसन्नभूत त्रि, [आसन्नभूत], समीपवर्ती बन चुका, निकटस्थ 
हो चुका - त्त नपुं, भाक, निकटता, समीपवर्तिता - त्ता 
पः वि,, Yo व. ~ आरन्नशूतत्ता सम पटिपज्जति पदि, म, 
अट्ट, 1.201. 
आसन्नमरण त्रि. ब. स, [आसन्नमरण], मरणासन्न लगभग 
मरने वाला, शीघ्र प्राण त्यागने वाला - णो पु. प्र. विः, 
ए, वः - GARNET विष्पलपन्तोयेव आसन्नमरणो हुत्वा 
घः प, HGe 2.137; TEE आसन्नमरणो HHT सक्कोति 
विसुद्धि, 2.235; - णं द्विः विः, ए, व. - सा गन्त्वासन्तमरणां 
म. Te 22.35; - णेन तू, विः, ए- व. — कर्त विन्तितमासन्म 
= सासन्नमरणेन तु ना, रू. प. 351; ~ स्स पुः, ष. वि., 
ए, व+ - अतीतस्मिं भवे तस्स आसन्नमरणस्स हि अभि, 
अवः 592; - णे सप्त, कि. Yo व, - य पन कुसलाकुसलेस 
आसन्रमरणे AFAR सक्कोति त TEI नाम्‌ अ. 
निः अह, 2.108; - णा पु. प्र. कि, बः वः - 
एकन्तेमरणम्मताय आठुर आसन्नमरणा पण्डितसनुस्सा 
जा, अट्ट 3.174; ~ णेसु पुः, सप्त. वि. ब, व, - 
विसवेगेन आसत्रमरणेद्भु जा, Ngo 3.174. 
आसन्नरूपावचरज्झानपच्चत्थिक त्रि. ब. सः, निकटस्थ 
शत्रु के रूप में रूपावचस-ध्यान से युक्त, वह, जिसमें 
रूपावचर ध्यान समीपवर्ती प्रत्यर्थी के रूप में प्राप्त हो - 
की स्त्री, प्र, वि, ए, व, - आसन्ररूपाळचरज्झानपच्चस्थिका 
अयं समापत्ति विसुद्धि, 1.321; ~ क॑ AG, प्र+ वि, ए. a, 
¬ आसन्नरुपावचरज्झानपच्चत्थिकन्ति च अभि, अव, 
998. | 
आसन्नवित्तक्कविचारपच्चत्थिक त्रि. ब. स., वह, जिसमें 
वितर्क एवं विचार निकटस्थ प्रत्यर्थी या शत्रु के रूप में 
विद्यमान हों, समीपस्थ शत्रु जैसे वितर्क एवं विचार से 
युक्त - त्थिका स्त्री., प्र+ विः, ए. व, - (अयं समापत्ति 
आसन्तवितक्कविचारपच्चल्थिका; विसुद्धि, 1.152. 
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आसन्नसन्निवेसववत्थित 256 आसभसदिसत्त 


आसन्नसन्निवेसववत्थित त्रि. कर्म, स., सुव्यवस्थित बुद्धोति आदिना नयेन Iqa आस्प्पनपरिसप्पन 


पारस्परिक क्रम-विन्यास में विन्यस्त, एक दूसरे के साथ 
अत्यन्त निकट होकर कतारों में स्थित ~ तानं पुः, ष: कि, 
ब. व, - तत्थ आसन्नसान्तिवेसवबत्थितानं CRIT समूहो 
वन खु. पा, Nge 152. 

आसन्नसोमनस्स त्रिः, ब. सः, अत्यन्त समीपवर्ती सौमनस्य 
से युक्त - सं नपुं, प्र, वि, ए. व, - करोति पनिद चितं 
रूपामारम्म्ण यतो ART RTT CAST श्रलसन्तविमोक्खतो 
अभि, अव, 986; - पच्चेत्थिक त्रिः, समीपस्थ सौमनस्य 
का प्रत्यर्थी अथवा विरोधी - क॑ नपुं., प्र, वि., ए. व, - 
आसनन्‍्नसोयनस्सज्चाति यतो ततियज्झानस्स आसन्नताय 
आसन्नसोमनस्सपच्चत्थिकञ्च अभि, अव, (अभि.टी.) 
2.191; तस्मि झाने इय मया जिविण्ण सर्प आरप्यण 
करोतीति च आसन्नसोग्नस्सपच्यासिकलि विसुद्धि. 1317. 

आसन्नाकुसलारिक त्रि. ब. स,, वह, जिसमें अकुशल के 
प्रतिपक्षभूत कुशल धर्म समीप में ही विद्यमान हों, समीप में 
विद्यमान कु पल धर्मो वाला - रिका स्त्री,, प्र, वि, ए, व. 
- यस्मा अय रमापति आसन्नाकुसलारिका अभि, अव, 
933. 

आसन्नानन्तर त्रि, एकदम निकटवर्ती, अत्यधिक समीप में 
स्थित, बिना किसी व्यवधान के जुड़ा हुआ - रं नपुं», प्र. 
विः, Yo क, - द्वे अनन्तानि आसन्ताननतरञ्च STATA, 
स, नि. अट्टः 2.244. 

आसप्पना स्त्री, आ + ४सप्प से व्यु,, प्रायः परिसप्पना के 
साथ प्रयुक्त [आसर्पण], शा, अ., रेंग कर पास पहुंचना, 
फिसलते हुए चलना, फिसलन, लान आ+, अविश्वास, 
शङ्का, सन्देह, अनिश्चय, विचिकित्सा, “यह ठीक है अथवा 
ठीक नहीं है” इस प्रकार की अनिश्चयपरक मनोवृत्ति, प्र. 
विः, ए. व. - आसप्पना परिसप्पना सद» 2.330; या कङ्का 
PRT ... ससयो अनेकसरगाहो ARITA परिसप्पना 
अपरियोगाहणा BATI FITA गनोविलेखो ... अयं 
वुच्चाति "विचिकिच्छा; विभ, 286; यस्मा पन बुद्धान एक 
FUE आसप्पना GRIT THY, दी, नि, Ngo 1.65; या 
एवरूपा कङ्का... SUNG TAM अनेकसग्गाहो आसप्पना 
TGT .. इद कथकथासल्ल; महानि. 307; TBT 
असक्कोन्ती आरम्मणतो ओसक्करतीति आसप्पना महानि, 
ag. 349; — परिसप्पना स्त्री, द्व, स. 
[आसर्पण--परिसर्पण], सन्देह एवं अविश्वास - नं द्वि, 
विः, ए, व. - .. एव विचिकिच्छापि - 'बुद्धो बु खो न 


अफरियोगाहनं..., दी. नि. HS. 1.174; अर्ज JAT 
ME एव wad आसप्पन परि परितो syed वा 
ward GRIT दी, नि. टी, (लीनः) 1.230. 

आसभ' क्रि, प्रायः 'वाचा' (वाणी) एवं 'ठान' (स्थान) के 
विशे, के रूप में प्रयुक्त [आर्षम], ऋषि से सम्बद्ध, आर्य- 
पुद्गल से सम्बद्ध, अत्‌ से सम्बद्ध - भी स्त्री,, प्र. विः, 
Ue व. - अथ कि चरहि ते अर्य AMRIT, उळारा आसभी 
वाचा भाषिता दी. नि, 374; आसभीति उसभस्स वाचासदिसी 
अचला असस्पवेधी दी, निः अट्ट 3.56; ~ भिं स्त्री, fe. 
विः, ए, व. - आसाभिं वाच निच्छारेछि पारा, AS. 1.96; 
आसाभिज्च वाच भासति म, नि, 3.165; ITI वाच 
FRONT, जा. अइ. 1.64; आसभचम्म ETT GET 
विगतवलिक म, नि, 3.149; - भौ नपुं). प्र, वि, ए, व. 
- यथापि आसभ TA पथब्या क्विनीयति जा. WS 
6.283; - म॑? द्वि, fdo, ए, व, - येहि बलोहि समन्नागतो 
तथागतो आसभ गर्न पटिजानाति अ. नि. 2(2).120; 
भगवा पन अप्पटिसमडेन आसथ गर्न पटिजानाति स, नि. 
अङ्कः 1.72; ITTI OTIT सेड़द्ानं उत्तमद्ञानं स. नि, 
Hg. 2.41; - भो पु» प्र, वि, Yo व. - आसभसादिसता 
IRTIR, नयन आसभो RTH अप, AE» 1.246; - भा 
ब, व, - आसभा का JAFET, तेस STAT अत्थो म, नि. 
ag. (T) 1(1).339; स. उ. प, के रूप में, Rh, 
पुरिसा. के अन्त, द्रष्ट; -- Fag त्रि. उत्तम स्थान 
को ग्रहण करने वाला, प्रमुखता की स्थिति को प्राप्त - 
यिनो पुर, प्र. वि, ब. व. - आसभङ्कानह्ठायिन 
सीहनादनादिनो म. नि. Hg. (FA) 1(1).10; — 
इाननिच्चल त्रि. उत्तम स्थान पर अडिग रूप से स्थित 
- लो पु. प्र. वि, ए, व, - आनुभाववस्तिप्पत्तो 
आसभण्डाननिच्चलो ना, रू. प, 1108; पाठा, ZM; - 
भूत त्रि. उत्तम स्थिति को प्राप्त ~ त पु. सम्बो,, ए. व. 
— RR नरान आसभभूत अप, अट्ठ. 2.82. 

WER नपुं, उसभ का भाव, उत्तमता, उच्चता - मं प्र. 
वि, Ye व, - उसभस्स माको आसभ क, व्या, 404; 
उम्रभस्स इद ठानन्ति आसभ सद्‌, 3.807. 

आसमसदिसत्त नपुं, भाव, अर्हत्‌ आदि आर्य अथवा निष्पाप 
जनों के समान होना, उत्तम व्यक्तियों से समानता - ज्ञा 
प. विल, ए, व, - ARRIN आसो अप, अहु. 
1.246. 
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आसभिवाचाभासन 


आसभिवाचाभासन नपु., तत्पु, स., सांढ की स्थिर ध्वनि 
जैसी अचल वाणी को बोलना - न॑ प्र. वि, ए, व, - 
आसभिवाचामासर्न HOSA ATT ATI GETTA 
पुब्बनिनित्त दी, नि. Ag. 1.58. 

आसय पु. / नपुं,, [आशय / आश्रय], +. शा, अ., निवास- 
स्थान, स्थायी रूप से बसने का स्थान, विश्रामस्थल, 
शरणगृह, आवास, घर, उत्पत्ति-स्थल, उद्गम-स्थल, ला. 
Ho, आधार, सहारा देने वाला, ग्रहण करने वाला भाजन 
अथवा पात्र, आश्रय - EGITO आसयन्ति यत्थ सत्ता 
आसयन्ति Naaa, तं तेस aragi lèri वा 
यथाभूतं SIT का विभः AE. 432; आसयोति निस्सयो 
पच्चयोति sen विसुद्धिन महाटी, 1.288; आययन्ति 
वुनकछुसिर fergie. महाटी, 1.165; - यो प्र. वि, ए 
व, - सारम्भ नाम किपिल्लिकान वा आसयो होति पारा, 
231; आसयोति निबद्धेवसनद्वानं पारा, KE: 2.141; HT 
गाथानमासयोति स. नि. 1(1).44; विनयो आसयो TE 
अप, 1.45; आसयतोति आफीकिसानञ्हि वम्मिको आसयो 
तत्थेव ते TART स, नि, AX. 3.58; ~ या प, वि., ए, 
व, - सीहो... सायन्हसमय आसया IRT अ, नि. 
2(1).113; आसया निक्खमित्वा ध, प, अइ. 2.348; 
तत्रासयाति परिस्सया महानि, 266; स, उ. प, के रूप में, 
आमा, पक्खा,, HAG, उदकाः, BAL, Het, 
कोड्ठा,, TAL, गुहा, Wee, दका., नेक्खम्मा,, पक्का,, 
पलिवेठना,, बिला., रुक्खा., TAL, afte, व्यग्घा., 
सका, UT. के अन्त, द्रष्ट; 2. मानसिक अभिप्राय, 
इच्छा, प्रयोजन, मन की प्रवृत्ति अथवा रुझान, स्वभाव, 
आदत, मानसिक संरचना, चित्तवृत्ति, मन, इरादा, भाव - 
यो प्र, वि, ए, व, - आसयोव अज्झासयो सो चर... 
अनेकविधो उदा, AZ. 9; - यं fe. वि, ए व, - 
ब्राह्मणस्य आसय जत्वा म, नि, AZ. (Heo) 2.7; तस्स 
आसय न जानाति जा, Ago 1.220; "तिरच्छानानम्पि नाम 
आसय जानिस्सती"ति जा, अड. 2.82; - या प्र, fe, ब. 
व, FAN पञ्च आसया, दीन क॑ 3.53; स. उ. प. के 
रूप में, अग्गबोधिगता,, अज्झा., अधिका., अविज्जा., असुद्धा,, 
करुणाः, करुणानुगता,, करुणाभाविता-, घट्टिता,, तक्का,, 
थिरा., दुन्नीतिनिवहा., बुद्धपेमगताः, महाबोधिगता., मुदिताः, 
विम्हिता., विसमा. विसुद्धा-ता., सत्ताविदु, सब्बसत्तहिता, 
के अन्त, FS: 3. शरीर के अन्दर विद्यमान पित्त, कफ, 
पीब एवं रक्‍त नामक 4 प्रवहनशीले तरल तत्त्व, तरल 
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आसयविपत्ति 


मल, शरीर के अन्दर से बाहर की ओर रिसने वाले पित्त 
आदि जुगुप्सित तरल - यो प्रः वि. ए, व, - ... चठूसु 
SHAY आसयो डोतियेव्‌ विसुद्धि- 1.335; - या ब. व, 
= FGT पन TART आसया होन्ति तदेन; स, उ. प. 
के रूप में flap, पित्तसेम्हपुब्बलोहिता., पुब्बा., लोहिता,, 
Wel के अन्त, द्रष्ट.. 

आसयगत त्रिः, तत्पुः स. {आशयगत], स्वभाव में विद्यमान, 
प्रकृति में मौजूद - तानि नपुं,, प्र, वि. ब. व. - 
ZIA ERIR यस्सासयगतानि में: अप. 
2.155. 

आसयज्झासय पुः, द्व. स, [आशयाध्याशाय], आशय एवं 
अध्याशय, मानसिक अमिप्राय एवं मानसिक रुझान - स्स 
ब, वि. ए. व. ~ आकारो FABRA च आसयप्झासयस्स 
अधिमुतिसमन्नागतानः पेटको, 190. 

आसयति आ + ४सि का वर्त, प्र. पु, ए, व. [आश्रयते], 
शा, We, आकर सो जाता है, लान He, निवास करता 
है, सहारा लेता है, शरण लेता है - न्ति ब. व, - 
aglan पेसो आसयन्ति सत्ता एत्थ निवसन्ति चित्त वा 
HTA सेति vena आसयो marry विय दी. नि. 
अभि, टी, 1.88; आसयति यत्थ सत्ता आसयन्ति निवसन्ति 
विभ, ag. 432. 

आसयदोसमोचन नपुं, इच्छा अथवा मानसिक आसक्ति के 
दोष से मुक्ति - नेन तृ. कि, ए, व, - आसयदोसमोचनेन 
HY, महानि, AZ. 152. 

आसयपोसन नपुं, तत्पु, स., अकुशल चित्तवृत्तियों के 
विशोधन द्वारा निर्वाण-विषयक मानसिक आशय (रुझान) 
का पोषण - नं प्र, वि, ए, व, - दुतियेन आसयपोसनं 
विभावित होतीदि पारा, अह, 1.105; आसयपोसनन्ति 
आसयस्स faster? gTa, वि, वि, टी, 1.63; 
तण्हासकिलेससोधनेन्‌ विवटटपनिस्सयसबङ्कनेन च 
अण्झासयविसोधर्न आसयपोसन विसुद्धि, महाटी, 1.154. 

आसयप्पहान नपुं,, तत्पु. स. [आशयप्रहाण], इच्छाओं का 
नाश, आशयों का उच्छेद - नाय चः विः, ए. वन - तस्स 
आसय पहानाय नेव इम लोक आसीसति न परलोक 
पेटको, 304; पाठा, आसयप्पहानाय. 

आसयविपत्ति स्त्री, दूषित आशय, अकुशल इच्छा, मानसिक 
आशय की अविशुद्धि, अभिप्राय की हीनता - डूदाति ये ते 
TOAD आसयविपत्तिवयेन कोघनादयो पञ्च पापमकि्खि 
वा द्विधा कत्वा छ .... सु, नि. Aye 1.147. 
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आसयसतद्दित त्रि. 'आशय' शब्द द्वारा कथित - तं नपुं, प्रः 
Re, ए, व. IATA व जाण एवं HPT eT न्ति 
विसुद्धि, महाटी, 1.225. 

आसयसम्पत्ति स्त्री, आशय की श्रेष्ठता, उत्तम आशय, 
कुशल मानसिक अभिप्राय - यं सप्त, विन, ए. वः - ... 
GH भवन्ठूति ST TIFT आसयसम्पतिय नियोजेन्तो 
... खु. पा. HF. 133. 

आसयसामन्त स्त्री, निवासस्थान के समीप - न्ता पः वि», 
ए. व, -- मम आसयसामन्ता तिस्सो लोकग्गनायको अप, 
2.7. 

आसयसुद्धि स्त्री, [आशयशुद्धि], मानसिक अभिप्राय अथवा 
मानसिक प्रवृत्ति की शुद्धि, शुद्ध मनोभाव, विशुद्ध अभिप्राय, 
प्र, वि. ए. व, - इचस्स पच्छिमचक्कद्वय सिद्धिया आसयसुद्धि 
सिद्धा लोकि स, नि, sg. 1.8; - E द्विः विः, ए. व. - 

दीपेति .. तथा आसयसुद्धि पयोगसुद्विञ्य खु. पा. 

Hg. 84; - या तू, वि. ए. व, ~ ... सतान अभयदाने 
आसयसुद्धिया आविसदाने SHIGA ... चरिया, अइ 
274; ~ वचन नपुं,. AG. UW, अभिप्राय की शुद्धि का 
वचन -- तो प. वि., ए. व.- ... ।किलेसापराधप्पहानेन 
आसयसुद्धिवचनतो .... चरिया, HZ. 254. 

आसयानुसय पु, द्व, स. (al. सं. आशयानुशय], आशय 
एवं अनुशय, मानसिक अभिप्राय एवं अवचेतन मन में सो 
रहीं क्लेशात्मक मनोवृत्तियां - यं fe विः, ए, वः - 
भगवता तेस तेसं सत्ता आसयानुसय जानता म, नि. 
अट्टः (मन्पः) 2.9; आसयानुसयं HAY, SAT बलाबल 
अप, 1.26; एत्थ आसयोति अज्झासयो चरिया अनुसयोति 
थामरतकिलेसो ... अय मौहचरितो ति आदिना ANTIFA 
अनुसय किलेसपकपिज्च जानित्वाति अत्थो अप, अइ 
1.241; - ये सप्त, वि.. ए, व, - सत्ता आसयानुसये 
जाणू Ue. म, 121. 

आसयानुसयचरिताधिमुत्ति स्त्री, आशय (मानसिक संरचना) 
अनुसय (क्लेशात्मक प्रवृत्तियां), चर्या (व्यवहार) एवं 
अधिमुक्ति {दृढ़ विश्वास) - fa द्वि» वि, एन वः - तैसं 
तेसञ्च सत्ता आसयानुसयचरिताधिमुत्ति THT 
ओलोकेत्वा ... उदा. AF 120; स+ प के अन्त 
आसयानुसयचरितापिमुति आदिविमायावबोघेन, अप, अझ, 
2.260. 

आसयानुसयजाण नपुं, तत्पु, स. [A सं आशयानुशयज्ञान], 
आशयों (मन की संरचना) एवं अनुशयों का ज्ञान, चित्त की 


आसव 


रागात्मिका अथवा द्वेषात्मिका प्रवृत्ति आदि का ज्ञान - णं 
प्र, कि, Yo व. - तेसु FAIRY नाम आसयानुसयआणज्चेव 
इग्द्रियपरो परियत्तजाणज्य, स, नि, Ag. 3.1; 
आसयानुसयञागन्हि Jerrad होति न OT जा. 
अदु 1.182; आसयानुसयञ्ाणं TAT यारमियो Rer 
दस सहस्लिलोकधाहठु उन्नादेत्वा ... /ति क्त्वा घ, प. AZo 
2.244; - FREY, 1. तत्पुः सः, आश्रयों एवं अनुशयों 
के ज्ञान का निर्वचन - से सप्त, वि, ए, व - 
ARTI इध तथागतोति आदि TERN वपितो 
PRR, पटि, म, अट्टः 2.4; 2. Ue. म. के एक खण्ड का 
शीर्षक, जिसमें आसयों एवं अनुशयों का विवेचन किया 
गया, पदि, मः 112; ~ निद्देसवण्णना स्त्री, पटिः मः 
ag के एक व्याख्यान का शीर्षक, जिसमें आशयों एवं 
अनुशयों फे ज्ञान का विवेचन किया गया है. पटिः म. sg. 
2.4, 

आसयानुसयसङ्गहित त्रि, आशयों एवं अनुशयों के ही 
अन्तर्गत्‌ संग्रह किया हुआ ~ ता स्त्री, प्र, वि» ए व, - 
यस्मा चरिताधिमुतियो आसयाठुसयसङ्कहिता तस्मा 
उद्देसे चरितापिमुत्तीयु आणानि आसयाचुसयजायेनेव सङ्गहेत्वा 
आसरयानुसये जाणं पदि, म, Nge 4.49. 

आसरति आ + सर का वर्तः, प्र. पुः, ए. व, [आसरति], 
(की ओर) तेजी के साथ जा पहुंचता है, दौड़कर जाता है, 
तेज चलता है, चलना जारी रखता है, चलता रहता है - 
कत्वा पापं पुन पाटिच्छादनतो अति HEPAT एताय सत्तोति 
SERRI, महानि, AF. 332; पाठा, अस्सरति; - न्ति बः 
व. - कत्वा पापं पुन पटिच्छादनतो आतिच्च आसरन्ति 
एताय सत्ताति HEART, विभ, AR 465. 

आसव' पुः, [आसव], फूलों, फलों, मधु एवं गुड़ से तैयार 
किया गया मादक अक, मद्यनिष्कर्ष, काढ़ा, मदिरा, ताड़ी 
जैसे मादक पेय - वो प्र, विन, ए, व, - आसवो ठु गेरयं 
अभि, पर 533; आसवो तात लोकस्मिं सुरा नाम 
पवुच्चति, जा, Hg. 4.199; पुप्फादीहि कतो आसवो ATA, 
Hl. Wg. 227; - वा ब, T- चिरपारिवासियद्वैन 
मदिरादयो आसवा, आसवा वियातिपि आसवा 
लोकरिमिञ्हि चिरपारिवासिका मदिरादयो आसवाति 
वुच्चन्ति, म, नि, अट्टः (Hee) 1(1).66; सः उ. पः के रूप 
में, पुप्फा, {फूलों से तैयार किया हुआ मादक अक), 
फला. (फलों से तैयार मादक अर्क) तथा मध्वा, (मधु से 
तैयार मादक काढ़ा) - वो प्र, वि,, ए, वन ~ मेरयो नाम 
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आसव 


पु्फासवो फलासवो मध्वासवो गुळासवो सम्भारसंयुत्तो, पाचि, 
149. 

आसव* /अस्सव पु., [आस्रव, पीड़ा, कष्ट, दुःख, बहाव, 
बौ. सं. आश्रव / आस्रव], क. घाव से बाहर निकल रहा 
स्राव अथवा तरल बहाव, पीब, मवाद का बहाव या स्राव - 
वो प्र, कि, ए. व. — सुरायोपद्दवे कामासवादिम्हि च 
आसवो, अभि, प, 968; - वं द्वि. वि., ए. व. - दुट्ठारुको 
कट्ठेन वा ... भिय्योसोमत्ताय आसवं देति, अ, नि, 
1(1).147; आसवं देतीति अपरापरं सवति, पुराणवणो हि 
अत्तनो धम्मतायेव पुब्बं लोहितं यूसन्ति इमानि तीणि सवति 
au, अ, नि, अद्ढ, 2.93; स. उ, प के रूप में, विसन्दमाना, 
के अन्त. द्रष्ट; ख. चित्त-विशुद्धि की प्रक्रिया में बाधक 
चित्त की धारा में विद्यमान मादक-अकुशल चित्तवृत्तियां, 
सुदीर्घ काल तक चित्तसन्तति में विद्यमान होने के कारण 
फलों आदि से तैयार आसव (मादक अक) के समान चित्त 
को मतवाला बना देने वाले अकुशल चैतसिक - वो प्र. 
fa., ए, व. - सुरायोपद्दवे कामासवादिम्हि च आसवो, अभिः 
प, 968; पुग्गलवाचिनो आसवरस सस्स द्वित्तंआसवो अस्सवो, 
सद्दः 3.636; ~ वा प्र, विः, एः व+ - धम्मतो याव गोत्रभुं 
ओकासतो याक भवग्ग सवन्तीति वा आसवा ... 
चिरपारिवासियट्टेन मदिरादयो आसवा, आसवा वियातिषि 
आसवा, म, नि, Ag. (मूःपः) 1(1).66; TAA आवुसो 
आसवा, कामासवो भवासवो, अविज्जासवो, म, नि. 1.70; 
- वानं ष. विः, ब. व, - विवटं दिस्वान पहानमासवानं, 
सुः नि, 376; आसवानं Weg पन अरहत्तं, अ, नि. 
अट्ठ- 2.360; - वे द्वि. वि., बः वः ~ खेपेत्वा आसवे सब्बे, 
थेरीगा, 76; - Afè पः विः, ब, वः ~ पञ्ञापरिभावितं 
चित्त सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, दी, नि. 2.66; - वेसु 
सप्त, वि,, ब. व. - भिक्खु fad रक्खति आसवेसु च 
सासवेसु च धम्मेसु, स, नि. 3.306; आसव इस लोक एवं 
परलोक, दोनों लोकों से सम्बद्ध हैं - वानं षः विः, 
ब. व. - दिट्टधम्मिकानं आसवानं संवराय सम्परायिकानं 
आसवानं पटिघाताय, पारा, 22; आसवों के प्रभेद, 1. 3 
प्रकार के आसव, कामासव, भवासव एवं अविद्यासव - वो 
प्र, वि, ए, व, - तयो आसवा - कामासवो, भवासवो, 
अविज्जासवो, दी, नि, 3.173; म, नि. 1.70; उप्पज्जैय्युं 
कामासवो भवासवो अविज्जासवोत्ति तयो आसवा, मः नि. 
अङ्क (Fee) 1(1).93; 2. आसवो के 4 प्रभेद (PTA, 
wa, अविज्जा, एवं विद्वि) - अञ्ञेसु च सुत्तन्तेसु 
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आसवक्खय 


अभिधम्मे च ata दिद्ठासवेन सह चतुधा आगता, म. 
निः ag (u) 1(1).67; 3. 5 प्रकार के विपाकों को 
उत्पन्न करने के आधार पर आसवों के 5 प्रभेद ~ अत्थि 
freed. आसवा निरयगमनीया अत्थि आसवा 
तिरच्छानयोनिगमनीया ST आसवा पेततिविसयगमनीया 
अत्थि आसवा मनुस्सलोकगमनीया अत्थि आसवा 
SIMO TARA अय वुच्चति भिक्खदे आसवान FATA, 
अ» निः 2(2).117; कामासवो च मवासवो च अप्पणिहितेन 
विमोक्खमुखेन ver गच्छन्ति, दिङ्टासवो सुञ्ञताय, 
अविज्जासवो अनिमित्तेन, aft. 97; 4. आसवों से विमुक्ति 
के & प्रकार के उपायों के आधार पर आसवों के 6 प्रभेद 
- इष भिक्खवे भिक्खुनो ये आसवा सवरा पहातन्बा ते 
संवरेन Very होन्ति ये आसवा पाटिसेवना पहातना ते 
पाटिसेवनाय पहीना होति ये आसवा अधिवासना पहातना 
ते अधिवासनाय पहीना होन्ति ये आस्वा परिवज्जना 
पहातब्बा ते परिज्जनाय पहीना होन्छि ये आसवा INEN 
पहातब्गा विनोदनाय पहीना होन्ति ये आसवा भावना 
पह्मतब्बा ते भावनाय पहीना होन्ति अ. नि. 2(2).96; स. 
उन प के रूप में, अनो, अविज्जा।, 
कामरागभवरागमिच्छादिद्ठा., कामा,, खीणा,, चतुरा,, खीणा., 
fag, निरा, YE, AA, सा. के अन्त, द्रष्ट. 


आसव? पुर, व्य, संन, देवताओं का एक वर्ग - वा प्र, वि, 


ए, व. - लम्बीतका लामसेड़ा जोतिनामा व आसवा दी. 
नि. 2.192; आसा च देवा आगताति अत्थो ... आसा देवता 
छन्दवसेन आसबाति FA, दी, नि. अट्ट, 2.254. 


आसवकथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड का शीर्षक, जिसमें 


आसवों की चर्चा की गई है, कथा. 415-416. 


आसवक्खय Y, आसवों का क्षय, अर्हत्व की अवस्था, 


निर्वाण की अवस्था - यो प्र, वि, ए, व, - मर्गो 
आसवक्खयोति म. नि, AZo (मूःप.) 1(1).69; पत्तो मे 
आसवक्खयो"ति WM. 116: पत्तो मे आस्रवक्खयोति 
कामासवादयो आसवा एत्थ RAAT तेस वा खयेन पत्तन्ब्रोति 
आसवक्खयो Rar अरहत्तज्ब ON. AX. 1.252; 
आसवक्खयो ओफिसो CRIT HMO अरहन्तानें पेटको, 
191; - यं द्वि» विः, ए, व, - “Hew वे जिना होन्ति ये 
पत्ता आसवक्खय'" महाव, 12; आसवक्खयान्ति WET अ 
नि, og. 3.28; नचिरस्सेव आसवक्खय Failed स. नि, 
अङ्कः 1.213; -- या पः विः, ए, व, ~ आसवा तस्स FEAT, 
आर सौ आसवक्खया'ति स+ नि, A. 2.47; - सुत्त 
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आसवक्खयजानन 


aq. स. नि, के एक सुत्त का शीर्षक, ~ स, नि. 3. 
310. 

आसवक्खयजानन नपुं, तत्पु. स, आसवों के क्षय के 
विषय में ज्ञान - नं प्र, वि, ए. व, - आसवक्खयजानन 
एकान्ति स, नि, AS. 2.40. 

आसवक्खयञाण नपुं,, तत्पुः स, [बौ, Ge, आय्रवक्षयज्ञान], 
आस्रवों के क्षय को प्राप्त कराने वाला ज्ञान अथवा प्रज्ञा, 
आम्रवों के क्षय के विषय में ज्ञान, अर्हत्व फल की अवस्था 
- णं प्र. वि. ए, व, - आसवक्खयजाणपददड्वानज्हि... 
आसवक्खयजाणं अहाबोधी ति डुच्चति चरिया, Ago 17; 
- णेन तू. वि, ए. व. - चठुसच्चपाटिच्छादक तमं 
विनोदेत्ता आसवक्खयजाणेन HIT जायति म. नि. अड. 
(मन्प.) 2.24; ~ PRE पुः, तत्पु, सः, आस्रवों के क्षय से 
सम्बन्धित ज्ञान अथवा प्रज्ञा का विवेचन या व्याख्यान करने 
वाले, पटि. म. के एक खण्ड का शीर्षक, पटि, म, 106- 
108; - निद्देसवण्णना स्त्री, पटिः म, अट्टः के एक 
व्याख्याखण्ड का शीर्षक, पटि, म, अट्ट, 1.307-309. 

आसवक्खयपत्त त्रि, आस्रवों के क्षय को प्राप्त कर चुका, 
आस्रवों से मुक्त - त्तो पुः, प्र, वि, ए, व. - यथानिसिन्रोव 
आसवक्खयप्पत्तो उदा. AZ. 295. 

आसवक्खयपरियोसान त्रि, ब. स-, आस्रवों के क्षय में 
अन्त होने वाला - नं पुर, fe. विः, ए, व, - 
आसवक्खयपारियोसान HRT सुत्वा अ. नि. अझ, 
3.318. 

आसवक्खयलाभ पुः, TY. सः, AG के क्षय का लाभ 
- मेन तू, कि, ए, व, - आसवक्छयलाभेन होति 
सासनसम्पदा सद, 1.1. 

आसवखीण fA., ब. स. [क्षीणास्रव], आस्रवों को क्षीण कर 
चुका (अहत्‌) - णो पुः, प्र. वि, ए, व, - आसक्खीयो 
पहीनमानो सु, नि, 372; एकादसमगाथाय AITANA 
खीणचलुरासको सु. नि, HE. 2.88. 

आसवगोच्छक नपुं,, तत्पु, स, [आस्रवगुच्छक], 1. आस्रवों 
का गुच्छा, आस्रवों का समुच्चय या झुण्ड - के सप्त, वि. 
ए, व. AINED आसकन्तीति आसवा ध, स. 
अट्ट 95; 2. ध, स. के एक खण्ड का शीर्षक, ध, स. 
6-7. 

आसवचार फु, आस्रवो की प्रकृति, आस्रवों का स्वभाव - रो 
प्र, वि, ए, व, - आसक्वाये चाय एकन्तओग्गरिको विभ, 
Hee 13. 
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आसवनुद 


आसवद्ठानीय त्रि. आस्रवों को उत्पन्न करने वाले क्लेश 
धर्म, आस्रवों के उदय में कारणभूत, ईर्ष्या, द्वेष आदि को 
उत्पन्न करने में सहायक - या पुर, प्र, वि, ब, व. - 
इघेकच्चे आसवडानीया TAT सड़े पातुभवन्ति पारा, 10; 
सासने एकच्चे आसवदवानीया धम्मा न उच्पज्जन्ति पारा, 
अट्ट, 1.148; यस्मा सेनासनानि पहोन्ति तस्मा 
आवासमच्छरियादिहेदुका सासने YER आरक्डानीया 
धम्म न उप्पज्जन्ति सारत्थः टी. 1.394, - येहि तू. वि., 
ब. व, - WAIT आसवङ्गानियोहि धम्मेहि ... अ. नि. 301), 
59; पटि, म, 348; आरान्दानियेहीति सम्पयोगव्सेन आसवानं 
PRIME ... अत्थो अ. नि. अट्टः 3.222-23. 

आसवत्ता स्त्री, भाक, आस्रवत्व, आस्रव की स्थिति में होना, 
मलिनता, क्लिष्टता, कालुष्य - य तू, कि, ए« व, - यथा 
A आसवा समावआरवताय आसवा ... चितरसासक्ताय 
-- सभावताय आसवा TRE आसकताय आसका पेटको, 
271. 

आसवति आ + +सु का वर्त), प्र. पुः, एन व. [आस्रवति], 
Ree है, भीतर में से बहता है, प्रकट होता है, विद्यमान 
रहता है - न्ति प्र. पु, ब. व. - तत्थ आसवन्तीति 
आसवा ... अनतोकरणत्थो हि SRI आकारे म. नि, अइ, 
(HU) 1(1).66; आसवन्तीति आसवा ... मनतोपि सन्दन्ति 
पक्तन्तीति FF होति अ, नि. अह, 2.83; wal आसवन्ति 
सन्दान्ति TaN, Ge नि, Hg. 2.57; तस्स WAT 
किलेसा आसवकन्ति पेटको, 325; APA. 95. 

आसवनिद्देस पुः, आस्रवों का विवेचन, आश्रवं का निर्वचन 
~ से सप्त, वि, ए. व. - आसवनिदेसे पञ्चकामगुणिको 
सागो कामासो नाम्‌ धन स, अइ, 395. 

आसवनिरोघ पुर, तत्पुः स. [आझ्रवनिरोध], आस्रवों की 
रुकावट, आस्रवों की समाप्ति या नाश - धो प्र, वि, ए, 
व. - HT आसवनिरोधोति were पजान वीः नि. 
1.74; ~ गामी त्रि, आस्रवों के निरोध की ओर ले जाने 
वाला / वाली - मिनी स्त्री, प्र. वि. ए, व» - अयं 
आसवनिरोधयामिती पटिपदाति यथाभूतं FANG, दी. नि. 
1.74. 

आसवनुद त्रि. आस्रवों को मिटाने वाला - दं पु. द्वि. वि., 
Ye व, - धम्म सदासक्नुद चरथप्पयत्ता तेल, 27; - 
देकहित त्रि, आस्रवों का विनाशक एवं केवल हित ही 
करने वाला - ते पु, द्वि, वि, ए, व, - अत्वान 
आसक्नुदेकहितञ्च JH तेल, 98. 
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आसवपदड्वान 261 आसतपुप्पत्ति 


आसवपदद्वान त्रि. ब, स,, आस्रवों पर आधारित, आस्रवो से 
उदित = ना स्त्री, प्र, वि, ए. व. - सेय्याथिव -- 
अज्जाणलक्खणा HATA, TERN, SEAT SISTA 
आसवपवड्ाना विसुद्धि, 2.157; - ता AL, भाव. आस्रवों 
पर निर्भरता, आस्रव-सापेक्षता - य तृ विः, एन क. - 
आस्वपदड्वानताय सासकतो, विसुद्धि, 2.247. 

आसवपरियादान T, तत्पु, स, [बौ सं. आस्रवपर्यादान], 
शा. अ.. aad को पूर्णरूप से ले लेना, ला. अ, 
आस्रवो का अन्त कर देना - नं प्र. वि, एन व. - 
आसवपरियादानञ्च होति जीवितपरियादोनञ्च अ, नि, 
2(2).166. 

आसवपिधान नपुं, आस्रवों का आच्छादन, आस्रवों पर 
नियन्त्रण, आस्रवों का अन्त कर देना - नेहि तृ, वि., ब. 
व, ~ सब्बास्कसवरसदतीति Wale आसवषिघानेहि पिहितो 
मः नि, अङ्क, (KT) 1(1).93. 

आसपप्पहान FG, तत्पुः स. [आस्रवप्रहाण], आस्रवों का 
परित्याग, आस्रवों का विनाश - ने सप्त, वि., एन बः - 
आसवप्पहाने चस्स TTE TFT .... म नि, अट्ट, 
(ee) 1(1).93. 

आसवविनासन Ay, तत्पु, स., आस्रवों को विनष्ट कर 
देना, आस्रवों का विनाश - तो प. वि. ए, व. - 
SKETT हि आसवविनासनतो पारा, AS. 1.126; 
आसवविनासनतों IIIT खेयोति Bo नि. Ngo 2.144. 

आसवविष्पयुत्त क्रि, aq. स, [आस्रवविप्रयुक्त], आस्रवों 
से मुक्त, आस्रवों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, आस्रव-रहित -- 
चा पुः, प्र. वि, ब. व. - आसवविप्पयुता अनासकाति 
विसुद्धि, 265; क्षस्पा विष्पयुत्ता REMITEN.. विज्ञाणखन्यो 
... इये धम्मा आस्रवविष्पयुत्ता ध, स. 246; — अनासव 
क्रि, द्र. सः, आस्रवो से मुक्त एवं आस्रवों से रहित - वा 
पु, प्र. विः, बे. व, - तीणिद्रिया आसवविप्पयुत ATIT, 
विभ, 145; - सासव त्रि., द्वः स. [आम्रवविप्रयुक्तसाम्रव], 
आस्रवों से मुक्त एवं आस्रवों से कलुषित - वा पुः, प्र. वि., 
ब. व. - आसवविप्पयुत्तसासवा विभ, 145. 

आसववेपुल्ल नपुं, भाव, [आस्रववैपुल्य], आस्रवों की प्रचुरता, 
आम्रवों की अधिकता अथवा तीब्रता - ल्ला प, वि,, ए, व. 
- चत्तारो आसवा Tod गता ओधा भवन्ति इति 
आसववेपुल्ला ओघबेपुल्ल; नेत्ति, 95. 

आसवसमञ्ञा स्त्री, [आस्रवसंज्ञा], आस्रव की अवधारणा 
अथवा मानसिक संप्रत्यय, आस्रवनाम, आस्रव संज्ञा, प्र, 


विः, ए, व, -- 'कम्मपुग्यलानमासकोति THIN PTT 
YS ARTA ततो अधिसिट्टौ आसवौ विसुद्धिः 
महाटी, 2.338. 
आसवसंवरपरियाय पुः, तत्पुः स., आस्रवों के संयमन 
अथवा नियन्त्रण का तरीका, आञ्रवों के संवरण / नियन्त्रण 
को समझाने की एक पद्धति - यो प्र, विः, ए. व. - 
सङ्केपेन चेत्थ जाण आसवसवरपरियायोति CAT होति, 
म, नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).69. 
आसवसमुच्छेद पुः, तत्पु, स, [आस्रवसमुच्छेद], आस्रवों 
का पूर्ण विनाश - दे सप्त, वि, ए, व. — आसवसमुच्छेदे 
TOA आनन्तरिकसमाचिष्हि जाणं The. म, 2. 
आसवसमुदय पुः, तत्पु, स, [आस्रवसमुदय], आस्रवौं की 
उत्पत्ति, आस्रवों की उत्पत्ति का कारण -- यो प्र, वि., ए. 
व, - "अर्य आसवसमुदयोति IRT पजानाति अ+ नि, 
1(2).240; आसवा एव अविज्जादीन कारणच आसवसम्रदयो 
विसुद्धि. महाटी, 1.207; - या फ वि. ए, व. - 
आसवसमुदया अविज्जासमुदयो, स+ नि, 1.69; 
आसवसमुदयाति एथ पन कामासवमवासबा सहजातादिवसेन 
अक्ज्जाय पच्चया होन्ति मः नि, अङ्कः (मू.प,) 1(1).233; 
— मय त्रि. आस्रवों की उत्पत्ति वाला - येन पुर, तू. विः, 
ए. व. - आसतवसमुदयमयेन अक्खेन बिण्झित्वाति विसुद्धि, 
महाटी 1.207. 
आसवसम्पयुत्त fA, तत्पु, स., आस्रवों के साथ जुड़ा हुआ, 
आस्रवयुक्त, 12 प्रकार के अकुशल चित्त जो सदा आस्रवो 
के कारण अपरिशुद्ध रहते हैं - त्ता पु. प्र, वि. ए, व, - 
आसवसम्पयुत्ता IH, विसुद्धि, 2.65; ये धम्मा सम्पयुत्ता 
.. बेदनाक्खन्धो... ATTN इसे TAY ATT TTT, 
घः सः 246; तत्थ द्वाद अकूसलचिएुप्पादा आसवसम्पदुता 
नाझ Are. वि, 100. 
आसवारिगणक्खय पुः, तत्पु, स., आस्रवरूपी शत्रुगण का 
विनाश या अन्त - क्खया प. वि,, एन व. - 
TILIA INT आसवारिएणक्खयाः अप, 2.356. 
आसवुप्पत्ति स्त्री, [आस्रवोत्पत्ति], आस्रवों की उत्पत्ति, 
FA. वि, ए, व, - GUT पनेत्थ एवं HITET, अ. 
नि. अङ्क, 3.131; - fa fe. वि, ए. व. - आरब्ध 
AGU RH आसवेछु च सासवेसु च TART चित्त 
रक्खति नाम्‌ स. नि. अः 3.277; -- यं सप्त, विः, ए, 
व, ~ HAGUE CRY RGF TORT TIT TTA, 
म, नि. HS. T) 1(1).93. 
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आससान 262 


आससान / आसिसान त्रि, आ + श्संस / ४सस का वर्त, 
Ho, HAA, आशा कर रहा, कामना कर रहा, इच्छा कर 
रहा - नो पुर, प्र, वि, ए, व. - निरासो सो उद 
ARTIR सु, नि. 1096; 'निएससो सो उद आससागोति 
पुन युच्छतः सुन नि. अड्ड- 2.288; फुच्छेय्य पोसो 
POM, जा, अइ. 4.17; इच्चप्पमाद हितमाससानो 
चू. वं. 55.34; — ना ब, व, - अनूपखेत्ते फलमासमाना, 
जा. अड, 4.342; 'ये केचिमे सुर्गतिमासमाना, जा. अइ. 
5.387; पाठा, आससाना. 

आसा' स्त्री, [आशा], इच्छा, कामना, आवश्यकता, आशा, 
तृष्णा - छन्दो जटा निकन्त्यासा शिवनी भवनेति च 
अभि, प, 162; आसा वुच्चति तण्हा उदा, अड्डे. 295; आसा 
माम FONT या MART अत्थस्स आयीसना अवस्सं 
आगमिस्सतीति आसास्स उप्पण्जति नेति, 44; गाथा सेना 
लेखापेक्खा आसा पूजा एसा. सह, 1.198; PYET सिण्झन्ठु 
कल्याणा एवं आयापि पाणिनन्ति FEA. अडः 136; - सं 
द्विः वि., ए. व, - मार... आस माकासि ARII म. नि. 
1.423; WRIST अचासञ्चेपि करित्वा अयोनिसो अह्मचारियं 
चरन्ति म» नि, 3.178; आय अनिस्साय सुः नि, 478; 
आस निरास कत्वान जा, अट्टः 3.86; - य qo विः, ए, 
व, - आस्राय न लभति महाव, 343; आसाय कस्ते खें 
बीज आसाय THY आसाय वाणिजा यन्ति थेरगा, 530; 
आसाय कसते GAT कस्सको कसन्तो खेत फलासाय 
कसति AM. WE. 2.145; आपिसनवसेन आयाति 
आसाय अत्थ TEM रूपे आसा ध, स, HF. 391; — सा 
प्र, वि. % व, - ZH... आसा FIAT — लाभासा च 
जीवितासा च अ निन 1(1).105; आसा यस्स न विज्जन्ति 
सु. नि. 639; - साभिमूत त्रि., तत्पु, सः [आशाभिमूत], 
तृष्णा से ग्रस्त, आशा रखने वाला - ता पु, प्र. विर. ब. 
a. — "इतो किज्बि TUN आसामिश्रता पे. व. अइ 
25; - सावच्छेदिक त्रि, शा. अ, आशा के उच्छेद 
अथवा आशा के टूट जाने पर आधारित, विशेष अर्थ, 
कठिन-चीवर के लाभ को समाप्त करने वाले 8 आधारों 
(मातिकाओं) में से एक - दिका स्त्री, प्र. विन, एन व. - 
अङ्गमा ARII मातिका काथिनस्स ... सवनन्तिका 
आसावच्छेदिका ... ति महाव, 332; पारा, अहुः 2.199; 
आसाय ATII, आसाकच्छेदिका मता विन, वि, 2717; 


= दिको पु. प्र वि, ए, व, -- तस्स ARIN आसावच्छेदिको 


PONTE, महाव, 342; ~ दिके सप्त, वि, ए, व. - 
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आसा 


आसावच्छेदिके आवासपलिबोघो पठन छिज्जति महाव, 
अङ्कः 371; नासर wads आसावच्छेदिकापि 7 विन, 
fa. 2722; [दि कठिनचीवर के लाभ को प्राप्त किया 
हुआ कोई भिक्षु अधिक चीवर को पाने की प्रत्याशा के साथ 
अपनी विहार सीमा के बाहर दूसरी सीमा में चला जाता 
है। अतिरिक्त चीवर प्राप्त करने की उसकी आशा का 
किसी कारणवश पूरा न हो पाना ही कठिन-चीवर-लाभ का 
आसावच्छेदिका नामक आधार कहलाता है.]; - सच्छिन्न 
त्रि, ब. सः, छिन्न हो चुकी आशा वाला, निराश - न्ना पु. 
प्र, वि., ब. व, - कि छुक Greed RIG MIIN 
PUNTA, जा, A. 6.282; — दासव्यत्तंगत त्रिः, 
[आशादासव्यगत], आशाओं की दासता को प्राप्त, आशाओं 
के वशीभूत हो चुका - ते पुः, सप्त, वि. ए. व, - 
पतिकारपरे लोके आसादायब्यतगते एफ्कारफमत्थस्स सतो 
को न करेय्य किं Gera, 498; - दुक्ख नपुं, तत्पु. 
स, 1. आशा के टूट जाने के कारण उत्पन्न दुख, निराशा 
से उत्पन्न दुख, 2. आशा रूपी दुख - कखं प्र. वि., ए. 
व, - आय्ायेवदुक्ख आसाढुक्ख आसाविधात दुक्ख वा 
विसुद्धि- महाटी- 2.171; - दुक्खजनन नपुंः, निराशा के 
कारण दुख को उत्पन्न करना - तो फ वि, ए. व. - 
पृथुज्जनानं वा सञ्जा आसादुक्खणननतो Rang विय 
विसुद्धि, 2.117; दुप्पजहवग्ग पुः, अ, नि, के एक वर्ग का 
शीर्षक, अ. निः 1(1).105; - फल नपुं), तत्पुः सः, 1. 
आशा की पूर्णता, फल पाने की आशा का पूरा होना, 2. 
वह फल, जिसको प्राप्त करने की आशा की गई है, 
अभीष्सितफल -- at प्र, वि, ए, क — फलासाव 
समिज्ञतीति यंथापत्थिके फले आशा तस्म फलस्स 
निप्फतिया समिप्झतियेव्‌ अथ वा फलासाति आराफलं 
यथापत्थित फलं समिज्झातियेवाति अत्थो जा, अड्ड. 1.141; 
- ल द्वि, विन, ए> व. IPNI ताव अत्तनो आसाफल 
लाभि जा. AE 3.220; - फलनिप्फादन नपुं, तत्पु, स. 
[आशाफलनिष्पादन], जिस फल को पाने की आशा की 
गई है, उसकी प्राप्ति, चाहे गए फल की प्राप्ति - देन तू. 
विः, ए. व, — तस्स आसाफलनिप्फादनेन आसं देसि जा. 
AB. 5.396; - भङ्ग पुः, तत्पु, सः [आशाभङ्ग], आशा का 
टूट जाना, निराशा - F द्वि» वि, ए. व+ RIA 
ORT आसामङ्गञ्च दारुणं सद्धम्मो- 78; -- वती स्त्री, 
एक हजार वर्षों की अवधि में केवल एक बार फलने वाली 
देवलोक की एक लता, प्र, वि. ए. व, - तावतिंसदेवलोको 
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आसा 


चित्तलतावने आसावती नाग लता अत्थि जा, अझ. 3.219; 
तत्थ आसावतीति एवनामिका सा हि यस्मा तस्सा फले 
आसा उप्पज्जति तस्मा एत नामं लभति जा. अइ, 3.219; 
आसावती नाम लता जाता. ke 3.700; - विघातदुक्ख 
नपुं, तत्पु, स. {आशाविघातदुःख], आशा के टूट जाने या 
पूरा न होने के कारण उत्पन्न दुख, निराशा-जनित दुख 
- INNI दुक्ख आसादुम्यं आसाविधार्व दुक्ख वा 
विसुद्धिन महाटी, 2.171; - wa त्रि, ब, स. 
[आशासंज्ञक], आशा नाम से ज्ञात, 'आशा' संज्ञा से युक्त, 
इच्छा नाम से जाना गया - sal पुः, तू. विः, ए, व - 
मञ्ञन्तो मारपासेन आसासज्जेन TAT USA 609; 
स, उ, प, के रूप में, SAL, HER, TARA, कामा. 
वज्जिताः, मन्धा,, dae, छिन्ना,, जीविता., धना., निरा., 
TAG, पुत्ता, फलाः, फोटब्बा,, afer, रसा., RE, 
रूपाः, लाभा., वन्ता., विगताः, सग्गा,, सद्दा, सुखा., सुद्धा, 
के अन्त, द्रष्ट. 

आसार स्त्री. व्य. सं. [आशा, मनस्‌ की पुत्री तथा वसु की 
पत्नी], शक्र (इन्द्र) की 4 पुत्रियां में से एक, प्र, वि,, ए. 
व, - तदा सक्कस्स आसा सद्धा सिरी हिरीति चतस्सो 
धीतरो होन्ति जा. अट्टः 5.388; - से Ue, Yo व, 
- HAG त॑ आलपति जा. अह, 5.397. 

आसार स्त्री, उत्तरकालीन पालि-साहित्य में ही प्रयुक्त 
[आशा], दिशा, क्षेत्र - य सप्त, वि. ए, क, - 
अनुराधनगरस्स FORTY आसाय .... दाठा, 5.13 
(रो); स. उ, प. में, आसंसा,, पच्छिमा. के अन्त. 
द्रष्ट, 

आसाटिका स्त्री, [बौ. सं, आशाटिका], मक्खी का अण्डा, 
अन्य छोटे कीड़ों का अण्डा, गायों के घावों पर नीली 
मक्खियों द्वारा रखा गया अण्डा, प्र, वि, ए, व. - 
आसाटिका arrears, अभि, प, 645; TAT 
खाणुकण्टकादीहि TECI वणो होति तत्थनीलमक्खिका 
अण्डकारि THT तेसं आसाटिकाति नाम म. नि, AE 
(I) 1(2).157; सटति रुजति एतायाति साटिका सद्धा 
साटिकाति आसाटिका म. नि. टी, (FT) 1(2).181; - 
क॑ हि. वि, ए, व+ - न आसाटिक' ERT होति. म, नि. 
1.284; अकुसलवितक्क आसाटिक HRT, अ. नि. अइ. 
3.352; नीलमक्खिका आयाटिक WAR, जा. अइ, 3.151; 
- कानं ष, वि,, ब, व, ~ आसाटनपञ्ञति आयाटिकाने 
नैत्तिः 50. 
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आसादेति 


आसादन / आसादना नपुं / स्त्री, आ + सद BIR. से 
ap, क्रि, ना, [A सं, आसादना], वरिष्ठ भिक्षुओं अथवा 
स्थविरो के प्रति अपमानजनक व्यवहार, तिरष्कार, अवहेलना, 
आक्रमण, संघर्ष, मुकाबला - ने नपुं, सप्त, वि., ए, व. 
- साते तत्थ न विन्दामीति तस्मि आसादने सातं न 
विन्दामि आसादननिमितत सुर सुख न लषामीति अत्थो 
अप, AX. 1.298; - ना स्त्री, प्र कि, एन व. - के च 
छठे MAGA का च तथागतानं RETA सम्मासम्बुद्धानं 
INETI, दी, नि, 3.18; आसादनाति अह बुद्धेन सद्धिं 
पाटिहारिय करिस्मामीति TEA, दी, नि, AS 3.12; - 
नापेक्ख fà., [बौ सं., आसादनापेक्षिन्‌], तिरष्कार करने 
अथवा समुत्तेजित करने की इच्छा रखने वाला, लज्जित 
कर देने की अपेक्षा करने वाला ~ wal पुर, प्र. वि, ए. 
वन ~ कुपितो ATTIN आसादनापेक्यो महाव, 299; 
PRY खाद वा JA वाति जानं आसादनापेक्खो 
पाचि, 115; आस्रादनापेक्खोति आसादन चोदन मूझुकरण 
भाव अपेक्खमानो पाचि, Ag. 87. 

arated त्रि, आ + +सद के प्रेर का भू, क. Po, 
अपमानित, तिरष्कृत - तो पु, प्र, कि. ए, व, - 
आसादितो मया बुद्धो अप, 1.43; आसादितो मया बुद्धोति 
सो पच्चेकबुद्धो मया आसादितो ... अप, अड. 1.299; - 
त्त नपुं, भावः, लज्जित कर दिया जाना, तिरष्कृत कर 
दिया जाना - त्ता प, वि., ए. व, - तफ्स्सीनं आसादिता 
HEY गहानिरयेछु महादुक्खस्स अनुभवितब्त्ता जा, Ngo 
5.265. 

आसादेति आ + सद के प्रेर, का वर्त), प्र. पुः, ए. Fo, शा, 
Ho, पास जा पहुंचता है, प्राप्त करता है, स्पर्श करता है, 
हांथ में ले लेता है, ला, अ», 1. मुठभेड़, आक्रमण या 
प्रहार करता है, 2. तिरष्कार करता है, अपमानित करता 
है, कनिष्ठ भिक्षु वरिष्ठ स्थविर के प्रति अवमाननापूर्ण 
व्यवहार करता है, अवहेलना करता है - VHT भिक्खु 
आसादेति अन्तो वा बहि बा चूळव, 51; त MoT 
आसादेति जा. अइ, 2.177; Wee सो तथागत वा 
लथागतसावक का अकप्पियेन आसादेति म. नि. 2.38; 
HATH आसादेतीति FORT TET कीपिमस 
का PRT ROT खादापेत्वा तत्व कि समणो नाम अकाप्पियसस 
ते खादित'न्ति Tete म, नि. Ag. (AM) 2.37; - सि 
अद्य, प्र पुः, ए, व, - मासादेसि तथागते, थेरगा, 280: 
मायादेसि तथागतेति ... तथागते अरियसावको THT 
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विय HENI किलेसक्लेन च एपसड़याना ARTA, 
थेरगा, Age 2.11; सो तस्स AIREY आसादेशि जा, 
अडः 1459; - देसि म, पु, ए, व. — तत्थ मा आसादेसीति 
मा TSR, मा पहार देहीति वृत्त होति उदा, अट्ट. 199; 
JH STAG, जा. अइ. 2177; खुरचक्क अस्सादेरि 
जा. अट्ट 3.179; - यिं / देसि उ, पुः, ए. व, - अह कने 
मूलफलेसन चर ARTY अच्छ TAROT, जा. अइ. 
5.188; बुद्ध आसादायिं तदाः अप. 1.42; पिण्डाय विचरन्तं 
तं आरादेसि TATE अप, 1.330; -- दियिम्ह / दिम्हसे 
उ, पुर, बे व+ - साधुरूपं वत भो अरहन्त WAT 
आसादिम्हसे दी, नि. 3.7; आस्रादिम्हसेति ARM APE 
agree, दी. नि. अङ्क, 37; - दुं / fed निमि, कृ. - 
BOP? वेव SNE जा. HE. 5.148; आसादुत्ति आसाविदु 
तदे.; - दिय/ देत्वा पू, का. कृ, - आम्रण्जापीति 
आसादेत्कापि जा, अङ्कः 2.41; आसादियाति आसादेत्वा 
जाः Hgo 5.148; आसादयित्वा TH अनादरं कत्वा अप. 
अइ, 1.299; बुद्ध अनासादनीयमासादयित्वा मि, प, 196; 
- देतब्बो सं. कृ, पुः, प्र, विः, ए, व, - न पकतत्तो 
PRY आसादेतन्बो अन्तो वा बहि का चूळव- 49; - Ted 
द्विः विः, एन क, - गोतर्म वादेन वाद MOSTA HHH, 
मः नि. 1.301; भगवन्त ANITA HINE, स. निः 
1{1).28. 

आसार' पुः, [आसार], भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा - आखरे 
क्षारा सम्पातों अभि, प. 50. 

आसार? पुर, [आसार], शरण, आश्रय, स उ; प. के रूप 
में, सुद्धा, के अन्त, द्रृष्ट.. 

आसाळह 1. फु, [आषाढ़], आषाढ का महीना - व्हो प्र. 
वि,, एन व, - चित्तो वेसाख ost चासाळहो अभि. प. 75; 
- ळहे सप्त, वि. ए, व, - बन्दिमसुरिया - आसाळह 
मासे सिनेरुसमीपेन विचरन्ति दी. नि. Age 3.46; 2. — 
ळ्हा स्त्री, [आषाढा], पूर्वाषाढ़ एवं उत्तराषाढ़ नामक 2 
नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के बीच 20वां एवं 21वां नक्षत्र - 
जेडामूलायाकहा दुवे तथा अभि, प, 59; 3. - व्ही सत्री, 
[आषादीं], आषाढमास की पूर्णमासी की तिथि, भगवान्‌ 
बुद्ध के धम्मचक्कप्पवत्तन की तिथि - ळिहया ष. वि. ए. 
व, - आसानिहया पुण्णमासे उपकड़े च वस्सके दी, कं 
1450; द्वैमा ... वरसृप्रनायिका RÈD, पच्छिमिका 
अपरण्युगताय आसाठिहया पुरिमिका उपगन्तब्बा महाव. 
181; ~ छिहय॑ सप्त, विः. ए, वः - आसान्डिय प्रभाताय 
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आसाळह 
रतिया कालस्येव पतचीवरमादाय बुः वं» AR. 21; ~ 
जुण्हपक्ख पुः, तत्पु, स, [आषाढ्ज्योत्स्मापक्ष], आषाढ़ 
मास का शुक्लपक्ष - क्से सप्त, वि, ए. व, - oat 
आसाळहजुण्हपक्खे सकल AFIT वस्सनकमेघो स, नि, 
IS. 3.301; - किहछणउस्सव पुः, तत्पुः सः, आषाढी 
पूर्णिमा के दिन वर्षा-ऋतु के आरम्भ की प्रसन्नता को व्यक्त 
करने हेतु मनाया जाने वाला उत्सव - वं fg. वि» ए. व; 
- HYPO पक्तेन्त आसान्हिछणउस्सरव चू; वं, 99.53; 
- नक्खत्त नपुं, आषाढा नक्षत्र, आषाढ़ पूर्णमासी का 
आषाढ़ा नक्षत्र वाला वह दिन जिस में वर्षा के आगमन के 
उपलक्ष्य में उत्सव आयोजित होता था - त्तं प्रः विः, एः 
व, - तत्थ आसाळहीनक्खतन्ति वस्सूपयमनपूजादिवस 
सन्धाय TH सारत्य, टी, 2.335; - त्तेन तृ. विः, ए, व 
न पाचीनदिसाय आसाळरहनक्खत्तेन JR युण्णचन्दो 
उग्गच्छति स. नि. अट्टः 3.326; - पवारणनक्खत्त 
नपुं», द्व. To, आषाढी पूर्णिमा के अवसर पर तथा पवारणा 
की तिथि पर आयोजित उत्सव - TERY नपुं, सप्त, 
विष, ब. व, - TRAIT आसाळहीपवारणनक्खत्तादीछु 
महुस्सवे सु, पारा, अइ. 2.194; 
आसाळ्हीपवारणनक्खत्तावीसूति एत्थ नक्खततसद्दो पच्चेक 
योजेतब्बो UR टी, 2.335; - पुण्णमा स्त्री, 
[आषाढ़ीपूर्णिमा], आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि, सिद्धार्थ 
के महामायादेवी के गर्भ में प्रवेश की तिथि, बुद्ध के प्रथम 
धर्मोपदेश तथा उपोसथ आदि सङ्घकर्मो के अनुष्ठान आदि 
दृष्टि से थेरवादी बौद्धपरम्परा में समादृत, प्र. विः, 
ए, व. ~ एवे आसान्हिपुण्णमा भविस्सतीति स, नि, 
अङ्कः 2.255; - यं सप्त, विः, ए. वः - ते आसकहीपुण्णयाय 
CRTA कत्वा .... दी, नि, अङ्क, 1.9; ते किर 
आसळ्हिपुण्णमाय कातिकक्त APY, दी. नि. अट्ट, 1.155; 
आसह्िहिपुण्णमार्य वाराणसिं TT .... अप, AZo 1.94; 
आसानिहिपुण्णमाय ZRIITT TT .... अप. A¥e 1.307; 
- पुण्णमदिवस पुः, तत्पु. स. [आषाडीपूर्णिमादिवस], 
आषाढी पूर्णिमा का दिन - सं द्वि. वि, ए व, - 
आसान्हीपण्णमदिवसयेव नियामेन्तो आहे... सु. नि. अ 
1.173; - से सप्त, विः, ए, व, - आसान्हिपृण्णमदिवसे 
SITTI विगदाये ध, प, अइ 151; ARMENI 
वाराणसिय इस्तिफत्तन पविसित्वा..., स. नि. HB. 2.103; 
~ पुण्णमासी स्त्री, [आषाढपूर्णमासी], आषाढ़ मास की 
पूर्णमासी की तिथि - सियं सप्त, विः, एश के - 
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आसि 


आसाल्हिपण्णमासिय वाराणसि गमिस्सामी/ति जा. अङ्क, 
1.90; काले PIT आसान्हिपण्णमाचिर्य पातोव कत्तब्बकिच्य 
निङ्ापेत्वा अप, अईन 1.125; - पुण्णमी स्त्री, 
[आषाढपूर्णिमा], उपरिवत्‌ - मितो प. वि., ए, व, ~ 
आसाळ्डीएण्णयितो वा अपराय पुण्णमाय अनन्तरे... महाव, 
ag. 330; - मिया सप्त, वि, ए- व, - अस्फाति 
आसाळ्हीपृण्णमिया सारत्थ, टी. 3.255; देविया कुच्छिस्मि 
आस्ान्हिपण्णनिया.. WAT गहेत्वा बु. वं. AZ. 92; - 
मङ्गल नपुं, आषाढ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने 
वाला उत्सव - लं द्वि, वि., ए, व, - AREATA नापि 
wag नियोजथि चू. वं. 85.89; - मास पुः, [आषाढ़मास], 
आषाढ़ का महीना - सो प्र, वि, ए. व, - क्स्युपनायिकाय 
पुसिमागे आसाब्हमासो सु. नि. AE. 2.98; - FAY. 
वि. Yo व. - आसाळहीमासस्स जुण्हपक्खतेरसिया ARIT 
TAGIH गन्त्वा.... Be नि, HF. 2.287; ~ से सप्त- 
वि, ए. व, - ते हि आराळहमासे सिनेरुसमीपेन विचरन्ति 
दीः नि. अडः 3.46; /गिम्हानं पच्छिमे मासेति आसाळ्हमासे 
स. निः MF. 3.172; JONT पुण्णमासिया आसळहमाये 
एपोसथे, दी, वं. 14.78; - सुक्कपक्ख Y., 
[आषाढशुक्लपक्ष], आषाढ मास का शुक्लपक्ष - स्स ष. 
वि., ए. व, - आसाळ्हछुक्कप्क्खस्स़ तेरसे दिवसे पन 
म, कं. 16.2; आसाळहरुक्कपक्खस्स पण्णरस उपोसथे म. 
वं. 31.109; - म्हि सप्त, कि, ए व. IINE 
सुक्कपक्खम्डि सुक्कपक्खड्टितत्थि का म, वं. 3.14. 

आसि ४अस का अद्य, प्र, पुः, ए. व, [आसीत्‌], था - 
एकमासि रुदम्मुखी स, नि. 1(1).153; ततो मे पणिधी 
आसि वेतसो अभिपत्थितो थेरगा, 514; AAMT अहोसि 
थेरगा, Ag. 2135; - सिं उ. पुः, ए. व, - उद्धतो चपलो 
चासि कामरागेन अदितो थेरगा, 157; य॑ सीलवती आसि 
वि, व. SS. 142; IRT HET थेरगा. अट्ट, 1.301; 
न सु" प्र. पुः, ब व, - सरणेकु च सीलेछु गिता आयु 
HAG, म. वं. 1.32; - सु? उ, पुः, ब, द, - उभो माता 
च धीता च मय॑ आसु सपत्तियो थेरीगा 224. 

आसिंसक / आसीसक त्रि, आ + +संस से व्यु. [आशंसक], 
प्रत्याशी, इच्छुक, आशा रखने वाला, गवेषक - का पुर, प्र. 
कि, ब, व, - आयीसका TORA अप, 1.24; मिः प. 
310; एत्तमत्थ निब्बान आग्रीसका गवेसका अप, अइ. 
1.239. 

आसिंसति द्रष्ट, आसंसति के अन्त, (ऊपर). 


www.kobatirth.org 


265 


आसिंसा 


आसिंसन नपुं, आ + ४संस से व्युः, क्रि ना, [आशंसन], 
इच्छा करना, पाने की आशा रखना, प्रत्याशा करना, चाही 
गई वस्तु को पाने की कामना करना - नं प्र. वि., ए. व. 
न ITT ANAE STOTT अत्थजातस्स पत्थना 
सदन 3.814; HITT HAIG, सद, 3.877. 

आसिंसनक / आसीसनक व्रि, इच्छुक आ 1 रखने 
वाला, - का पुः, प्र, वि, ब. व, - आसमुकाति 
ततो एवं घासच्छादनाकीन आसीसनका थेरीगा, अइ. 
242. 

आसिंसना / आसिंसन / आसीसना स्त्री, / नपुं, आ + 
सस से व्यु,, क्रि, ना. [आशंसन], अपनी प्रिय वस्तु या 
व्यक्ति को पाने की इच्छा, आशा - ना प्र, fa. ए, व. - 
RTH इफ्झियथा (हि मर्ह GERT सा सामि समिज्झाठूति, 
जि, घे 217; आसिसनवसेन RRIT, ध. स. अट्ट, 391; 
आसा आसियना आपिसितत्तं ध, स, 252; अस्सासकाति 
AAT, पत्थनाति अत्थो महाव, Nge 244; आसा 
आसीसना आरीसिततं महानि, 6; या भाविस्सस्स 
HOY आसीसना अवस्सं आग्पिस्सतीति आसास्स 
उप्पन्जति नेत्ति, 44. 

आसिंसनीय / आसीसनीय क्रि, आ + ४संस का सं. कृ. 
[आशंसनीय], इच्छा करने योग्य, कामना करने योग्य, स, 
पः के अन्त, - आसीसनीयनहुरतनपरिपुरित मिः प, 
2, 

आसिंसवग्ग पुः, जा, अह, के एक खण्ड का शीर्षक, जा. 
Hs. 1.254-273; पाठा, आसीसवग्ग. 

आसिंसवचन नपु,, [आशीर्वचन], आशीर्वाद, शुभ-कामना 
का वचन, शुभेच्छा - नं द्वि, विन, ए. व. - जयतु भवन्ति 
आसिसवचन THCY, सद, 2.344. 

आसिंसवाचा / आसीसवाचा स्त्री, [आशीर्वाक], उपरिवत्‌ 
¬ चं fg. वि, फ व, - तदाहं आसीसवाच अवोच 
अगुकस्पिका अप, 2.204. 

आसिंसा / आसीसा स्त्री, [आशिष्‌ नपुं], शुभेच्छा, आशीर्वाद, 
मङ्गलकामना - आसिसत्थे च आयस्मतो दीषायु होदु 
सदः 3.697; why जयन्तु सन्तोति सद. 
3.813; सोत्थि एुवत्थि इच्यते आसिसत्थे सद्‌, 3.900; 
- सा प्र, वि, ए, व, - आसीसायन्ति अवस्सभावी 
HORLEY सा हि इध आसीसाति अधिप्पेता न पत्थना 
Hee अनागतेत्थे अतीतवचन सद्वविदू इच्छन्ति वि, वि. 
टी. 2.241. 
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आसिंसापेति 


आसिंसापेतति / आसीसापेति आ + ४संस के प्रेर, का वर्त, 
प्र, पुर, Yo व., शुभेच्छा कराता है, मङ्गलकामना कराता है, 
आशीर्वाद दिलाता है -- न भावितमासीसाफेति दी. नि. 
3.35. 

आसिंसितत्त नपुं, भाव, [आशंसित्तत्व], अभीप्सित अथवा 
इच्छित होना -- त्तं प्र, वि, ए. व, - आखिसितस्स भाको 
आमिसितत्तं ध. स. AB. 391; पाठा, आसिंसितत्त, 

आसिक त्रि. ५अस से व्यु,, केवल स. उ, प. में प्राप्त, खाने 
वाला, उक्खित्ता,, खेला., TN. के अन्तः, द्रष्ट.. 

आसिञ्चति आ + vita, ah, प्र, पु, ए, व. [आसिञ्चति], 
1. सकर्मक क्रि, के रूप में, सींचता है, टपकाता है, छोटी 
छोटी बूंदों के रूप में अन्दर डाल देता है या गिरा देता 
है, बूंद बूंद करके टपकाता है, उड़ेल देता है, छिड़कता 
है -- खीर दारकान Fe आखिज्चति म. नि. Ag. (मू.प,) 
1(4).333: =~ न्ति प्र, वि. ब, व, - Fol विसमं आखिज्चन्ति 
महाव 279; - ञ्च अनुः, म; पुः, ए. व - we 
आसिञ्चति स, नि. अह, 3.338; - थ बः व, ¬ 
'निपज्जित्वा आयिज्चथाति धन प, HS. 1.7; तैन हिस्स 
'प्रादध्ोकनउदक आदाय सीसे आसिज्चथाठि ध, प. अइ 
2.382; - ञ्चेय्य विधि, प्र, पुः, ए, व. - पुरिसो कालेन 
काल वैल आश्रिज्चेय्य ate उप्सहरेय्य सः नि, 1(2). 77; 
- न्तो वर्त, Po, पुः, प्र, वि» ए व, ~ थेरो नासाय तेलं 
आसिञ्चन्तो ध, पः AF. 1.6; - न्तं द्वि» विः, ए व, - 
त साकवत्थुस्मि उदक आसिञ्चन्त दिस्वा चरिया; अइ, 
174; - न्तिया वर्तः कुः, स्त्री, तृ. विः, Ve व, - मया 
.. सप्पि आसिञ्चन्तिया ध प. अड्ड, 2.181; - माना 
वर्त, Po, MAA, स्त्री, प्र, वि. ए, व, - द्रूपसमयमाना 
सीदुदकघटसहस्म TEAR HTH विय SIMA, 
म, निन ag. (उप.प०) 3.94; - fa अदाः, प्र पुः, एन व. 
~ भगवा उदक आफिश्चि महाव, 393; तत्ततेलकटाह 
सीसे sified, विसुद्धि, 29: ~ ञ्चिस्साम भविः, उ, पुः, 
बः व. - मुखे ते पानीयं आसिन्चिस्सामा/ति सः नि. 
ag. 2.258; - Rag निमि, कृ. - qaga सप्पि 
MARI] ध, प, अष्ट, 2.181; ~ ञ्चित्वा पू. का, 
कृ, ~ आशिज्चित्ता AZII वा पाचि, A. 94; PAEIT 
SIAT, धः प HE. 1.8; - Paved सं. कृ, नपुं‘, 
प्र. कि. ए, व. - आचमनकुम्मिया उदक HATA, 
महाव. 54; एकेन हत्थेन उदक MORITA चूळव, 
350; 2. अकर्मक क्रि, के रूप में, टपकाव से युक्‍त होता 
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है, पिघल जाता है अथवा पिघलाव के रूप में हो जाता है. 
तरलता से ओत-प्रोत हो जाता है - ञ्चन्तं वर्त, Po, 
नपुं, द्वि. कि, ए. व, - यदा दुक्छ उपज्जाति सकलसरीर' 
... विलीनतम्बलोहेन HROT ... उप्पज्जति म. नि, 
अङ. (PI) 1(1).287; - न्ते सप्त, विः, ए, व. - उण्हे 
HONS तत्थ HTT पटपठाति सद्दो उडी स, नि. 
HE. 2.97; - मानं वर्त, कृ. आत्मने, नपुं‘, प्र, विः, ए; 
व. - Fels आसिञ्चमान विलीनसुवण्ण विय ध, पन AE. 
2.123. 

आसिञ्चन नपुं, आ + ४सिच से व्यु,, क्रि, नाः, सींचना, 
छिड़कना, बूंद बूंद कर के टपकाना, उड़ेलना - नें प्र, 
विः, ए, व. ~ AT आसिञ्चन पिडियघोविका नाम्‌ अ 
नि, अट्टः 3.330; - विस त्रिः, ब. सः, बूंद बूंद करके 
बाहर निकल रहे विष से युक्त - सा पु. प्र, वि. ब. व. 
~ परस्स च अत्तनो सरीरे च आधिञ्चनविसाति अत्थो स. 
निः अट्ठ 3.54; स, उ. प, के रूप में तक्का, के अन्त, 
द्रष्ट. 

आसिञ्चापेति आ + सिथ के प्रेरः का वर्त,, प्रः पुः, एन क, 
[आसिञ्चयति], सिंचवाता है, बूंद बूंद कर बाहर टपकाने 
हेतु प्रेरित करता है, छिडकवाता है -- सि अद्य, प्र. पुर, 
ए. व, - सोळसत्र आध्यगसहस्यानं FAY HISTORY, 
जा, अट्टः 4.348. 

आसिञ्चित / आसित्त त्रि, आ + ४सिच का भू. क. कृ. 
[आसिक्त], सींचा हुआ, भिगोया हुआ, तर किया हुआ, 
छिड़का हुआ, उड़ेला हुआ - त्तं नपुं,, प्र, विन, ए, a. - 
ताय तस्सा मत्थके आसित पक्कुथितसप्पि सीठुदक विय 
HG, ध. पः अष्ट, 2.181. 

आसिट्ठ त्रि, आ + ४सिंस का भू, क, कृ. [आशिष्ट], 
इच्छित, वाञ्छित, वह, जिस को पाने की इच्छा की जा रही 
हो - 3 सप्त, वि, ए. व, - सञ्जायमभिधेय्यायं आसिडे 
गम्यमाने धाठूहि तिप्पच्चयो होदि. क. व्या. 554; — FT 
पुः, इच्छित होने का अर्थ - त्थे सप्त, विः, ए, व+ - 
आसिद्वत्थे च अनुत्तकाले पञ्चमी विभत्ति होति क; व्या, 
417. 

आसित्त' / मासित / असित क्रि, व्यु, संदिग्ध ag. के 
व्याख्यान अस्पष्ट, संभवतः अस (भोजन करना) का प्रेर+ 
अथवा शमस (स्पर्श करना) से व्यु, मासित का परिवर्तित 
रूप, अधिकतर स्थलों में, 'मासित' रूप में ही प्राप्त, 1. 
तृष्त करा दिया गया, भोजन करा दिया गया, 2. स्पर्श 
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किया गया, प्रभावित किया हुआ - तो पु. प्र. 
वि, ए, व. - यथाहमज्ज सुहितो ... दुमपक्‍कानि 
मासितोति जा, अइ. 2.370; ... मापितोति उदुम्बरावीति 
रुक्खफलानि खादित्वा असितो धातो Ped जा. अइ. 
2.370; तत्थ RRNA आसितो जा, WE. 5.64; असितो 
धातो Ged जा. Ag 5.69; किसमाथितो मि, प. 
278. 
आसित? / असित त्रि, आ + ४सि का भू, क, कृ. [आश्रित], 
किसी के साथ जुड़ा हुआ, किसी का आश्रय लिया हुआ, 
किसी की शरण में गया हुआ - तो पु. प्र. विन, ए, व, 
- सन्ति ARIN असितो अल्लीनो उपयतो महानि, 53; 
सो मया भयवा आसितो उपाफितो पयिरुपासितो ... 
चूळनि, 189; आसितोति उपसड़मितों yar. अट्ट. 77; 
अस्सितोति आधितो fer निर्मितो, महानि, अइ. 
159. 
आसित्त त्रि, आ + ४सिच का भू. क, कृ. [आसिक्त], सींचा 
हुआ, भिंगोया हुआ, लिपा हुआ, तरल किया हुआ - स्स 
पुः, ष. वि. ए, व. IJAN आशित्तस्स फरखिगहो 
दृपसस्मति महाव, अङ्क, 282; - The नपुं,, तू. विः, ए, 
व. — कहापणेहि कण्डं त आसित्तेहुपरुपरि म, वं. 25.100; 
- त्ता स्त्री, प्र, वि, एन व, - जलघायाहि ... आणिता 
सब्बा लङ्गायही Wg, म. वं. 17.45; - त्तं नपुं., प्र. वि, ए. 
व्‌, - सेय्यथापि ळुस्थो निक्कुज्जो तत्र उदक आयित्त 
ae अः नि. 1(1).153; तेलं वा वालुकाय आखिर 
ओसीदतिमेव संसीदातिमेव अ, नि. 1(1).313; नासाय 
वो देल WITH, ध. प, अइ, 1.6; अभिसेकउदक 
MT छूकरिमेवस्स अग्गमहेसि BRG जा, अङ्कः 4.311; 
- त्तेन नपुं, & वि,, ए, व. - पत्ते... आसित्तेन .. 
सणिनाकिज्जोतमानं ... हत्थे ठपेत्वा स, नि, अझ. 
2.164; -: त्ते नपुं, सप्त, विन, ए. व, - यथा घते aft 
HE अग्गिसिखा अतीव जलति अप, अइ, 2.117; - 
चानि नपुं, प्र, कि, ब, व, - सण्पिमघुसक्छराहि आसिचानि 
योजितानेव मछुरानि ओजवन्तानि होन्ति स, नि, Ags 
1.277; - उदक नपुं,, कर्म, स, [आसिक्तोदक], छिड़का 
हुआ जल - क हि. वि», ए, व, - चड़वारे आसित्तउदक' 
विय परिहायतेव्‌ अ, नि, AE. 3.150151; परिस्साकने 
AITITE विय परिहायतैव जा. अट्टः 4.96; ~ काल 
पुः, तत्पु, स., सींचे जाने का समय, स्निग्ध अथवा तरल 
किए जाने का काल - लो प्र, वि. ए, व+ - उदकस्स 
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आयित्तकालो विय देसनाय अ, नि, HAZ. 2.99; स, उ. प. 
के रूप में, तोयलवा, के अन्त, द्रष्ट. 

आसित्तक त्रि. आसित से व्यु, [आसिक्तक], पूरी तरह से 
सिञ्चित, भली भांति भिगो दिया गया अथवा तर कर दिया 
गया - सदिस त्रि» भिगोया हुआ जैसा - सा पु. प्र. वि., 
ब्‌. व, - dae सीसे आसित्तकसकिसाव होन्ति महाव, 
IE. 269; aoa सीसे आमित्तकसरिसाव होनतीति यथा 
अदासे करोन्ता तक्केन सीस धोबित्वा अदास करोचि एवं 
आरमिकवचनेन AN अदासाव तेति आधिप्पायो सारत्थ, 
टी. 3.219; स. उ. प, के रूप में, AA, अमता. के अन्त, 
द्रष्ट, 


आसित्तकपूव पुः, कर्म, स, [आसिक्तकपूप], एक प्रकार 


का पुआ, जिसके अन्दर में पिट्ठटा रखकर धीरे धीरे बड़ा 
आकार देकर उसे बन्द कर देते हैं, संभवत: आधुनिक 
मगध का ढकन-पुआ - वं fe. विन, एं, व. - तत्थ 
कपल्लरकपूवन्ति आठित्तकपळं त TIA कपाले पठं 
किज्बि fig ठपेत्वा अनुक्कमेन age अन्तन्तेन 
परिच्छिन्दन्ति पूव समन्ततो परिच्छिन्न कत्वा ठपेन्ति दी, 
नि, टी (लीन, 2.139. 

आसित्तकाधार पुः, चावल की गर्म खीर आदि से भरा हुआ 
धालुपात्र, जिसमें भोजन गर्म बना रहता था, तथा जो एक 
थाली से ढका रहता था - रो प्र, कि, ए, व, - तेनेव 
फाळिय आपित्तकूषधान'न्ति JA तस्स च पायासादीहि 
आसित्तकाधारोति अत्थो; वि, वि. टी, 2.220. 


आसित्तकूपघान नपुं, उपरिवत्‌ ~ ने सप्त, कि, ए. व. - 


BaP TAT भिक्खू IRAE भुञ्जन्ति चूळव+ 243; 
- नं प्र, वि, ए, व, - आसित्तकूपधान नाम PNET 
वा रजतेन वा कताय पेळाय एत अधिवचन घूळव, अड. 
52; पेळायाति अड ससोळससादिआकारेन कताय 
भाजनाकाराय QTI, यत्थ उण्हपायासादि पक्खिपित्वा 
उपरि भोजनपातिं ठपेन्ति HART एण्हभावाविणमनत्थं 
तादिसस्स भाजनाकारस्स ANGE आधिक्चन तेनेव 
पानिय आसित्तकूपधान'न्ति ga वि. वि, टी, 2.220; 
इदञ्च SRT पच्चन्तेसु न जानन्ति काळु 
मज्डझिमदैसेयेव करन्ति वि, वि, टी, 2.220. 


आसित्तगन्धतेल त्रि. ब. स., सुगन्धित तेलों से अभ्यञ्जित, 


सुगन्धित del को लगाया हुआ व्यक्ति ~ लाय स्त्री., तृ. 
विः, ए, व. - आसितगन्यतेलाय लहु सोबण्णदोणिया म. 
व॑» 20.35. 
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आसित्तपण्डक 


आसित्तपण्डक पुः, पांच प्रकार के नपुंसकों में प्रथम के रूप 
में उल्लिखित, समलैंगिक क्रिया कराने वाला व्यक्ति - 
को प्र, वि, ए, व. - पण्डको ase होति आसित्तपण्डको 
एसूयपण्डको, औओपक्कसिकपण्डको, नपुसकपण्डको 
प॒क्खपण्डकोति कड्ढा, टी, 159; तत्थ यस्स RG अङ्गजात 
मुखेन गहेत्वा JIN आसित्तस्स परिळाहो ठूपसम्मति 
अय आसित्तपण्डको तदे,; ~ स्स च./ष, fe, ए. व. - 
TY आधित्तपण्डकस्स च उस्ूयपण्डकस्स च पब्बज्जा न 
कारिताः महाव, अट्ट, 282; - क॑ द्वि. कि, ए. व. ~ 
आसित्तपण्डकञ्च उसूयपणडकञ्च SUT ... कड्ढा, HE. 109. 

आसितब्ब त्रि, +आस से व्यु, सं. कृ., बैठे जाने योग्य - 
ब्बं नपुं,, प्र, वि, ए. व, - "भावकम्मेसु wearer” ... 
आसीयते आसितब्द आसनीयं क, व्या. 542. 

आसित्तमत्त त्रि, जल का सिञ्चन करने के साथ साथ, 
आसिञ्चन अथवा छिड़काव करते ही - त्ते नपुं,, सप्त, 
वि. ए, व, - एवं ताय TEDRE कत्वा उदके 
आसितक्तेयेव सोय्थिसेनस्स कुद अब्बिलेन ene विय 
FIAT तावदेव अपगच्छि जा, अइ. 5.90. 

आसित्तविस' त्रि. बः सः [आसिक्तविष], विष को मुख से 
बाहर टपकाते रहने वाला विषधर सर्प, जहरीला नाग — 
सी पु. प्र. वि, ए. व, - आभित्तकिलोतिपि आसीविसोः 
सकलकाये आिज्चित्का विय ठपिताविसो परस्स च सरीरे 
आपिञ्चनकिसोति अत्थो MIURA आफीजिसो सारत्थ- 
टी. 2.19; - सा ब. व. - आसित्तविस्ातिपि आसीविसा 
अशितविसातिपि आसीकिमा स, नि, HS. 3.54. 

आसित्तविसः नपुं,, कर्म, स. {आसिक्तविष], टपकता हुआ 
विष, धीरे धीरे रिस कर बाहर आ रहा विष - सेन तू, वि. 
ए, व. =~ आसितसत्तोति आसित्तावियेन सत्त जा. AS. 
5.82. 

आसित्तसत्त त्रिः, तत्पुः सः [आसिक्तशप्त], तीब्र विष वाले 
(नागराज) द्वारा अभिशप्त या शापित - त्तो पु. प्र, वि, 
एन व. - आसित्तसत्तो निहतो TAN, जा. Nge 5.82; 
आसित्तसत्तोति आपित्तविसेन सत्तो तदे. 

आसित्तोदक त्रि, [आसिक्तोदक], जल द्वारा सिञ्चित, 
सिञ्चित - का स्त्री, प्र, वि, ए, a - महापथवी ... 
आसितोदका 'चिक्खल्लजाता मि, प, 265; — कानि नपु, 
प्र, वि, ब. व, - आशित्तोदकानि वटुमाति दी, नि. 2.254. 

आसिलिट्ठ त्रि, आ + ४सिलिस से व्यु, भू. क. कृ. 
[आश्लिष्ट], दृढता के साथ जुड़ा हुआ अथवा चिपटा 
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आसीदति 


हुआ, पूरी तरह से समर्पित - gl पु. प्र. वि, ए, व. - 
आशिलिड्ञे गुरुम्भवं आसिलिङ्को गुरुभोता मो, व्या, 5.58. 

आसी' त्रि. «अस (फेंकना) से व्यु., केवल स, उ. प. के 
रूप में इस्सा, के अन्त, द्रष्ट.. 

आसी? त्रि. var (खाना) से व्युः, केवल स. उ. प. में ही 
प्रयुक्त, खाने वाला, अप्पा,, एका.. तिणा., पलासा., सुधा, 
के अन्त, द्रष्ट,, 

andr स्त्री, [आशी], सांप की विषैली दाढ़ या दांत - 
आसीति वा दादा दुच्चादि तत्थ सनिहितविसोति आसीवियों 
सारत्थ, टी, 2.20; आसी त्थी सप्पदाढा थ अभि, प. 655; 
सप्पदाठायमासित्थी अभि, प, 872. 

आसी*/ आसि स्त्री, [आशिष्‌], 1. शुभेच्छा, मङ्गल की 
कामना, आशीर्वाद, 2. अलझरों का एक प्रभेद — आसी 
नाम सियत्थस्स इड़्स्मासिसन यथा सुबोधा, 336(गा-); 
स्वातनी आणि भाविस्सन्ती चाति, सद, 1.56; 
सप्पदाठायमापित्थी SERRATE पि अभि. प, 872; — 
सवाचा स्त्री, [आशीर्वचन], मड़लकामना अथवा आशीर्वाद 
का वचन - चं द्वि» वि. ए, व, - तदाह आसीसवाच 
अवोच अनुळस्पिका थेरीगा, अट्टः 105; - सिवाद पु, 
[आशीर्वाद], शुभकामना का कथन - दं हवि. कि, ए, व. 
= JR होहि अरोगा होली।ति आदिना आशिवाद अत्यतो 
IRIRA TA, वि. व, अट्टः 18; - वादन नपुं, उपरिवत्‌ 
- वसेन तू. वि., ए, a, क्रिः वि., आशीर्वाद के द्वारा - 
'कालेन कार्ल आरीवादनवसेन gg पयुत्तनन्दिघोसो'ति च 
वदन्ति वि, व. AR 232. 

आसीतिम त्रि. अस्सीवां - मे सप्त, वि, ए, व. - 
आसीतिमे T सुखेनेव ASA उपगतो अ नि, Ag. 
1.234. 

आसीदति आ + ४सद का वर्त,, प्र. पु, ए, व. [आसीदति], 
1. जा पहुंचता है, समीप पहुंचता है, पा लेता है, स्पर्श 
करता है, पकड़ लेता है, 2. आक्रमण या प्रहार करता है, 
मुठभेड़ करता है, 3. तिरष्कुत या अपमानित करता है, 
हटा देता है - दे विधि. प्र, पु, ए, व, - आसीविसाम्पि 
आसीदे येन दो न जीवति अ. नि. 2(1).63; आसीदेति 
HER, अ नि, अइ, 3,28; WH यस्मि नस्थि कतत्जुता 
जा, Hg. 4.51; WA GIIT तपस्सिन जा, अइ. 
5.259; - सदा अद्यः, प्र. पु. Yo Te - नासदा बाकर 
विगो म, नि. 2.262; ~ सदो म, पु. ए. व, - मेतमासबो 
एसो हि म, नि. 1.410; HFE घक्कमारदो जा, अइ, 
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1.396; - दित्वा पू, का, कृ, — HENT आसीदित्वा 
WHAT, दी, नि. 1.224. 

आसीन त्रि, आस का भू, क. कृ. [आसीन), बैठा हुआ, 
आसन पर बैठा हुआ - नो पु. प्र, वि, ए, व. - 
अगुत्धुनन्तो आसीनो wy MNA जीवित जा, Az. 
5.341; - नें Ye, द्वि. वि. ए, व. ~ नगस्स पस्से आसीन 
मुमि ERTA ORT स, नि, 1(1).225; न हेव Ra 
नासरीन जा. अट्टः 3.81; - ने' सप्त, विः, ए. व, - 
एकस्मिं genda सब्बे तुण्ही भवन्ति ते दी, नि. 
2.156; - ने” पुर, द्वि. वि,, ब. व, - सो... अज्झभासथ 
Jager} आसीने TIE TING. जा, HE. 5.334; — 
नानं पुः, ष. कि, ब. व, - चोळञ्च नेस पिण्डञ्च 
आसीनान पदापये जा, अङ्क, 7.192; - नेसु पुः, सप्त, 
वि. % व. - गेहसामिकोसु दुण्हीसाचिनेचु आणाकरण न 
युत्त सः नि, HZ. 3.224; स, उ. पः के रूप में, अग्गिमा,, 
पासाणमा, के अन्त, द्रष्ट. 

आसीनसयन व्रि. बैठा हुआ अथवा लेटा हुआ - स्स पु., 
ष. वि., ए, व, - चरतो lager वारि आसीनसयनस्स वा 
थेरगा, 452; आसीनसयनस्स काति आसीनस्स सयनस्स 
वा निसिन्नस्स निपज्जन्तस्स वाति अत्थो थेरगा, अइ. 
2.102. 

आसीयति आ + vit का ad. प्र, पुः, ए. व. [आश्रयते], 
आश्रय लेता है, विद्यमान होता है - we? जायति उदके 
HATA TS, मि. प. 81-82. 

आसीयते ४आस के कर्म, वा. का वर्त,, प्र. पुः, ए. a, बैठा 
जाता है, द्रष्ट, आसति के अन्त. 

आसीवचन नपुं, शुभकामना के वचन, आसी के अन्त, 
द्रष्ट,. 

आसीविस / आसिविस पु., [आशीविष], अत्यन्त तेजी के 
साथ शरीर में फैलने वाले विष वाला सर्प, तीब्र विष वाला 
सर्प - सो प्र, कि, ए. व, - आए सीघ एतस्स विस 
आयच्छतीति आसीविसो पारा, FS. 1170; आसीविसो 
भुणज्ञेलि A प. 653; आवित्तक्सोतिषि आसीकिसो 
सारत्थ, टी. 2.19; नागयणा shea आयिविसो घोरविसो 
महाव. 29; सेय्यथापि FIRII आसीकिसो are म, 
नि, 3.45; काये smear पतितो होति स, नि. 
2(2).43; - सं द्वि. वि. ए, व. - आसीविसमिदोरग अग्मि 
विय पारा, Wy. 1.316; आसीविस घोरविशें म, नि, 
1.301; - सेन तू. वि,, ए. व. - आसीविसेन वित्तोति जा. 
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ug. 7.25; आसीविसेन ददो भवेय्य मि, प, 150; - सा 
प. वि,, ए. व, - आश अमिता ब्यवजन्ति तेहि आसीविसा 
वा स्वि APH, जा, AF. 5.77; — स्स षः वि., ए. 
व. - नागरजस्स इद्धिमतो आसिविसस्स घोरविसस्स 
TORT ... महाव, 29; ATTAT छोरबिसस्स मुखे 
अङ्गजात WRIT पारा. 21; आसीविसस्सानन्तर कण्हरुप्पो 
वृत्तो सारत्थः टी, 2.20; - से सप्त, वि, ए, व. - 
मण्ड्रकपोतिकान आसीविसे कण्हसप्पे गिलनकालो विय 
मविस्सति जा, MZ. 1.327; यत्तो वासीविसे चरेति जा. 
Hg. 4.198; - सा प्रः विः, बन व, - were आसीनिसा 
उरयतेजा घोरविसा स. नि. 2(2).176; आसीकिमा 
FOIN, सः नि. अटः 3.59; - सेहि तृ. वि, ब. 
व+ - पठम आसीकिसिहि अनुबद्धो स. निः Hk. 3.56; - 
सानं ष. वि., ब. व. - say agar आसीकि्सिन स, नि. 
2(2).176; IRRITA रुक्खस्ुसिरतिणवण्णगहन 
सङ्घारढानानिपि आसयो स, नि. Ake 3.58; स. उ. फ, के 
रूप में, घट्टिता,, पहता. के Ht, Se, 


आसीविसदट्ट 1. त्रि, तत्पु, सः, जहरीले सर्प द्वारा डसा 


गया, विषैले सांप द्वारा काटा गया, 2. नपुं, सांप का 
PEH, स. प. के अन्तः, - दूपमा सत्री,, सांप द्वारा sa 
जाने की उपमा - य तृ, विः, ए. व, - अय पनत्थो 
आसीविसदद्धपमाय diaa एको किर पुरिसो आसीकिसेन 
दड; स, नि, अष्ट, 2.88. 


आसीविसपोतक पु. शिशु सर्प, सांप का बच्चा - का प्र. 


कि, ब, व, - द्वै आसीकिसपोतका Pare स, नि. अट्ठ. 314. 


आसीविसभारित त्रि., तत्पु, स., जहरीले सपों से भरपूर - 


ता पुः, प्र. वि; ब, व, - अपेसलानीति ITEN पुग्ला 
आसीविसभरिता विय वस्मिका अप्पियसीला होन्ति जा. 
अहुः 4343. 


आसीविसवग्ग पुः, स. नि. के एक वर्ग का शीर्षक, स. नि, 


2(2).176-200; स. नि, HS. 3.52-111. 


आसीविसालय पुः, तत्पु, स, सर्प की बामी, सर्प के रहने 


का बिल - सम त्रि. सांप की बामी के समान, सांप के 
बिल जैसा - मे पुर, सप्त, कि, ए, व. - आसीविसालयसमे 
रोगावासे BBR अप, 2.203; ~ निभ क्रि, उपरिवत्‌ - 
भो पु. प्र, विः, ए, व, - आसीबिसालयनिभो सभयो 
सदुक्खो; तेल, 70. 


आसीविसूपम त्रि, सर्प जैसा, सांप के समान - मा पुः, 


प्र, वि. बन व, - चत्तारो आफीकिसूपमा पुरला अ. नि. 
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आसीविसोपमसुत्त 
1(2).127; कामा कटुका AMIIN, येसु मुच्छिता गला 
im 453; - मे सप्त, विः, ए, व, ~ 


पञ्चुपादातक्खन्धा Ir NRTA ... विसुद्धि+ 2.107; विभ, 
अइ. 30; - मैं पुः, द्वि» file, ए. व, - लेस धम्मं अदेसेसि 
थेरो आसीविसोपम म, वं 12.26; निसज्ज TETIT 
देसियासिक्सि्मं म, वंश 15.178; BHT तत्थ सुत्तन्त 
आसिकिसूपम सुम दी, वं. 14.18. 

आसीविसोपमसुः्त नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक 
-F प्र, वि, ए, व, - सेय्याधिद .. आसीकिसोपमछुततं 
सः नि, अट्ट, 2.3; - TH द्वि, वि», ए. व, - थेरो तेस 
आसीविसोपमसुत्त BH, पारा, Age 1.47. 

आसीविसोपमसुत्तन्त पुः, उपरिवत्‌ - न्तं द्वि, वि,, ए. व 
¬ कल्लगहाविहारे आसीविसोपमछुत्तन्त FM ... घः प. 
अट्टः 2.308. 

आसुं' अस का अदन, उ, पु, बन व, [आस्म], हम थे, अत्थि 
के अन्त, द्रष्ट. 

आसुं?/ आसु अः, निपा., क्रि. वि. [आशु], तेजी से, 
शीघ्रता के साथ, तुरन्त - किरियाय आसु परिनिडापर्न 
सद्द, 3.719; अर लहु आसु सच, 3.902; आसु JOTT 
चाविलम्बित Fier च अभि, प. 40; इद्धिया चासु 
PENA असोकारयसाइयो म, वंन 5.174. 

आसुगामी क्रि, [आशुगामिन्‌], तेजी के साथ चलने वाला, 
शीघ्रता के साथ सक्रिय होने वाला - निया स्त्री. तू. वि., 
ए, व. - ति आदिक कथ छुमाविनिया पञ्ञाय 
अनुक्कममाना ... सु, नि, AE. 2.37; पाठा, आसुगामिनिया. 

आसुणाति आ + +सु का वर्त,, प्र. Ye, ए, व+ [आशृणोति], 
सुनता है, आज्ञा का पालन करता है ~ णन्ति ब. व. - 
आएुणन्ति JETT ARH. व्याः 279; - मानो वर्त. 
Fo, आत्मने, पुर. प्र, वि, ए. व, - अस्सकोति आसणमानो 
a वचन छुणाति स+ नि. Hgo 1.32. 

आसुत त्रि. व्यु., संदिग्ध, अच्छी तरह सुसज्जित - ता 
Ah, प्र, वि, ए, व, - आसुताति सज्जिता 'असुत्ताति 
-. अनाविला अपक्का तरुणा वजिर. टी, 493; आएुताति 
सब्नसम्मारसज्जिता AR. टी, 3.410. 

आसुम्भति आ + ४सुम्भ का वर्तः, प्र, पुः, Yo To, टपकाता 
है, फेकता है, गिराता है - म्मि अद्य. प्र. पुः, ए. व, - 
सो भिक्खु ... तानि एळकलोमानि वितकोव TET, पारा, 
351; SEP RAB HAPPY, जा, Hg 3.385; वितकोव 
GANG... TANT अत्थो पारा, अङ्क, 2.242; GT 
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आसेवति 


भुमि चुण्णेत्वा तेसं अङ्गीति माणवकौ म, वं. 23.80; 
= म्भिस्सन्ति भविः, प्र. पु, ब, के BARE नाम 
यूथकटाह were आवुश्भिस्सन्ति/ पाचि, 361; - 
म्भित्वा /त्वान पू. का, कृ, - DF आछुमस्मित्वाति 
WAH, सारत्थ, टी, 3112; IGIIT पादपू वि, क 
अङ्झन 177. 

आसेति आ + ४सी के वर्त,, प्र, Yo, ए. क, आसयति' के 
स्थान पर कतिपय संस्करणों में प्रयुक्त, अप», सोता है, 
द्रष्ट, आसयति के अन्त. 

आसेवति आ + ५सेव का वर्त, प्र, पुः, ए. व आदि से अन्त 
तक सेवन करता है, निरन्तर अभ्यास करता है, बार बार 
आवृत्ति करता है, व्यवहार में अनुसरण करता है, विकसित 
करता है - भिक्खु Hae आसेकाति अ. नि. 1(1).13; 
खो त॑ मग्ग adia भावेति बहुलीकरोति अ, नि, 
1(2).181; निमिं ने areata न भावेति अ नि, 
३(1).226; पुब्बण्हसमय आसेवति पटि, म. 27; इम बीरिय 
आरभति समारभति आसेवति भावेति बहुलीकरोति विभ, 
235; - न्ति बः व. - were ... परिवुञ्जान्ति ... 
आसेवन्ति भावेन्ति FERPA कथा, 136; - 
वियते / वीयति कर्म, वा» वर्तः, प्र, पु, ए, व+ - 
भावीयते आसेवीयते TART सद्द, 1.6; इमानि 
पञ्चिन््रियानि FAT चेतोविमुतिया आसेवना होन्ति ... 
आसेवीयति पटि, म. 306; - वेय्यं विधि,, उ. पुः, ए, व. 
- FRIR आनिसंस अधियम्म तमासेवेय्य अ, नि, 3(1). 
244; ~ न्तो वर्त, Fe, पुः, प्र. वि. ए, व, - इमं खो अह 
fete आसेवन्तों म, नि, 1.406; - तो च. वि. ए. धः ¬ 
त मर्गं HOA भावयतो बहुलीकरोतो सयोजनाति पहीयन्ति 
अः नि, 1(2).182; अ. नि, 2(1).69; - स्स ष. कि, ए. व, 
ला Wag ... मङ्गानुपस्सन आसेवन्तस्छ विसुद्धि, 
2.280; सङ्कारुपेक्खाजाण त आसेकन्तस्स योगिनो अभि, 
अव. 1307; - मानो वर्त, Pe, आत्मने, पुः, प्र, वि,, Yo 
व, - Het उपेक्ख करुण af, आसेवमानो मुदितञ्च 
काले अप, 1.11; तत्थ आसेकमानोति ... बतुत्यज्डानवसेन 
भाव्यमानो अप, अइ, 1.204; ~ विं अद्यः, उ. पुः, ए, व, 
- अवितक्के आनिसस अधिगस्म ware आ नि, 
3(1).245; ~ fag निमिः कृ. - वृच्चाते आसेवितु वा 
फाखुककाले अप, अड, 1.205; - वित्वा पू. का. कू. ¬ 
कालोति FT ARMA ततो TET करुणं अप, अइ, 
1.205; सो त निमित्त आसेवित विभ, 218. 
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आसेवनपच्चय 


आसेवनपच्चय पु., 24 प्रकार के प्रत्ययों (कारणभूत धर्मो) 
में से एक, पुनः पुनः किया जा रहा व्यावहारिक आचरण 
अपने बाद में उत्पन्न होने वाले धर्मों के गुणों के बलवान 
बनाने में उनका उपकारक होता है, अतः यह आसेवनपच्चय 
कहलाता है, किसी एक धर्म के उदय में किसी दूसरे धर्म 
के सतत अभ्यास का कारणभूत होना - यो प्र, वि,, ए, 
व - आसेवनपच्चयो विसुद्धिः 2.161; सङ्गारारम्मणञ्च 
कुसल निन्बानारम्मणस्स आसेक्नपच्चयो ENGI, विसुद्धि. 
HEI. 2.263; आसेवनडेन अनन्तरानं पगुणबलवभावाय 
उपकारको धम्मो आसेवनपच्चयो प, प. अहुः 348; 
आसेवनफच्चयो Ferda पुरिमषुरिमाभियोगो विय विसुद्धि- 
2.166; आसेवनपच्चयोति TUT HATTIE, अभि, अव. 
175; ~ येन तु. वि, एन व) ~ FATT आसेवनपच्चयेन 
gean fa विसुद्धि, 1.134; - या प, कि, एन व, ~ 
उप्पन्जति .. HTT TT, पट्टा, 2.123; - ता स्त्री 
भाव,, आसेवन-प्रत्यय होना, सतत अभ्यास का अन्य धर्म के 
उदय में कारणभूत होना, प्र, वि, Ye व. - तेन हि अत्थि 
काचि आसेवनपच्चयताति कथा, 500; - भाव पुः, उपरिवत्‌ 
- वेन तृ, वि. ए, व, - आसवनपच्चयभावेन TTT, 
सद्द, 1.86. 

आसेवनषच्चयकथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड का शीर्षक, 
कथा, 498. 

आसेवनबलवत्ता स्त्री, धर्मो के आसेवन अथवा सतत 
अभ्यास की शक्ति - य तृ. वि. ए, व. - आसेवननलवताय 
विक्तिठुत्तिताय च दी, नि, टी, 1.124. 

आसेवनमन्दता AL, Ty. स,, व्यावहारिक आचरण में 
शिथिलता, यदा कदा ही अनुपालन अथवा व्यावहारिक 
आचरण करना - य तृ, वि», ए, व. - आसेवनमन्दताय 
अप्पसाकज्जो दी. नि, AZ. 1.70. 

आसेवनमहन्तता स्त्री, तत्पुः स., व्यावहारिक आचरण 
अथवा अभ्यास की बारम्बारता, अनुपालन अथवा व्यावहारिक 
आचरण की पौनःपुन्यता, पुन: पुनः व्यावहारिक अभ्यास - 
य तृ. विन, Q व. ~ आम्रेवनमहन्तताय महासावज्जो दी. 
नि, अट्ट 1.70. 

आसेवना स्त्री. / नपुं, [आसेवन, मपुं,, बौ, सं, आसेवना, 
स्त्री], निरन्तर अभ्यास, पुनः पुनः आवृत्ति, निरन्तर साथ 
संग, भावना, प्र, विन, ए, व, -- आसेवनाति आदितो सेनन 
पटि, म, AZo 2.155; MATT आसेवना भावना TEAPA, 
म, नि, 1.382; सा हि भुस सेवीयतीति आसेवनाति TA, 
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आसेवित 


पटि, म, Hy. 1.112; - नं द्वि. कि, ए, व, ~ far 
आसेवनं लगति विसुद्धिन 1.230; आसेवनं लमतीति 
भावनासेबन लभति, विसुद्धि+ महाटी, 1.279-280; - a" 
तृ. विष. ए. व. - कथञ्च HAT रक्खन्तो पर रक्खति ? 
आसेवनाय भावनाय बहुलीकस्मेन स. नि. 3.244; - यः 
च. विः, ए, व. - सीलाति IT ... आसेवनाय 
सक्तन्ति विसुद्धि, 1.47; तस्मा समाधिस्स आसेवनाय 
पगुणबलवमावाय सकत्तन्तीति अत्थो विसुद्धिः महाटी, 
1.75; - नं ay, प्रश विः, ए, व - न होतासेवर्न पन 
अभि, अव, 974; एकस्सासेवनं NI, तस्मा È अनुलोगका 
तेहि आसेवन HE, ततिय होति TAY, अभि, अव, 1341; 
स. उ. प, के रूप में, दिट्ठा, Ya के अन्त, द्रष्ट. 

आसेवनाभावना स्त्री, धर्मो का पुनः पुनः अभ्यास, व्यावहारिक 
आचरण में पुन: पुन: अभ्यास, 4 प्रकार की भावनाओं में 
एक, प्र, वि. ए« वन ~ वत्तस्सो शवना... आसेवनाभावना 
Wit. म, 25; याटिलाभे TTT यथारुचि परिगोगकाले 
भावना सा हि भुस सेवियतीति आसेवनाति FA, कोचि पन 
आसेवनाभावना TREH. एकरसाभावना सब्बत्थिकाति 
FAT, पदि, म. अट्ट, 1.112. 

आसेवयित्वा आ + +सेव के प्रेर, का पू. का, कृ, विकसित 
करके, भावित करके, बढ़ा करके, व्यावहारिक रूप में 
अभ्यास करके - मु्ञप्पणिपिञ्च तथानिमित्तं आसेवथित्वा 
जिनसासनन्हि अप, 1.11. 

आसेवित त्रि, आ + ४सेव का भूर क» कृ. [आसेवित], भली 
भांति सेवन किया गया, आचरण में उतारा गया, पालन 
किया गया, भावित, बढ़ाया गया, विकसित किया गया, बार 
बार अभ्यास किया गया - तो पुः, प्र. वि. ए, व, - 
पाणातिषातो आसेवितो भावितो अ+ नि, 3(1).78: - तं पुः, 
द्वि. विः, एन व. - धम्म ते देसयिस्सामि सत आसेवित 
HE, जा. WE. 5.209; - ते पुः, सप्त, वि, ए, व, - 
IIT तिपि पाठो तस्स आसेबितायाति अत्थो बु, वं. 
SS. 221; - ता स्त्री, प्र, वि, Yo क. — 'क्रायगतासपि 
IIT, अ. नि. 1(1).61; वाचा आसेविता भाविता 
बहुलीकता अ, नि. ३(1).79; - य तू. वि, ए, व, - 
येताय GNATI आसेविताय भाविताय बहुलीकताय 
a परि, 270; He नि 3(2).308; - तं नपुं, प्र. वि, 
ए. व, - असत de आसेवित येस कायगतासति 
WHIT, अ, नि» 1(1).61; ~ तानि /त्ता नपुं, प्र. 
विन, ब, व. ~ आसेवितानि भावितानि ग्डुलीकवानि 
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आसे वितब्ब 


उस्सक्यतानि विम, 390; पापा आसेविता येहि ते अपायेस 
जायरे सद्धम्मो, 93; ~ SAGA त्रि, ब. Vo, ध्यान के 
कर्मस्थानों का बार बार अभ्यास कर चुका (साधक), वह, 
जिस ने कर्मस्थानों की ध्यान-भावना का निरन्तर अभ्यास 
कियां है - नो पुर, प्र, वि, ए, व, - आसेवितकम्मूद्ानोति 
eng कतपरिचरो विसुद्धि, महाटी, 1.194; 
आसेवितकम्यूढनों पर्हितधुकङ्गो विसुद्धि, 1.177; — refed 
त्रि, आचरण में भली भांति उतारा हुआ, परिपूरित, वह, 
जिसका बार बार अभ्यास कर उसे पूर्णतया विकसित कर 
लिया गया है - तं स्त्री, द्वि. वि. ए a - 
पोराणकबोपिसतेहि आसेवितनिसेवित SH दानपारमिं दिस्वा 
n जा, Ngo 1.26. 

आसेवितब्ब त्रि, आ + ५सेव का सं, कृ. [आसेवितव्य], 
सेवन किए जाने योग्य, आचरण में उतारने योग्य, बार 
बार अभ्यास किए जाने योग्य - ब्बं पु. द्वि. वि., ए, व. 
- आसेवितब्बन्च वो Pre धम्म देसेस्सामि न 
आसेवितब्बञ्च अ+ नि. 3(2).213; - ब्बा पुः, प्र. वि. ब. 
व, - कम्म ... आसेवितब्बा भावेतब्बा बहुलीकातब्बा दी, 
नि, 2.92; - ब्बो पुः, प्र, वि, ए. व, - अब्यापादो एवं 
आसेवितन्बो .. - अगुसासनीपाटिहारिय पटि, म. 396; — 
ब्बा स्त्री., प्र. वि, Yo व, - सा खो पन आलोकसञ्ञा एवं 
आस्रेवितब्बा पटि, म. 396; - ब्बं नपुं., प्र. वि, ए, व, 
- ariaa थावेतब्द म. नि. 2.126. 

आह VA का परोक्षभूत का प्र, पुः, ए वः, वास्तविक प्रयोगों 
में किसी कालविशेष का सूचक प्रतीत नहीं होता [आह], 
1. बोलता है, बोला, कहता है, कहा; सम्बोधित करता है, 
सम्बोधित किया - छुपिने किलपाह सब, 3.816; 
आह आहु सद, 3.827; वर्त,, प्र, पु, एन व+ - ह्मणो 
एवमाह - ... "गोतस दस्सनाय उपसड़मिस्सती/ति दी. 
निः 1.98; सो एवमाह "- ति म» नि, 1.130; EWE सुः 
नि, 796; यो वापि कत्वा न करोमि चाह Me प. 306; F 
सत्था... "ति आह धः प, अइ 1.5; TIZIAN आह 
- "=~" जान Wg. 2.22; तेनापि "किमत्थं तितोसी'ति 
कुत्तो तथेवाह जा. HG. 3.46; We त्वं इस... सुखेन 
जीवाही आह. जा, AF. 4.21; म. पुः, Yo व. - अथ 
कस्मा त्व महाराज UIE TAT सरति नो सतिया'ति 
मिः प. 85; - हंसु / हु प्र, पुः, ब, व, ¬ तमेन भिक्खू 
PINE, स. नि, 1(2).244; “कामा अतिच्या इति चापि 
आहु! थेरगा, 188; 2. आज्ञा देता है, आज्ञा दी, आदेश 
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देता है, आदेश दिया, प्र, पु. ए. व, ~ FAY नो भगवा 
पहानमाह म. नि, 2.121; "TAT मापेही/ति आह जा. 
अइ, 2.157; We MRT ति सं आह थेरगा, 625; FRE 
महीपति तस्स योधस्तस्सापि तथेव परियोसिलु म. वंन 
23.98; 3. किसी के विषय में कहता है. किसी को लेकर 
कुछ कहा - हंसु / हु प्र, पुः, ब, व, - तमेन एवमाह 
उति स. नि, 2(2).323; ... ति आहु भिक्खु अ नि. 
1(2).18; सच्च किरेवमाहसु वस्त बालोति पण्डिता जा. 
Age 3.244. 

आहच्च 1. आ + ४हन का पू. का, Po, अ», व्यु, संदिग्ध 
[आहत्य], शा» अः, (प्रहार करने हेतु) समीप में आ कर, 
समीप में पहुंच कर, सट कर, सटा कर, ला. Ne, स्पर्श 
कर, प्रहार कर, तोड़-फोड़ कर, चोट पहुंचा कर, ढकेल 
कर, धक्का देकर, पीट कर, दबा कर - मुत्ति मुत्वा 
WIM च गाहित! आहच्च उपगन्त्वाति अत्थौ म. नि. HE. 
(मूनपः) 1(1).41; आहच्चाति विसय अन्वायु पत्वाति अत्थो 
म. नि, टी, (मू.प.) 1.77; Pal सीसेन करण्डपुट आहच्च 
ओकास कत्वा पलायति पारा, ASe 1.291; आहच्चाति 
पहरित्वा सारत्थ, टी, 2.137; पाणिना तलमाहच्च सरं 
कृत्वान WG, दी. नि, 2.193; पाणिनातलमाहच्चाति हत्थेन 
FARIA TERA, दी, नि. AG. 2.257; IRIN चक्खु 
आहच्च Aa होति पारा, Hgo 1.94; जिव्हाय तालु 
आहच्छ मन नि. 1.171; यथापि सेला विपुला नभ आहच्च 
पब्बता स+ नि. 1(1).121; नभ आहच्चाति विपुलत्ता एव 
आकास अभिविहच्च सब्बादिसासु फरित्या विसुद्धि, महाटी 
1.274; अङ्गिमिञजं meza AGA महाव, 105; उदा. 
AS 58; WHAT यन सचेपि कुच्छिया कुच्छि आहच्च लिता 
होन्ति पाचि, Ag 99; तस्म किर लोहिते छिन्ने मसे 
मिलाते अक्खिआवाटका TAGE आहच्च AY, म. नि. 
अट्टः (FT) 1(1).362; अमतद्वार आहच्च तिति सः 
नि. 1(2).39; नर्भ आहच्च ठिता अः नि, 2{1).221; 2. 
संभवतः आ + ४हर का सं, He, पू. का; कृ [आहृत्य], 
शा. Ae, आहरण करने योग्य, ले आए जाने योग्य, ला. 
अ०.1. आश्रय या अवलम्बन ग्रहण करने योग्य, अपेक्षा 
किए जाने योग्य, ला. अ, 2. कहीं अन्यत्र से लेकर 
उद्धृत किए जाने योग्य, उद्धरणीय - इयं मे कम्मड्वानं 
अनुलोम वा गोतम वा आहच्च पितन्ति न जानापि स, नि, 
Ho 3.232; HEPAT, ना, रू, प. 153; 854; 
896; इच्चाहच्च पक्‍तानं लक्खणान सभाकतो ना, रू, प, 
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आहच्चनियम 


1606; तेसु द्वावीसति तिका सत दुकाति अयं आहच्चभासिता 
o कणिका नाम छ, स. Fe 10; - च्चाकारमेद पु., 
कण्ठ आदि उच्चारण-स्थानों के साथ वायु की टकराहट 
के आधार पर आकार के भेदों जैसा भेद - देन तृ. वि. 
ए, व, - आहन्नाकारभेदेत विविधा हि विपस्सना ना, रू. 
पः 1616; स. उ, प, के रूप में अना, के अन्त,, द्रष्ट.. 

आहच्चनियम पुः, विशिष्ट स्वरूप का अथवा सुनिश्चित 
प्रकृति वाला नियम - एत्थ तस्मानुपेक्खित्वा आहच्चानियस 
IR, तम्मावभाविमत्तेन्‌ पच्चयत्थ विभावये ना, रू, प. 
730. 

आहच्चपच्चय y, ug. में निर्दिष्ट विशिष्ट प्रकार के 
प्रत्यय, बुद्ध के सर्वज्ञता के ज्ञान के प्रभाववश विशिष्टरूप 
में उपदिष्ट पट्ठान-नय के 24 प्रत्यय - g पुः, विशिष्ट 
प्रकार के प्रत्यय (कारण) होने का तात्पर्य या आशय - 
ड्वेन तू. वि, ए, व. - आहच्चपच्चयङ्टेन चठुवीसतिधा 
ठित ना. रू. प. 798; - द्विति स्त्री, ug में निर्दिष्ट 
प्रत्ययो की विशिष्टता अथवा विशिष्ट स्वरूप में रहने की 
स्थिति - ति प्र, कि, ए, वः - फटिच्च फलं एति 
एतस्माति TET, LSTA फल एत्थ तदायत्तव॒तितायाति 
विति आहच्च PRR पत्ता पच्चयसङ्काता PR 
WRAITH, अभि, ध, वि, टी, 206; कोच्चि पन 
'आहच्च कण्ठतालुआदीछु बहारित्वा वुत्ता विति 
HEAT ANSH TS तदे; - तिं द्वि. वि, ए. व. - 
ISITIR पन आहरच्चपच्चयहितिमरब्म पढुच्चति अभि, 
धः सः 55; आहच्चपच्चयद्वितिमारब्म पदुच्चतीति अभि, 
ध, वि, टी. 206. 

आहच्चपद नपुं,, स्वयं बुद्ध द्वारा निश्चित रूप से भासित, 
1. वचन, प्रामाणिक वचन, उद्धरणीय बुद्धवचन, 2. कण्ठ 
आदि उच्चारण-स्थानों से ले आकर अपनी वाणी द्वारा 
भासित वचन - दं प्र, वि, ए. व, - आहच्चपदन्ति सुत्तं 
WG पारा, FE. 1.179; आहच्चपदन्ति भगवतो 
WAYMAN RGA उत्तवचन मि. प. टी, 28(रो.); 
कण्ठादिवण्णप्पवत्तिङ्वा्न आहच्च बिससेत्वा भासितं पर्व 
आहेच्चपद, HITUN. टी, 2.40; 
कण्ठादिकण्णुप्पत्तिड्डानकरणादीहि आहरित्वा अत्तनो 
THAT मासितवचन आहब्चपद वि. वि. टी. 1. 
104: - देन तृ. कि, ए. व, ~ आहच्चपदेन रसेन 
आचरियक्सेन sary argu, मि. प, 
148. 
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आहच्यभासित 


आहच्चपाठ पुर, त्रिपिटक का पाठ, त्रिपिटक में उपलब्ध 
gadaa की पंक्ति - ठो प्र, वि., ए, व, - 
आहच्बपाठो ITTI सद, 1.147; अत्रायं आहच्चपाठो 
सद्द 3.829. 

आहच्चपाद पुष, अलग किए जाने योग्य पायों वाला मंच 
या पलंग - दो प्र. वि, ए, व, - कुळीरयादो 
आहच्चपादो चेव मसारको चत्तारो ड्न्दिकाबद्धों तिमे 
सञ्चन्तरा Rg अभि, प, 310; यस्स अटानिछिददे पादो 
पविखित्वा fast, खो आहच्चपादो अभि, प, टी, 310 
(बर्मी). 


आहब्चपादक त्रि, ऐसा पलंग जिसके मायों को अलग कर 


पुन: जोड़ा जा सके, 4 प्रकार के पीठं में से अन्यतम पीठ, 
तोड़ने एवं जोड़ने योग्य पैरों वाला (मञ्च) - को प्र, वि. 
ए, क - सोसानिको आहच्चपादको मञ्चो उप्पन्नो होति 
चूळव, 275; कुळीरपादको आहिच्पादकोति चूळव, अड. 
76; आहच्चणादको नाम अटमियो BREAN serie 
पादसीसे सिख कत्वा त Teen अदनिया विन, वि, टी, 
1.314; - कं नपु, प्रश विन, ए, व+ ~ चत्तारि पीठानि - 
FIRE Grebe कुळीरपादक HSIN, पाचि. 
60; - कः fe. वि. ए, व, — आहरच्चपादकन्ति आड़े 
विज्झित्वा GAITUE. कङ्गा, WE. 198; " ... 
उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादक मञ्च सहसा 
अभिनिसीदिस्सती'ति पाचि. 67; आहच्यपादक' मञ्चं 
वेहसकुटियूपरि पीठ TAMA आपज्जति न भूमितो 
उत्तः वि, 448; - के सप्त, वि, ए, व. -- आहच्चपादके 
मञ्चे वा पीठे वा ठितो उपरि TROBAT पाचि, अइ. 
43; आहच्चपादके मञ्चे विन, कि. 1100: आहच्च पादके 
We उत्त, वि. 85. 


आहच्चपालि स्त्री., स्वयं बुद्ध द्वारा उपदिष्ट त्रिपिटक की 


पंक्ति - या तू. कि, ए, व, - एकन्तपुमवाधकत्तञ्चस्स 
आहच्चपानिया आयति, सदर, 1.209. 


आहच्चमासित त्रि. निश्चित रूप से (त्रिपिटक में संगृहीत) 


स्वयं बुद्ध द्वारा कहा गया (वचन), बुद्ध का आत्मप्रत्यक्षवचन 
- ता स्त्री, प्र. वि, एं, व+ - अयं ... आहच्वमासिता 
जिनक्चनकूता .. गतिका घ. स. NZa 10; आहच्यणाठिता 
साककमासिताति ढुविधा... मातिका मो, वि, टी, 5; - तं 
नफुं, प्र, वि, ए, क, - अत्तपच्चक्खक्चन न होतीति 
HEE फलित न होतीति अभिष्पायो वजिर, टी, 19; - 
स्स षः वि,, ए, व, - आहब्यमासितस्स च TETI 
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TRÈ ..., सदः 1157; रसेनाति तस्स ACPI RT 
रसेन तको उद्धटेन विनिकछयेनाति अत्थो विनया, टी, 
2.132; - त्ते सप्त, विः, ए, व, - तथा gagra 
सुनिनाहच्चभासिते सच, 1.8; - तानि नपुंः, प्र, विः, ब. 
व, - PUP GGT साम आहच्चभायितानि उदा, अङ. 
3-4; - त्ता पुः, प्र, विः, ब, व, - आहच्चभासिता पयोग 
सद, 1.256. 

आहच्चवचन नपुं, [आहत्यवचन], समग्रवचन, विशिष्ट 
वचन, प्रामाणिक बुद्ध-वचन, मूल बुद्धवचन - नं प्र. कि, 
ए, व, - HAT पठमत्थस्स साधक आहच्चवचन सद, 
1.33; आहच्चक्चन्ति भगवतो ठानकरणानि HST AMET 
परकतंवचन AR HG. 208; कि इदं YT आहच्च कचनं 
नेत्ति, 20; ~ नेन तृ. वि, ए, वः - अय सुत्तन्तो 
आहच्चवचनेन्‌ IPMA नाम जातो मन नि, अझ, 
(t) 1(2).264. 

आहच्चाकारमेद पुः, समस्त स्वरूपों का विभाजन, आकार 
के समग्र प्रभेद, कण्ठ आदि उच्चारणस्थानों के साथ वायु 
के सम्पर्क (स्पर्श) के आधार पर आकार के प्रभेदों जैसा 
प्रभेद - देन तृ. कि, ए, व, - आहच्याकारमेदेन 
तिविधा हि विपस्सना; ना. रू. प, 1616. 

आहञ्जति आ + ४हन के कर्म, वा. का वर्त,, प्रः पु, Yo 
व, [आहन्यते], प्रहार किया जाता है, पीटा जाता है, 
पीड़ित या व्यथित किया जाता है, पीट कर बजाया जाता 
है (सङ्गीत-वाद्य) - हञजलीति REN Bard आपज्जति, 
अः नि, HR 3.34; - न्तु अनुः, प्रश पु. ब. व, - 
आहञ्जन्तु AMME जा. AF. 4.354; आहउजन्तु 
WAHT, जा, अइ. 6.295; HEH UG MIG, जा. 
Hg. 8.296; - मानं वर्तः Po, आत्मने, पुः, द्वि» विः, ए 
वः - न FREY ... मच्चुमाहञ्जमानमखिलसतत तिलोक 
तेल, 27. 

आहट त्रि; आ + हर से व्यु,, भू, क, कृ, [आहृत], शा. 
Wo, ले आया गया, लिया हुआ, गृहीत, प्रदत्त, ला. A, 
उद्धृत, उल्लिखित, उद्धरणरूप में गृहीत - टो पु. प्र. 
विः, ए, व, - आहटो आभतानीता अभि, प. 749; - 
BERET छन्दो आहटो होति महाव, 415; - टं नपुं, प्र, 
वि, एः क. - HIEN आहट इद HH. AE. 221; न 
अम्होहि किञ्चि आहद न उपाहट पारा, अड्ड- 2.127; FE 
1 आहेटन्ति विहारतो बहि आयतड्ाने आनीत वि, वि, टी, 
2.166; मरणढुक्ख हरित MATJA आहट तेन म॑ नापि 
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Ge) तपति जा, अइ. 3.331; आहट MPR हिम्वन्ता 
सुगन्धक म, वं. 29.9; ~ टा स्त्री, प्र, वि, ए, व. - 
आहटा होति URGE, महाव, 151; — वेलातिक्कमनहेतु 
आहटा उरु उरुवेलाति A. नि. Age मू.प.) 1(2).76; 
अब उपग्रा भगवता ATN अत्थाय HET, म, नि. अइ. 
(HG) 1(2).185; ~ टे नपुं, सप्त, विः, ए, व, - ताय 
भत्ते आहटे तयोपि एकतो भुज्जितु निसीदिसु ध, प, अइ. 
1.109; ~ टानि/ टा नपुं, प्र, विः, ए, व. - आसनानि 
HRA... SEI? EI, पारा, AZo 2136; सम्बुद्धफ्त 
Qed सुमनेनाहटा इधर म. व॑» 20.10; - टेसु सप्त, वि, 
ब व, ¬ THY आहेटेळु ध, प. अट्टः 2.354; - त्त नपुं, 
भावः [आहृतत्व], ले आया हुआ होना - त्ता प. fA, ए, 
व, - क्यहरोति IY TOEI आहटचा RENGEN 
सु, निः अष्टः 1.252; - टाहट क्रि, [आहृताहृत], पुनः 
पुनः लाया गया - टं द्वि, वि, ए, क. - आहटाहट 
ORTH वा ददेय्युं महाव, AX. 380; - उपमा स्त्री, 
कर्म, स. [आहृतोपमा], गृहीत उपमा, कहीं अन्यत्र से ली 
गई उपमा - मं द्वि. वि. ए, व, - एकमेव अत्तनो 
ATA भगवता आहटउपमयेद स, नि. WE. 2.265; 
~ काल पुः, कर्म, स., लाए जाने का काल - ले सप्त, 
वि, ए. व, - रञो असीन आहटकाले आसि उपसिड़ित्ता 
जा, Hg. 1.435; - कारण AG., कर्मः सः, प्राप्त कारण, 
सामने उपस्थित कारण - णं द्वि. वि. ए, व. - निगण्ठो 
HIN वादभेदनत्थ आहटकारणमेव अत्तनों मारणत्थाय 
SG तिखिर्ण करोन्तो ... म. नि, अहुः (T) 1(2).174; 
= घन नपुं,, कर्म, सः, लाया हुआ धन - नं द्वि» वि,, ए, 
व, - HATTA, जा, अट्टः 6.195; पाठा, AMAT; - 
सप्पि नपुं,, कर्म, स,, लाया हुआ घी - प्पिं द्वि, वि., ए. 
व - इद किर सा आहटसप्पि दत्वा पाचि, 31g. 180; 
स उ पः के रूप में, अना., To, TAL, AT, 
वाणिजाः, वाताः, सुका, के अन्त, द्रष्ट. 


आहत त्रि, आ + ५हन का भू. क, कृ. [आहत], पीटा गया, 


दागा गया, मारा गया, काटा गया, पीड़ित, व्यथित - त्तं 
नपुं, प्र. वि, ए. व, - नलाटे वा ऊरुआदीसु का तत्तेन 
लोहेन लक्खण आहत होति महाव, अट्ट. 266; - तो पुर, 
प्र, वि, ए, व. - आहतोपि न कुप्पेय्य जा. अहुः 7.193; 
सत्तिया de चाहतो. सद्धम्मो., 187; Re समाहतो 
दी. वंश 15.21; ~ ता ब, 4, - सत्ता विरुद्धा पटिविरुद्धा 
आहता पच्चाहता आघातिता पच्याघातिता महानि, 302; — 
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ते पुः, सप्त, विः, ए, व, - आहते अमतमोरिम्हि वस्सन्ते 
धम्मदुष्टियाः बु. वं अहु, 221; ~ तं पुः, द्वि. वि. ए व, 
- नागलोक व TEBE, चू, वं. 75.38; स, उ. फ के 
रूप में, अक्खा,, इच्छा, कसा, तक्का,, तिलका., दब्बा,, 
ARI, वाटा, वितक्का>, सत्तिसता+ के अन्त, द्रष्ट; - 
समब्माहत्त त्रि. पुनः पुनः अथवा अत्यधिक प्रहार किया 
गया - त्तो पुर, प्र, वि. एन वे; - पासाणादीसु 
आहतसमन्माहतो Misa, स» नि, Ak. 3.83; - 
ताहतद्वान नपुं, कर्म, स. [आहताहतस्थान], बार बार 
चोट पुहंचाया गया स्थान, पुनः पुनः प्रहार किया गया 
स्थान - ने सप्त, वि. ए. व, - खीररुक्खस्स कुवारिया 
आहताहतड्ाने खीर न निक्खमिस्साति म» नि, अह, (A) 
2.178. 

आहतक त्रि, आ + शहर से व्यु, क. ना. [आहृतक], शा. 
अ, कहीं से पकड़कर लाया हुआ, ला, He, एक प्रकार का 
भृत्य, कर्मचारी, सेवक - को पु, प्र, वि, ए, व, - 
ever? नाम wot आहतको पाचि, 301; 
आहतकोति आनीतो नियतकोति अधिष्पायो वजिर, टी, 325. 

आहतचित्त त्रि, ब. स. [आहतचित्त], व्यथित अथवा पीड़ित 
चित्त वाला, विपत्तिग्रस्त, विपन्न - त्तो पुर, प्र. वि. ए, व. 
- कुपितो अनत्तमनों HÍR आहतचित्तो खिलजातो 
पारा, 255; Weeds आहत बित्तमस्ससाति आहतचित्तो 
पारा. Hg. 2.154; - त्ता बः व, - GATE IT, 
महानिः 44; पाठा, आहतमना; - त्ते पुः, द्वि» विः, ब. वः 
- Te ब्यारुद्धे आहतचित्ते सत्ते विस्वा सु. नि, अडः 
2.258; ~ ता स्त्री.. भावः, चित्त का पीड़ित होना अथवा 
राग आदि से ग्रस्त रहना, प्र. वि, ए, व. - त हेतु 
तप्पच्चया त निदान मुनिनो आहतचितता खिलजाततापि 
नत्थि महानि, 45; - ततं द्वि» कि, ए, व. - सङ्गह्मचारीसु 
आहतवित्तत खिलजातत TAG, महानि, 381; स+ उ 
प. के रूप में अना. के अन्त, द्रष्ट. 

MEY त्रि, आ + ४हर से व्यु. क» ना. [आहर्तृ], आहतां, 
लाने वाला - त्ता पुः, प्र, वि, ए. क. -- अहं TT 
जीविकाय दाता TART आहता. म, नि. 2.333. 

आहनति / आहन्ति आ + हन का वर्त., प्र, Ye, ए, व. 
[आहन्ति], $. पीटता है, प्रहार करता है, तोड़ता-फोड़ता 
है, हत्या करता है, प्राण लेता है, 2. टपकाता है, गिराता 
है ~ थिति आहन्ति पाचि, Fe. 43; तत्थ आहनति 
fear आघाताः दी, नि, अड्ड- 1.49; ~ नेय्युं विधि,, प्र. 
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पुः, ब, व. ~ यथा सचे खीररुक्खे BORA MET म, 
नि, Hg. (म.प) 2.178; ~ नम्तं वर्त, कृ, पुः, द्विः वि, 
ए. व, - MEAT धम्मि अप, 2.43; - नि अद्य, प्र, 
पुः, एन व, - असतभेरिमाहानि अप, 1.46; वारियादाय 
वारिपिड्रियमाहनि म, वं. 30.12; - निं उ. मुः, ए, व, ~ 
PSIG NT अमतमेरिमाहानि अप, 1.6; ~ ञ्चं / SE 
भविः, उ. पुः, We व, - HERE अरहा लोके... आहञ्छ' 
HIG GY, महाव, 11; म» नि, 1.230; आहञ्छ 
अमतदुन्दुभिन्ति धम्मचक्कपदिलाभाय अमतभेरि 
पहरिस्सामीति गच्छामि महाव, Mg. 236; वजिर, टी, 
388; आहज्छन्ति आहनिस्सामि UR. टी, 3.149; - 
नित्वा/त्वान पू. का. कृ. - serie आहनित्वा 
धम्मनगर मापेत्वा, बु. वं. अहु, 178; WAT आहिनित्वानः 
म, वं, 28.33. 


आहनन नपुं, क्रि, ना, आ + ४हन से च्यु, [आहनन], 


प्रहार करना, पीटना, हत्या कर देना - नं प्र, वि. ए, वः 
- आदितो अभिमुख बा हनन आहन सारत्थ, टी, 1.314; 
विसुद्धिन महाटी, 1.156; - नेन तू, विः, % व, - तेन 
आहननेन /भित्ति कम्पति पाचि) AS. 43; कङ्काः अट्ट. 199; 
- परियाहननरस त्रि, व, सः, घात-प्रतिघात को अपने 
सार-तत्त्व के रूप में रखने वाला, घात-प्रतिघात का काम 
करने वाला - सो पु. प्र, वि, Yo व. - स्काय आरम्मणे 
PITE आभिनिरोपनलक्खणो आहननपरियाहननरसो पारा. 
AS 1.106; आहननषरियाहननरसो अभि, अव. 20; स्वायं 
आहननपरियाहननरसो ध, स. AF. 160; - सेन तृ. वि., 
ए, व, ~ आभिनिरोपन लक्खणेन पन आहननपरियाहननरखेन 
Rares आकोटेन्तेन विय म. नि, अइ, (AeA) 1(2). 
257; — सील त्रिः, ब सः, आघात करने के स्वभाव से 
युक्त - लो पु,, प्र, वि, ए, व, - आहननसीलो आपातुकों 
करणसीलो कारुको क, व्या, 538, 


आहर त्रि, आ + हर से व्यु. केवल स. उ, प. में ही प्राप्त 


[आहर], वापस लाने वाला, छीन कर ले जाने वाला, 
अब्भतीता., धना», धातुका,, वराः, सब्बकामरसा, के अन्त. 
द्रष्ट. 


आहरक क्रि, आ + हर से व्यु,, [आहरक], लाने वाला, 


पास में ले आने वाला, छीन कर ले आने वाला - को पुर, 
प्र, कि, ए, व. - HIRET वा रण्ण्स्य आहरको जा, अ, 
5113; ~ का ब. व. - सब्केस HR MT आहरका जा. AZ. 
5,449; स. उ, प के रूप में, भण्डा, के अन्त, द्रष्ट. 
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आहरण नपुं, आ + "हर से व्यु., क्रि, ना, [आहरण], ले 
आना, प्राप्त करना, उपलब्ध करना - णं प्र. वि, Yo व, 
~ आवाहोति दारकस्म REA IRETI आहरण पारा, 
HB 2.126; आहरण आहारो सारत्थ, टी, 2.289; — णेन 
तू. विः, ए, व, - पटिसच्धिविज्ञाणस्स आहरणेन 
FARAH आहारोति वृत्ता अ, नि, टी, 3.301; स, उ. 
फ, के रूप में उदका» उपमाः, धना, धाता., सत्था,, सुत्ता- 
के अन्त, द्रष्ट. 

आहरणक' त्रि, आहरण से व्यु, लाने वाला, उधर से 
इधर पहुंचा देने वाला, सन्देशवाहक, हलकारा - को पुर, 
प्र. वि, ए. व, - सासनपटिसासनम्पि नो आहरणको न 
MART, दी, नि. HG. 2.240; आहरियोति आहरणको 
जा, Hg. 3.288; - का ब, पः - Fay क्रामरसान 
आहरका जा, अइ, 5.449; - वानर पुः, ढोकर लाने 
वाला बन्दर - रा प्र, वि, बन व, - मधुरानि फलाफलानि 
सातुया RAT आहरणकवानर तस्सा न देन्ति जा. अइ, 
2.168; सः पः के अन्त; भत्ता, पत्ता, - नपुं, भात को 
लाने वाला पात्र, भोजनपात्र - त्तं द्वि. वि, एन व+ - 
'बत्ताहरणकंपत्तं ST I FSA. अट्ट. 95. 

आहरणक? क्रि, आहरण से व्यु,, आहर्ता अथवा ले आने 
वाले व्यक्ति द्वारा लाया गया, AET, लाया गया - क॑ पुः, 
दि. वि, ए. व. - मे भरिया ममत्थाय आहरणक आहारं 
थेरस्स पत्ते पतिडपेय्या/ते अ, नि, अट्ट, 1.329. 

आहरणमङ्गल नपुं, वधू को वर के घर पर ले आने के 
उपलक्ष्य में किया जाने वाला मांगलिक अनुष्ठान, विवाह 
का मांगलिक पर्व ~ ल प्र. वि, ए, व. -- आइरणमङ्गले 
आवाहनमङ्गल; A. वंन टी, 260(रो.). 

आहरणूपाय पुर, तत्पु. स, [आहरणोपाय]. पुन: प्राप्त करने 
अथवा पुनः वापस ले आने का उपाय - यो प्र. वि., ए- 
वः - तत्रायं आहरणूपायो पारा, WS. 2.26; "महारज 
महाजन आकिलमेत्वाव आहरणूपायो अत्थी'ति जा. अइ, 
1.366. 

आहरति आ + vex (ले आना) का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. 
[आहरति], शा, अ., ले आता है, (अन्यत्र से) ले आता 
है, ला. अ., 1. प्राप्त करता है, उपलब्ध करता है, ला 
कर (भीतर में) रख देता है, जा पहुंचाता है (भोजन) ग्रहण 
करता है, प्रवेश कराता हे - मनुस्सो भोजनीयं वा खादनीयं 
वा आहरति, पाचि, 241; - रामि उ. पुः, ए, व, -- "कुतो 
पनाह भोति तेल आहरामि! उदा, 83; HEMT ततो 
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विस्वा थेरगा, 430; ~ स्ति प्र, पुः, ब. व, - आहरन्ति 
HY दुबे मः वं. 5.49; -- रेय्य विधि, प्र, पु, ए. व+ - `यो 
पन API दिन्न FAG आहार MEA ... TAIT त्ति 
पाचि- 124; आहरेय्याति मुखद्वारं पवेसेय्य सारत्थः टी, 
3.63; - रेय्यासि म. पुः, एन व, - त्वं सम fay 
HEI, जा, AF. 6.179; - रेय्यं उ. पुः. ए, व, - 
यन्नूनाहं सालि आहिरेय्य Weer... दी, नि, 3.66; - 
र अनु», म, पु... ए. व, - पिण्डाय चे चरं सम्पि लगसे त्व 
तमाहर म, वंग 5.217; SRG ठपेत्वा ता धाठुयो 
इध आहर म» वं 20.11; - न्तु We पु. ब, व. - WEF 
आहरन्तु मे जाः HE 7.118; - थ म. पु. बन व, - 
GIRE आहरथ पे, व, Wy. 64; MF दारुआदीनि 
MERIT, ध, प, AB. 1.106; -- Vag कर्म, वाः में 
अनुः, प्रम पुः, एन व, - *िंते अय्ये अफाएु किं 
adag fa पाचि, 336; - रिस्सामि भवि., उ. पुः, ए, 
व०- ... अरञ्जतो आहरिस्सामी'ति पारा, अट्ट. 2.275; 
आहरिस्पामीति आनयिस्यामि बु. वं. FE. 188; 'भत्तमस्स 
आहरिस्सासी'ति Fo प. AG. 1.296; — रिस्सन्ति प्रः पुः, 
बः व, - 'एत्थेव ते HERTHA TA, म, नि. 2.50; ART 
ते TERR, जाः AZ. 3.288; - स्साम उ, पुः, ब. 
व. - खादनीयं भोजनीय आहरिस्सामाति पटिसाविवित 
पाचि, अडः 147; - रि अद्यः, प्र. पुः, एन वण - उदकः 
HER पारा. अइ, 1.31; MHF आहारि दी. निः 2.101; 
न RY ब, व. - तयो मणी ERG दी, वं, 11.20; 
छइन्तदहतो येव GERY दिने दिने म, वं, 5.29; - रिम्ह 
उ) पु, बन व, ~ HERE समागम अप, 2.264; - रन्तौ 
वर्त, Pe, पुः, प्र, विः, एन व, - किमेवाह विहञ्ञामि सालि 
आहरन्त दी. नि. 3.66; - रित्वा पू. का, कृ. - 
पिण्डपात आहरित्वा अनोतत्तवहे परिमुन्जित्वा ..., महाव- 
33; We wie IAP आहारित्वा पारा, Ag. 1.62; T 
काजेन Weed, भाजनं करित्वा म. नि. 2.252; - 
रितब्बं सं. कृ., नपुं, प्र, वि, ए, क. - कत्तसरीसेन 
HERTA पारा, FG. 2.60; - रितु निमि, कृ. - 
डदानिन्हि सत्थं ERG अभब्बो जातो घः Yo Hgo 1.388; 
- wig प्रेर, निमि, कृ,, लाने हेतु प्रेरित करने के 
निमित्त - RITAR आय आहरपे पुरिसे प्रेसेत्वा ..., 
जा) अट्टः 6.293; ला. He, 2.क. पालन-पोषण करता है, 
पुष्टि देता है, 2.ख. उत्पन्न करता है, उद्भव करता है, 
अपने साथ लाता है - आहरतीति आहारो विसुद्धि, 1.332; 
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आहरति 


आहरतीति आहारेति अथ पनत्थो निब्बत्तितओजावसेन 
वेदितन्नो विसुद्धि, महाटी, 1,391; सो (veal) च य॑ 
य फलं जनेति त त आहरति नाम तस्मा आहायेति 
वुच्चति अ, नि, अट्टः 3.300; ~ रीयति कर्म. वाः, वर्त, 
प्र, पुः, ए. क. - आहरीयतीति आहारो ... ध, स, अङ्क, 
361; ला, ३०, 3. (स्वयं का हनन करने हेतु शस्त्र को) 
लेता है, ग्रहण करता है (अर्थात्‌ आत्महनन करता है) - 
रेसि अद्य, प्र, पुः, एन व. - मा आयस्मा छन्नो सत्थं 
आहरेत सः नि. 2(2).63; सत्यं आहरेसीति जीवितहारकसत्थं 
HER आहरित्वा कण्ठनाळ छिन्दि स. नि, अट्टः 3.19; - 
रिस्सामि भविः, उ, पुः, एः व, - सत्थं आउुसो सारिएत 
आहरिस्सामि नावकङ्कामि aT re, मः नि, 3.317; - 
रितं भू, का. कृ, AY, प्रः विः, ए+ व+ -- तेन खो पन 
समयेन BRAD गोधिकेन सत्थ आहरित होति स, नि, 
1(1).142; सत्थं आहरित होतीति थेरो किर "कि wer 
इमिना जीवितेनाति' 2 एत्तानो निष्णाज्जित्वा यत्थेन गळनाळिं 
छिन्द स. नि. अहुः 1.162; - रेय्यं विधि), उ, पुः, ए, 
व, - FINE सत्थ आहरेय्यन्ति स+ नि, 1(1).142; - 
तुकामो पुः, प्र, विः, Vo व, शस्त्र ग्रहण करने की इच्छा 
कर रहा - तस्मा सत्थ HERGEIR अहोसि स. नि, 
अङ्कः 1.161; ला. अः, 4. भीतर से निकालता या बाहर 
ले आता है, बाहर निकालता है, खींच कर बाहर ले आता 
है, वापस ले आता है, दूर ले आता है, हटा देता है, वापस 
कर देता है, सुरक्षित कर लेता है - र अनुः, म. पुः, ए, 
व, OFT राजा एवं Tee, aE में रस आहेर... मि. 
प. 66; आहर मे भन्ते भण्डिक NE अकल्लको'ति पारा. 
73; - रितु निमिः, कृ. - तेसं रसान... ITAN रसं 
JER ..., मि. प. 66; - रिस्सामि भविः, उ. पुः, ए, 
व, - तब जीवित HERE जा, AG. 3.158; ला. 
He, 5. कहीं अन्यत्र से ले आता है, उद्धृत करता है, 
परम्परा अथक बुद्धवचन को उदधृत करता है, कहता है, 
पाठ करता है - रामि वर्त,, उ. पुः, ए, क, - मो गोतम 
TE एका उपसा TIS आहरामि त॑ उपमन्ति वदति 
मः नि. अट्टः HU.) 1(2).173; - र / राहि अनु», म, पुः, 
Qo व. - शो सुरत आहरा'ति TIR, म, नि, अटः (A0) 
2.10; "सुत्तं आहरही'ति अ नि. AR. 3.346; — थ म, 
पु, ब, क, ~ ते घनेव तु क्तबा GE आहरथाति हि 
अभि, अव. 659; ~ रिस्सत्ति भविः, प्र, पुः, ए, व, ¬ 
इदमेव आहरिस्सति म, नि, Ag. (AU) 2.10; - 
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आहरापित्त 


रिस्सं / रिस्सामि उ. पुः, ए; व, ~ अत्थस्म साधक एत्थ 
पालिप्पदेसन्छु HER, सदन 1.33; HERR GT. 
We 1,114; ~ रि अद्य, प्र. पु, ए. व. - अतीत आहारि 
जा; अट्ठ- 1.404; सो [हि भगवा... JAPE सम्मासम्बुद्धेहि 
अनुयातं पुराणसरगवरमाहारि खु, पा. अइ, 153; उपम 
GER मः नि, अट्ठ, (ET) 1(2).173; - न्तो वर्तः Po, 
पुः, प्र, वि, ए, व, - कुलकं आहरन्तो दी, निन Ag. 
1.208; - रियमान त्रि», कर्म, वा, का दर्तः Po, आत्मने. 
- नासु स्त्री, सप्त, वि, ब, व, - इमस्मिं पन ठाने 
आहरियमानासु ... सब्ब पाकट होति विसुद्धि, 2.300; - 
रित्वा /रित्वान पू. का, कृ, - इमस्स अतीतकारण 
HERA सोक IAAI ,.., Ye क, AF. 33; थेरो ... 
FATA अपचितिदस्सनत्थ PIG आवुसो पुरिसो 
सारत्थिको सारगवेधीति UIT SERET .... ध, सः 
ag. 6; — Ro निमि, कृ, - इमा च उपमा 
मयतुपङ्ानतो पुति यत्थ कत्थचि जाणे वत्वा ERG 
qe, विसुद्धि, 2.300. 


आहरहत्थ त्रि. ब, स,, दूसरे को सहारा देने हेतु अथवा 


अपनी ओर लाने हेतु हाथ को फैलाने वाला - त्थो पु. 
प्रः वि. Yo व. - स्वायं आहरहत्थौ ककुध्षो महाव+ 34; 
भन्ते IREA PI एवं वदन्तो विय ओणतोति आहरहत्यो 
महाव, अट्ट, 242. 


आहरहत्थक क्रि, दूसरे को ऊपर उठाने के लिए "मेरा हाथ 


ले लो" कहने वाला - को पु, प्र. कि, ए, वः - 
आहरहत्थको नाग TE OTM अचनो TANI SET 
असक्कोन्तो 'आहरहुत्थन्ति वदाति महानि, अट्ट, 276; स. 
पन के अन्त, - आहर्हत्थकतत्रवट्टक 
अलसाटककाकमासकमृत्तवमितकभोजन YOAN, म. निः 
अट्टः (I) 1(1).294; महरघसो चाति बहामोजनो 
आहरहत्थक ... HEARS विय धर Go अइ 2.290. 

आहरापन नपुं, आ + ४हर के प्रेर, से व्यु, क्रि. ना. ले 
आने के लिए प्रेरित करना, वापस बुलवाना, उपलब्ध या 
प्राप्त कराना - नं प्र, वि, ए, व» - अपराधानुरूपं 
उदकदारुवालिकाकीनं आहरपनम्पि BIST कुत्रं महाव. 
Ug. 279. 


आहरापित त्रि, आ + १हर के प्रेर, का भू. क» Po, वापस 


बुलवाया गया या प्राप्त कराया गया = तं पुः, द्वि. वि», ए. 
चः - आहरापितज्य गोण Raa पारा, अइ, 
2.136. 
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आहरिय्यत्ति 
स. मि, 2(2).66; तस्मिं खणे थेरेन सत्थ आहरित होति. 


आहरापेति 278 


आहरापेति आ + हर HT HY, वर्त,, प्र, पु. ए. व. 


[आहारयति], आहरण कराता है, ले आने, प्राप्त करने या 
उपलब्ध करने को प्रेरित करता है, छिनवाता है, आज्ञा 
अथवा आदेश कराता है, वांपस बुलवाता है - दण्डं 
आहरापेति मू. प, अइ, (YI) 1(1).386; राजा तस्स 
धन आहरायेति महानि, 297: - Fa ब. व, — Parnes 
गहेत्वा आहरपेन्ति म. नि. अट्टः (HA) 1(1).370; — 
पेहि अनुः, म, पुर, ए. क, उसे वापस बुलवाओ - तं 
आहरापेहि पाचि, अट्टः 171; - ÙA ब वः - 
'अवहटभण्डञ्च आहरापेथा'ति पाचि, अड्ठ- 171; "उदकः 
आहारापेथाति आह धः प, AZ. 2.360; GT हि 
MERIA ÍI आह. बु, वं. AZ. 320; - य्यासि विधि., 
मः पुः, ए, व. -- F इच्छेय्यासि त॑ आहयापेय्यासी'ति 
पाचि, 338; - य्याथ म, पुः, ब, व, ~ 'हे कम्बलानि 
TETRA tt ध, प, HS. 2.2; - पियतु कर्म, वा. 
अनुः, We पुः, ए, कः, (ग्रहण कराया जाए) - आहरपियतु 
गण्हियठु दी, नि. अट्ट 2.235; ~ पेन्तो वर्त. Fe, पुः, He 
विः, एन व. - wel आहरायेन्तो ... सञ्ञापेतन्ब पारा, 
अड्डः 1.312; ATN जीवित आहरपेन्तो ... जा. अइ, 
7.206; - न्तस्स ष, वि, ए, व, - चत्तारो पच्चये 
आहसपेन्तस्स पारा, अह, 2.60; - पेसि / पयि अद्यः, प्र. 
पुः, ए, व. - AF आहरापेसि म, नि, अह, (म.पः) 2.203; 
AGT HEIR, जा. अइ- 1.453; राजा वानाहरापथि 
म, वं 22.64; WGI आहरपाये म, वं, 28.43; — 
स्सति भवि,, प्रः पुः, ए, व, - HOF आहरापोस्स्तति धः प. 


अट्टः 2.398; ~ स्सामि/ स्स उ, पुः, ए, व, ~ नामं 


आहरापेस्सामि जा. Hgo 1.384; इड़का अहरापेस्स-, म. 
वं. 30.15; - स्सन्ति प्र. पुः, ब, व. - कि गु 
TETRA, पारा, अट्टः 2.137; - स्साम उ; पुः, 
बः व. - “बहुधनं आहरापैस्सामा ति स+ नि. Ee 3.57; 
- पेतुं निमि. कृ, - आहरपेदु न I, पारा, Ago 
2.136; कि CHA आहरपेदु जा. अट्टः 2.17; - पेत्वा पू. 
का, कृ, - आहरपेत्वा अग्घापेसि पारा, 80; - पेतब्बं सं. 
Fe, नपुं, प्र, वि, Yo व. - अर्ञतो भेसज्ज HETT 
जातिसामणेरेहि गा आहयपेतब्ब पारा, अट्टः 2.60. 
आहरित त्रि, आ + $हर का भू. क. कृ, [आहृत], ले आया 
गया, प्राप्त कर लिया गया, उपलब्ध कर लिया गया, 
आत्महत्या की गई (सत्थं के साथ प्रयुक्त होने पर) ~ तं 
नपुं, प्र, वि. एन व. - छन्नेन ARIT सत्थ MERT PT, 


घः पः Wye 1.243; GANERT वेर येस रण्जमकारथि 
जा, WE. 3.330. 

आहरितब्ब त्रि, आ + VEX का सं, कृ, [आहर्तव्य], ले 
आए जाने योग्य, कहीं दूसरी जगह से लाकर रखने योग्य, 
ले आया जाना चाहिए, लाकर रख दिया जाना चाहिए - 
ब्बो पुः, प्र. वि, ए, व, - पाठसेसो ERT, सु. नि. 
BG. 2.97; - ब्बा स्त्री, प्र, वि, एन व, - तस्मा इधेव 
आहरितब्बाति FA, विसुद्धिः 2.300; - ब्बं नपुं, प्र. विः, 
ए, व, - "ननु लोगमेव आहरितना'न्ति मि. प. 67. 

आहरिम त्रि, आ + *हर से व्यु, आकर्षक, हृदयावर्जक, 
मनोरम - मं पुर, द्वि. वि, एन व, ~ आहरिमि सोभाकिसेस' 
are, वि. व. अट्टः 12; - मैन तु. वि, ए, व. ¬ 
ERAT रूपेन न य त्व बाघायिस्ससि थेरीगा, 300; — 
मेहि ब. व, - पल्लूड़ो नाय आहरिमेहि Wale कतो होति 
पाचि, 409; — जटाघर क्रि, मनोरम जटाओं को धारण 
करने वाला - रो पुर, प्र, वि, ए, क. - जटिलोति 
आहरियजटाधरोे तापसो सारत्य, टी. 3.297; स. उ. प. के 
रूप में, अना, के अन्त, द्रष्ट.. 

आहरिय क्रि, [आहारिक], लाने वाला, ढोने वाला - यो 
पुः, प्र, वि, ए, व, - ARIA ते ERD नरो इघ 
सुदुल्लभो होहिति भक्खिते मयीति जा, अह, 3.288. 

आइरिय्यति / आहरीयति आ + ४हर के कर्म, वा, का 
वर्त, प्र, पुः, ए. व. [आह्लियते], 1. लाया जाता है, प्राप्त 
किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है - परिवारों 
आहरिव्यति पाचि, 241; योणनतोपि अङ्कयोजनतोपि 
आहरीयति पारा, अट्टः 1.313; 2. खाया जाता है, (के 
अन्दर) लाकर रख दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है, 
ग्रहण किया जाता है - रियतु अनु, प्रन पु. ए, व, - को 
भन्ते शिलानो कस्स कि आहरियतूति महाव, 293; "इमिना 
कि HERAT, पारा, 357; WAT भन्ते HERAT ति 
महाव, AE. 249; - तं - अनुः, प्रः पुः, Ye व, भोतो 
यावतकेन अत्थो तावतक आहरीयतन्छि दी, नि, 2.179; 
तावतक आहरीयतत्ति तावतक HEMI गण्हियठु दी. 
नि, अट्टः 2.235; - मानो वर्त, Pe, आत्मने,, पुः, प्र, वि, 
ए, व, क. खा रहा - ओळारिक आहार आहरियमानो कि 
सक्खिस्सति जा, अट्ट, 1,77; ~ नं द्वि. विः, एन व, ~ 
विगतमद आहार आहरयमान इमिनापड़ेन सबन्मागत दी, 
नि, 2.164; ख. कर्म, वा. में, स्वीकार किया जा रहा - 
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आहार 


नो पुः, प्र, वि. ए, व. RE से भरका ... pare आहवनीयरिग पुः, कर्म, स, [आहवनीयग्नि], हवन करने 


सक्काये आहरियमानों अः नि, अट्टः 1.189; - नं नपुं, 
प्र. वि. एन क - इद उदक उभयतो आह्र्यिमान स. 
नि, ag. 1.62; सो पन तं आहरियमानं leva मुख पिधेति 
जा, अट्टः 5.266; ¬ यित्थ अद्यः, प्र, पुः, एन व+ - 
'आहारियित्थ भिक्खू ति 2 'आहारियित्थ भगवा'ति महाव- 
294; ते मत्त आहारियित्थ म, नि, अट्टः (उप+पः) 3.4; — 
यिस्सत्ति भविः, प्र, पुः, ए, व, - “WR अय्य 
आहरियिस्सती'ति महाव. 293; बत्तामिहारों आहरीयिस्सति 
स+ नि, 1{2).218. 

आहरेति / आहारेति आ + +हर का प्रेर., अर्थ में प्रेर, का 
अभाव [आहारयति, भिन्नार्थक]. 1. ग्रहण करता है, भोजन 
ग्रहण करता है, खाता है, वर्त,, प्र, पु, एन व, - आहार 
आहारेति जा, अङ्क, 1.112; ~ रेम उ, पुः, ब, व. - अय 
अनासका TIBET आहारेगाति जा, अझ, 5.232-233; 
2. आत्महत्या करता है, (सत्थं के साथ प्रयुक्त होने पर) 
- रिस्सति भविः, प्रः पुः, ए, व. - सत्थं आहर्स्सिती ति 
सः नि, 2(2).64; - सि, अद्य, प्र, पु. ए. व. - सत्थं 
आहरेसि सः नि, 2(2)65; सत्थं आहरेसीति ... कण्दनालं 
छिन्दिः स. नि, A. 3.19, 

आहव y, [आहव], युद्ध, रण, संग्राम - वो प्र, विः, ए, क 
- आजित्थी आहवो JENNI च संयुर्ग अभि, प. 
399; - वं fg. कि, ए, व, - करोन्तो तेन आहव... 
कस्सपेन... हतो AR चू, वं» 44.152153; - वे सप्त, 
वि., ए, व. - निरुस्साहं पलापोसि vagy सेसमाहवे 
चू, a. 72.13; EAT आहवे युद्धे ति अत्य वदन्ति उदा, 
HZ. 36; स, उ, पः के रूप में, पुना», महा. के अन्त, 
द्रष्ट. 

आहवन नपुं, आ + VE से व्यु. क्रि, ना. [आहवन], आहुति 
देना, हवन करना दान, सम्मान - नं' द्वि. विन, ए. 
व, ~ सक्कादीनम्पि वा आहवन अरहतीति आहवनीयो 
सारत्थ, टी. 2.69; विसुद्धि, 1.211; - न? प्र. वि, ए, व. 
- आहक्नन्ति सक्काकीहिपि दिय्यमान दानं विसुद्धिः 
महाटी. 1.264. 

आहवनीय त्रि, आ + vg का सं, कृ, [आहवनीय], 
आहुतियां डालने योग्य (पवित्र अग्नि) - यो पु,, प्र. वि. 
ए, व. - गाहपच्चावहणीयो दक्खियरिय तयोग्गयो अभि, 
प, 419; पाठा, आहवण; ब्राह्मणान आहवनीयो नाग HPT, 
इतिवु, Hg. 252. 


योग्य अथवा आहुति देने योग्य पवित्र अग्नि -- म्हि सप्त, 
वि, एन क, - आहवनीयर्गिम्हि ed दधिआदि विसुद्धि 
महाटी, 1.264. 


आहार पुः, एक स्थल पर नपुं, आ + ४हर से व्युः [आहार]. 


We Ao, भोजन, ला. अ.,1. शरीर को पोषित्त करने 
चाला तत्त्व, जीवन का आधार, प्राणियों की स्थिति का 
आश्रयभूत तत्त्व, कारण, ईधन, 2. स्पर्श, संचेतना आदि 
मानसिक क्रियाएं, सूक्ष्म मानसिक आहार - से प्र. कि, ए. 
व, — अशासनं आहारो भोजन घासो अभि. प. 465; आहारो 
कवलिडायहारादिसु च कारणे अभि, प, 856; HERAT 
HST यावकालिक वा यामकालिक वा सत्ताहकालिक 
वा यावजीविक वा. सब्बज्हेत SOME CTA आहायेति 
TAHA कङ्गा HS. 220; सब्बसत्तानम्पि CREF आहारो 
नाम एको धम्मो अ» नि, अड्ड, 3.300; तत्थ आहरतीति 
आहारे विसुद्धि, 1.332; - रं Ah, प्र, वि, ए. व. - 
योयावचरस्स ... FHT उदरपरिधूर आहार' मि, प. 378; 
आहारन्ति TET पच्चयो È आहरति अत्तनो फल तस्मा 
आहारो'ति वुच्चति म. निः अह, (Het) 1(4) 215; - रं 
द्वि. वि, ए, व, DEIRE आहार आहारेसि म, नि. 
1.315; अयं कायो आहारडितिको आहार Weer Aste 
स. नि, 3(1).82; असितपीतखायितसायितकसेन Agree 
HY SHER TRU, पे. व. अहु. 21; - रेन तू. वि. | 
वः - आह्वारेन सम्भूतो आहार निस्साय WFN अ. नि. 
अष्ट, 2.338; ~ तो प. विः, ए. व, ~ 'आहारतो च उठुतों 
~ छत ema विपस्सती'ति विसुद्धिश 2252; - रे 
सप्त, विष, ए. व. - MER उदरे यो स, नि. 1{1).202; 
आहारे पिकूलसञ्ञ FISK, दी, नि, अइ, 1.156; — 
रा प्र, वि, ब व. - उपादित्रकापि अनुपादिन्तकापि 
आहार मिस्सेत्वा कथिता म» नि, अइ. (F) 11).222; 
आहारा चस्य JRA गच्छन्ति नेत्ति, 28; कतमे तस्मि 
समये तयो आहाय EMT ? — PCER, मनोसञ्चेतनाहारे 
विज्ञाणाहारों To स, 32; FART आहार तण्हानिदानाः 
तण्हासमुदया तण्हा जातिका तेण्हापभवा म, नि, 1.331; 
कि पञ्च आहारा अत्थीति 2 पञ्च न पञ्चाति इदं न 
TIS, ननु TAR आहारो'ति FAT अ, नि. अह, 
3.301; दसन धम्मात SST कन्तान मापात ZOTAT 
WERT दस अम्मा आहार अ, नि, 3(2).113; 
ओजडमकरूपादयो आहरन्तीति HER, अभि, ध. वि. दी, 
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आहारकाल 


198; ~ रानं ष. विः, ब, व. - आहारान STITT, WRI 
ZRT सम्भवो सु, नि, 752; स+ उ, प, के रूप में, 
अङ्ककोसका, अद्धवेलुवा, अनार, अप्पा,, SFe, उतुचित्ता,, 
उपादिन्नका,, एवमा,, कवलिङ्कारा, HAP, तदाः, 
निप्परियाया,, निरा,, पच्चया,, परित्ता,, परियाया., फस्सा,, 
बेलुवा,, Ah, मनोसञ्चेतना,, Pat, मिस्सका,, Teh, 
लक्खा,, वनमूलफला,, विञ्ञाणा., विसाः, समन्ना,, सालाः, 
साः, सुखा,, सङ्घा, के अन्त. द्रष्ट.. 

आहारकाल पुः, तत्पु, स. [आहारकाल], भोजन लेने का 
समय - लं fg. वि, ए, व. - खिडावसेन आहारकालं 
अतिक्तेत्वा काल करौति सारत्थ, टी, 3.191; दी, नि; 
अहुः 3.160. 

आहारकिच्च नपुं, तत्पु, सः [आहारकृत्य], भोजन ग्रहण 
करने का काम, भोजन-क्रिया, उदरपूर्ति का काम - च्च. 
प्रन वि, ए. व: - न आहारकिच्च अहोखि जा. AE. 1.89; 
च्च द्वि, वि. एन व. उपत्थम्पनादिवसेन आहारकिच्च साः 
TARTA पनेतेछु चत्तारि भयानि दड्डब्बानि स, नि, अइ. 
2.24; कबळीकाराहार' ... आहारकिर्च्च साधेति अ. नि, 
अष्ट, 3.301. 

आहारगिद्ध त्रिः, AG. सः, आहार अथवा मोजन के प्रति 
लोभ-लालच रखने वाला, सांसारिक लाभ के प्रति लोभ 
करने वाला - द्वो पु. प्र, वि, ए. व, - आहारगिद्धो 
लाधसक्कारप्फ्ुकी A, थेरगा, AE. 1.266. 

आहारगेध पुः, आहार-विषयक लोभ, भोजन के लिए दृढ़ 
इच्छा - घेन तृ. वि., ए. व, - अयं ब्राह्मणो आहारगेधेन 
में दाने नीयोजेसी'ति FHT थेरगा, AZ. 1.266. 

आहारगेधी त्रि. आहार के प्रति लालच करने वाला, 
सांसारिक सुख के प्रति आसक्त - धिनो पुर, प्र, कि,, ब 
व, - गच्छाम छाता आहारगेधिनो पे. व, 788. 

आहारचिन्ता त्रि. ag. स. [आहारचिन्ता], भोजन के 
विषय में चिन्ता - य ष. वि,, ए. व, - अप्पचिन्तायाति 
'अज्ज PE आहार लभिस्मामि स्वे BE PT एवं 
आहारचिन्ताय अभावेन जा. AZ. 3.275; - रहित डि, 
भोजन की चिन्ता से मुक्त, - तानं पुः, ष> fa, ब. व., 
अप्पचिन्तसुखस्साति आहारचिन्तारहितान 
अप्पचिन्तानमरियानं सुख अस्यत्थीति अप्पविन्तणुखो तस्स 
तादिसेन सुखेन समन्नायतस्ख जा. Nge 3.275. 

आहारज क्रि, आहार से उत्पन्न ~ जें नपुं, प्र, वि. ए, व. 
¬ आहारतो जात आहारण विसुद्धि, 2.78; Yess 
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आहारत्थिक 


आकासो TETTI HERG काम मोन विन टी. 69; 
कालेनाहारज होति सच्च, 59; - स्स AY, ष, विः, ए. 
व+ - BIBER आहारो आहारजस्स जनको मोहवि, 76; 
जेसु सप्त, वि,, ब. व. - आहारणेछुपि आहार विसुद्धि, 
2.250. 

आहार द्विति स्त्रीः, ag. सः [आहारस्थिति], भोजन पर पूरी 
तरह से निर्भर जीवन-स्थिति, आहार पर निर्भरता, प्र, वि, 
ए. व. - सा च ।विति विधा आरम्मणड्किति च आहारङ्विति 

च पेटको, 306; या आहारङ्गिति या पुनन्भवापिनिब्बातिका 
किति पेटको, 307. 

आहारद्वितिक त्रि, [आहारस्थितिक], कारणभूत अथवा 

प्रत्ययभूत आहार पर आश्रित, पोषक भोजन पर निर्भर - 
को पुः, प्र, विः, ए, व. ~ आहारङ्वितिको GJETI, थेरगा, 
123; आहारक्षितिकों समुस्ययो इति दिस्वान चरामि एसन 
थेरगा, अट्ठ- 1.267; अय कायो आहारदितिळो आहार 
पाटिच्च laste स, नि, 3.82; - का स्त्री. प्र. वि. ए, व. 
- आहारङ्वितिकाति पच्चयङ्ितिका, दी, नि. AS. .3.221; 
सारत्थ, टी, 1,212; विसुद्धिः महाटी 1.224; वजिर, टी. 
36; - ता स्त्री, भाव,, आहार पर निर्भरता, भोजन पर 
पूरी तरह आश्रित होने की स्थिति, प्र, वि, एन व. - सा 
पनाय आहारङ्वितिकता निप्परियायतो विसुद्धि, महाटी- 
1.224. 

आहारता स्त्री, आहार का भाव,, 1. वह जो स्थूल आहार 
हो अथवा जिसे कवलों अथवा ग्रासों के रूप में 
कण्ठ के नीचे ले जाया गया हो, 2. आहार-विषयक 
मानसिक चेतना, चार प्रकार का सूक्ष्म आहार -- आहारताति 
FIBER आहारे अभि, अव. (पू) 87; सञ्ञा चाहारता 
इति अभि, अव, 814; 'गाथाबन्धवसेन ग-कारस्स लोप 
कत्वा आहारगता सञ्ञा आहारता सञ्ञाति दुता आह्ारोयेब 
वा आहारता TAON च सञ्जा एपचारतो AERA TT 
वुत्ता आहारे पटिक्कूलयञ्ञाति अत्थो अभि, अव, अभि. 
टी, 2.165. 

MERTA नपुं,, 3 प्रकार के AER का समुच्चय अथवा 
समूह - यं प्र, वि» ए, व. AGONY सब्बत्थ 
आहास्तयनीरित ना, रू, प. 180. 

आहारत्थिक त्रि, [आहारार्थिक], भोजन अथवा आहार पाने 
की इच्छा करने वाला - को पु. प्रश वि, ए, व, - 
घासल्थिकोति आहारस्थिको जा, अड, 3.259; we 
आहारत्थिको ARM. AZ. 156. 
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आहारनिरोध पुर, Ty. स, [आहारनिरोध], आहार का 
अन्त या उच्छेद, आहार की समाप्ति ~ धो प्र, वि. Ye व, 
- PEREN आहारनिरोघो म, नि. 1.60: कतमो 
आहारवियोधो कतमा आहारनिरेधयामिनी प्रटिपदा म, नि. 
1.60; ~ धा प. वि., ए. व, - तदाहारतिरोधा य॑ भूतं तं 
निरोधघन्मच्ति स. नि. 1(2).43; आह्मरनिरोधा wut 
सन नि, 2(1).54; आहारनिरेधाति पकतिपच्ययस्स 
कबळीकाराहारस्स अभावे, विसुद्धि, महाटी, 2.395; 
आहारतिरोधा कायस्स अत्थङ्गमो स+ नि. 3.259. 

आहारनेत्तिष्पभव त्रि, ब. स., चार प्रकार के आहारों एवं 
तृष्णा-नामक नेत्री से उत्पन्न होने वाला - वं ननुं, प्र, 
वि. ए. व. - आहारनेतिष्पभव नालं तदाभिनन्दिठुं इतिवुः 
28; wafer आहारो च तण्हासूझता नेति च पभवो 
WISI VHT आहारनेतिप्पभद इतिवुः Ay. 143. 

आहारपच्चय' पु., 24 प्रकार के प्रत्ययो में से अन्यतम 
प्रत्यय, शरीर के संधारण में प्रत्ययभूत भोजन ही आहार- 
प्रत्यय कहलाता है - यो प्र, वि, ए, व, - आहारपच्चयो 
विसुद्धिः 2161; रुफरुपान उपत्थम्मकट्टेत उपकारका FINI 
आहार आहारपच्चयो विसुद्धि- 2.167; - येन तू. विः, ए. 
व, - 'कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन 
Tera te, विसुद्धि, 2.250; किञ्चि आहारपच्चयेनाति एवं 
अञ्जथापि पच्चयो होति विभ, ag. 165; - या प. कि,, 
ए. व, - FRE दुक्ख सम्मोति सब्ब आहारपच्चयाति 
सुः नि, 194; पाठा, आरम्भपच्चया. 

आहारपच्चयः त्रि, आहार को प्रत्यय बना कर उत्पन्न या 
उदित ~ यं नपुं‘, प्र. विः, ए, व, - आहारणेछुपि आहारे 
आहारसमुङ्ान आहारपच्चर्य ... (रूफ विसुद्धि, 2.250. 

आहारपटिक्कूलसञ्ञा स्त्री, आहार-विषयक प्रतिकूल 
मानसिक अनुचिन्तन, आहार का प्रतिकूलभाव से प्रत्यवेक्ष 
- निद्देस पुः, विसुद्धिः के समाधिनिद्देस नामक ग्यारहवें 
अध्याय में आहार के विषय में प्रतिकूल भावना का अनुशीलन 
- तो प, वि, ए. व, - वित्थारकथा पनेत्थ विसुद्धिमन्ये 
आहारपटिकूलसज्जानिब्षेसतो TET, विभ, Ae 342. 

आहारपरिग्गह पुः, तत्पुः स. [आहारपरिग्रह], आहार के 
विषय में संयम अथवा नियन्त्रण - हो प्र, वि., ए. व, - 
आहारपरियहो मि, प, 230; स, प. के अन्त, आतापो 
परतापी ठानचडमनिसण्जासयनाहारपारिग्यहो मि, प. 287. 
आहारपरिमोग फु. तत्पु, सः [आहारपरिभोग], आहार 
का उपभोग, भोजन को ग्रहण करना - आहारपरिमेगे 
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धः स, AX. 421; सः प, के AMD: ... मङ्गल 
आहारपरिमोगमङ्गलेपि ... पञ्चन्न Peg eared अप्पोदकमः 
उपायसमेव FEY, ध. To अइ, 1.298. 

आहारपरियेड़ि स्त्री, तत्पुः स भोजन की तलाश - हिं 
द्विः विः, Yo व. - आहारपरियेडि अकत्वा ... चरिया. अहु. 
23; - या तू, विः, % व, - आहारपरियोड्टियाः afar. 
अट्ट, 27; - मूलक त्रि, भोजन की तलाश में जड़ जमाया 
हुआ, भोजन की तृष्णा से जनित - पच्चुपन्ने 
आहारपरियेङ्गिगिलक FRAT म, नि, अद. (FT) 
1{1).308. 

आहारपरियेसन नपुं,, तत्पु, सः, उपरिवत्‌ - नं द्वि. वि., 
ए, व, - आहारफरियेसन चरति सः नि, अट्टः 1,182; - 
दुक्ख नपुं, आहार की खोज में प्राप्त दुख - aa प्र, 
चिः, ए, व, - आहारपरियेसनदुक्छ' .... 
आहारयरियेसनमूलस्म बु, वं अङ्क, 90. 

आहारपरिस्सय पुः, तत्पु, स, आहार की कमी, आहार की 
अल्पता - यो प्रः वि. ए. व, ~ आहारपरिस्सियो अ. नि, 
अष्ट, 2.107. 

आहारमन्दता GH, तत्पु, सः, आहारविषविणी दरिद्रता, 
भूखों मरने की स्थिति - य तू, वि, % व. - आहारमन्दताय्‌ 
सः नि, अट्ट, 2.97. 

आहारमय त्रिः, आहार से निर्मित, नाना प्रकार के आहारों 
से परिपूर्ण - य॑ नपुं, प्र, वि, ए, व. - आहारमय रुपं 
छातएुहितवसेन पाकट होति विसुद्धि, 2.257; - यैन तू, 
वि» Ue व, ~ आहारमयेनाति INTIERA HERAT, जा. 
अङ्क 3.461: - तो प, विः, ए, वः - आहारमयतो 
विसुद्धि, 2.252. 

FER पुः, तत्पु, सः, आहार का सारतत्त्व, भोजन का 
रस - सो प्र, वि, ए, व, - आहाररसो ससारित्वा 
HENGITTI सबुडापेति स. नि. अड्ड- 1.265; - से 
सप्त, विः, ए व. - रसग्गहणमूलकचा अज्झोहरणस्म 
जीवितडेतुम्हि आहाररसरे विसुद्धि, FETA. 2.160. 

आहाररूप नपुंर, रूपधर्म के रूप में आहार, स्थूल आहार, 
ग्रास लेकर खाया जाने वाला भौतिक आहार - पं प्र. वि., 
एः वः - RIOT च हदय य॑ धावुद्वयनिस्सय 
ककब्ठीकारमाहाररुपभिच्चाहु पण्डिता ना. रू. प. 490. 

आहारलोलता स्त्री, तत्पु, सः, आहार के प्रति लालच, 
भोजन-लिप्सा - य तू. वि, ए. व, ~ पञ्चहि लोलकाहि 
लोलो होति - आहारलोलताय्‌ अलङ्कारलोलताय, 
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परपरिसलोलताय धनलोलताय पादलोलताय सु. नि, 
WE. 1.30. 

आहारलोलुप्प नपुं, उपरिवत्‌, स. उ. प. में ही प्राप्त, 
पहीना, के अन्त, द्रष्ट.. 

आहारवग्ग पुः, स, नि, के एक वर्ग का शीर्षक, सः नि, 
1(2).12-24. 

आहारविधान नपुं, भोजन तैयार करने एवं परोसने का 


तरीका - नं प्रः वि, ए, व, -- तस्स एकरूप आहारविधान 


HEY, अ. नि. Hgo 1.181. 
आहारवेला स्त्री, तत्पु, स. भोजन करने का समय, आहार 


लेने की वेला - ला प्र कि, ए. व. - को पन तेस 


HER, का MERITA ARA टी. 3.191; - लं 
द्वि. वि, ए. व, - एक आहारवेल अतिक्कमित्वा सारत्थ, 
टी, 3.191. 

आहारसङ्घय पु. आहार का पूर्ण क्षय, आहार अथवा ईंधन की 
समाप्ति - या प. कि, ए, व, - इधेव परिनिन्बिस्स 
अग्यीवाहारसडयाति ... HPT विय इन्थनक्खयेन यथा 
आग्गि निरुपादानो निब्बायति बु. वं. AZ. 339. 

आहारसमुट्ठान त्रि, आहार के कारण से उत्पन्न, आहार से 
उदित अथवा उठकर सामने आने वाला - नानं TG, क. 
कि, ब, व, - (आहारे) कम्मजानं अनुपालको हुत्वा 
पच्चयो होति आहारसमुड़ानानं जनको हुत्वा म, नि, HE. 
(a) 1(1).218; - स्स ष ft ए, व, - Ber 
रुपसन्ततीन पच्चयो होति - आहारसमुद्ानस्स च 
उपादिण्णकस्स छ स. नि, HE. 2.24; ~ नानि नपुं, प्र, 
कि, ब. व, - आह्लारसमुद्ानानि HE... आहारसमूड्ानादीपि 
तीणि ध, स, अट्ट, 349. 

आहारसमुड्डापिक त्रि, आहार का समुत्थान कराने 
वाला / वाली, आहार की पूर्ण उत्पत्ति कराने वाला / वाली 
- पिका स्त्री. प्र. वि, ए, व. - आहारसमुदापिका 
ZRII सबृदयसच्ध A. नि. अट्टः 3.301. 

आहारसमुदय पुः, तत्पु, स., आहार का उदय, आहार की 
उत्पत्ति - या प. वि, Y व, ~ आहारसमृदया रुपसमृदयो 
सः नि, 2(1).54; आह्ारसमुदया कायस्स समुदयो स. नि. 
259; - येन तू. वि., Ye व, - आह्ारसमुदया कायस्स 
समुदयोति आहारसमुदयेन कायसमुदयो स, नि, Az 
3.257. 

आहारसम्भव पुः, ब. सः, आहार से उदित या उत्पन्न, वह 
जिसकी उत्पत्ति भोजन के कारण हुई है, हेतु - प्रत्ययों से 
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आहारूपच्छेद 


उत्पन्न - वं द्विः विः, ए, व. - एत खन्धपञ्चक आहार 
Yee हितं तस्मा त॑ आहारसम्मवं नाम कत्वा स, नि, 
Be. 2.54; तदाहारसम्भवन्ति त॑ why खन्धपञ्चक 
आहारसम्मव Tera, सति पच्चये उप्पज्जति एवं 
पस्सथाति Fears म, नि. Ag- (e) 1(2).203; ~ स्स 
ष. वि, ए, व, ERGATA निब्बिदाय PRTI 
निरोधाय Wer होति स. नि. 1(2).43; अत्तनो फल 
आहेरतीति आहारो पच्चयो सम्भवति एतस्माति सम्भवो 
आहारो सम्भवो एतस्याति आह्मरसम्बद म, नि, टी, (T) 
2.210; स, उ. प, के रूप में तदा, के अन्त, द्रष्ट. 

आहारसम्मूत त्रिः, तत्पु, स आहार के कारण अस्तित्व में 
आया हुआ, भोजन के द्वारा तैयार किया गया - तो पु. प्र, 
वि., एन व. METAT अयं... कायो ... तण्हा... 
सेथुनसम्भूतो अर्य भगिति कायो अ, नि. 1(2).167; - त. 
नपुं,, प्र, वि, ए, व, ERTAIN ववत्थेति पटि, म. 
69. 

आहारहेतुक त्रि. ब. सः, आहार पर आश्रित, भोजन पर 
अवलम्बित - का पु, प्र वि, ब, व, - सब्बलोकामि ये 
सत्ता जीवन्ताहारहेतुका WITH भोजन सब्ब TIT सव 
चेतसा अप, 1.5. 

आहारापेति आ + ४हर के प्रेर, का वर्त,, प्र. पुः, Yo क, 
ले आने हेतु प्रेरित करता है, द्रष्ट, आहरापेति के अन्त.. 

आहारासा स्त्री,, तत्पु, स. [आहाराशा], भूख, क्षुधा, भोजन 
मिलने की आशा, प्र, वि, Vo व. - NENTEN वियाति 
अवत्वा घेतनारगहर्ण कत विसुद्धि, महाटी, 2.262; - 
चेतना स्त्री, तत्पुः स., आहार के विषय में चित्त का 
चैतन्य होना, भोजन-विषयक मानसिक अनुचिन्तन, प्र, 
कि, ए, व. - /गिण्झपोतकसरीयन आहारसाचेतना विय 
विसुद्धि, 2166: गिण्झपोतकरुरीरन आहारासाचेतना विया 
विसुद्धि, महाटी, 2.262. 

आहारिक त्रि,, [आहारिक], आहार लेने वाला, केवल स. 
उ, प. में प्रयुक्त हत्था, के अन्त., FEL. 

आहारूपच्छेद पुः, तत्पुः स.. आहार ग्रहण न करना, 
उपवास, व्रत, आहार लेने से विरति - दो प्र. वि., ए, व. 
- आहारुपच्छेदो कातब्बोति सारत्थ, टी, 2.242; - दं 
fe. वि. ए, व, - ware? आहारुपच्छेद अकासि जा. 
AS- 1.76; आहारुपच्छेद कत्क पारा, WE. 255; Te Te 
अह, 1.88; - देन तू, वि. ए, व, ~ आहारुफ्न्छदेनपि 
न मारेतब्बो पारा, अझ, 257; आहारूपच्छेदेन च सब्बथा 
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ORAL AZ- 227; ~ स्स षः कि, ए, व. ~ आहारूपच्छेदस्स 
अनुञ्ञातताः वि, वि, टी, 1.203; ~ दाय च. वि. ए, क. 
- wae आहारूपच्छेदाय फटिपज्जि म. नि. 1.313. 

आहारूपजीवी त्रि, [आहारोपजीविन्‌], आहार पर जीने 
वाला, भोजन के सहारे जीवित रहने वाला - विनो पुः, 
चः कि, ए, व. - आहारूपजीविनो GIMP महाउपकारे 
सम्पादितौ समयाति चरिया, AX. 215; - विनो पुः, प्र. 
वि,, ब, व. - ये सत्ता आहारूपजीविनोः विभ, Ag. 167; 
विसुद्धि, 2.196. 

आहारूपनिबद्ध त्रि. तत्पु, स आहार के साथ बंधा हुआ 
- द्वं प्र, कि, ए. व+ - aT जीवित... आहारूपनिबद्धञ्च 
विसुद्धि, 1.227. 

आहारूपरोध Y, तत्पु, सः, आहार “पर रोक, भूखा रहना, 
उपवास -- धेन तू. वि. ए. व. ~ तस्स आहारूपरोघेन 
चित्तढुब्बल्य उप्पज्जि मि. प. 230; - स्स 9. वि., ए. वः 
- आहारूपरोधस्सेवेसो दोसा सदापटियत्ता मि. प, 230; 
231. 

आहारूपसेवी त्रि, आहार का सेवन करने वाला, भोजन का 
प्रयोग करने वाला - वीन पुः, ष, वि, ब. व, - सो यस्मा 
आह्ारूपसेवीनउ्जेव अज्झोहटाहारउतुजाहारूपत्थद्धो एव 
चे कम्मजादिआलहारो इमस्स कायस्स ठितिया पवत्तति 
Aleta. 344. 

आहारूपहार Y, ले आना एवं प्रदान करना, लेन-देन, 
आदान-प्रदान - रो प्रन वि. ए. व, - नत्थम्हाक तया 
सद्धिं आहारुषहारे पारा, 201; आहारूपहारोति आहारो च 
उपहारो च गहणञ्च TAT पारा, अट्ट, 2.126 

आहारूपासीसक त्रि, भोजन पाने की आशा कर रहा, 
आहार पाने के प्रति आशावान्‌ - को फु, प्रन वि. ए. व. 
~ आहारूपासीसको येव चराति मि, प, 363. 

आहारेति/ आहारयत्ति आ + हर के प्रेर, का वर्त,, प्र, 
पुः, ए, व, आहार का ना. धा, [आहारयति], शा. अ, 
लाने हेतु प्रेरित करता है, प्रायोगिक अ», भोजन करता 
है, खाता है - एकाहिकस्पि आहार आहारेति द्वीहिकाम्पि 
आहार आहारेति सत्ताहिकम्पि आहार आहारेति दी, नि. 
1.150; अरियसावको पटिसझ योनिसो आहार आह्वारेति 
म, नि. 2.19; आहारेतीति TRYST अज्झोहरति ध, स. 
Ug. 421; - भि उ, पुः, एन व, ~ एकाहिकम्धि आहार 
HEIGL BURB आहार आहारेमि TIRDI आहार 
आहारेमि म. नि, 1111; - म ब, व, - FF अनासका 
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न किज्चि HERAT, जा, AR. 5.233; ¬ न्ति प्र. पुः, 
ब. व, -- एकाहिकम्पि आहार WERI, द्वीहिकम्पि आहार 
आहारेत्ति... सत्ताहिकम्पि आहार आहारेन्ति म. नि. 
1.304; IIE समणा सक्यपुत्तिया आहार आह्वारेन्ति स. 
नि, 2(1).237; - सि अद्य, प्र, पु, ए, व ~ आहार न 
आहारेसि सः नि, अट्टः 2.93; - सिं अद्य, उ. पु. ए, व, 
- थोक थोक आहार आहारेखि म, नि, 1.314; ओळारिक' 
आहार HER, म. नि. 1.315; ~ रेस्यं fa, उ. पुः, 
ए, व, - MORE आहार HERA म, नि. 1.315; 
यनूनाह थोक थोक आहार आहरेय्य 1.314; - रेन्तो वर्त, 
Fo, Yo, प्र, वि. ए, व, - अनुपायेन हि SERA दवत्थाय 
मदत्थाय ... वा HERI ध, स, अइ 421; ~ यत्तो ad. 
कूळ Yo, चः वि» ए, व, ~ एकयेव कोल आहारं आहारयत 
में, नि. 1.114; - यतं ad. कून, पुः, च. वि. ब. व+ ~ 
तेसं त NSRP आहार आहारयत विसुद्धि, 2.46; - त्वा 
पू. का, कृ. - ओळारिक आहार HERA, म. नि. 1.316. 


आहाव पुर, आ + vad से व्यु, [आहाव], पशुओं को पानी 


पिलाने के लिए कुएं के पास बना जल भरा कुण्ड, प ए 
पौ गला - वो प्र, वि, ए. व. - आहावो ठु निपानं चा 
अभि, पः 680. 


आहि/ अहि ४अस (होना) का अनुः वर्तः का म, पुः, Yo 


वः, तुम हो - त्वं आहि सद, 3.832; आहि सद, 3.834. 


आहिण्डति आ + ४हिण्ड का वर्ते, प्र. पुः, ए. व. [बौ सं. 


आहिण्डते], इधर से उधर चलता रहता है, इधर उधर 
भटकता है, इधर उधर घूमता है - JRT मरणं 
WITH आहिण्डाति पारा, HE. 2.47; आहिण्डती गोखि 
भक्खसादी जा. HG. 5.15; - सि म, पुः, ए, व, - "कि 
मन्ते सुसन आहिण्डसीति आह. पारा. अह, 1.59; कस्मा 
समणो हुत्वा आहिण्डसी/लि स, नि, अट्ट, 1.201; — 
ण्डामि उ, पुर, ए, व, - 'गोतमस्सवाद आरोयेस्सामी'ति 
आहिण्डामि म, नि. अङ्गः (HeT) 1{2).168; अरजे इरीणे 
वने अन्धाहिण्डामह तदा अप. 1.274; - न्ति प्रः पुः, ब 
व, - छब्बस्यिया भिक्खू छत्तप्पग्गाहिता आहिण्डन्ति Ford. 
250; “चेलप्पटिक महन्ता आहिण्डन्ती'ति, म, नि. अट्ट, 
(मन्पः) 2.229; - थ मः पुः, ब. व, - 'दुक्खमेव जिरापेन्ता 
आहिण्डथा'ति म. नि. अहुः (FT) 1(2).189; महाजनं 
TET आहिण्डथा'ति स. नि. अझ 1,117; ~ ण्डाम उ, 
फु, ब, व, ~~ मरय सपजापतिका आहिण्डाम्‌ पाचि, 88; - 
ण्डाहि अनु, मः पुः, ए, व. - "गच्छ तात खेत्त 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


आहि 


आहिण्डाही/लि म, नि, FR. (T) 1(1).211; इमस्स 
वादस्स बोक्खाय चर आहिण्डाहि स, नि. AF. 2.230; - 
ण्डेय्यु विधिः, प्र, पु, ब. व, - नगरे घोसन्ता आहिण्डेय्यु 
महाव, अड. 357; - ण्डिस्सन्ति भविः, प्र, पुः, ब. वः — 
'कथन्हि नाग भदन्ता छत्तप्परगाहिता आहिण्डिस्सन्ती'ति 
Fed. 250; - न्त्तो वर्त, Pe पुः, प्र, वि. ए, व. - 
सेनासन बारिक आहिण्डन्तो महाव, 254; भगवा सकलः 
magdy आहिण्डन्तो म» नि. अइ. (FT 1(2).312; — 
न्ता fg. वि. ब. व, - सेनासन चारिक आहिण्डन्ता भिक्खू 
पस्सित्वा धः प. अट्टः 241; - न्तिया स्त्री., तु. विः, ए. 
व. - ग्रानीयत्थाय आहिण्डन्तिया मे पानीय दोहि. पे. व. 
Hg. 125; - मानो वर्त, Pe, आत्मने,, पुः, प्र. विः, ए. 
व, -- आहिण्डमानो पुन सत्थु CAP ATTEN, म, नि. 
Hg. (म-फ) 2.153; आहिण्डमानो MEN AFR करोति 
मि, प. 322; - BS अद्य, प्र, पु, ए, व, - द्वियोजनं 
HETT आहिण्डि स. नि. AF. 2.278; - PSY ब. व. 
- (HRI) GETS गोधा HP SY जा, अइ, 
1.459; - REI म. पुः, ब. व, - विरवन्तो आहिण्डित्थ 
दी. नि. अट्टः 2.131; स. नि, अट्टः 3.283; - ण्डिस्सामि 
भवि., उ. पुः, ए. व, ~ ग्ामनिगसणजधानीच आहिण्डिस्सामि 
हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो पारा, 109; - ण्डितु निमि, 
कृ, - न सक्कोति विना दण्डेन आहिण्डितुं चूळव, 251; 
- णिडत्वा पू. का. कृ. - गच्छ सावत्यि आहिण्डित्वा स, 
नि. Age 1.188; समसमा आहिणिडत्का म. नि. अहु. 
(Te) 1(2).166; परिवेण ARPER जा, AZ. 1478. 

आहिण्डन नपुं, आ + ४हिण्ड से व्यु,, क्रि: नान, इधर 
उधर भटकाव - काल पुर, तत्पु सन, इधर से उधर घूमने 
का समय - ले सप्त, विः, ए, व» - पुत्तो पदसा 
आहिण्डनकाले कालमकामि, स. नि, अट्टः 1.168. 

आहिण्डापेसि आ + ४हिण्ड के प्रेर, का अद्य. प्र, पुः, 
ए, वः, इधर उधर घुमाया, भटकाया, चक्कर कटवाया 
- सब्बद्रायनि आहिण्डापेखि म. नि, अट्टः (Au) 
2.52. 

आहित क्रि, आ + ven का भू. क, कृ. [आहित], स्थापित, 
प्रतिष्ठापित, जमा किया गया, सुरक्षित रूप में रखा गया, 
ला कर रखा गया - तो पुर, प्र. वि» ए. व. - छन्ना कुटि 
आहितो AR सु, नि. 18; आहितोति आपतो जालितो वा 
सु, नि, Hgo 1.24; आरब्मणे आहितो निच्यलभावकरणेन 
पतिङ्ञापितोति अधिष्पायो We. म, अङ्कः 1.201; आहितो 
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आहुतग्गि 


अहमानो एत्थाति अचा. विसुद्धिन महाटी, 2430: -. तं 
नपुंन, प्र. विन, एन व — rer मे सम्मा आहित पारा, 
अङ्क, 1.103-104; समाहित चित्त एकर्य पारा. 4; य... 
किलेसोहि आहित सामव्थियमत्तं उदा, अड्ड 156; स, उ. 
पः के रूप में, अग्गा,, अग्या, के अन्त, द्रष्ट. 

आहितगब्मा स्त्री, ब. स. [आहितगर्भ[], गर्भवती नारी, प्र, 
कि, ए. व, - मेघगाज्जितेन आहितगन्मा परियेसाति HOT 
ORM. अट्ट, 2.27. 

आहितग्गि त्रि. ब. सः [आहिताग्नि], वह, जिसने यज्ञ की 
अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, पुः, प्र. विः, ए. व, - 
Jada हि वाने आहितगगी ति वा अग्याहितो ति वा 
.., सद्द; 2.414. 

आहितचित्त क्रि, ब, सः [आहितचित्त], स्थिर एवं एकाग्र 
चित्त वाला, शान्त बित्त वाला - at पु. प्र, विः, एन व. 
- समाहितचित्तो च... सम्मा आहितचित्तोति एवमेत्थ अत्थो 
वेदितब्बो चरियाः अट्टः 135. 

आहितबल त्रि, ब. स., बलवान्‌, बलसम्पन्न, ताकतवर - 
लं नपुं, प्र, वि, ए, व» - आहितबल पठम विपच्चति 
विसुद्धि, महाटी, 2.353. 

आहित्वा आ + VET का पू, का, कृ, [आहाय], छोड़ कर, 
त्याग कर - (हिमवन्त गमित्वान आहित्वा पुप्फसञ्चय 
अप, 2.111; सङ्कारकूटा आहित्वा घुसाना रथियापि च 
अप, 2.236. 

आहु /अहु ve (होना) का परोक्षभूत का प्र, पुः, ए, व, 
सामान्य अहोसि का छन्दागुरोधवश किया गया रूपान्तरण, 
हुआ था - HE राजा विदेहान जा, WY. 7.102. 

आहुणेस्य त्रि, द्रष्ट, आहुनेय्य के अन्त, (आगे). 

aren त्रि, आ + हु (हवन करना) का भू, क, कृ. 
[आहुत], वह, जिसे आहुतियों में डाला गया है, हवन 
किया गया - तं नपुं,, द्वि» वि, ए, व, - अनलो ... आहुत 
घरत अस्नात जा, We. 5.58; स, उ, फः के रूप में, 
पटियत्ताः के अन्त, KE.. 

आहुत? त्रि, आ + VE का भू, का. कृ. [आहूत], आया हुआ, 
बुलाया हुआ - तो पुर, प्र, वि» ए, व, - आहुनेय्यरिय . 
. WHET ब्राह्मण आहुतो सम्धूतो अ, नि. 2(2).194; 
IEMA आयतो अ+ नि. HF. 3.168. 

आहुतग्गि त्रि. ब. स. [आहुताग्नि], अग्नि में आहुतियां 
डालने वाला अथवा अग्नि में हवन करने वाला, अग्निहोत्री 
-गिग पुः, प्र, वि, एन व, - आहुळगि च RETON, जा. 
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आहुति 


He. 7.45; - TH ब, व, - AFR यत्थ सम्मन्ति 
आहुतग्गी समाहिता जा, AF. 7.277. 

आहुति स्त्री. आ + ve से व्यु, [आहुति], शा, a, किसी 
देवता को उद्दिष्ट करके अग्नि में दी गई हवनसामग्री, 
हवनकुण्ड में हवनसामग्री डालना, ला. अ,, सम्माननीय 
व्यक्ति को सम्मानपूर्वक दिया गया दान - ति प्र. वि. ए. 
व. - आहुति परगाहिता... The किञ्चि sits Gera 
तं सब्ब HEAT वुच्चति सु. नि. अइ 1.139; आहुतियोति 
य पहेणकसक्कारादिभेद दिन्नदार्न दी, नि. अहु, 1.137; ~ 
तिं द्वि. कि, ए. व. - आहुनेय्यस्साति आहुति पटिग्गहेचु 
युत्तस्स मः नि, अङ्कः (AT) 2.70; आहुति निच्चं पग्गण्हाति 
स. नि, 1(1}.167; - तीनं ष. वि, ब. वः - आहुतीनं 
पटिरगहो जा. HS. 1.20; अप, 147; स, उ, प, के रूप 
में, परमाः, लोका,, पटिग्गहा, के अन्त, द्रष्ट, 

आहुतिगन्ध पु. तत्पु स. अग्नि में डाली जा रही हवनसामग्री 
की गन्ध - न्घेन तू. विः, ए. व. - ब्राह्मणा आहुतियन्धैन 
धावन्ति म. नि. 3.207. 

आहुतिपिण्ड पुः, तत्पु, स., अग्नि में डाली जाने वाली 
हवनसामग्री के रूप में चावल का पिण्ड (गोला) - ण्डं 
द्वि. वि, ए, व+ IET आहुतिपिण्ड समुग्गण्हन्ति 
महाव. अइ, 411; निच्चकाले आहुतिपिण्ड पग्गण्हाति स, 
नि, अट्टः 1.181. 

आहुन' नपुं,, [आहवन], शा. अ., यज्ञ में दी जाने वाली 
आहुति, हवन, ला. अ., सम्मान, सत्कार - नं प्र. fa, 
ए. व, - हवन दानं आहन विसुद्धि, महादी, 2.308; HEF 
वुच्यति सककारे HET अरहन्ती'ति दी; नि, Ago 3.160; 
आन अरहती ति. विसुद्धि, महाटी, 1.264. 

आहुन” नपुं, आहुति-पिण्ड - नं द्वि, विः, ए, व, -- HEF 
आहुतिपिण्ड समुर्गण्हान्ति महाव, अट्ट, 411. 

आहुनपटिग्माहक त्रि, [आहुतिप्रतिग्राहक], 1. यज्ञ की 
आहुतियों को स्वीकार करने वाला, 2. सम्मान दिए जाने 
योग्य, सम्माननीय - का पुर, प्र, वि, ब, व. - मातापितून 
- HETEMI आहुनपटियाहका यस्स कस्यचि सक्कारस्स 
अनुच्छविका जा, Nge 5.326. 

आहुनपाहुन नपुं,, यज्ञ एवं आहुति, आहुतियां देना एवं यज्ञ- 
विधान करना - वसेन तू. वि., ए, व., क्रि, वि., यज्ञीय 
विधान एवं आहुति के द्वारा - आहुनपाहुनक्सेन EIRA 
सुहुत वि, क. HY. 129; BOT आहुनपाहूनवसेन दिन्न 
जा, अट्टः 4.18; ARM. अट्टः 32; - मङ्गलकिरिया स्त्री. 
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आहुने य्थरिग 


यज्ञीय विधान का मांगलिक कार्य, प्र, वि. ए, व, - 
आहुनपाहुनमङ्गलकिरिया धन स, FZ. 408. 

आहुनपिण्ड पु. तत्पु, स., 1. आहुतपिण्ड, यज्ञ की आहुतियों 
में दिया जाने वाला पिण्ड, यज्ञीय बलि, 2. सम्मान के 
साथ दिया गया दान अथवा उपहार - ण्डं द्वि, वि. ए, 
वः - आहुनेय्योति आहुनपिण्ड फटिग्गहेतु zat स, नि. 
अट्टः 1,182. 

आहुनेय्य त्रि, आ + VE का सं, कृ. [आहवनीय], शा. 
He, यज्ञीय बलि प्रदान करने योग्य, ला, अ, सम्माननीय, 
पूज्य, चीवर आदि 4 प्रत्ययो का दान पाने योग्य - य्यो 
पुः, प्र, वि, Uo व+ - आहुनेय्योतिआदीसु आनेत्वा हुनितब्बन्ति 
WET दूरतोपि आयन्त्वा सीलव्न्तेछु दातब्बन्ति अत्थो 
TTT पच्चयानमेत आधिवचनं सहप्फलभावकरणतो ते 
आन पटिगाहेतु FN NERA... सककादीनम्पि आहवन 
अर्हतीति वा आहवनीयो BIJ. HF. 252; सावक सङ्गो 
आहुनेय्यो याहुनेय्यो दीन नि. 34; आहुनेव्यो पाइनेय्यो 
देक्खिणेय्यो सुद्रल्लभो ना, रू. प, 1148; आनेत्वा 
BAT आहुन दूरतोपि आनेत्वा दातब्बदानं तं फटिग्ग्हेतु 
gone आहुनेय्यो विसुद्धिः महाटी, 2.498; - य्यं पु. द्वि, 
विन, ए. वः - आहुनेय्य सङ्क Weta, दक्खिणेय्य 
अञ्जलिकरणीय पारा, अडः 1.199; आहुनेय्यन्ति HER, 
URE टीः 2.69; - स्स ष. वि., ए. व. - आहुनेय्यस्स 
यक्खस्स ... तस्स सावकोहमरमीति म, नि, 2.55; - 
य्या पुः, Ho विन, ब. व. ~ ETAT, He नि. 1(1).156; 
HET यजमानान होन्कि अ, निः 11)79; स+ उ. प 
के रूप भें साक, के अन्त, द्रष्ट, ~ सुत्त AG, अ. नि, 
के कुछ सुत्तों का शीर्षक, अ. नि. 2(2).1.2; 3(1).117-118; 
- त्ते सप्त, विः, ए, व, - छक्कनिपाते आहुनेय्ययुत्ते 
अत्थि ... दी. नि. अट्टः 3.155. 

आहुनेय्यग्गि पुः, कर्म, सः, 3 प्रकार की यज्ञीय अग्नियों में 
से एक, शा. अः, आहवनीय अग्नि, वह अग्नि, जिसमें 
आहुतियां दी जाएं, ला» अ., 1. सम्मान अथवा सत्कार 
देने योग्य माता-पिता-रूपी अग्नि, 2. सम्माननीय माता- 
पिता आदि के अनुताप का कारणभूत पुत्र आदि - अपरेपि 
तयो अरगी - ERII, TETIT, दक्खिणेय्यस्गि 
दीन नि, 3.174; WT... आहुनेय्यरिय ... इसे खो 
ARII सतत अग्गीति a. नि, 2(2).191; यस्स ते होना 
गाताति वा पिताति बा अय वुच्यति ब्राह्मण आहुनेय्यरिय 
अ, नि. 2(2).194; आहुनेय्यग्गीतिआदीहु aed वुच्चति 
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सक्कारे AZT अरहन्तीति आहुनेय्या मातापरितरो हि FFT 
बहुपकारताय HET अरहन्ति - इति AJETIT 
आहुनेय्यर्यीति FEAT, दी, नि. HF. 3.160; स. प. के 
अन्त, - आहुनेय्यग्गहपठग्गिदक्छिणेय्यरगीछु विसुद्धि- 
महाटी, 1.264. 

आहुनेय्यभावादिसिद्धिकथा स्त्री., विसुद्धि, के उस स्थल 
का शीर्षक जिसमें लोकोत्तर प्रज्ञा से होने वाले सांसारिक 
लाभों का वर्णन है, विसुद्धि, 2.350-352. 

आहुनेय्यवम्म पु, अ, नि, का एक वग्ग, अ, नि» 2(2). 
1-6. 

आहुन्दरिक क्रि, अप्रिय, दुर्गम्य, पार न करने योग्य, 
कठिन, सरलता से दिखलाई न देने योग्य, चारों ओर से 
घिरा, बाधाओं से भरपूर - का स्त्री, प्र, वि, ए. व, - 
MERE सबणान सक्यपुत्तियान दिसा अन्धकार न 
Se दिसा UREA, महाव, 100; दसमे ~ 
आहुन्दरिकाति ware, पाचि, अट्टः 201; “दसमे 
आहुन्दरिकाति पठन्ति केर वजिर, टी. 348; - क॑ नपुं, 
प्र, विन, ए, व. - यस्मा पन पुरिमभवे नामरूपं असेस 
निरुद्ध इध HT TJA तस्मा त॑ ठानं आहइुन्दरिक 
अन्धतमामिव होति सुदु FIAT, पटि. म, AZ. 1.294; 
आहुन्दरिकिन्ति समन्ततो; FIR च घनसञ्छन्नं 
TIRITI, विसुद्धि- महाटीः 2.45. 

आहूय आ ++हु का पू. का. कुः, आहृवान करके, बुलाकर, 
पुकार कर - आहूय सब्ब पादासि रज्जं TAS ATH चू. 
a. 45.8; Fed पञ्च आहूय पोसले चू. वंश 87.17. 


g 


४इ गति अथवा अध्ययन के अर्थो को प्रकाशित करने वाली 
एक धातु [इण्‌ गतौ], जाना, अध्ययन करना - इ अज्झने 
गतिकान्तिसु मो, धा, पा. 288; इ अज्झाने गतिम्हि च. 
धाः Ho 96; इ अज्झयने सद्द, 2.322; क्रि, रू, के लिए 
'एति' के अन्त, द्रष्ट, (आगे); सोपसर्ग प्रयोगों के लिए 
उपेति, अन्वेति, अज्झेति आदि के अन्त. द्रष्ट.. 

इकार पु, [इकार], पालि-वर्णमाला में प्रयुक्त आठ स्वरों में 
तालुस्थानीय ह्रस्व स्वर F - रो प्र, वि, ए, व, - 
यथागमसिकारे क. व्या, 607; सद, 3.858; ~ रं द्वि. वि. 


एन व ~ ... PRA THN PRET GBR 
sue विव्छिन्दित्वा .... सद. 1.42-43; - स्स षः वि., ए. 
Go - ... निरुतिनयेन इ-कारस्स अत्त GI TERT च 


इककास 


लोप BAT .... अप, अट्ट 1.136; ~ रे सप्त, वि. ए, वः 
~ FIIIT पन BERT इकारे TA सो अत्थो 
विज्ञायतेव .., सद, 1.43; - रेसु ब. व, - ... HY 
इकारेसु परस्स इकारस्स लोपो BITS, सद, 1.43; - 
लोप पुः, तत्पु, स., केवल व्याकरण में प्रयुक्त [इकारलोप], 
इकार का लोप, 'इ' वर्ण की समाप्ति - फो प्र. वि, ए, 
व» - छुइदन्ति ye सन्धिवसेन इकारलोपो URTA, 
पारा, Hg. 1.144; - पं द्वि» वि, % व. - इवाति 
TAITI इ-कारलोपं कत्वा ISAT दुत सुः नि. 
WE. 1.12; - रागम पुः, व्याकरण में प्रयुक्त, तत्पु, स, 
[SORIA], 'इ' स्वर का आगम, दो ध्वनियों के मध्य में 
इकार का अतिरिक्त रूप में आ जाना - मो प्र. वि. ए. 
वः - इकारागमो असब्बरधातुकम्हि Po व्या, 518; 
असब्बधाठुके FERIA, सद, 3.835; यथागमं सब्बधाठूहि 
TATEN इकारागमो होति क, व्या. 607: स, उ, प, 
में सेकारा, के अन्त, द्रष्ट,; टि., शब्द में प्रयुक्त किसी 
भी वर्ण के पूर्व में अथवा पश्चात्‌ किसी अन्य वर्ण का मित्र 
के समान आकर बैठ जाना ही व्याकरण-शब्दावली में 
आगम कहलाता है - मित्रवदागम:; - सदेस पु. तत्पु, 
सप [इकारादेश], किसी अन्य वर्ण के स्थान पर इकार को 
रख देना, अन्य ध्वनि के स्थानापन्न के रूप में इकार - 
सो प्र, वि,» Yo व, - यज इच्चेतस्स NGT आदिस्स 
इकारादेसो होति येप्पच्चये परे कः व्या, 505; fe., किसी 
शब्द में पहले से विद्यमान किसी एक ध्वनि या वर्ण को 
हटा कर उसके स्थान पर अन्य वर्ण को रख दिया जाना 
ही आदेश कहलाता है - शत्रुवदादेश:. 


इक्क / अच्छ / इस्स/ ईस पुर, [ऋक्ष], भालू, रीछ -- 


च्छो प्रन वि. ए, वं, - अच्छो इक्को च इस्सो दु 
कालसीहो FATT, अभि, प. 612; अच्छो ZFP पुगे वुत्तो 
gaal तिलिङ्गिको अभि, प, 1025; ~ क्का / च्छा ब. 
Go ~ कक्कटा कटमाया च इक्का गोगासिर बहु जा. 
BS. 7.306; तथा कम्माररालास्ु अच्छा कूटानि पातु 
म्‌, वंन 5.31. 


इक्कट पुः. [इक्कट], एक प्रकार की माला का गुच्छा, स. 


पन के अन्त, - पीतकासिणे मालागच्छरित 
इक्कटादिमालागच्छ विसुद्धि, महाटी. 1.184. 


इक्कास पुः / नपुं,, अर्थ एव ay. संदिग्ध [प्रा, इक्कास], 1. 


साटने या चिपकाने वाला पदार्थ, गोंद, लस, रस, 2. 
निर्यास, अर्क, सार, काढ़ा ~ सं पु. द्वि, वि, ए, व, ~ 
अनुजानामि मिक्खवे इक्कास Raag न्ति YHA. 277; 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


VERT 287 इङ्गित 


इक्कासत्ति रुक्खानिय्यास वा सिलेस बा FBSA. अझ, 
61; अनुजानामि Pad इक्कार्सं ATP चूळक 
278. 

VERS देखने के अर्थ को सूचित करने वाली एक धातु - 
FFG) ठु OIRA घा. मं. 4; TIT दस्सने मो, धा. पा. 
13; FRY दस्सनुङ्टेसु सद, 2.332; क्रि, रू. के लिए 
इक्खति, उपेक्खति, अपेक्खति के अन्त, द्रष्ट, 

इक्ख° त्रि. [ईक्ष्य], देखने योग्य, समझे जाने योग्य - 
क्खा पुः, प्र, विः, ब. व, - असुखद्धम्मतो चिक्खा सच्च. 
303. 

इक्खक fA., [ईक्षक], देखने वाला, ध्यान देने वाला - को 
पु, प्र, वि. ए, व, - उपेक्खकोति उपपतितो इक्खको 
होलि महानि, BR. 278. 

इक्खणसील क्रि, [ईक्षणशील], देखने की प्रकृति वाला - 
लो पु, प्र, कि. ए. व, - "संसारसभाको एसो'ति संसारे भयं 
इक्खणसीलो भिक्खु अधिवासये उदा, अइ. 213. 

इक्खणिका स्त्री, [Safran], भविष्य का कथन करने 
वाली स्त्री, भविष्यकथिका, दैवज्ञा, भविष्य के शुभ और 
अशुभ को देख सकने वाली स्त्री, प्र, वि, ए, व. - 
दारुणीक्खाणिका FH, अभि, प. 236; अतियक्खाति 
RHIC इक्खाणिकापि जा. WS. 7.259; इत्थी इमस्मिं 
येव UATE इक्खणिका HER, पारा. 143; - कम्म 
नपुं, भविष्य कथन करने वाली स्त्री का व्यवसाय या 
घन्धा, पेशा - म्मं द्वि. वि, ए, व, - Br किर इक्खागिकाकम्मं 
यक्खदारसिकम्म BOM .... पारा, अट्टः 2.90 

इक्खति gaa का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [ईक्षते], शा. ob, 
देखता है, निरखता है. ला. अ., सोचता-विचारता है, 
नजर डालता है, खोजता है - संसारे भर्य इक्खतीति 
भिक्खु विसुद्धि, 1.4; संसारे भय (GRI) इक्खनसीलो 
ति वि) भिक्खु सद, 2.584; एत्थ उपपतितो इक्खतीति 
HRA, पारा, अटः 1.111; - त्ते कर्म, Te, प्रः पुर, 
ए, व, - Wid इक्खते लोको अभि, प. टी, 45. 
46(बर्मी); ~ सि म, पुः, एन व. ~ ममेव JF इक्खसि जा. 
3g. 5.147; पाठा. सिक्खसि; -- क्खामि उ. पुः, ए, व 
- न तं इक्खामह पुनो थेरीगा, Age 163; अप, 2.202; 
= न्तो वर्त, कृ. पुः, प्र, कि, ए. व. - भिळ्छति ware 
भय इक्खन्तो .... थेरगा, अट्टः 2.412. 

इक्खन/ इक्खण ५इक्ख से व्यु. क्रि, ना., नपुं, [ईक्षण], 
देखना, गहराई के साथ देखना, सोच-विचार करना - 


SGT दर्सन प्यथ अभि, प. 775; - ता स्त्री, भावः, 
देखते रहने की प्रकृति - य तृ. विर, ए. व, ~ भिक्यूति 
संसारे मय इक्खणताय वा... एवं लद्धवोहाये सद्धापन्नजितो 
gagah, विसुद्धि, 1.17; ~ तो प. विः, ए. व. - war 
TRG ERITH भिन्नाकिलेसताय वा ARG, थेरगा, अइ. 
1.298. 

इक्खनाकार Y, तत्पु, स, [ईक्षणाकार], देखने का प्रकार, 
देखने का तरीका - रो प्र, वि, ए, क, - उपेक्खनाति 
उपपत्तितो इक्खनाकारो महानि, अट्ट, 382. 

veg / ४इखि गति अर्थ में प्रयुक्त धातु, वर्त, प्र, Yo, ए, व. 
— 38/9 सद, 2.329. 

४इङ्ग/\इगी गमन अर्थ में प्रयुक्त धातु - इङ्ग गमनत्थे 
घा. पा, 22; अगी SH रिगी लिगी क्री यत्यत्थक्षातवों क. 
व्या, धा. मं. 6. 

इङ्ग पुः, [इङ्ग], सङ्केत, इशारा, इङ्गित द्वारा मनोभावों का 
संकेत देना - ज्ञो प्र, वि, ए, व, - आकारे ABT इङ्ग 
अभि. प 764; तुल, आकारस्त्विङ्ग SBT अमर, 
3.2.15. 

इङ्गण नपुं, इङ्ग / ४इगी से व्यु,, क्रि, ना, [Sea], चलना, 
हिलना डुलना, कसना, WAV करना, स, उ, प, में ही 
प्राप्त, वाति.- हवा द्वारा हिलना डुलना - योजनमत्तके 
कातिङ्णसण्ञाय कलं TETRA स्तन्यकारे मेघपटलेहिछन्रासु 
lrg कण्डं सिपि बु. वं. अट्ठ, 321; वातिङ्णसञ्ञाय 
उसथमत्तके वाल विज्झि जा. अइ. 5.128; कतिङ्गणो च 
भण्डाकी अभि, प, 588. 

इङ्गालकुया स्त्री, [अङ्गारकूप], अङ्गारकूप, अङ्गारो का गड्डा 
= या सप्त, वि., ए, वन - इङ्कालळुयाव उज्झितो 
थेरीगा. 388; इङ्ालकुयाति अङ्गारकासुया FAMI 
काठुक्खित्तो विय यो कोचि दहानिया इन्धन नियाति अत्थो 
थेरीगा, अट्ठ, 279. 

इङ्गित नपुं, [इङ्गित], संकेत, इशारा, सञ्चलन, हिलना, 
क्षोभ - आकारो rad इङ्गो अभि, प. 764; तुल, 
आकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्‌ अमर. 3.2.15; - तं द्वि. विः, ए. 
व, - TORE तेस इङ्गित दिस्वा जा, अइ. 2.335; 
पाठा, इङ्गित; राणा तेज़ इङ्गित दिस्वाव अ. नि, AE. 
1.190; जानित्वा तस्स FFT, म. वं. 31.52; - तेन तू. 
विः, ए, व, - सा इङ्तिनेव तस्स आधिप्पाय AEN, अ. 
नि, अट्टः 1.276; -- सञ्ञा स्त्री, तत्पु, स. {इङ्गितसंज्ञा], 
मनोभावों या विचारों का संकेतों के द्वारा प्रकाशन, इशारों 
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इड्डुदी 


द्वारा मन की बातों का खुलासा - sof द्वि» 4, ए, व, 
- गरजा TROT इङ्गितसञ्ञं अदासि जा, अङ्क, 2.163; -- 
य तू. कि, ए. व, - भवितबयेत्थ कारणेना।ति इक्ष्तिसज्जाय 
दासियो पटिक्कमापेत्वा ... जा. AX. 6.197; — ताकार 
पुः, [इङ्गिताकार], संकेत, इशारा, चेष्टा, इङ्गित, अङ्गविक्षेपादि 
के द्वारा अथवा विभिन्न अंगों की चेष्टा के द्वारा आन्तरिक 
भावों का प्रकटीकरण - र द्वि. वि, ए, व, - कोकालिकस्स 
RUER दस्सेत्वा पारा, अट्टः 2.173. 

इङ्गुदी स्त्री., [इङ्टुदी], एक औषधि का वृक्ष, हिंगुपत्र, हिंगोट 
का वृक्ष, मालकंगनी, प्र, वि, एन व. EFA तापसवरु 
अभि, प. 565; तुलः, इङ्गुदी तापसतरु अमरः 2.4.46. 

W अ, निषा, संभवतः वैदिक तद्‌ +ई +घ का 
संक्षिप्तीकृत्त रूप, अनुरोध, निवेदन, प्रेरणा तथा प्रबोधन के 
अर्थो में प्रयुक्त; अच्छा तो, कृपा करके - चोदने इघ 
हन्दाथ्‌ अभिः पः 1157; SF हन्द इच्चोते चोदनत्थे सद. 
3.898; इङ्ग भन्ते सरापेहीति एत्थ इज्ञाति DETA निपातो 
पारा. अड्ड- 1.236; FET NENA निपातो उदा, अड्ड- 
252; प्रयोग, वाक्य के प्रारम्भ में ही निम्नलिखित रूपों में 
प्रयुक्त; 4. प्राचीनतम प्रयोगों में (सुः नि. तथा जा, अट. 
की गाथाओं में) 'त' के उपरान्त कहने, सुनने एवं देखने 
अर्थ वाली धातुओं के अनुः, म, ५३, ए०/ a व, के क्रि, रू 
के पूर्व में प्रयुक्त - कि ते नद कि पन पत्थयानों ZITTA 
ब्रह्मे तदिङ्ग ब्रूहीति जा, Hg. 3.303; तदिङ्ग TE वचनं 
FUT जा, अट्टः 4.147; 2. सामान्य प्रकृति की संरचनाओं 
में अनुः, म; पुः, w/a व. तथा संबो, में प्राप्त ना. प. 
से पूर्व में प्रयुक्त - इङ्ग पस्स महाराज पुञ्ञ अन्तेपुर तब 
जा, अट्टः 6.285; SF परस्स FEI, मौग्गल्लान WEA, 
ध, प, अङ, 2.315; 3. कहीं-कहीं इसके तुरन्त बाद में 
संबो, में अन्त होने वाले ना, प, के प्रयोग के उपरान्त 
अनुः, म; पुन, H/F. व+ का क्रि, प प्राप्त - SF Ae 
निसामेहि PITI दिस्सति जा. A. 7.270; 4. कुछ 
प्रयोगों में इङ्ग + मे त्वं + सम्बो., ए, वः में ना. प प्रयुक्त 
- इङ्क मे त्वं आनन्द पानीयं आहर पिपासितोस्मि दी, 
नि. 2.98; 5. कहीं-कहीं sq + द्वि. आदि वि, में अन्त होने 
वाले ना. प, के साथ प्रयुक्त - इङ्ग म॑ सावेहीति मि. प. 
128; 6. कुछ प्रयोगों में परवर्ती पुष्टिसूचक 'ताव' के साथ 
प्राप्त - “इङ्ग ताव कारणेन में सञ्ञापेही'ति. मि, प. 126; 
इङ्ग ताव आयस्मा कायिक FIRT IA चूळव, 409; 7. 
बहुत कम स्थलों में इङ्घ + अनु, उ, पुर, ब, व, में अन्त 
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होने वाले क्रि, प, के साथ भी प्राप्त - इक्गस्स पुरिम साख 
मय छिन्दाम वाणिजा, जा. WE. 4.313. 

इच्च ४इ का पू. का. कृ. [इत्य], जा कर, पहुंच कर, प्राप्त 
कर - इच्चाति गमनुस्सुक्कवचनमेल प. प. Hga 393. 

इच्चेव अः, इति + एव के योग से व्यु, [इत्येव]. यह ही, 
ऐसा ही, तुरन्त पूर्व में कहा गया ही - इच्चेव वत्वान 
ITA दूता वि. व, 864; तत्थ इच्चेव वत्वानाति इति एव 
"उड्टेही'ति आदिना वत्वा व्चनसमनन्तखेवाति अत्थो वि, 
व+ अट्टः 188. 

इच्चेवं अ., निपाः, इति + एवं के योग से व्यु, { इत्येवं], इस 
प्रकार से, जो कुछ पूर्व में कहा गया है उसके आलोक में, 
ऐसे - इच्चेव सब्बथापि द्वादसाकुसलाचित्तानि समानि 
अभि, धः स, 2; तत्थ इति-सद्दो वचनवचनीय 
समुदायनिदस्सनत्थो, एव-सद्दो वचनवचनीयषदि- 
पाटिसन्दस्सनत्थो ..., SAT यथादुत्तनयेन .... अभि, ध, 
वि. 82. 

इच्छ f, [ईप्सु / इच्छु / इच्छ], चाहने वाला, इच्छा करने 
वाला - च्छो पुः, प्र, वि» ए, व, - अय वुच्चति निक्खवे 
— FG इच्छो विहरति लागाय अ नि. 3(1).120; अयं 
gang Peg इच्छो विहरति लाभाय आ नि, 
3(1).148. 

इच्छक त्रि, केवल स, र, प, के रूप में ही प्रयुक्त, इच्छा 
करने वाला, सुखि,- सुख की इच्छा करने वाला - का 
पुः, प्र, विन, ब. व. - JIT होन्ति सब्बेपि वुद्धिकामा 
एखिच्छका अप. 2.105; यदि,- जिस किसी की भी इच्छा 
करने वाला ~ कं नपुं, प्र, वि. एं, a, क्रि. विन - 
यत्थिच्छक URGE TAPES समापज्जतिपि Isl? 
दी. नि. 2.55; यत्थिच्छकन्ति औकासपरिदीपरन यत्थ यत्थ 
ओकासे इच्छाति दी. नि. HY. 2.93; यदिच्छकन्ति 
समापत्तिदीपन य॑ य॑ समापतिं इच्छति तदे.; येनिन- जहां 
चाहे वहां, अपनी इच्छा के अनुसार - गेनिच्छक गच्छति 
गोचराय सु, नि, 39; येनिच्छकं गच्छति गोचरायति येन 
येन दिसाभागेन गन्तामिच्छति तेन तेन दिसाभागेन गोचराय 
गच्छति सु+ नि, अइ, 1.66; इद पुरे चि्तमचारि चारिक; 
येनिच्छक यत्थकार्य INGA थेरगा, 77. 

इच्छता स्त्री. इच्छा का भाव, इच्छा का होना, स. उ. प. 
में ही प्राप्त, महिच्छ.- अत्यधिक इच्छा का होना - य तृ. 
विः, ए, व. ~ ... दुष्षोसताय महिच्छताय असन्दृद्षिताय 
a अवण्ण भासित्वा महाव, 51; ब्राह्मणी पन महिच्छताय 
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पुन एकदिवस सुकण्णहसराजस्म आयतकाले "एहि ताव 
सामीति .... जा. अट्ट, 1.454. 

इच्छति ५इच्छ का वर्त. प्र. पु. ए, व, [इच्छति], इच्छा 
करता है, कामना करता है - इच्छति सम्पटिच्छति 
सम्पटिच्छन इच्छा अभिच्छा इच्छ इच्छमानः सहद, 2.453; 
यो इच्छति कामेति अप, अट्ट. 1.294; - त्ति ब, व. - 
मातापितरो FT इच्छन्ति कुले जायमान न्ति अ. नि, 
2(1).39; - च्छे / च्छेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, व, - न 
उत्तमिच्छे न धनं न र्डं ध, प. 84; न युत्तमिच्छेय्य wat 
सहायः सु+ नि, 35; - च्छं वर्त, Poe, पुः, प्र वि. ए, व. 
- सो AEH इय हुरं फलविच्छव TIRA वानरे ध, प, 
334; — च्छि अद्य, प्र. पुः, ए, व, - स्रो तस्सो मरियाय 
RCT न इच्छि पेन व, अङ. 27; ¬ तब्बं सं, कृ, नपुं, 
प्र, विः, ए, व, - एवं तय BY इच्छितब्बान्ति पे, व, अङ्क, 
8; - च्छापेति \इच्छ के प्रेर, का प्र, पुः, ए. व., इच्छा 
के लिए प्रेरित करता है, इच्छा करवाता है - 'इच्छती ति 
नरे इत्थी इच्छापेती ति वा पन सद, 2.363; - मि उ. 
पुः, ए. व. - यदि गरहथ वदथ इच्छापेगि वो क्कुन्ति 
अत्थो स, नि, अट्टः 1.243. 

इच्छत्थ त्रि. ब, स. [इच्छार्थक], इच्छा अर्थ को सूचित 
करने वाला - त्थेसु स्त्री, सप्त, वि.» ब. व, - इच्छत्थेचु 
तवे छु वा समानकहुकेछु सइ, 3.850. 

इच्छन नपुं, ४इच्छ से व्यु., क्रि. ना. [ईप्सन], इच्छा करना, 
कामना करना, अभिलाषा या तृष्णा करना - नं प्र, वि, 
ए, व. ~ येन दैवाने च AJGA च गन्तु इच्छन! जा. 
HZ. 7.133. 

इच्छमान त्रि. ४इच्छ का वर्त, कृ. [इच्छमान], इच्छा कर 
रहा, कामना कर रहा - फ्थविय निपन्नस्मु एव मे आसि 
चेतसो. इच्छसानो अह अज्ज किलेसे झापये सम बु, वं. 
2.54; इच्छमानोति आकङ्कसानो बुः वं. अट्टः 104. 

इच्छा' स्त्री. [इच्छा], इच्छा, कामना, स्पृहा, आकांक्षा, तृष्णा 
— तण्हा च ation vor जालिनी च विसतिका ... 
इच्छाषिलासो कामदोहन्ग अभि, प, 162-163; प्र, वि., ए. 
व+ - इच्छा Fea? तण्हा महानि, 21; 202; इच्छन्ति 
CHT आरम्मणानीति इच्छा ध. स. अइ, 390; तयो रोगा 
भुरे आएं इच्छा अनसन नय सु, नि, 313; इति बालस्स 
MEU, इच्छा मानो च कृडति ध; प, 74; ~ च्छ द्वि. वि., 
ए, व. - सो करस कायदुच्चरितस्स पाटिच्छादनहेठ प्रापिक 
इच्छ पणिदहाति अ, नि, 2(2).66; न RE इच्छ 
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IRISETTE, अ. नि. 1(2).165; ~ य' तू. विः, ए, व, 
¬ इच्छाव TTA लोको स. नि, 1(1).47; न हि युज्जाति 
इच्छाय च तण्हाय च अत्थतो अज्ञत WA. 22; — यः 
पः वि. ए, व. - सदा इच्छाय Prenat अनिच्छो होति 
Fraga सुन नि, 712; - यः ष, विः, ए, व. -- 'इच्छाय 
विप्पहानेन सब्ब छिन्दति बन्धन'न्ति स, नि. 1(1).47; — 
य* सप्त, वि» ए, व. - इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि सुः 
नि. 878; - नं क. वि, ब. व. - फाणिच्छो होति न 
पापिका इच्छात ATT, दी, नि, 332; पुग्पलो पापिच्छौ 
TAPTI इच्छान बर्स Ta, म. नि, 1.137; ~ वचर पु. 
तत्पुः सः [इच्छाववर], इच्छाओं में विचरण, इच्छाओं में 
भटकावे — रानं ष. विः, ब. व, - अकुसलान TAHT 
अधिकच म. निः 1.33; ~ बतिण्ण त्रि, [इच्छावत्तीर्ण], 
इच्छा से प्रभावित या आक्रान्त - ण्णामं पुः, ष. वि,, ब. 
व, - तेस इच्छावतिण्णान भिय्यो तण्हा Tage, सुः नि, 
308; ततो तेस इच्छावतिण्णानं खीरादिफञ्चगोरसस्सादवसेन 
रसतण्हाय ओतिण्णकित्तानं ... सुः नि, अट्टः 2.51; - 
पकत त्रि. [-प्रकृत], इच्छा से बंधा हुआ - तो पु, प्र, 
विः, ए. व, - यो Pag पापिच्छो इच्छापकतो असन्त 
FUT .... महाव, 123; Tet पापिच्छो इच्छापकतो मि. 
प 322; - विनय पुः, इच्छा पर संयम या नियन्त्रण — 
ये पु, सप्त, वि., ए, व, - इच्छाविनये तिब्बच्छन्दो होति. 
दी, नि, 3.199; सः उ. प. के रूप में, अति., अत्रि. ah, 
अप्पि,, अभिं., निरि,, पापि., महि., विगति, के अन्त, द्रष्ट.. 


इच्छाकर त्रि, किसी की इच्छा को पूर्ण करने वाला -- रो 


Yo. प्र, वि. Ue व, - काबकरोति इच्छाकरों जा. अइ. 
4.233. 


इच्छाकरण त्रि, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, 


मनमौजी, स्वेच्छाचारी - णो पुर, प्र, वि, ए. व. — यथा 
वा पन... SAR होति वसवी सामिको इच्छाकरणो मि. 
Yo 324, 325. 


इच्छाकारण त्रि., ब. सः, इच्छा से उत्पन्न होने वाला, वह, 


जिसके उदय का कारण इच्छा हो - गा पु. प्र, वि., ब. 
व, - इच्छानिदानाति ... इच्छाकारणा इच्छाफभवाति - 
इच्छानिदाना महानि, 22. 


इच्छागत नपु:,/ स्त्री, इच्छा, अभिलाषा - तं प्र, वि. ए. 
व. GIRA ... एकरूप ZETTE Taps, चूळव, 


321; तस्स TE भन्ते एकरूप इच्छागतं उप्पज्जि स, नि, 
1(1).76; ~ ता स्त्री, प्र, वि. ए व, - या एकरूपा इच्छा 
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SETA अत्रिच्छता रगो ARTIR चित्तस्स सारागो-अय 
वुच्चति अत्रिच्छताः विभ, 402; पाठा, इच्छागतं. 

इच्छाचार पुः, [इच्छाचार], मनमानीपन, अनियन्त्रित आकांक्षा, 
उद्दाम इच्छा या कामना, महत्त्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा - रं 
fg. वि. ए. व, - इच्छाचार वज्जेत्वा एव ERG ध, प, 
अड्ड, 1.333; तस्सत्तनों नायमने इच्छाचार विजानिय म. 
वें. 1.17; ~ रे सप्त, वि, ए. व. -- अय महल्लको 
इच्छाचारे (ea जा, अइ, 2.8; एवं इच्छाचारे ठत्वा 
गुरेक्खारञ्च भिक्‍्खूसु इच्छति ध, प. AZ. 1.293. 

इच्छादोस त्रि. इच्छाओं के द्वारा प्रदूषित, इच्छा के द्वारा 
कलंकित - सा स्त्री, प्र. वि. ए. व - इच्छादोसा अयं 
पजा! ध, प. 359. 

इच्छाघूमायित / इच्छाधूपायित त्रि, इच्छारूपी धुएं से 
आच्छन्न या ढंका हुआ, इच्छारूपी धुएं से भरा हुआ, 
इच्छाओं के कारण जल रहा - तो पु, प्र, कि. Yo क, - 
मच्चुनागहतो लोको... इच्छाधूणायितो सदा MMe 448; 
महानि, 304: इच्छाधूपायितोति इच्छाय आदिको स, नि. 
अह, 1.86; इच्छाष्टूपावितोति ... इच्छाय सन्तापितो थेरगा, 
अड्ड. 2.101, 

इच्छानङ्कल / इच्छानइल नपुं., व्य, सं, कोशल जनपद में 
अवस्थित ब्राह्मणों के एक गांव का नाम - ल॑' प्र, वि., 
Qe व, - येन ZEBRA नाम कोसलान आह्वाणगामो 
तदक्सरि दी, नि. 1.76; अ. नि. 2(1).25; - लर हि. वि., 
Y व, FERA AJIN इच्छानङ्गले विहरति दी, 
नि. 1.77; - ले सप्त, वि» ए, व, - गोतमो सक्यपुत्तो 
-.. TRAD इच्छानङ्गले विहरति इच्छानङ्गलबनसण्डे सु. 
नि. 173; दी, नि. 1.76; ब्राह्मणसहासाला ड्च्छानङ्गले 
प्रटिक्सन्ति सुः नि. 173; - क त्रि. इच्छानङ्गल नामक 
ब्राह्मण ग्राम में रहने वाला या वहां पर उत्पन्न - को पुर, 
प्र. वि, ए, व, - अज्ञवये इच्छानक्गलको उपासको 
WHY अनुप्पत्तो होति केनचिवेव करणीयेन उदा, 82; 
इच्छानङ्गलकोति इच्छानङ्गलनामको BT एको 
ब्राह्मणयामो तनिवासिताय तत्थ वा जातो wai वा 
इच्छानङ्गलको उदा, HE 91; - का ब, व, - अस्सोचु 
खो इच्छानङ्गलका ब्ह्माणगहपतिका ,... अ, नि, 2(1).26; 
= वनसण्ड पुः, कोशल जनपद में अवस्थित एक जंगल 
का नाम - vel प्र, कि, ए, व. - येन 
इच्छानङ्गलवनसण्डो तेन प्रायालि दी, नि. 178; येन 
इच्छानङ्गलवनसण्डो TAY, अ नि, 2(1).26; 
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2(2).56; - ण्डे सप्त, वि,, ए, व, - इच्छानङ्गले विहरति 
इच्छानङ्गलवनसण्डे सु, नि, 174; स. नि, 3(2).395; 
- वासी त्रि. इच्छानङ्गल में रहने वाला, इच्छानङ्गल का 
निवासी -- सिनो Y, प्र, वि. ब. व. - इच्छानडलवासिनो 
च UU, महासमागमो अहस वि. व, अट्ट 197; - 
वासिक A, उपरिवत्‌ - को पुः, प्र, कि, ए. व, - 
तारुक्खो इच्छानङ्गलवासिको, दी, नि. FE. 1.300; — 
सुत्त नपुं,, स नि, के आनापानसंयुत्त के एक सुत्त का 
शीर्षक, स. नि. 3(2).395-96. 

इच्छानिदान त्रि, ब. स, इच्छाहेतुक, इच्छा के कारण से 
उत्पन्न, तृष्णा से उत्पन्न ~ ना पु, प्र, वि. ब. व, - 
इच्छानिदाना भवसातबद्धा ते दुष्पमुञ्चा न हि अज्जसोक्खा 
सु, नि. 779; तत्थ इच्छानिदानाति तण्हाहेतुका महानि, 
ag. 81; ~ नानि नपुं, प्र, वि, ब. व, - इच्छानिदानानि 
फरिग्गरहाति सु, नि. 878. 

इच्छानिद्देस पुः, [निर्देश], इच्छा की व्याख्या या विश्लेषण 
- से सप्त, वि, ए. ब. - इच्छानिद्वेसे जातिधम्मानन्ति 
जातिसमावान' जातिपकतिकान विभ, अङ्क, 101. 

इच्छानुकूलक त्रि, किसी की इच्छा के अनुकूल रहने 
वाला, किसी की इच्छा से मेल खाने वाला, किसी की 
इच्छा के सदृश -- क॑ नपुं, क्रि, वि., प्र. वि. ए, व, - 
एको व रुक्खो फलति सब्ब इच्छाउकूलक सद्धम्मो, 
242. 

इच्छानुरूप अ., क्रि, वि., किसी की इच्छा के अनुरूप - 
पं नपुं», क्रि. वि, प्र, वि. ए. व, - तस्स इच्छानुरूपं 
पाविरूपासिंछु पे. वन WG. 134; ITN इच्छानुरुप तेसं 
पटिपत्ति TRY ... उदा, अट्ट, 341. 

इच्छापकत त्रि. इच्छा + पकत,/ इच्छा + अपकत [इच्छाप्रकृ 
त], अत्यधिक तृष्णा के कारण पीड़ित, स्वभावत: इच्छा से 
प्रभावित, इच्छा से अभिभूत, तृष्णालु - तो पु, प्र, वि., ए. 
वः ¬ इच्छापकतोति इच्छाय अपकतो TIGA अत्थो 
महानि, Wy. 259; इच्छापकतोति इच्छाय AFI, अ. 
नि, अइ. 3.41; यो भिक्खु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं 
HJT SORTERT उल्लपति महाव, 123; - स्स 
पुः, षन वि, ए. व, - लागसक्कारसिलोकसानिस्सितस्स 
पापिच्छिस्स इच्छापकतस्स आमिसचक्खुकस्स ... महानि. 
285; लाभसक्कारसिलोकर्ग्रन्निस्सितस्स पापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स या RE आलपना लपना .... विभ, 
404. 
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इच्छापच्चय क्रि. इच्छा या तृष्णा से उत्पन्न - या पु. प्र 
वि. ब. व, - इच्छानिदानाति इच्छानिदानका इच्छाहेतुका 
इच्छापच्चया इच्छाकारणा इच्छापबवाति ... महानि, 22. 

इच्छापमव त्रि. इच्छा से उत्पन्न, तृष्णा से उद्भूत - वा पु.. 
प्र, वि, ब. व, - *. इच्छानिदानका इच्छाहेतुका इच्छापच्यया 
इच्छाकारणा इच्छापमवा'ति महानि, 22. 

इच्छापरियुट्टान नपुं, इच्छा के द्वारा अभिभूत होने की 
अवस्था, इच्छा द्वारा आविष्ट या ग्रस्त हो जाना - नं प्र. 
वि, ए, व, - FERIT खो पन तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये परिहानमेतं Ho नि. 3(2).132. 

इच्छापरियुट्ठित त्रि, परि + उ + ४ठा का भू, क, Pe, 
इच्छा द्वारा अभिभूत, इच्छाग्रस्त - तेन नपुंः, तृ, विः, ए. 
व, - फापिच्छो खो पन अयमायस्मा इच्छापरियुद्षितेन 
वेतसा बहुल विहरति अ, नि, 3(2).132. 

इच्छाबद्ध त्रि. तत्पु, स. [इच्छाबद्ध], इच्छा से बंधा हुआ, 
तृष्णा एवं लालसा से बंधा हुआ - द्धा पु,, प्र, वि. ब. व. 
- इच्छाबद्धा परशू सत्ता पासेन सकुणी यथाति स, नि, 
1(1).52. 

इच्छामत्तोपसाधिय क्रि, [इच्छामात्रोपसाध्य], केवल इच्छा 
के द्वारा प्राप्य या साध्य, केवल चाहने भर से मिल जाने 
वाला - या स्त्री, प्र. वि, ए, व. - साधून या गाति सा 
मे इच्छामत्तोपसापिया WEAN. 320. 

इच्छारहित A, तत्पु, स, [इच्छारहित], इच्छा से मुक्त, 
किसी प्रकार की इच्छा न करने वाला - तो Ye, प्र, वि., 
ए, व, — अषिच्छोति अनिच्छो चतूसु पच्चयेसु इच्छारहितो 
AMT, AF. 2.174. 

इच्छारोगापदेस पुः, तत्पु, स., इच्छारूपी रोग का व्याज, 
इच्छारूपी रोग का कारण - सेन तू, वि., ए. व, - एतेन 
इच्छारोगापदेसेन सकारण ब्याधिदुक्ख FF Ue. म, अइ. 
2.14. 

इच्छालोभ Y, दव Te, इच्छा और लोभ - भो प्रः वि. ए, 
व, - इच्छा लोभो च GN, TITR च संयमो, जा. 
अड्ड- 7.142; - मं द्वि विः, ए, व. - FHS RI, 
इच्छालोभञ्च पापक; जा, अइ. 5.370. 

इच्छालोभसमापन्न त्रि. तत्पु, स, इच्छा और लोभ से 
ग्रस्त - न्नो पुः, प्र, वि, ए+ व, - इच्छालोभयमापन्तो 
समणो कि भविस्साति ध, प, 264. 

इच्छालोमसमुस्सय त्रिः, बन सः, इच्छा और लोभ से उदित 
होने वाला - या स्त्री, प्र. वि, ब. व. - अविज्जायूलिका 
सब्बा इच्छालोभसमुस्सया इतिवु, 26. 
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इच्छावचर पु., इच्छा के साथ किए गए सांसारिक क्रिया- 
कलाप, सकाम कार्य-कलाप, इच्छावशात्‌ प्रवृत्ति ~ रा प्र. 
वि., ब व. - यस्स कस्यचि आदुसो REIN इसे पापका 
अकुसला इच्छावचर पहीना ।दिस्मान्ति चेव सूयन्ति च 
.... म, नि. 1.38; - रानं ष. वि., ब. क - पापकानं खो 
VE अकुसलान इच्छावचरान अधिवचन म. नि. 1.33; 
तत्थ इच्छावचरानन्ति FHT ATA इच्छाकसेन 
ओठिण्णान THAT, म. नि. अटः (Fe) 1(1).153. 

इच्छावचरपटिसंहरणलक्खण क्रि. ब. स., इच्छापूर्ण 
व्यवहार के निराकरण के लक्षण या वैशिष्ट्य से युक्त, 
वह, जिसका लक्षण इच्छा से भरे हुए व्यवहार का अन्त है 
= णो पुः, प्र, विः, ए, व. - इच्छाक्वरपटिसहरणलक्खणो 
अलोभ AR. 25. 

इच्छावतिण्ण त्रि, ay. स. [इच्छावतीरणी, इच्छाओं से 
अभिभूत, इच्छाओं से पीडित ~ ण्णानं घुः, ष, वि., ब. व, 
- तेस इच्छावतिण्णानं /भिय्यो तण्हा Tage, सु, नि. 308. 

इच्छावसिकं त्रि, इच्छा के वश में रहने काला, इच्छा का 
दास - क॑ पु. द्वि» वि, ए. व, - परिकिङ्कतीति इच्छावसिक 
गुग्गल तत्थ तत्थ उपकज्ञति स, नि, टी, 1.123. 

इच्छाविघात पुः, तत्पु, स, [इच्छाविघात], इच्छा का विघात, 
तृष्णा का विनाश, इच्छा का भंग - तं द्वि, विन, एन व, — 
विहरन्ते अत्तनो HAY आरनका इच्छाविधार्त पत्वा गतासु 
उदा. अङ्क, 266; - दुक्ख TG., कर्म, सः, इच्छाओं के 
पूरा न होने के कारण उत्पन्न दुख, इच्छा-भंग से उत्पन्न 
दुख - way. वि, ए, व, - मनोरथविधातप्पत्तानं 
इच्छाविषातदुक्ख इच्छितालाभोति ... विसुद्धि, 2.135. 

इच्छाविधातनिब्बत्तनक त्रि., इच्छा को पूर्ण न होने देने 
वाला, इच्छा की पूर्ति में बाधा खड़ी करने वाला - का पु, 
प्र. विः, ब. व. - विघातपक्खिकाति दुक्खभागिया 
इच्छाविघातनिन्बत्तेनका इतिवुः अङ्क, 235. 

इच्छाविनय पुः, तत्पुः स, [इच्छाविनय], इच्छा का अपनयन, 
इच्छा का दूरीकरण या निष्कासन, इच्छा का नाश, सात 
निद्देसवत्थुओं में तृतीय - याय तू, fdo, ए. व, - इच्छाय 
बज्झती लोको इच्छाविनयाय गुच्याति स. नि, 1(1).47; — 
स्स षः À, ए, व. - भिक्खु पापिच्छो होति इच्छाविनयस्स 
न वण्णवादी अ, नि, 3(2).140; - यै सप्त, fe, ए, व. 
— इच्छाविनये निब्बच्छन्दो होति आयतिज्च इच्छाविनये 
अवियतपेमो दी, नि, 3.199; अ, नि, 2(2).166. 

इव्छाविपरियाय पुः, ag. सः |इच्छाविपर्याय]. इच्छापूर्ति 
का वैपरीत्य, इच्छा पूरी होने में उत्पन्न व्यतिक्रम - ये 
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इच्छाविरहित 


सप्त, विः, ए, व, - इच्छाविपरियाये आघातवत्थूसु कोधो 
च उपनाहो च उप्पज्जतीति इदम्धि समत्थन होति नेत्ति, 
HE. 214. 

इच्छाविरहित त्रि. तत्पु, स, [इच्छाविरहित], इच्छा या 
तृष्णा से मुक्त, इच्छा से रहित - तो पु, प्र. वि» ए. वन 
- अपिच्छोति इच्छाविरहितो निइच्छो नित्तण्हो म» निन 
अडः (Te) 1(2).43. 

इच्छाविसटगामिनी स्त्री, विस्तृत होकर या बहुत फैलकर 
चलने वाली इच्छा, व्यापक प्रसार वाली तृष्णा, प्र, विः, Ve 
व — FRNA FET इच्छा विसटगामिनी जा. Ngo 
3.180; जा. अइ. 4.4; रुपादीएु BRAY त॑ तं आरम्मण 
इच्छमानाय इच्छाय पत्थटाय MICHA जा, अइ. 
3.180. 

इच्छाविसिष्ठ त्रि. तत्पु, स, [इच्छाविशिष्ट], इच्छा की 
विशिष्टता से युक्त - Sty. प्र, वि, ए, व, - SORT 
एत अपेक्खति तदापि अलाभविसिड्डा इच्छा वृत्ता होते 
यदा “न लमतीपति एत अपेक्खति तदा इच्छाविसिडो 
अलाभो FA होले विभ, मू. टी, 67. 

इच्छासभाव त्रिः, ब. सः, तृष्णालु, इच्छाओं से भरे स्वभाव 
वाला - वा स्त्री, प्र: वि, ब. व, - ता पन यस्मा 
तण्डादिह्विकयनापरिकिषितअततसुभसुसस्मतादिए-कतिमदि- 
धुवादिजीवादिकायादिका विय न इच्छासभावा अ, नि, टी, 
2.132. 

इच्छासहित त्रि., तत्पु, स., इच्छा से युक्त, इच्छा से मिश्रित 
- तो पु. प्र, विः, ए. व, - इच्छावाति एत्थ इच्छासहितो 
अलाभोकाति च वदन्ति विसुद्धिः महाटी, 2.190. 

FENT नपुं, सः नि, के देवतासंयुत्त के एक सुत्त का 
शीर्षक, स+ नि. 1(1).47. 

इच्छाहत त्रि., तत्पु: स, [इच्छाहत], इच्छा से प्रभावित या 
अभिभूत - स्स पुः, ष. वि. ए, व. - इच्छाहतस्स 
पोसस्स चक्क भसति HIP TA, जा. अङ्क, 1.396; म. नि. 
Ago (HI) 1(1).340. 

इच्छाहेतुक त्रि», ब. स. [इच्छाहेतुक], इच्छा से उत्पन्न - 
का पुर, प्र, वि, ब, व. ~ इच्छाहेठुका इच्छापच्चया 
इच्छाकारणा इच्छापभवाति इच्छानिदाना, महानि, 22. 

इच्छित / ga त्रि, इच्छ का भू. क. कृ. [ईप्सित], चाहा 
हुआ, अभीष्ट, अभीप्सित, इष्ट - तं' नपुं, प्र, वि, ए. व. 
- य कत नो अहोपि इच्छित य आकङ्गित य॑ अधिष्पेत्‌ य॑ 
अमिपत्थित दी, नि, 1.105; दीः नि, 2.173; इच्छित 
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इच्छितत्थ 


पत्थित TE. खिप्पमेव ATAT ध, प. अः 1115; - 
a? नपुं, द्वि. विन, ए. व. - मनसा इच्छित लमन्तीति म, 
निः HS. (म.प,) 2.229; एत मम कामं मया इच्छित सम 
वचनं BY, जा, Nge 5.336; - तो पुः, प्रः विः, ए. वः 
- अपि चेत्थ Be चापि सड़ेपा सन्धि इच्छितो TE. 3.610; 
अम्हाक प्रन मते "गुण आयन्तणेति धाठुवसेन निष्फन्नत्ता 
गोसद्दस्स गोणादेसो न इच्छितो We 3.645; - ता स्त्री, 
प्रर वि, ए, व, - एवं आपसब्वस्स एकन्तेन इत्थिलिङ्गता 
TIAA च आचरियोहि इच्छिता सद, 1.107; स+ उ. प. 
के रूप में, अनिः, अभिः, मनो, यथि, के अन्त, द्रष्ट; - 
कम्म नपुं», कर्म, सः [इच्छितकर्म], ईप्सित कर्म, अभीष्ट 
कर्म, चाहा हुआ कर्म - म्मं प्र, वि. ए, व. - इच्छितकम्मं 
नाम्‌ To 3.692; SITE नेविच्छितनानिच्छितकम्म्‌ 
सदव, 3,692; विलो., अनिच्छितकम्म नाम सद्द, 3.692; ~ 
कारी पुः, प्र, वि», ए. व., अभीष्ट कर्म को करने वाला - 
लञ्धयसधनभोगो आदेय्यवचनो बलविच्छितकारी मि, प. 
119; - काल पुर, [-काल], अभीष्ट समय, इष्टकाल — 
ले सप्त, वि., ए. व. - इच्छितकाले गण्हिस्सामी'ति ध. 
पः अट्टः 2.42; - SP नपुंः, अभीष्ट स्थान ~ नं द्वि, विः, 
ए, व» - IJEN उदकसब्देत IST... WG पायेत्वा 
सोत्थिना ROJET HT, स, नि. Fe 1.185; न 
सक्का त॑ पाटिपज्जित्वा इच्छितद्वानं TY स. नि. Ng. 
3.103; - पट्टन नपुं वह पत्तन या बन्दरगाह जहां 
पहुंचना अभिप्रेत हो, अभीप्सित बन्दरगाह - नं द्वि. वि. 
ए, व, E नाव अत्तनो इद्धानुभावेन तोहि इच्छितपडने 
ठ दिवमेव sri पेन व. अट्टः 46; - पत्ति पुः, 
[पति]. परमप्रिय पति, प्रियतम - fa द्विः वि, ए. व+ ~ 
यो ये इच्छित पति वराकिया, जा, अइ 4.254; वन्दे ते 
HRA यो मे इच्छित US TPH, असतेच आभिसिन्चि 
जा, HX. 4.257; ~ मग्ग पुः, कर्म, सः {इच्छितमार्ग], 
अभीष्ट पथ, चाहा गया रास्ता, मनपसन्द रास्ता - ग्गं 
द्विः वि, ए> व. - यादि अत्तना इच्छितमरगयैव गन्तुकामत्थाति 
अधिप्पायो उदा, अइ 344; ~ MPR पुः, कर्म, स. 
[इच्छिताकार], मनपसन्द संकेत या इशारा - रं fe. वि. 
ए, व, - कोकालिकस्स इच्छिताकार TIT .... पारा. 
अट्टः 2.173; पाठा, इङ्गिताकारं. 

इच्छितत्थ पुः, कर्म, स. [इच्छितार्थ], अभीप्सित तात्पर्य, 
चाहा गया प्रयोजन - त्थो प्र, वि, ए. व, - अपदिसीयति 
वा इच्छितत्थो अनेनाति अपवेसौ दी, नि, अभि, टी, 1.303. 
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इच्छितत्थकसावन 


इच्छितत्थकसावन नपुं,, तत्पु, स., इच्छित अर्थ को सुनाया 
जाना - नं प्र, कि, ए, क. - अपरे पन OT 
“तिरच्छानगर्त TIT वा आविखित्वा इच्छितत्यकसावन 
नाम महामन्तविज्जावसेन होति म» नि, टी, (उप.पः) 
3.156. 

इच्छितत्थनिप्फत्ति स्त्री, तत्पुः स. [इच्छितार्थनिष्पत्ति], 
चाहे गए प्रयोजन या अभिप्राय की पूर्णता, इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति या कार्यान्वयन, प्र, विन, ए. व, - अनुत्रासी याव 
इच्छितत्थनिप्कत्ति घरिया, अट्टः 260; - कारणता स्त्रीः, 
भावर, इच्छित अर्थ के कार्यान्वयन में कारणभूते होना, प्र. 
वि., ए, व. - रुञो इच्छितत्थनिप्फातिकारणताति एवमावीहि 
Rate आनुमावेहि समन्नागतत्ता दी, नि. टी. (लीनः) 
2.176. 

इच्छितत्थनिब्बत्तन नपुं, तत्पुः स, [इच्छितार्थनिवर्तन], 
इच्छित वस्तु या इच्छित अभिप्राय की निष्पत्ति अथवा 
कार्यान्वयन, स, प, के रूप में, -- इब्छितत्थनिब्क्तनत्थ 
अपदिसितनो HURT वा इच्छितत्थो अनैनाति अपदेसो 
दी, नि, अभि, टी. 1.303. 

इच्छितत्थविसेस पुर, कर्म, स,, इच्छित अर्थ का विशिष्ट- 
स्वरूप, विशिष्ट प्रकार का इच्छित अर्थ - तो फ fa, ए, 
वन = अत्थसामञ्जतो सवण्णेत्वा ser HI ATI, 
सवण्णेतु “य॑ AT आदिमाह दी, नि. अभि, टीः 1.303. 

इच्छितत्थसहित त्रि. तत्पु, स. [इच्छितार्थसहित], अभीप्सित 
अर्थ से युक्त ~ तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - ननु सब्बेसस्पि 
वचनं gan इच्छितत्थसाहितयेळ दी. नि, अभि, टी, 
1.303. 

इच्छितप्पदेस y, कर्म, स, [इच्छितप्रदेश], मनोवाञ्छित 
क्षेत्र, मनचाहा प्रदेश - सं द्वि, वि,, ए. व, ~ इच्छिलप्पकेय़ं 
अपाएणन्तो FINI सीहब्यरघादीहि अनयब्यसनं 
प्रापणाति खु, पा. AF. 54. 

इच्छितब्ब त्रि. ४इच्छ का सं, कृ. [इच्छितव्य], चाहे जाने 
योग्य, इच्छा किए जाने योग्य, वाञ्छनीय -- ब्बो पुः, प्र 
कि, ए, व, ~ न तत्थ aon कोचि ततियो इच्छितन्नो मि. 
प. 102; तेन हि निब्बानस्स उप्पादायापि हेतु इच्छितब्बो 
मि. प, 250; यदि निब्बान अत्थि तस्स निब्बानस्स 
उद्घानोकासोपि इच्छितन्बो मिन प, 297; तेन कारणेन 
पितुनोपि पिता इच्छितब्बो मि, प, 250; IARTA 
IARI इच्छितब्बो मि. प, 250-51; ~ ब्बा स्त्री. प्र, 
वि, ए, व, YA रज्ञो पच्छिमासने रक्खा नाम 
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इच्छित्तविहार 


इच्छितन््राति जा. Age 5.278; (eM इच्छितन्बा महानि. 
138; आठुरस्स सप्पायकिरिया इच्छितब्बा होति मि. प. 
203; — ब्बं AY, प्र, विन, ए. व, - सक्नम्पि इच्छितव्बं 
~ WRG इच्छितब्ब .... सीलम्पि serra, महानि, 
138; - ब्बे नपुं, सप्त, वि, ए, वः - इच्छितब्बे अ 
OTH अपच्चयो होति सद, 3.791; ¬ ब्बानि AG, 
प्र, o, ब. व. - सत्त सप्णायामि इच्छितब्बानि म, नि, 
By. (FUA) 3.119; आलपनेकवचनानि अवस्स 
मिच्छतन्बानि Ge. 1.147; ¬ ब्बानं ष. वि, ब. व. - 
TERY इच्छितब्बान अक्खरान गहण होलि सद 
3.876; — त्थ पुः, तत्पुः सः [इच्छितव्यार्थ], वाञ्छनीय 
होने का अर्थ - त्थे सप्त, विष, ए, व, - इच्छितब्बत्थे 
अप्पच्चयो होति सद, 3.791; - क त्रि, इष्ट, अभीष्ट, 
वाञ्छनीय - को पु, प्र, विः, ए, वः - एवं भवे विज्जमाने 
विमवोपि इच्छितब्बको बुः वं. 2.10; - कं नपुं, प्र, वि. 
Yo व. - एवं विविधरिग विज्जन्ते निब्बान SOTA, बु. 
क॑ 2.11; ~ के पु. सप्त. वि, ए. व, - आगन्तुकानमुस्सुक्कः 
अकासि इच्छितब्बक महाव, 452; - तर त्रि. तुल, 
विशे.. दूसरे की तुलना में अत्यधिक प्रशंसनीय, अतिशय 
संस्तुत्य - रं नपुं,, प्र. वि. ए. व. - इच्छितब्बतरर यस्मा 
धम्मसेनापतीरित; सद्द, 1.253. 

इच्छितमण्डग्गहण नपुं, ay. स. [इच्छितभाण्डग्रहण], 
मनचाहे माल-असबाब को छीन लेना, अभीप्सित सामग्री 
को ग्रहण कर लेना - णं प्र, वि. ए, व, - गेह पविसित्वा 
मनुस्सानं उरे सत्थं ठपेत्वा इच्छितभण्डग्यहण्‌ म, नि. 
अइ. (eT) 1(2).112. 

इच्छितलाभ पुः, तत्पु, स, [इच्छितलाभ], मनचाही वस्तु 
को पा लेना, इच्छित पदार्थ या व्यक्ति की प्राप्ति, स. प, 
के रूप में - असन्दुङ्वान इच्छितलाभादिना यो विघातो 
चित्तस्स होति सो तत्थ सन्चुट्टस्स न होतीति इतिवु, अइ. 
284. 

इच्छितवत्थु नपुं, कर्म, स. [इच्छितवस्तु], मनचाही वस्तु, 
वाञ्छित वस्तु - स्स ष. वि., ए, व, - इच्छितवत्थुस्स 
समीपे कथन सायन्तजप्पा विसुद्धि, महाटी, 1.51. 

इच्छितविहार पु., कर्म, स. [इच्छितविहार], अभीप्सित 
विहार, मन की इच्छित स्थिति, अभीष्सित मानसिक 
स्थिति - रेन तृ, वि, Y व, - पटिकूलादीयु RAJ 
इच्छितविहारेन ERG समत्थता ARIT एव स. नि. 
टी. 2(2).152. 
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इच्छिताकारकुसलता स्त्री, भाव, मनचाहे आकार को 
निर्मित कर लेने की कुशलता - य तू, वि, ए, व, - ततो 
पन थगवतो गन्धकुटिया wae सुबद्धा पस्सित्वा 
इच्छिताकारकुसलताय इद्धिया गन्त्वा कुटि पविसित्वा 
aay वजिर, टी, 434. 

इच्छितारम्मण नफुं, कर्म, स, [इच्छितालम्बन], मनोवाञ्छित 
आलम्बन - णे सप्त, fe, ए. व, - यत्थकामनिफातितोति 
यत्थ कत्थचि इच्छितारम्मणे निपातिभावतो विसुद्धि, महाटी, 
2.172. 

इच्छितालाभ पुः, तत्पु, स, [इच्छितालाभ], जिसके पाने 
की इच्छा की गई है उसकी अप्राप्ति - भो प्र, वि., ए; 
व, ~ इच्छितालाभो नाम यस्स कस्सचि अपना इच्छितस्स 
RIR अलाभो “ares न लभरती'ति हि वुत्त विसुद्धि- 
महाटी. 2.190; -- भं द्वि, विः, ए. वः - मत्थकप्पत्त एन 
इच्छितालानं TRIG TUB, 'जातिधम्पानं सत्तानन्तिआदिना 
fiesta, विसुद्धि, महाटी, 2.190. 

इच्छितालामदुक्ख नपुं, तत्पु, स. चाही गई वस्तु अथवा 
व्यक्ति के न मिल पाने के कारण उत्पन्न दुख - क्खं प्र, 
विन, एन व, - ANET इच्छितालाभदुक्ख न होदि ध. स, 
Wg. 172. 

इच्छितालाभहेतु अ., क्रि, वि, मनचाही वस्तु का लाभ न 
होने का कारण - तस्मा कामयोयादिवसेन इच्छितालामलेतु 
सत्ता विहञ्ञन्ति उदा. AF. 128. 

इच्छितिच्छित त्रि, चाही गई कोई भी स्थिति या वस्तु, 
इच्छा का विषयीभूत कोई भी व्यक्ति, कोई भी इच्छित 
अथवा वाञ्छित व्यक्ति, चाही गई कोई भी चीज, जो चाहे 
सो वस्तु या स्थिति - तं' स्त्री, द्वि, कि, ए, व. - 
... अह इच्छिपिच्छित समाप्ति समापज्जिठु लमानी ति 
W नि, अट्ट, 1.106; यथा इच्छितिच्छित दिय gada 
धावति स, नि, AE. 3.167-168; - तं? नपुं, द्वि. वि. 
ए, व. - न सक्का होति इच्छिपिच्छित JETTI वा 
TET स, नि. HE. 1.38; ... इच्छितिच्छित भृज्जति 
ध, सः Wg. 156; - खण पुः, इच्छित क्षण, मनचाहा 
समय - णे सप्त, वि., ए, व. - इच्छितिच्छितक्खणे 
समापति वा समापज्जितु ... सः नि, Age 1.38; स मयं 
राजपुत्त इच्छितिच्छितक्खणे सत्थार दद लमामाति अ, 
नि. SG. 1.220; स, नि. अट्टः 2.80; ~ BM नपुं‘, 
[--स्थान], अभीष्ट या वाञ्छित स्थान - नं fe. विः, ए, 
व. - इच्छितिच्छितड्ञानं सत्थारं गहेत्वा गन्तु सक्कोति स. 


इज्झति 
नि, ag. 2.158; - ने सप्त, fa. ए, व, - मातङ्गनागो 
इच्छितिच्छितङ्टाने सुख चरति धः प, अट्टः 2.298; - 
दायक त्रि, अभीष्ट वस्तु को देने वाला - को पु. प्र. 
विल, एन व. -- कामददोति इच्छितिच्छितदायको पे. व. 
अट्टः 99; - रूप नपुं, इच्छित रूप या आकार - पं द्वि. 
वि. ए, व, - मय सनापकायिका नाम मनसा 
इच्छितिच्छितरूप गापेमा ति सः नि, Ag. 1.258; — 
लामी त्रि, [-लाभिन्‌], अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने 
वाला - मी पु. प्र, वि, ए. व, - न निकामलाभीतिआदीसु 
न इच्छितिच्छितलाभी अ, नि, HE. 3.40. 
इच्छितिच्छितघम्ममावना स्त्री, तत्पु, स., पुनः पुन: इच्छा 
किए गए धर्मो की भावना, प्र, वि., ९, व. -- विपस्पनाकाले 
इच्छितिच्छितधम्मभावना नत्थि सारत्थ, टी, 3.207. 
इच्छितिच्छितघारा स्त्री, पुनः पुनः इच्छित वस्तुओं की 
धारा - य ष, वि, ए व - Meer विय 
इच्छितिच्छितेधाराय Wage, विभः अट्ट 321. 
इच्छितिच्छितप्पकार त्रि, बः UW, मनचाहे प्रकार या 
आकार वाला - रा पुः, प्र, वि. ब. व+ - अधिड्डानचितेन 
Whe इन्छितिच्छितप्पकारायेव होन्तीति विसुद्धि, 2.17. 
इजन नपु, क्रि, ना, vga से व्यु, [एजन, बौ. सं, इञ्जन], 
प्रकम्पन, गति, चाल FOT एजा सद्‌, 3.862. 
इज्जति/ इज्जत्ते यज का कर्म, वा, वर्तः, प्र. पुः, ए, व. 
[इज्यते], पूजित अथवा सम्मानित होता है, सत्कृत होता 
है - देवमनुस्सेहि भगवा यळीयाति इज्जाति सद, 2.348; 
इज्जते मया बुद्धो कं. व्या. 505; तुल, यजीयति. 
इज्जा स्त्री. 1. ४इज (गत्यर्थक) से |. {एजा], उपरिवत्‌ 
— इणन एज! सइ, 3.862; 2. श्यज से व्यु,, [इज्या], 
यज्ञ, उपहार, दान, यज्ञकर्म, प्र, वि, एन क. - इण्णा 
यजन्‌ रू, सि, 292(सिंहली). 
इज्झति ४इध का वर्तः, प्र, Ye, ए, व, [ऋध्यति], संपन्न या 
समृद्ध होता है, फलता-फूलता है, बढ़ता है, सफल होता 
है, विकसित होता है, सन्तुष्ट अथवा तृप्त कर देता है - 
PAE यजमानस्य कर्थ इज्झाति दक्खिणाति स, नि. 
1(1).204; इण्झतीति समिण्झाति HEBR होति स, नि. 
Hg. 1.228; इज्झतीति इद्धि समिज्झति निप्फण्जतीति 
अत्थो उदा, अङ्क, 248; ~ न्ति ब. व. - प्रजेथ अन्नपानेन 
एवं इज्झान्ति दक्खिणा. सु, नि. 489; पयोजयन्ति कम्मानि 
लानि इण्झानि वा न वा जा, Age 6.44; इण्झन्ति वा 
एताय सत्ता इद्धा वुद्धा TFPI BANG इद्धि उदा. 
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इज्झते 
AE: 248; - तु अनु. प्र. पुः, Ye व, - सो ते FORT 
WET PHY विपुल सुख अप, 2.47; - न्तु ब, व+ — 
तै ते ZG सङ्गप्पा लभ TAT बराह्मण जा, अइ. 
4.362; - स्सति भवि, प्र, पुः, Yo व. - FEAT GARRA 
चिं इज्झिस्साति नु खो नोति स. नि, अइ. 2.81; - 
ज्झे विधि, प्र, पु, ए, व, - अद्धा हि तस्स हुतमिज्झे सु. 
नि. 463; ~ ज्झि अद्य, प्र, पुः, ए, व, - आयिसना ZRA 
यथा हि TE जि, च. 217; ~ ज्झिंसु ब, व, - ते मे 
BRAG सङ्गप्पा यदत्थो WRT Ble थेरगा, 60; ... ते 
सनेव इदानि मर्ह ORY HMR PETE 
परिपुण्णमनोरथो जातोति अत्थो थेरगा, अइ 1.148. 

इज्झते ४इध का वर्त,, प्र, पु, ए, To, आत्मने,, उपरिवत्‌ - 
'यत्थ हुत इण्झते ब्रूहि से त सु, नि, 465. 

इज्झन नपुं,, क्रिश ना., ४इध से व्यु, फलदायी होना, वृद्धि 
या विकास करना, समुन्नति, समृद्धि - नं प्र, वि» ए, व 
- इण्झनं OT इद्धो सदः 2.484; - AR पुः, तत्पु, 
सः, समृद्धि अथवा प्रतिलाभ का अर्थ, विकास का अर्थ, 
सफल सम्पादन अथवा सफल कार्यान्वयन का आशय — 
डो प्र. वि» ए, व, - डद्धिपादान इज्झनङ्ो अणिञ्जेय्यो 
पटि, म. 16; ARTA इण्झनडो अधिज्जेय्यो ae. A. 
17; SENG निप्फज्जनद्गो पतिद्ञानज्ञो बा पटि म. 
Hg. 1.85; -- E द्वि. कि, ए, व, - वीमसाय IHIG 
बुज्झन्तीति बोज्झङ्गा We. म. 298; ~ $4 तू, विः, ए; 
व, - इण्झनङ्टैन झद्धिपादा तदा सभुदागता Ue. म. 68; 
FIET इद्धियाद समोधानेठि पटि, म, 173; इद्धिविधे 
जाणन्ति ZAIT, इद्धि निप्फात्तिअत्थेत ETIA 
चाति दुत्त होति We. म. AZ. 1.43; - द्वे सप्त, वि., ए. 
व. - अधिल्ञनवसेन sors पञ्जा इद्धिविधे जाणं पटि, 
म, 3; - भाव पुः, तत्पु, स,, सफल निष्पादन की 
अवस्था, सफल कार्यान्वयन अथवा सफल निष्पत्ति की 
दशा - वं fa. विः, ए, व, OF पत्थनाय समिज्झनभाव 
अत्वा धः प, अइ. 2.317; पाठा, समिज्झनभावँ; - सभाव 
पुर सफल कार्यान्वयन का स्वभाव, सफल निष्पत्ति की 
प्रकृति - वे सप्त, fa ए. व, gT Boe 
इज्झनसभावे पञ्जा US. म, HZ. 1.43; - ना स्त्री. 
Vga से व्यु. क्रि, aL, समृद्धि, सफलता, पूर्णता, विकास, 
सफल कार्यान्वयन, प्र. वि. ए, व, - ... या तैस धम्मन 
इद्धि सिद्धि इण्झना समिज्झना लाभो पदिलाभो विभ, 
244; — नाकार पुः, तत्पुः स., सफल कार्यान्वयन का ही 


www.kobatirth.org 


295 


इज्झनपज्जनकिरियाकरण 


एक रूप अथवा एक प्रकार - रो प्र. वि, ए, व, - 
इज्झनाकारो इज्झना विभ, Aga 288. 

इज्झनइद्धि स्त्री, कर्म, सः, सफलतापूर्ण ऋद्धि, सफलता 
से परिपूर्ण ऋद्धि, प्र. वि» ए, व, ~ तत्थ अधिषपायडद्धीति 
AINT E. यथाधिप्पाय इज्ज्ञनङ्द्धीति अत्थो फ. प, 
Ig- 275. 

इज्झनक A, समृद्धि, परिपूर्णता अथवा सफलता को लाने 
वाला, समृद्धिकारी - स्स ष, कि, ए. व+ - सीलन्ति 
PIAT सह कम्मदाचापरियोसानेन FTE RT 
पातियोक्खस्तेव GIFA सारत्थः टी, 3.32. 

इज्झनककोङ्टास पुर. कर्म, स,, चित्त में वशिता आदि 
शक्तियां उत्पन्न करने अथवा उसे समुन्नत एवं समृद्ध 
बनाने वाला खण्ड या भाग (ऋद्धिपाद) - सा प्र, वि., ब. 
वः - SEUNG FAIREST स. नि. Wy 
1159-180; Sumas चेतोवसिभाकादिकस्स 
GRATES, स. नि, टी, 1.187. 

इज्झनकपयोग पुः, तत्पु, स., समृद्ध एवं समुन्नत बनाने 
हेतु व्यावहारिक प्रयोग - गो प्र, कि, ए, व+ - परकारो 
च नाम परस्स वाहसा इ्डानकपयोगे दी. नि. अमि, टी, 234. 

इज्झनकरणूपायभाव पुः, समृद्ध करने का उपायभूत होना 
- तो पः विः, ए, व. - सक्का पादस्म इज्झमानकोद्डास 
इज्झनकरणूपायभाक्तो, नेति, टी, 49; दुतियेनत्थैन 
इतरसमासेनेव योजना र्‍युज्जति पादस्स 
इज्झनकरणूपायभावतो; विभ, अनुटी, 162. 

इज्झनकंविसेस पुः, समृद्धि या समुत्थान लाने वाली विशेष 
प्रकार की ऋद्धि - सङ्केपेन पन परिषाकयते GENTAR 
इज्झनकाविसेसो PATH इद्धि We. म, Age 2.276. 

इज्झनकिरिया स्त्री., तत्पुः स., समृद्ध या समुन्नत बनाने 
की क्रिया - य तू. वि, % व, - इण्झनकिरियाय 
POAT अत्थेन CMT च इद्धि पण्जितब्बाति योजना 
विभः अनुटी, 162. 

इज्झनत्थ पुः, तत्पु, स., समृद्धि अथवा सम्पूर्णता का अर्थ 
या अभिप्राय - त्थं द्वि. विः, ए वः, क्रिन वि, - कायम्पि 
चिते समोदहतीविभादि इद्विकरणकाले यथास वित्तचारस्स 
इज्झनत्थ योगकिधान THF TF पटि, म, WZ. 1.277; 
- स्थो प्र. वि. ए, व. -- FORTON पन GR समानन्ति 
स. नि. टी, 2(3).212. 

इज्झनपज्जनकिरियाकरण नपुं,, TY, स., इज्झन (समृद्ध 
करना) एवं 'पज्जन' (प्राप्त करना), इन दोनों क्रियाओं का 
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इज्झनेलक्खण 


करण - नं ष, वि. ब व, - Ba करणानन्ति इण्डानपण्जन- 
किरियाकरणान इद्धिपादत्थानं विभ, अनुटी, 162. 
इज्झनलक्खण नपुं, समृद्धि अथवा समुन्नति का लक्षण = 
णं प्र, वि, ए, व, - IANT इज्झनलक्खण दी. नि. 
अट्टः 1.60. 
इज्झन्त त्रि. ४इज्झ का वर्त, Po, समृद्धि या वृद्धि को प्राप्त 
कर रहा - तं द्वि- विः, ए> व. - gaa सहेव 
इज्झति म. मि, टी, (YT) 1(1).209. 
इज्झमान त्रि, ४इध का वर्त, कृ., वृद्धि अथवा समृद्धि को 
प्राप्त हो रहा, बढ़ रहा, विकसित हो रहा, फल-फूल रहा 
- ने पु. सप्त, वि., ए, व. ~ सम्पदुत्तधम्मेरु हि एकस्मिं 
इज्झमाने ware इज्झाच्तियेद स. नि, अइ. 3.285. 
इज्झमानकोड्ठास पुः, कर्म, सः, वृद्धि को प्राप्त कर रहा 
भाग या खण्ड, स, प, के अन्त, — पादस्स 
इण्झमानकोडासइण्डनकरणूपायभावतो. विसुद्धिन महाटी- 
2.17; सक्का WEA इण्झमानकोडासः 
इज्झनकरणूयायभावतो नेति, टी, 49. 
इज्झमानविसेस पुर. कर्म, स, विशेष प्रकार का समृद्धिलाभी, 
समृद्धि प्राप्त करने वाले का विशिष्ट स्वरूप - इमाय 
इद्धिया इज्झमानविसेस दस्सेन्तो सन्तिकेपीति आदिमाह 
Wie. म, Ag. 2.251. 
इज्झितब्बमावना Gl, कर्म स., संवर्धित करने योग्य 
भावना, सुदृढ़ किए जाने योग्य भावना - य तू. कि, ए. 
व, - समीपे वल्लिआदीन हरण विय pag 
खलनपक्खलनच्छेदन इण्झितब्बभावनाय विब्षन्धापनयनतो 
म, निन टी. (Ma) 1(2).249. 
इञ्ज क्रि. ५इञ्ज से व्यु,, अनियमित स्वरूप का विशे. 
` क्रम्पनयुक्त, स्खलनशील, अध्रुव, अस्थिर - sai पु,, द्वि. 
` "वि, ए. So - न इञ्ज अनेज अनेज्ज भव आमिसङ्गयोतीति 
` 'आनेञ्जाभिसङ्कारे पटि, म. अड्ड- 2.222 
इञ्जति ५इञ्ज (गति या कांपना, हिलना-डुलना) का वर्त 
प्र, पु. ए. व» विदिक, त्रष्ञ्जते, बौ, सं,, इञ्जते/ इञ्जति] 
शो. at, हिलता है, कांपता है, प्रकम्पित होता है, चलता 
_ है - वाळेन न समीति न इज्जाति न चलाति ध, प, अड 
1.33031; गच्छतो खो पन तस्स भोतो mara 
" अधरकायोब FANT न च कायबलेन गच्छति म, नि. 
2.346; ला. He, (व्यक्ति, शरीर या मन) हिल-डुल जाता 
है. उद्विग्न हो जाता है, अस्त-व्यस्त हो जाता है. उद्विग्न 
या बैचैन हो जाता है, बाधित हो जाता है - खद्धापरिगयहितन्हि 
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चित अस्सद्धियेन न इञ्जति पारा, अइ, 1.117; HITT 
चित्तं कोसज्जे न इज्जतीति AREA उदा, Ae 150; सो 
लामेपि न इज्जति अलागेपि न इञ्जाति.. न चलति न 
वेधाति नष्पवेधाति न सम्परवेघतीति महानि+ 260; - न्ति ब. 
- न इज्जन्तीति एसिकत्थन्पो विय OT न चलन्ति 
स नि, अट्टः 2.302; ... यस्मा इमेहि किलेरोहि सत्ता 
झ्ञ्जन्ति घेव BGT व TIFTN च होन्ति पमत्ताकारमत्ता 
„ स, नि, अट्टः 3.111. 
इञ्जन नपुं», ५इञ्ज से व्यु., क्रि. ना, [बौ सं», इञ्जन], 
गति, चाल, हिलना-डुलना, प्रकम्पन, स्पन्दन - नं प्र, 
विः, ए, व, ~ इञ्जितरिम वदामीति इञ्णनं चलन फन्दनन्ति 
वदामि म. निः A. (म.प) 2.122; ~ नानं षः वि, ब 
- aaa इउजनान अधावतो वसीमावप्पत्ियाव दितं 
„ उदा, AX. 200; U उ, पः के रूप में किलेसि, के 
अन्तः, द्रष्ट. 
gare त्रि,, स्पन्दनशील, चलनशील, चञ्चल स्वभाव का 
- का पुः, प्र. fh, ब. व» - इज्जिताति इञ्जनका 
चलनका तथा फन्दिता URC. टी, 2.189; - स्स ष. 
वि,, एश व, - रपतण्हासङ्कातस्स इञ्जनकस्स कारणता 
का विभ, मू, टी, 94. 
इञ्जनकेरनीवरण ay, कर्म, स., स्पन्दन एवं विक्षोभ 
उत्पन्न करने वाला नीवरण, स. प. के अन्तः, - रूपमेव 
सफन्दनत्ता सइञ्जनन्ति ga FTTH ARNT 
अविक्खम्भनतो विभः मू. टी, 94 
इञ्जना स्त्री, VERA से व्यु,, क्रि, ना, लिङ्गव्यत्यय [बौ, 
सं, इञ्जना], शरीर की गति या चाल-ढाल, मन की 
चञ्चलता, शारीरिक चेष्टा, प्र. वि, ए, व, - wT 
WIRY एसा कायस्स इञ्जना सु, नि, 195; एसा कायस्स 
SITING WATCH EROT सविज्जाणकस्स कायस्स 
इज्जना चलना PRA, सु. नि, अइ, 1.207; या कायस्स 
आनमना विनमना FTTH TIFN इ5जना CRN चलना 
पकस्पना .... पटि, म, 177. 
इञ्जमान त्रि, ४इञ्ज का वर्त कृ., केवल निषेधार्थक रूप 
में ही प्राप्त, अनिञ्ज,- स्थिर, नहीं हिल-डुल रहा - नेन 
तृ. वि,, ए. व, - अनिञ्जमानेन ROT TN, रा. नि 
1(1).210; ~ नो पु. प्र: वि, ए, व. ~ आतिञ्जमानो 
कायेन अभासमानौ वाच म. नि. 1.131. 
इञ्जयति ४इञ्ज के प्रेर, का वर्त, प्र, पुः, ए, व, गतिशील 
कराता है, चलाता है, हिला देता है - यु अद्य,, प्र पुः, 
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ब. व, - नेस AR इञजयुन्ति तेस बीतयगान लोगानिपि इज्जितत्त नपुं, इञ्जित का भाव, गतिमयता, अस्थिरता, 


न कालादि दी, नि, Ag. 2.257. 

shod 1. त्रि, उंइञ्ज का भू, क, कृ. [बौ, सं, इञ्जिर्ता, 
हिल डुल रहा, अस्थिर, कांप रहा, स्पन्दित, फडक रहा - 
तो पुर, प्र कि, ए. व. - इज्जितोते काम्पितो पटि, म, 
अट्टः 2.68; - ता पुः, प्र. वि,, बः व, - कायोपि चित्तस्पि 
सार्धा च होन्ति shud ब फन्दिता क पटि, म. 160; 
ततो मन्दतरेन इभ्जिता BIT, पटि, म, Ngo 2.68; 2. 
क. नपुं, सति, मन का विक्षोभ, मन का स्पन्दन, संवेग, 
व्याकुलता - तं प्रः विः, ए, व. - इज्जितन्ति चालितं अ. 
नि, Ag. 2.295; Wey बुद्धानमिज्जितं ध, प, 255; 2.ख. 
राग, दोस, मोह, मान, दिद्ठि, किलेस एवं दुच्चरित नामक 
सात अकुशल चित्तवृत्तियां, जो मन में विक्षोभ अथवा 
व्याकुलता उत्पन्न करती हैं -- तानि / ता प्र. वि, ब. व; 
~ shaara रगिञ्जित 
दोसगोहमानविडिक्रिलेसढुच्वरितिव्जितन्ति इमानि सत्त 
झज्जितानि चलितानि फन्दितानि अ, नि, अट्टः 2.102; 2. 
ग. कहीं-कहीं चित्त की नौ प्रकार की व्यग्रताएं भी नौ 
इज्जितों के नाम से परिगणित - तत्थ कतमानि नव 
इज्जितानि ? "अस्मीति इज्जितमेत "अहमस्मीति 
gaota. अयमहमस्मीति gardd भाविस्स/न्ति 
इज्जिवमेत “रुपी aata geama. 'अरुपी 
भविस्स/न्ति इजिजवयेतं “स्ञी altea fa shaq 
'असज्जी ea foa geota "नेवसञ्जीनासञ्जी 
wear, इश्जितमेर्त इमानि नव इज्जिवानि विभ, 
457-58; 2.घ. केवल कुछ ही स्थलों में तण्हा-विष्फन्दित 
एवं दिद्विविष्फन्दित का उल्लेख दो इज्जितों के रूप में - 
इज्जिकाति तण्हादिङ्गिविप्फच्दितानि सु, नि. अट्ट 2.278; 
ना स्मि सप्त, वि, Ua - इद खो अह उदायि 
ETARE Fey म» नि. 2.126; - तानं ष. वि., ब. 
वः — SEGA IRE नवि दुक्खस्स सम्भवो सु. नि, 755; ~ 
पच्चय त्रि, गति अथवा मन के विक्षोभ के कारण उत्पन्न - या 
पः कि, ए. व. FT दुक्खं HN, सन झज्जितपच्चया 
सु, निः 755; स, उ, प. के रूप मे किलेसि,, RB. दुच्चरिति., 
दोसि., मानि, मोहि., रागि, के अन्त,, द्रष्ट 

इञ्जितकारण नपु., तत्पु, स,, चञ्चलता का कारण, 
विक्षोभ का कारण - णानें पुः, ष, वि, ब, व, RA 
इश्जितकारणान ब्यापादादीच GJETI पच्चयु्त्रिजनाय 
च थेरगा, WE. 2.76. 


व्यग्रता, प्रकम्पनता, बौखलाहट, स्पन्दनशीलता -- a" प्र. 
वि. ए, व. PIRI UNIT बहुलीकतत्ता नेव BART 
इज्जिक्तं वा होति wierd वा. न TA इश्फजितत्त वा 
होति फन्दितत्तं वा स, नि. 3(2).386; — त्तर हि. वि., ए, व. 
= TY नो FS... कायस्स इभ्निक्त वा aT वा ति 
2 स, नि, 3(2).386; सत्तमे sored वा read वाति 
TIT चलनमेव PIT स, नि, अट्टः 3.295. 


इज्जेत्ति / इज्जयति / इञ्जते ४इञ्ज का प्रेर, प्रयोग, प्राय: 


इञ्जति के साथ व्यामिश्रित, प्रायः "लोमम्पि" के साथ ही 
प्रयुक्त [बौ. सं. इञ्जयति], शा, अ., कपाता है, हिलाता 
है, गतिशील करता है, ला. अ., बाल बांका करता है 
कुछ कुछ प्रभावित कर देता है ~ ञ्जामि वर्त,, उ. पुः, 
ए व. - लोम न ZETA न रतासामि स, नि, 1(1).156; 
RIG को नहीं हिलाता हूं, नहीं डरता हूं); -- sot विधिः, 
प्र, पु, ए, व, - लोग न इज्जे न सम्पवेक्षे अप. 2.225; 
(रोएं को भी खड़ा न करें, प्रकम्पित न करें) - लोग न 
ज्जे नपि सम्पवेध्ले थेरीगा, 231; — ञ्जयु अद्य. प्र, पुः, 
ब, व. - PITNE Weary नेस लोमापि इज्जयूँ दी, 
नि, 2.193; (वीतराग आर्यजनों से बहुत दूर के क्षेत्र से ही 
मार की सेनाएं भाग गईं, उनके बाल भी बांका न कर 
सकी) - नेस लोगापि इञ्जदुन्ति तेसं ARETA लोगानिपि 
न mg दी. नि. Ag. 2257. 


इट्टिय/ इट्ठिय/ इत्तिय / इद्धिय पुः, व्य, सं, महिन्द के . 


साथ श्रीलङ्का-द्वीप जाने वाले अनेक भिक्षुओं में से एक, 
प्रायः उत्तिय, सम्बल एवं भददसाल के साथ उल्लिखित - 
यो प्र, वि, ए, व, - ठतो महिन्दो seat उत्तियो सम्बलो 
तथा ETR च पण्डितो परि, 3; - यं द्वि» वि, ए, व. 
- महायहिन्दत्थेर त थेरं ZITI म» वं. 12.7. 


इट्टियत्थेर पुर, इट्टिय नामक स्थविर — रेन तू. वि. ए, वः 


- TERT उत्तियत्थेरेन FETT सम्बलत्शेरेन च 
सादि तम्बपण्णिदीप गनचा एत्थ सासन पतिडापेथाति थू. 
वंश 192; पारा, Wye 1.46. 


इट्ट' त्रि, ४यज को भू. क. कृ. [इष्ट], पूज्य, आदरणीय, 


याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा पूजित - E नपुं., प्र, वि. ए, व, 
— यजस्स यस्य fe यि होन्ति कागुबन्धे त्वे gE RE 
ao मो, व्या, 5.113. 


इड? 1. त्रि, ५इच्छ का भू, क. कृ» [इष्ट], कामना किया 


गया, जिसे चाहा गया, वह, जिसकी इच्छा की गई हो, मन 
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के लिए अनुकूल, मनोवाजिछत, प्रिय, अनुकूल, प्यारा, 2. 
नफुं, अनुकूल अथवा सुखद स्थिति, आनन्द, हर्षोल्लास -- 
BF ठु सुभग हज्जं aad वल्लभ पिय अभि, प. 697; 
तत्थ gear न सुखं अनारापितचित्तताय न इद्धन्ति 
अत्थो उदा; अइ 201; - हो पु. प्र, वि. Yo To ¬ 
STA खो एत AR IIMA य॑ कायसुचारितस्स 
इडो कन्तो यनापो विपाको निब्बत्तेय्य अ+ नि. 1(1).41; 
पुरणलो JARA est होति कन्तो मनापो अ नि. 
1(2).242; अय GEN धम्मो set कन्तो मनापो दुल्लभो 
लोकस्मिं अ, नि, 1(2).76; - ह पुः, द्वि. वि. ए, क - 
अभिजानामि ,, BF कन्त मनाएं विपाक TETRA अ, नि. 
2(2).227; इतिवु, 12; - ट्वा पुः, प्र, वि, ब. व, - इडा 
TERT HEIST च. न WaT तादिनो महाव, 257; ÙT. 
644; ~ E The, प्र, वि,, ए, व. - FUARA BF कन्त 
THF GETT लोकस्मिं अ) नि. 3(2).112; इडं वत्थु 
ZIJA महानि, 22; SF कन्त पियं लोके जलजं 
FOF, अप. 1.84; - हैं? द्विः वि. Yo व, - यदेसमाना 
विचरन्ति लोके JF कन्तञ्च JETA जा, Ngo 
4.278; 85 वत्थु अच्छेदसङ्विनोपि PeR जायति महानि, 
195; - हाय नपुं, चः विः, ए, व, - ... सब्बे ते धस्मा 
SII कन्ताय मनापाय हिताय छुखाय SHAT, अ. नि. 
1(1).45; - स्मा नपुं, प. विन, ए. व. - HVAT वत्थुस्मा 
ढुम्मोषया महानि 22; - स्स नपुं, ष. कि, एन व. - 
yard Mead अधिवचन JEA कन्तस्म पियस्स 
मनापस्स यदिद Fouts, इतिवुः 12; - È नपुं, सप्त, 
वि., ए, व+ - कच्चि sg अनिद्ञे च सङ्गप्पस्स वसीकता 
सुन निः 154; ZF IOS चाति एकरूपे ARETA सु, निः 
अङ्कः 1.174; - BT नपुं,, प्र, वि, ब, व, - वक्खुवित्र्जेग्या 
रूपा FST कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजचीया 
म, नि, 1.119; ~ orf नपुं, fa. विः, ब. व, - ... सो 
FAJIN इधलोके च परलोक च EA न पस्याति 
न विन्दति न लभतीति अत्थो पे, व+ HF. 102; - BFF 
नपुं, तू. विन, ब, व. - वक्छुक्ज्जिय्योहि रूपेहि sere 
ale यनापेहि ROTER .... म; नि. 1.337; - ड्वाने 
नपुं, ष, वि, ब, व. - TRG रूपान ZETT 
BAT बनापान मनोरमान .... म. नि. 3.265; स. उ. प. 
के रूप में अति,, अनि, के अन्त,, द्रष्ट. 

gs अ. क्रि. वि, [इष्ट], स्वेच्छापूर्वक, अपनी मर्जी के 
अनुसार -- काम tag IPA परियत याथिच्छितं 
अभि, पः 469. 
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इट्टकचुण्णमक्खितसीस 


इइककञ्चुक पुः, तत्पु, UW, खपड़ों से बनाई हुई छत, ईंटों 
की दोहरी चिनाई से बनी छत - क॑ द्वि, वि, ए. व. - 
गलम्बतित्थै थूपम्हि कारेसिडककञ्चुक म. वं, 35.85. 

इट्टककपाल पुः, तत्पु, स., gel से निर्मित पात्र (कड़ाही), 
ईंटों के ऊपर रखा गया पात्र (कडाही), ईटों का ढेर या 
Sel का ठीकरा, स. प. के अन्त, - इद्कककपालादीसुपि 
ved गयो पाचि, अट्ट, 21. 

इद्धककम्म नपुं, तत्पु, स. [इष्टिकाकर्म], ईंट का काम, 
स, प. में प्रयुक्त - अविरएकारित होतीति 
इ्ट्ककम्मसुधाकम्मचित्तकम्मादिवसेन GUAT देववियानं 
विय अघुना PRT स. नि, अट्ट, 3.85. 

इद्धककुद्टिक स्त्री, तत्पु, स, [इष्टिकाकुड्यक], gel की 
दीवार - क॑ द्वि. विः, ए. व. - एवं कत पन दारुकुड़िक 
वा इड्ठककुंडिक वा AEH वा ..., पारा. अहु. 2.142; 
~ काय षः कि, एन व, - SERRA इडकाहियेव 
कातयाने च धूसनेत्तानि च करोति ... पारा, AS. 2.143. 

इट्टकगोपानसिचय पुर, ईंटों की afsat या शहतीरों का 
ढेर, सः प. के रूप में - यथा इद्डकगोपानशिचयादीङ् न 
उपरिमा इदळादयो जानन्ति खुन पा, AR. 38. 

इद्लकचय / इइकाचय पुः, तत्पु, स, [इष्टिकाचय], get 
का ठीकरा, gel का ढेर - यं द्वि. विन, एन व, - तयो 
चये ZEPAI. सिलाचर्य दारुचय'न्ति चूळव, 235; — 
येन तृ. वि. ए, व. - को प्रन वादो इड़कचयेन सम्पन्ने 
वेदिकापरिक्खिते विन, स. अट्ट, 360. 

इट्ठककचयनसम्पन्न त्रि, तत्पु, सः [इष्टिकाप्रचयसम्पन्न], 
बहुत सारे ईंटों वाला, Ect के ढेर से भरा हुआ - न्नै पुः, 
सप्त, वि,, ए. व, ~ उच्चे AEH चड़मतीति डूड़कचयनसम्यन्ने 
ढेदिकापरिक्खित्ते उच्चे ApH चमति महानि, अट्टः 269. 

इट्टकचित नपुं, ईंटों की चुनाई, नींव - ताय च. वि,, ए, 
व: - JEPINI याव मङ्गलिङका ताव कुडा अपचिनितन्ना 
पारा, अट्ट, 2.143. 

इइकचुण्ण नपुं, तत्पुः स, [इष्टिकाचूर्ण], ईंटों का चूस या 
बुकनी - ण्णं दि. विः, ए, क - लग्गेत्वा सीसे sg GOO 
IBRI .... जा, TZ. 3.50; - ण्णेन तू. वि., ए, व. 
- यथा च IRIN एवं अज्जनिया गा... इड्गकचुण्णेन .. 
, अरघो भस्याति पारा, अट्ट, 1.246; पञ्च चूळा गाह्मपेत्वा 
इड्कचुण्णेन ओकिरापेत्वा .... जा, अइ. 6.234. 

इट्ठकचुण्णमक्खितसीस त्रि, ब. स. [इष्टिकाचूर्णमृष्टशीर्ष], 
gel की धूल से लिपे हुए शिर काला - सं पु. fa वि., 
ए, व. - इडकचृण्णमाक्खितसीस' वज्झपहटमेरिदेसितमग्य 
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इट्टकच्छदन / इद्धिकाफ़दन 299 SESI / इड्टिका 
एथिकाय रथिक... आघातनाभिमुख नेति पे. वः अह. काम करने वाले कारीगरों का गांव - मे सप्त, वि,, ए, 
5 व, -- इूड़कवूडकीयामे इत्थिलक्खणकोकिदा म, To 35.109. 


इइकच्छदन/ इंट्विकाछदन 1. व्रि. ब. स. [इष्टिकाछदन], इट्डकसाला स्त्री, तत्पु, सः [इष्टिकाशाला], ईंटों से बना 


ईट द्वारा छायी हुई छत वाला - ने पु. सप्त. विः, एन व 
- same? तस्मि सङ्गारामे अलङ्गते चू, वं 100.87; 
TRUITT TBST वा इडकच्छदने वा गोडे पलुज्जन्ते 
a स, नि. अङ्क, 3.144; 2. नपुं, तत्पु, स., ईंटों द्वारा 
तैयार की गयी छत, पक्की छत, स. प. में; - 
इृद्ठकच्छदनसाविसज्वच॒ खरसम्फर्म चम्मं सुः नि, AE. 
2.34. 

इट्ठकपण्णाकार Ye, तत्पु, स., ईंटों का उपहार या दान, 
ईंटों की भेंट - रं द्विः विन, ए, व, - Wa आगन्त्वा 
अत्तनादिङ TEPID रञो निवेदोणि थू, वं, 219(रो.). 

इट्ठकप्पमाण नपुं, तत्पु, स, [इष्टिकाप्रमाण], ईंटों का 
आकार, ईटों की लम्बाई-चौड़ाई - णं द्वि, वि. एन वन - 
FSH UT जनित्वा थू, वं. 229(रो.). 

इद्धकपाकार / इट्ठकापाकार पुः, तत्पु, स. [इष्टिकाप्राकार], 
ईंटों से बनाया गया घेरा, ईंटों से बना हुआ परकोटा अथवा 
घेराबन्दी करने वाली दीवाल - रो प्र, वि, एन व, - We 
SEPT) होति पाचि, A5. 20; - रं द्वि» वि, एन क 
- RIRIN नास इड़्कपाकार आदिं कत्वा अन्तमसो 
कण्टकसाखाहिपि पारिक्खिक्त; पारा, अट्ट: 1.238; 
अनुजानामि read RANG तयो WER - 
इड्कापाकारं सिलापाकार' दारुपाकार'न्ति ASI. 239. 

इट्टकवङ्ककी पुः, तत्पु, स., ईंटों की चिनाई करने वाला 
राजमिस्त्री, gat से घर बनाने वाला मिस्त्री, प्र वि. ए, थ 
~ WR चिनाति ... इडककडकी सच, 2.495; अथ अज्जो 
पण्डितो EPIFT अह थू, वं 227; — किं द्विः वि. ए, 
वः - Greeley खणापेत्वा ZBIRK पक्कोसापेत्वा 
सय विचारेत्का सहस्सवङ्ग सततित्थ पोक्खरणि कारेसि 
जा, Wg. 6.159; वसथेन HTT अप्पेसिड्डकवड्रकि म» 
वंन 35, 101; - किस्स ष, fa. Ye वः = 
MÈB जातको इथ आणतो म, Fo 30.30; 
पाठा, इड्डिकादड्रकिस्स;- की' प्र, वि. ब, व, - आपिच 
WER इद्डकक्ड़की विय qqa आचिनन्ता गच्छन्तीति 
आचययामिनो Fo स, अह, 91; - की? द्विः वि., बः क. 
= सब्बे EDIFO) ATTA, थू. वं. 75(रो.); - नं 
ष वि, ब. व, -- ... इद्ककवङककीनं छदनत्थाय ... पारा, 
HF. 2.135; - गाम पु. तत्पु, स., ईंटों की चिनाई का 


हुआ मकान, इंटों से निर्मित सभागार, प्र, वि. एन व. - 
gap इडकसाला वङ्डकिसाला दारकोडक) पानीयमाव्ये 
मग्गो पोक्खरणीति एतानि हि असेनासनानि AOI. AS. 
70. 


इट्टका / इड्डिका स्त्री, [इष्टिका], ईट, खपडा, सपरा - 


PPI ठु व इका अभि, प, 220; प्र, वि, Ye व, - 
SURAT थिक्छुना दुगगहिता ZIPI हेडिमस्स ARIN 
FIP अवत्थासि पारा, 97; एका SER सोवण्णमया 
एका रूपियमया एका वेळुरियमया एका फलिकमया दी, 
नि, 2.133; ZIBER sear PIT आरधिचु थू. वं, 199; 
~ के हि, वि, ए, व, ~ (इस इक एत्थ ठपेथाठि अ 
नि, अहु, 1.135; Maga TAP EEP मुञ्चि पारा, 97; 
- य ष, विः, ए, व, - एकेन अय्येन दित इका अम्हाक 
SEOTI RMA कम्मे उपनेसिन्ति आह थू. वंश 229; - 
का प्र, विः, ब. व, - ... MET FSR रत्तस्ुवण्णमया 
एकरघना सतसहस्सरघनिका EPG, म, नि. अट्ट. (मूःपः) 
1(2).27; - यो द्विः विः, बः व, - ... चिक्खल्ल सहित्वा 
इड्कायो चिनित्वा BE ISTY, चूळव, 288; - हि तू, 
विन, ब..व+ - पोक्खरणियो चुन्न TONT ZEON चिता 
aeg दी, नि 2.133; नगर रेणुकती नाम इट्टळाहि 
PUT अप, 1.58; बोध्िरुक्खस्स ZEON वेदिक चिनित्वा 
सुधापरिकर्म्प BRR, OM. अट्ठ, 1.211; - र्न ष, fa, 
ब. व. ~ WATT हिन SEB अपयतड्ान स. 
नि, HS. 3.241; ~ कत्थं द्वि, विः, ए. क, ईटों के लिए 
- ZPA चेतियस्स राजा ORI गासणी म, वं. 
28.7; - Hema च. fa, % वः - एतेनेवुपायेन 
पासाददारून अत्थाय TET सन्तिक JEPNI 
इद्डकवड़कीन छदनत्थाय गोहच्छादकान चित्तकम्मत्थाय 
चित्तकारान'न्ति येन येन अत्थो होति पारा, अट्ठ, 2.135; 
- कब्भन्तर AY. तत्पु, सः, ईटों का अन्तराल अथवा 
मध्यवर्ती भाग - रे सप्त, वि, ए. वः - उत्तरद्वारे 
ZEPA गपितोति .... जा, Ag 3.394; - करण 
नपुं, तत्पुः सः [इष्टिकाकरण], ईंट पाथना, ईट बनाना 
- णे सप्त, वि. Yo व, - बहू मनुस्से योजेत्वा इहिकाकरणे 
ag म, वं, 17.38; ~ कोटि स्त्री. तत्पु, स. 
[इष्टिकाकोटि], एक करोड़ की संख्या में ईंटें - Afè 
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इट्टका / इच्ठिका 


तू. वि. ब. व. ~ दसपुप्फाधानानि बसहि इडकाकोटीहि 
AET MÈG थू, वं. 231; ~ खण्ड पुः, तत्पुः स. 
[इष्टिकाखण्ड], ईट का टुकड़ा, रोड़ा - डं द्वि. वि. ए. 
व, ~ अञ्जस्पि WaT दारुखण्ड वा इड़्काखण्ड वा 
हत्थेन वा यन्तेन वा पविज्झिलु न TS, पारा; अइ, 2.58; 
- गुहा स्त्री, तत्पु स. [इष्टिकागुहा], इंटों से निर्मित 
गुफा, ईट से बनी खोह - हं द्वि. विः, ए. व, ¬ गुहम्पि 
इडकाणुहं वा सिलागुहं व दारुगुह वा BATE वा महन्तेग्पि 
करोन्तस्स अनापत्ति पारा, अङ्क, 2.144; — गोपक पुर, 
wey, सः [इष्टिकागोपक], get का रखवाला - क॑ f 
विः, ए व, - त येव इड्डकागोपक कारेसि Yo To 219; 
~ चय पुः, तत्पुः स. [इष्टिकाचय], ईंटों का ढेर, ईंटों 
का पुञ्ज - यं द्वि» वि» एन व. - चिनि तयो चये 
SEPTATE, सिलाचयं दारुचयन्ति चूळव, 278; — कादि 
क्रि, ईट इत्यादि — दीनि नपुं, fe. fa, a व. — 
ZEBI एतानि महापुञ्जो महीपति म. वंन 28.42; ¬ 
पन्ति स्त्रीः, तत्पुः स. [इष्टिकापंक्ति], get की पंक्ति, 
ईंटों की कतार, प्र, वि, ए, व+ - ततस्सिज्य खणे एका 
इड्डकापन्ति परिम्खिपित्वा आगच्छमाना घटनिद्वकाय ऊना 
होति अ, नि, अङ्कः 1.135; - मय त्रिः, Sct से बना हुआ, 
ईंटों से निर्मित - ये पुः, सप्त. विः, ए, क. ¬ 
गिज्जकावसथेति इड्कामयै आवसथे म. नि, Ao (मूःपः) 
1(2).135; - मूल नपुं,, Ty स., ईंटों वाली नींव, get 
से बनाई गई बुनियाद - लं प्र, वि, ए, व. - अझुकगेहस्स 
इड्कामूल ठितसण्ठानेनेव (oq, सः नि. अट्टः 3.80; — 
वती स्त्री. व्य, संन, दीघराजी के नाम के साथ उल्लिखित 
मगध जनपद के एक प्राचीन गांव का नाम, प्र, वि., ए. 
व. - FERS किर इडकवती च दीघराजि चाति È 
गामका HOG, पे. व. AE 57; - नामक त्रि. इट्टकवती 
नाम वाला - कै सप्त, वि. ए, क. - Ferg 
इड़कवतीनामके गामे पेन व, AX. 57; - WR पुर, 
तत्पुः स. [इष्टिकासंस्तर], get का फर्श, ईंटों की जमीन 
- रं ह्विन कि, एन व. - अनुजानामि Regd सन्थरितु 
तयो सन्थरे TERR सिलासन्थर' ETR FT, 
Fad. 239; ~ सालपरिवेण Y, dy. सः, ईंटों से 
निर्मित भवन में स्थित परिवेण या कक्ष - णे सप्त, वि, 
ए, व, - थेरो इट्ककासालपरिवेणे वसति; थू. a. 78(रो.); 
~ सोपान पुः, तत्पुः सः [इष्टिकासोपान], get से बनी 
हुई सीढ़ी - नं हवि» वि, एन व. - "अनुजानामि Meat 
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इडरूप 


तयो सोपाने - SERRA, सिलासोषानं दारुसोपान न्ति 
चूळव, 278; -- कोलोकनत्थ पुर, तत्पुर स, 
[इष्टिकावलोकनार्थ], ईंटों के अवलोकन अथवा निरीक्षण 
का प्रयोजन — त्थाय च, वि., ए, व, - इह्टिकोलोकनत्थाय 
अहं गच्छामि थू, व॑, 219; स. उ; प के रूप में अमूलकि. 
wef, चयनि., छदनि., तम्बलोहि., थूपि, पमाणि., पाकारि,, 
Agfa, रत्तसुवण्शि,, लोहि., सदिसि,, सुवण्ण, 
सोवण्णछदनि, के Wed, KE. 

ZETE पुः, कर्म, स. [इष्टगन्ध], सुगन्ध, अनुकूल गन्ध, 
मन को प्रिय लगने वाली गन्ध - न्को प्र. वि., ए. व, - 
sever च RÈ, GTER च सुगन्धि द अभि, प, 146; 
सुगन्धोति FETA, To सः Ne 352. 

इङ्खग्गाह पुः, तत्पु, सः [इष्टग्राह], इच्छित का ग्रहण, जिसे 
ग्रहण किए जाने की इच्छा है उसका ग्रहण - हो प्र. वि., 
ए. व. - JERRY सञ्त्रच्छाय ZENE) सद, 3.876. 

gare पुः, कर्म, स. [इष्टार्थ], अभीप्सित प्रयोजन - gge 
उय्युतों AY, अभि, We 727. 

इट्टघम्मसुत्त नपुं,, अः नि. के एक सुत्त का शीर्षक, अ नि. 
3{2).112-113. 

इट्टफल त्रि. ब. सः [इष्टफल], अभीव्सित फल देने वाला 
- ला स्त्री, प्र, वि. ए. व. - कुसला वेदना सफला 
साविणका ZEEN कन्तफला मनुज्ञफला कथा, 39; - 
लं नपुं,, प्र, वि, ए, व, ~ कुसल विज्ञाण सफल 
WATE इड़फल POPA IPARA असेचनकफल 
कथा, 40; ननु दान ZEPA कन्तफल APAPA, कथा, 
179. 

इट्ठमज्जलिक त्रि., ब. स. [इष्टमाङ्गलिक], कुशलमङ्गल की 
इच्छा करने वाला - का पुः. प्र, विः, ब. a. - Met 
RRI मङ्गालिका जा, AZ. 2.13; पाठा, इड्ठमज्ञलिका 
(रो.). 

इट्ठरस त्रि. ब. स. [इष्टरस], मन को अच्छा लगने वाले 
रस से युक्त, अभीष्ट रस वाला, सुस्वादु - सो पु. प्र 
वि., र. व. — सादूति ZER, RIZA आनिद्वरसो घन स. 
अट्टः 353. 

इट्ठरूप नपुं, कर्म, स+ [इष्टरूप], अनुकूल स्वरूप या 
आकार, मन को अच्छा लगने वाला वर्ण एवं आकार - पं 
द्वि- वि., ए, व, - तत्थ य eRe TRII रुप पस्सति 
अनिड्ररुफ्येव पस्यति नो इद्डरूपं स, नि, 2(2).129-130; 
INTERI पस्सति नो TFET स. नि. 3(2).511. 
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इट्टव्ककी 


इट्टवङ्ककी पुः, तत्पुः स, [बौ. सं, इष्टावर्धकिन्‌], ईंटों से 
मकान बनाने वाला मिस्त्री या कारीगर, ईंट बनाने वाला 
कारीगर, अभीप्सित या इच्छित कारीगर, प्र, विन, एन व+ - 
वरभेन हतै तस्मि त आदाय इड्वड़की, RIE ठपेत्वान 
TPA ATN घरे म, कं. 35.102-103; तुलः, इट्टकवङ्ककी. 

इड्टविपाक पु. कर्म, सः [इष्टविपाक], प्रिय अथवा मन के 
लिए अनुकूल लगने वाला परिणाम, अनुकूल अथवा 
इच्छानुरूप विपाक - के सप्त, वि, ए, व, - आरोग्ये 
कुसल इद्डविपाके कुसलो तथाः अभि, प. 803. 

इट्टवियोग पुः, तत्पु, स, [इष्टवियोग], चाही गई वस्तु से 
विछोह, प्रिय से बिलगाव या विछोह, स. प, में - तादिसस्स 
खीणासक्मुनिनो AAR इङ्गवियोगादिवत्थुका सोका 
FITTAN न होन्ति उदा, अड. 207. 

इं्ठसम्मत त्रि. {इष्टसम्मत], चाहने योग्य अथवा वाञ्छनीय 
के रूप में माना गया - तं ay, fe वि, ए. व+ - 
SETIT WITT आलाम्बित्वा रूपा, वि. 153 (रो.); - 
तेसु नपुं, सप्त. वि., ब. व. - इद्सम्मतेसु TY आरम्मणेु 
रूपा, वि, 153रो.). 

FEYT नपुं, व्य, संन, अ, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, अ, 
नि, 2(1) 43. 

इट्टानिट्ठ त्रि. g स, [इष्टानिष्ट], इच्छित एवं अनिच्छित, 
मन के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल, वाञ्छनीय एवं 
अवाञ्छनीय - ट्वा स्त्री., प्र, वि, ब. व, - निपतन्ति 
महाराज इमस्मि चाठुमहाभूतिको काये इट्टानिड्डा 
सुभासुभवेदना; मि. प. 139; - ठं AY, प्र, वि, ए, व, 
- जयपराजयौ होति... gg होति महानि, 123; - 
इ नपुं, द्वि. विन, ए, व. EEE निस्साय अनुनयपटिघं 
निस्सायु छन्दो पहोति महानि, 194; - द्वे सप्त, fà, ए, 
व+ - तादीति अरहा पज्चहाकारेहि तादी ZO तादी 
महानि, 82; स. फ के Wat, द्वादि त्रि, इष्ट एवं 
अनिष्ट आदि - दीसु सप्त, fa, ब, व, - इम तस्स 
SAG तादिभावदीपक पदानं FAP, उदा, अहु. 
59; - भाव पु. [इष्टानिष्ट्माव], वाञ्छनीयता एवं 
अवाञ्छनीयता = वो प्र, वि, ए, व, - ZEIN 7 
पुरगलक्सेन च द्वारक्सेन च NETA, उदा, WE. 183; — 
विपरीतानुभवनलक्खण व्रि, ब, सप, अनुकूल एवं 
प्रतिकूल, इन दोनों से विपरीत अनुभव के लक्षण 
वाला/वाली - णा स्त्री, प्र वि, % व, - सा 
इड्ानिड्विपरीताचुमवनलक्खणा FAC ... MATA, 
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विसुद्धि, 1.161; - अनुभवनलक्खण त्रि), ब. स. 
[इष्टानिष्टानुभवनलक्षण], इष्ट (प्रिय) एवं अनिष्ट (अप्रिय) 
अनुभव के लक्षणों से युक्त - णा स्त्री, प्र, वि., ए, व. 
- इद्चानिद्भनुभवनलक्खणा वेदना नेतिः 25. 

इद्ठदाभिमत त्रि. [इष्टामिमत], प्रिय अथवा वाञ्छनीय माना 
गया - तो पु., प्र, वि, Y व, - एकच्चस्स हि इड्राभिमतो 
एकच्चस्स HIS? होते उदा. अट्टः 163. 

इद्टारम्मण नपुं., कर्म, स. [इष्टालम्बन], मन द्वारा चाहा 
गया आलम्बन, मनोनुकूल विषय, वाञ्छित अथवा प्रिय 
आलम्बन (मन इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य बाह्य पदार्थ) - णं 
fg. वि., ए, व+ - IRIEN इद्वारम्मण अनुभवितुकामेन 
हि चित्तकारपोत्थकाररुपकारादयो पक्कोसापेत्वा .... सः 
नि. अट्टः 1.39; - णे सप्त, विः, एः व. - चक्खुद्वारे पन 
इडारम्मणे आपाथगते भवङ्ग HAST ... कुसलमेव उप्पादेति 
स. नि, HH. 3.94-95; FEAT अरज्जन्तस्स ..., ध, प. 
ag. 2.330; — णानि प्र, विः, ब. वं, - age 
कमनीयानीति रूपादीनि इडारम्मणानि स, नि. अङ्कः 1.57; 
¬ पटिलाभ पुः, तत्पु, स. [इष्टालम्बनप्रतिलाभ], अनुकूल 
अथवा प्रिय आलम्बन का लाभ, मनोनुकूल आलम्बन को 
पा लेना - मा द्वि. वि, ए, व, - वञ्च 
पञ्चद्वारिकइद्वारम्मणप्पटिलाभ कित्तेत्वा इदानि 
मनोद्वारिकिङ््ारम्मणप्पटिलाभ FOG उदा, अट्टः 164; 
- BRERA घुः, तत्पुः सः, अनुकूल अथवा प्रिय 
आलम्बनों का एक जुट हो जाना - तो प, वि. ए, व. 
- इङ्डारम्मणसमायोगतो उप्पन्नेसु YAY उदा, अइ. 
144. 

gfe स्त्री, यज से व्यु, [इष्टि], यज्ञ - इद्धि सिडि भित्ति 
भत्ति .... मो, व्या, 5.49. 

इडगलिस्सर पुः, व्य, सं. दक्षिण भारत के एक प्राचीन गांव 
का नाम, प्रायः एरुक्काट नामक एक अन्य यांव के साथ 
प्रयुक्त - रे सप्त, वि., ए, व. - एरुक्काइव्हये चेव गामे 
SEMAN चू. वं 76.149. 

VEN /४इणु गत्यर्थक धातु - इण-फेण द्वयं गते धा, मं. 
29; इणु यतिय इणोति इण इणायिको सदन 2.507. 
इण नपुं,, Vs से व्यु, [ऋण], शा. अ,, कर्जा, उधार, 
ला. अः, दायित्व, कर्तव्य -- णं' प्रम कि, ए. वः - 
उद्धारो ठु इण वृत्त अभि, Ue 471; पेतिक वा इण होति 
य का होति GIGI. जा, HE. 7.38; - Vi? द्वि, वि. ए, 
वः - Aag यथा इण यथा रोग... इमे पञ्च नीवरणे 
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अप्पहीने SA समनुपस्सति म» नि, 1.348; तस्मा तेस इणग्गहण नपुं,, तत्पु, स, [ऋणग्रहण], कर्ज लेना, ऋण 


F ददे जा, HS. 4249; ~ णेन तू. वि, ए, व. ~ एको 
पन बहु इण खादित्वा तेन इणेन अड़ो पीळितो तम्हा गामा 
पलायति म. नि. अट्ठ, (म.प) 2.129; — तो प. विः, ए, 
वः - इणतो सडणे भिक्खू मोचेसि सासनप्पियौ म, वं. 36. 
39; - स्स ष. विः, ए, व, - इणस्स वा पम्रोक्खाय 
ZTG आपदायु वा खु, पा. 9; इणस्स अकतभावेन 
gst जा. WE. 4.248; - णे सप्त, विः, ए. व, - 
वन्धनत्थप्पयोगे बन्धनहेतुन्हि इणे सद, 3.707; मुहावरों 
के रूप में कतिपय प्रयोग, क. ऋणदाता के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त होने पर, 4. ५दा के क्रि, रू. के साथ, उधार देता 
है - णं द्वि. वि, ए, व, - न पण्डिता तस्मि इण ददन्ति 
न हि आगमो होति TUMBLE, जा, अहु 7.135; 2. VER 
के क्रि, रू. के साथ, ऋण स्वीकृत करता है - आह्मणो 
... FE इण ORAT जा, HZ. 4.247; .. अस्से च 
रथञ्च पसाघनभण्डञ्च तस्स इर्ण कत्वा दस्सेन्ती ... जा, 
Hg. 6.21; 3. 'पयोजेति' के साथ, ब्याज कमाने हेतु 
उधार लगा देता है - इण चोदायाति मिक्खाचारियाय धनं 
सहरित्वा वड़िया इण THAT ..., जा. अइ. 4.165; ख. 
ऋण लेने वाले के सन्दर्भ में प्रयुक्त होने पर 'इणं' का 
प्रयोग प्राय: निम्नरूप में प्राप्त; 1. निय्यादेति / निय्यातेति 
के क्रि, रू, के साथ, ब्याज के साथ ऋण चुका देता है 
- इद इण नाम पलिबोधमूल'न्ति चिन्तेत्वा wage इण 
निय्यातेत्वा पण्णं फालापेय्य्‌ म, नि, Ag. (YT) 
1(2).215; 2. 'आदीयति' अथवा 'आदाय' अथवा ४गह के 
क्रि, रू, के साथ प्रयुक्त रहने पर, कर्ज लेता है, ऋण 
लेता है - सो तेस अच्चयेन ... नानाब्यसनगुखेहि इण 
आदाय त GY असक्कोन्तो..., जा, अड्ड, 4.228; यो हवे 
ZINTA JOTON पलायति सुर नि, 120; 
इणमादायाति ... इण WEA, सु. नि, अह, 1.142-43; 
... मनुस्सान हत्थतो बहु इण गहेत्वा..., जा, अइ. 4.144; 
3. वि + ४गाह के क्रि» रू. के साथ प्रयुक्त होने पर, कर्ज 
में डूब जाता है - उदकसिव sy विगाहति दी. नि, 
3.140: 4. 'सोधेति' के साथ प्रयुक्त होने पर, कर्ज अदा 
कर देता है, ब्याज सहित ऋण को चुका देता है - उप 
मया WT इण सोधेत्वा सुखेन daga we धीताय 
GOTT आह पे. व. AZ. 241; स, उ, प, के रूप में 
अण,/अणि., अधम,, उत्तम, कामछन्द, के अन्त, 
द्रष्ट.. 


को स्वीकार करना ~ णं द्वि. वि., ए> व. ~ इणादानस्मि 
वदामीति इणग्गहणं वदामि अ.» नि, HS. 3.118. 

इणगाहक पुः, [क्रणग्राहिन्‌], ऋण लेने वाला, कर्जखोर, 
उधार लेने वाला - स्स षः वि., ए, क. - इणरयाहकस्स 
एक अङ्ग Teda, मि, प. 330. 

इणघात A, [क्रणघातक], कर्ज मारने वाला, ऋण लेकर 
उसे नहीं लौटाने वाला - ता पुर, प्र. वि, ब. व+ - 
इणघातसूचकाति TATJA दुत्तनयेन इथ यहेत्वा तस्स 
अप्पदानेन ZINT, सुन नि. अट्ट, 1.265; - सूचक 
त्रि. द्वश स., कर्ज मारने वाला एवं इधर की बात उधर 
करने वाला अथवा चुगली करने वाला - का पु. प्रः वि, 
बः वा, = ये पापसीला इणघातसूचका सुन नि. 249; 
इणधातसूचकाति कसलसुचे JITFI इण गहेत्वा तस्स 
अप्पदानेन SMA PHT सूचका च सु, नि, अहु, 
1.265. 

इणड् त्रिः, तत्पुः स. [ऋणार्त], ऋणग्रस्त, कर्ज का मारा 
हुआ, ऋण के कारण विपत्तिग्रस्त - डो पु., प्र. वि., ए. 
व+ - एको पन बहु इण खादित्वा तेन इणेन अल्टो फीळितो 
तम्हा गामा पलायति ... अय इणड़ो नाम्‌ म; निन अड. 
(A.U.) 2.129; कदा इणड़ोव दलिइको निषि आराधयित्वा 
धनिकेहि Hac थेरगा, 1109; “कि त्व FE? वा wast 
वा जीविदु असक्कोन्तो पब्बरजिको'ति 2 स+ नि. अहुः 
2.212; - ष्टा ब, व. - ये पन इण गहेत्वा èag 
असक्कोना पलायित्वा TAAT, ते इणडा नाम्‌ 
इणपीनिताति अत्थो -- sage पाठो इणे विताति 
अत्थो स. नि. HG. 2.267; न ZOET अगारस्मा ATIRI 
GeO, म, नि. 2.136; कोचि ZIET पब्बजन्हि मि, प. 
28 


rg त्रि, Dena], ऋण में स्थित, कर्ज में डूबा हुआ — 


ठा फु, प्र, वि, ब. व. PER Wor इणे fea 
अत्थो स. नि, अट्टः 2.267. 

SIGH नपुं, dy. स., ऋण का स्थान, कर्ज का स्थान 
- ने सप्त, वि, ए, व, - मया पन wo सन्तक 
निवापपानभोजन भुक्तं त मे इणड़ाने दितं जाः AE. 
3.239. 

इणदान नपुं, तत्पुः स, [ऋणदान], 1. आजीविका फे 
पवित्र साधन के रूप में कर्ज देना या उधार देना, 
साहूकारी - नं प्र. वि, ए, व, - कसिकाणिज्जा इणदानं 
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जा, HE. 4.380; यानि तानि कासिवाणिज्जाति इणदार्न 
उञ्छाचरियाति HATA, जा, अट्ठ, 4.381; PG 
तै इणदान जा, अह, 4.249; 2. ऋण देकर जुटाया गया 
धन, ऋण देने में लगाया गया धन - णं हि. वि., ए, व, 
- ARA इणदानञ्च न करे RFN जा. अइ. 
5.111; ZITI इणवसेन सयोजितधनं जा. We. 
7.198. 
इणदायक त्रि, [ऋणदायिन्‌], महाजन, ऋण देने वाला 
साहूकार - को पुन. प्र, वि, ए, व, - जाति सालोहितो 
किङ उदाहु इणदायकोः रस, 1.44(रो.). 
इणपण्ण नपुं, तत्पु, स. [ऋणपर्ण], ऋणपत्र, रुक्का, 
वचनपत्र, कर्ज को दर्ज करने वाला पत्र - ण्ण प्र, वि, 
ए, व, - इद JETP SGT जा, AF. 1.225; - 
ण्णानि ब. व. ~ सो इणाधिके आह - GETE इणपण्णानि 
गहेत्वा आगच्छथ जा, अहु, 4.228. 
इणपरिभोग पुः, तत्पु, स, [ऋणपरिभोग], शा, अ., ऋण 
के रूप में प्रयोग, ऋण का उपभोग, ला. Be, चार प्रकार 
के परिभोगों में से एक, प्रत्यवेक्षण अथवा देशकाल का 
विचार किए बिना ही चीवर, पिण्डपात, निवासस्थान एवं 
औषधि का उपभोग - गो प्र, वि., ए, व, - थ्षेय्यपरियोयों 
इणपरिमोगो दायज्जपर्मिगो सामिपरिम्रोगोति .. सीलवतो 
HGH ATH SIRT AR, पारा, अह्ह 
2.247; सीलवतो पन अपच्चवेक्खणपरिभोगो ZIRI 
नाम्‌ मः नि: अहु. (AU) 2.244; - स्स ष. वि, ए, व, 
- सो इणपरिभोयस्स पच्चनीकत्ता आणण्यपरिमोयो वा 
होति विसुद्धि, 1.41; -- grt नपुं, a. स. 
[ऋणपरिभोगस्थान], ऋण के समान परिक्खारों का उपभोग 
करने वाले की जगह, ऋण-उपभोक्ता का स्थान - ने 
सप्त, वि, ए, व, - सचस्स अपच्चवेक्खतोव अरुण 
उग्गच्छति इणपर्मिगङ्गाने तिड्रति विसुद्धि- 1.40. 
इणपलिबोध पुः, तत्पु, स,, ऋणग्रस्त होने के फलस्वरूप 
उत्पन्न बाधा, संकट अथवा विपत्ति - धो प्र, वि., ए, व. 
— FUIR, महारणाति स, नि, Hg. 1.213; ~ 
घेन तू, विः, ए, व, ~ सहेतुको सत्तो इणपलिबोधैन न 
पब्बजती/ति महाव, अट्ट 267 
इणपीळित त्रि., तत्पु, स. [ऋणपीड़ित], ऋणग्रस्त होने के 
कारण पीड़ित अथवा कष्ट में पड़ा हुआ - ता पु. प्र. वि 
ब, वः ~ ते FIE नाम इणपीकिताति अत्थो स. नि, अड. 
2.267. 
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इणसोधन 


इणमुत्त त्रि, ay. स. [क्रणमुक्त], ऋण से मुक्त - स्स 
पुर, ष» वि. ए, व, -- FORTET परिकर्म इणस्मापिके 
Ren नेव we न छम्मितत्त होति दी. नि. अह, 1.174. 

इणमूल TA, TY स. [ऋणमूल], उधार के रूप में प्राप्त 
पूंजी, ऋण के रूप में गृहीत मूलधन, ऋण, - लं द्वि. 
वि, ए, व. - ताव ANRI IR इणबूल 
विश्योधयवान[ पुचदारसङ्गहेन नवं FRA पयोजयमाना 
-„ खु. We AZ. 125; - लानि ब. व. - छो यानि च 
पोराणानि इपमूलानि ताति च ब्यन्ति करेव्य ... दी, नि, 163. 

इणमोक्ख पुः, तत्पु, स. [ऋणमोक्ष], ऋण से मुक्ति, ऋण 
की अदायगी - क्खो प्र, वि, एन व, - कीदिस ते 
EGIT. SARS च कीदिसो जा, AZ. 4.249; एवं मे 
ERER भनिस्सती'ति पलायित्वा गुह्य पति चरिया, 
HE. 136. 

इणवड्डि स्त्री, ay. सः [क्रणवृद्धि], ऋण पर देय सूद 
अथवा ब्याज, ऋण के मूलधन में वृद्धि - या सप्त, वि., 
ए, व. - वड़ियाति इणकड़ेया थेरीगा, अझ. 294. 

इणवसेन तृ. वि., ए. वः, क्रि, वि,, ऋण के कारण, ऋण 
के रूप में - क्षारयतेति इणवसेन गण्हाति सद, 3.695. 

इणसदिस त्रि., तत्पु, स. [ऋणसदृश], ऋण जैसा, ऋण 
के समान - सं नपुं, द्वि, वि., ए. व, - यथा इणन्तिआदीऱु 
ETIE TIFE धनजानिसदिसं अ, नि, अह्‌, 
3.342. 

इणसाधक पुः, [ऋणसाधक], ऋण को वसूल करने वाला, 
ऋण-समाहर्ता - स्स ष, वि., ए, व, - इणसाध्षकस्स 
तीणि अङ्गानि गहेतब्बानि मि. प, 331. 

इणसाभिक पु, ऋणदाता, महाजन, उत्तमर्ण - को प्र, 
वि, ए. व, - इणसामिको च त परियेसन्तो तत्थ गच्छति 
महाव. Sg. 267; - का ब. वः - इणज़ागिका सुत्वा 
पलातङ्कानेपि नो न मुन्चिस्सति म, नि. ag. (म.प,) 
2.129; - के दि. वि., ब. व, - सो इणसामिके दिस्वारि 
सचे इच्छति आसना उड्डहाति दी. नि. AR. 1.174; - 
कान ष, विः, ब. व, - पस्सन्तेन पन आनेत्वा इणसामिकानं 
दस्सेतब्बो महाव, WE. 267. 

इणसुत्त नपुः, अ, निः के एक सुत्त का शीर्षक, अ. नि, 
2(2).65-68 

इणसोधन AG, तत्पुः स. [अऋणशोधन], ऋण का भुगतान 
कर्ज की अदायगी, स. प. के अन्त, -- ART सह 
इणसोधनमत्तमेव जाते जा. AB. 1.308. 
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इणादान 304 इतर 


इणादान Th, तत्पु, स, [ऋणादान], ऋण लेना, ऋण का उत्तमण्णो च धानेको अभि, प, 470; - पीळा स्त्रीः, तत्पु, 


ग्रहण - नें प्र, वि, एन व, - इणावानयि दुक्ख लोकस्मिं 
कामभोगिनों अ, नि. 2(2).66; ~ स्मि सप्त, वि., ए, व, 
- ZITTRA वदामीति इणग्गहण वदामि अ. नि, अइ, 
3.118. 

इणापगम पुः, तत्पु, स. [ऋणापगम], ऋण से छुटकारा, 
ऋण का अपनयन - मेन तू. वि,, ए, व, - 
कासच्छन्दादिइणामगसेत अणण QT, अझ, 270. 

इणायिक त्रि, इण + इक के योग से व्यु, 
[ऋण्वन्‌ / ऋणिन्‌ / ऋणिक], 1. ऋण लेने वाला, कर्जदार, 
ऋण लेने अथवा देने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ, 
अधमर्ण - को पु, प्र, विः, ए, व, - इणोति इण 
SMTP), सद, 2.507; HITT ठु इणायिको अभि, प. 
470; एत्थ इणायिको नाम यस्स पितिपितामहेहि वा इण 
Wed होति सय वा इण गहित होति य॑ वा आथपेत्वा 
मातापिदहि किञ्चि Ted होति सो त इण परेस धारेतीति 
इणायिको महाव, अइ, 267; य॑ पन अञ्जे जातका ARIGI 
किञ्चि were, सो न इगायिको न हिते त आथपेदु 
FOR, तस्मा त Tana” वदति इतरं न Fels तदे; 
HAR? GR इणायिको पलायित्वा Arga पन्नजितो 
होति. महाव, 95; अयं सो अस्हाक इणायिको तदे; ~ का 
ब, a - यथा इणायिका आनण्य GART DEWT, 
महानि, 117; सत्ता तस्स चठुरोघतिण्णस्स eaa 
इणायिका सुः नि, अट्ट 2.229; - क॑ पुः, द्वि. विः, ए, व. 
-- BUT नाग... इणायिक पब्बाजेस्सन्ती/ति महाव, 95; 
2. कर्ज देने वाला महाजन, उत्तमर्ण, ऋणदाता ~ केन 
पुः, तु, वि, ए, a ~ इणायिकेन “ee मे इणाति 
चोदियमानो ... सुः नि, AF. 1.143; ~ का पु. प्र, वि. 
ब, व, — ster देथ देथाति adr स, नि, 
1(1).199; इदानि इणायिका ITEN गेह परिवारेस्मन्ति 
स, नि. HR. 1.211-212; - के पुः, fe. कि, ब. द, — 
इणायिके आह PEIE इणपण्णानि गहेत्वा आगच्छथ 
ARM BE. 136; सरण से सेय्यो ति चिन्तेत्वा इणायिको 
आह; चरिया, अट्टः 136; ~ केहि तृ. विः, बः व, - 
इणाविकोहि SRU सुख बसिठु असक्कोन्ता जा. अइ. 
4.144; इणायिकोहि चोदियमानो चिन्तेसि "कि म्ह जीक्तिन 
.. सत मे RA जा. अट्टः 4.228; - oF ष, विः, 
ब. व. - इणायिकारनं पुरिसा अधिपतनबहुले बहूहि 
इणायिकोहि अभिभवितब्दे थेरीगा, AZ. 294; विलो., ~ 


स., ऋणदाता की ओर से पड़ने वाला दबाव, कर्ज देने 
वाले व्यक्ति द्वारा दी जा रही पीड़ा या व्यथा, प्र, वि, ए. 
a. - इमस्मिं गङ्गाखोते पातितो जीवामि वा गर्मि वा 
जीवित का मे एत्थ होतु मरण का उभयथापि इणाविकपीळा 
न होतीति आधिप्पायौ चरिया, अड. 136. 

इणोति ५इणु का वर्तन, प्र, पुः, Yo व., गतिशील रहता है - 
इणु गतियं इणोति इण्‌ इणायिको सद» 2.507. 

इत त्रि. ve का भू. कः कृ. [इत], जा चुका, बीत चुका - 
इतो उदितो सदै, 2.315; इलो क, व्या, 645; अपेत, 
उदित, दुरित आदि के रूप में सोपसर्ग प्रयोगों में ही मुख्य 
रूप से प्राप्त. 

इतर त्रि. [इतर], अन्य, दूसरा, भिन्न, सामान्य - इतरसद्ो 
कुतपटियोगिवचनो yee अधियतापरक्चनों सह, 
1.266; इतरो अञ्जतर एको अज्ञो अभि, प. 717; 1.क. 
ए, व. में प्रयुक्त होने पर, दूसरी, अन्य, निर्दिष्ट दो में से 
बचा हुआ एक - रो फु. प्र, वि» ए, व, - अयन्हि राजा 
हसान अय सेनापतीतरों जा, अइ 5.341; HORM इतरो 
TFG सुवो FAT भासति जा. अट्टः 4.393; - रं पुः, 
fg. विः, ए, व. - अथेक इतर अम्ब नीलोभास मनोरम 
जा, अट्ट, 6.74; तेन WAI थूलसाटको गहिते SRT 
इतर गण्हतो GER पारजिक पारा, अङ्क 1.283; — राय 
Ae, तृ. Ro, ए. व, - असिस्स “Bare धाराय RETTA 
कुत्तो इतराय वा धारय... मारेति विसड़ेतो पारा, अइ. 
2.43; - स्स पु. ष, विः, ए. व, ~ तस्मा पण्डितजातियो 
सुणेय्य FRAN SPIT वचन सुत्वा यथा धम्मो तथा 
करे जा. 3g. 3.90; ~ स्मिं पु. सप्त, वि, ए. व. - 
चोरा ततो faralar इतरस्मि AT HFA ध, प. अइ. 
2.13; ~ मग्ग पुः, कर्म, स, {इतरमार्ग], दूसरे प्रकार का 
मार्ग, भिन्न प्रकृति वाला मार्ग - ग्गं द्वि, कि, एन व, - 
aera पुरतो ARI ठत्वा बुस्सित्वा इतरमग्गमेव नं 
आरेपेति धन प AX. 1.100; 1.ख. यदा कदा ब, क में 
प्रयुक्त होने पर, दो परस्पर-विपरीत समूहों अथवा वर्गों में 
से कोई एक - रा/रे पुः, प्र. वि, ब. व. - यानके 
ठपेत्वा यानक पाजेन्तो यानकस्स पुरतो ANZ इतरा 
TEN, जा, AG. 2.100; नियण्ठा FAP चैति इतय 
परिब्बाजका इतरा ब्राह्मणा ति च अञ्जे च पृथुलद्धिका 
दी. वं. 6.27; रती हि तैस दुखिनो पनीतरे जा. अइ- 
5.261; ~ रेसं पः वि., ब. व, - तेस ARIE गनचा 
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एक्खेपकार्न उक्खेपने इकरेसन्च असज्चिच्य आपतिया 
अदस्सने HATE कत्वा .... जा. अट्ट 3.429; 1.ग. ब. वः 
के अधिकतर प्रयोगों में, दूसरे, अन्य, शेष, बचे हुए - रे 
पु. प्र. वि. ब. व, ~ इतरेपि द्वे एवमेव आहस पारा, TS. 
1.294; इतरे द्वे सहायकत्थेर जनपदचारिक IN 
HATA आकासे समायन्त्चा ..., पे, व. अझ, 12; इतरे 
तयो सक्कायादिद्विया बलवत्ता FTN TRTI सत्त 
अपस्सन्ता न भायन्तीति ध. प, Ago 2.28-29; "स्वे 
उपोसथादिकसोति FAN इतरे तयो आह .... जा, अइ. 
3.44; - रा स्त्री. द्वि» विः, ब. वः - तं छुत्वा सकुणो 
इतर द्वे गाथा अभासि जा. AG. 3.23; - रेसु पुः, सप्त, 
वि, ब. व. - इतरेसु पन तीसु कायसञ्चेतना कायसङ्कारो 
a RYE 2.160; - रेस नपुं,, ष, विः, ब, a -- 
पथवीकसिणे एन GOR आने समापण्जित्वा तत्थेव इतरेसम्पि 
समापज्जन अङ्गखङ्न्तिक नाम्‌ विसुद्धि, 2.3; इतरेसन्ति 
अवसिङ्रुपावचरज्झानानं न हि अरूपण्डानेसु HUET 
अत्थि नापि तानि पथवीकासिणे पक्तन्ति विसुद्धिन महाटी, 
2.34; - रानि ay, प्र, विः, ब. व, - ZIRI बलवं 
होति इतयनि rend ततो वीरियिन्द्रय qelbe 
विसुद्धि, 1.126; कासिणकम्मद्ानिको BIT कत्वा यथासुखं 
मावेति एवं इतरानि PAMA gon, Pale. 
1.180-81; 1.4. यदा कदा ए, व. में प्रयुक्त होने पर भी 
समाहार अथवा बहुत्व का द्योतक - रं नपुं., प्र, वि, ए: 
व+ - TA सुचरित रज... तायते मरणकाले एवमेबितर' 
भर्नु जा, अष्ट, 3.185; 2. 'जन' अथवा 'पजा' शब्दों के 
साथ अञ्चित रहने पर, सामान्य, साधारण, नासमझ, गंवार, 
तुच्छ, नीच - रो पु. प्र, वि. ए, व, - तमह सारथि द्रुमि 
RINE? इतरो जनो ध, प, 222; - रा स्त्री, We वि., 
Us व. - HUT ते TTR ये जना पारगामिनो अथायं 
इतरा पजा तीरमेबानुघावति ध. प, 85; 'अत्थाय इतर 
Ta, पुञ्जभागाति मे मनो स्व नोपि सक्कोरि 
FAME HATE, स, नि. 1(1).182; अत्ता हवे जितं 
सेये या चाय इतरा पजा ATETA णोसस्सू PFA 
TATARA, ध. प. 104; खो सचे धम्मं चरति पयेव 
इतर पजा जा. AZ. 5.231; 3. अगला, अनुवर्ती, आगे 
आने वाला, परवर्ती, द्वितीय, दूसरा - रं स्त्री, द्वि. वि, 
ए, व, - अथस वचन Yea पुरोहितो इतर TINE, जा. 
अहुः 5.97; सा तस्स आगमचूपाय आधिक्खन्ती इतरं 
IRITE, जा, अड्ड- 5.191: — रस्स / रस्सा ष, fàs, ए, 
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इतरीतर 


वः ~ सत्था युन दिवसे इतरस्स इतरस्थाति पटिपाटिया 
WAY ERT अगमापि ध, प, अष्ट, 2.288; ~ रेन तू 
विन, एन च. IRER) जेडमातिकस्स SPT करेति 
इतरेन भेरितले पहटे हत्थी पलायन्ति जा, अइ, 2.84; स. 
उ. प के रूप में इतरी., उत्तरी, उत्तरे, FER. वामे, के 
अन्त, द्रष्ट. 


इतरत्र अ., सप्त. विन, प्रतिरू, प्रकार-बोधक अथवा स्थानसूचक 


निपा. [इतरत्र], अन्यथा, उससे भिन्न रूप में, अन्यत्र, 
दूसरे स्थलों में - एस नयो इतरत्रापि सद, 3.704; 756; 
781. 


इतरथत्त नपुं, इतरथा से व्यु,, भाव, [इतरथात्व], अन्य 


रीति से अथवा दूसरी तरह से होने की अवस्था - त्ता प. 
वि, ए, व. ~ सब्बनामेहि ATN पकारवचने ... इतरथा 
GHIA, तैन पकारेन TEN ... तयुगपच्चयी पसिद्धो त॑ 
यथा तथा माको FT एवं अज्ञात्थत्त... इच्चादि एत्थ च. 
सद, 3.805; थत्ताप्एच्चयो च होति - सरो विय पकारो 
PIT, एवं IIN, HAAN, इतरथा TAIN, क. 
व्या, 400. 

इतरथा अ., FT, इतर + था के योग से व्यु, 
प्रकारबोधक क्रि. वि. [इतरथा], 1. अन्य रीति से, दूसरी 
तरह से, और तरीके से - इतरथा ae न देसाति आह 
विसुद्धि, 1.94: 'णटिपतिया च पूजियमानो YIN होति न 
इतरथा'ति विसुद्धि, 1.128; अहमेतं लाभग्गयसग्गप्पत्तं 
करोन्तो पब्बणित्वाव By CRT न FRM 
जान He 4.339; कथिता येव सोमति न इतरथा सद, 
1.144; 2. नहीं तो, अन्यथा, विपरीत रूप में, दूसरी ओर 
~ इतरथा एवं कालु न सक्खिस्मन्ति जा, AZ. 6.257; 
इतरथा न पुब्बेन वा परं न परेन वा JE JAA, बु, वं, 
अइ, 38; इतरथा हि JÈ वुत्तदोसप्पसड़ो एव खिया तस्मा 
यशानुसिङ्गमेव TETA खुन पा. अङ्क, 10. 

इतरीतेर A., [इतरेतर], 1. पारस्परिक, अन्योन्य, एक 
दूसरा, एक एक, प्रत्येक - स्स पुः, ष, वि. ए, व. - 
HAH WAP, इतरीतरसम मोजका मो व्या. 
1.56; 2. भिन्न-भिन्न प्रकृति एवं स्वरूप वाला, छोटा से 
छोटा, हर प्रकार का - UW AL, प्र. वि.. ए. व, — मही 
यथा जगति समानस्ता वसुन्धरा इवरीवरापतिड़ा जा. 
Hee 5.420; वच्छदन्तमुखा सेता IRIT अड्डिवेधिनो 
OTA धनुवेगेन सम्पतन्दुतरीतयः जार AE. 6.277: 
सम्पतन्ठुतरीतराति एवरूपा सरा इतरीतरा सम्पतन्तु 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


इतरीतर 


समागच्छन्छु जा. HG. 6.279; - रेन तू. विः, ए, व. - 
यथा BY इतरितरेन चापि सुभाशित तञ्च सुणाथ सब्बे 
fa. व, 1228; ERRI चापीति इतरीतरञ्चाषि इव्‌ 
यथापि इमिना योजेतन्ब वि व, Ag 283; इतरीतरेन 
FER, थेरगा, 230; इतरीतरेन दुस्सेयाति येन केनाचि 
हीनेन वा पणीतेन वा यथालद्धेन पच्चयेन सन्तोस 
आपज्जेय्याति अत्थो थेरगा, अइ, 1.379; सन्छुस्समानो 
इतरीतरेन सु. नि, 42; इतरीतरेनाति GENTIA TETY 
सुन नि, Ag 1.69; इतरीतरेन पिण्डपातेन 
इतरीतरपिण्डपातसन्तुङ्डिया च वण्णवादी ... इतरीतरेन 
सेनासनेन SHIT OTITT GS च वण्णवादी ... दी, 
निः 3.179-180; - स्स ष, वि,, w a - 
असस्पदानेनितरीतरस्य्‌ MACH PNT कलीभवन्ति जा. 
अड्ड; 1.446; इतरीतरस्साति यस्स कस्साचि 
लामकालामकस्स, जा, Age 1.447; - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार 
पुः, तत्पु, Ue, चीवर, भिक्षा से प्राप्त भोजन, निवास स्थान 
एवं औषधि के मूलभूत साधारण आवश्यक उपकरण -- 
रेन qe fa. Ye q ~ 
इतरीतरचीवरपिण्डपातसैनासनगिलानप्पच्नयमैरज्ज 
फरिक्खारेन पापिक इच्छ INGER. अन नि, 1(2).165; 
- पच्चयसन्तोस पुः, तत्पुः स., मामूली से मामूली भोग- 
साधनों से प्राप्त सन्तुष्टि, सामान्य उपकरणों से मिलने 
वाला सन्तोष का भाव - सेन तू. वि,, ए. व, - USM 
इतरीतरपच्चयसन्तोसेन समन्नागतो सो पनेस सन्तोस 
द्वादसविघो होति म, नि, ag. (I) 1(2).46: - 
पिण्डपातसन्तुद्ठि स्त्री, तत्पुः स,, साधारण प्रकार के 
भोजन से प्राप्त सन्तोषभाव - या ष. वि., ए, व, - भिक्खु 
yag? होति gadaa पिण्डपातेन, 
इतरीतरपिण्डपातसन्ताद्डिया च कण्णवादी दी, नि, 3.179; 
~ योम पुः, व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त 
[इतरेतरयोग], द्वः स. का एक प्रभेद, gE समास का वह 
प्रभेद जिसमें समास के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ 
जुड़े हुए हों अथवा जिसके प्रत्येक अंग पृथक-भाव को 
सूचित करें ~ गो प्र, वि, एन व, - इतरीतरयोगो 
समाहारो च समुच्चयस्सेव भेदो, सो एवं हि 
अज्यमज्ञसापेक्खाने अवयवमेदानुगतो इतरीतरयोगो यथा 
देवदत्त यञ्जदत्तोहि इद PIRA कत्तब्बन्ति पद, 
259(सिंहली); पाठा, इतरेतर; - सन्तोस पुः, साधारण से 
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इत्ति 


साधारण साधनों या सामग्रियों से सन्तुष्टि -- सेन तू. वि., 
ए, व. - ईतरीतरसन्तोसेन wager आरद्धवीरियस्सेव 
समणसाधुताति HRT थेरगा, अट्ट, 1.246; 
इतरीतरसन्तोसेन Begs) अनवज्जाय जीविकाय जीवतियेब 
थेरगा, AS. 2.129; - सेनासनसन्तुद्टि स्त्री, साधारण 
से साधारण वासस्थान से सन्तुष्टि — या षः वि., ए. व, 
- भिक्खु qaga? होति इतरीतरेन सेनासनेन 
इतरीतरसेनासनसन्तुङ्गिया च बण्णवाकी दी, नि. 3.180. 
इति' अ. vg + ति के थोग से व्यु, [इति], प्रायः किसी के 
द्वारा कहे गए वचनों को वैसा का वैसा ही रख देने हेतु 
प्रयुक्त अव्यय, यह कथित वचन निम्न रूपों में हो सकता 
है, 1.क. शब्दस्वरूपद्योतक, शब्द के स्वरूप को दर्शाने 
हेतु प्रयुक्त - weet चन्ति" सन्नो ति इच्चेस्रो सह्यं सरे 
परे कचि चकार TONE, इति + एत = इच्चेत .. इतिस्स 
FET, क, व्या, 19; 'आति-पत-इतीन ति च... 
कची ति IP 'इतिस्थ JEPIT, सन 3.616; FAT 
कोघरूपेन्‌ मच्छुपासो गुहासयो अ, नि, 22).235; इतायन्ति 
इति अयं अ. नि, अट्टः 3.179; 1.ख. प्रातिपदिकार्थद्योतक 
अर्थात्‌ अपने अर्थो को संकेतित करने हेतु प्रयुक्त प्रातिपदिक 
का संकेतक - मरणन्ति या वेस तेस सत्तान तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया बुति चवनता vet, महानि, 89; 1.ग. 
वाक्यार्थद्योतक अर्थात्‌ समूचे वाक्य का संकेतक - 
नागारमावसेति सब्ब घरावासपलिकोर्ध छिन्दित्वा ... एको 
चरेय्य .... महानि, 89; 2.क. पालि अह, में इसे मुख्यतया 
पदघूरणार्थक अथवा निदर्शनार्थक निपा, कहा गया है - 
इतीति पदसन्धि पदसंसरयों पदपारिपूरी अक्खरसमवायो 
arash पदातुपुन्बतापेठ महानि, 89; निदस्सने 
इति-त्थ च एवं अभिः प. 1158; 2.ख. क्रि, वि, के रूप 
में अत्यल्प प्रयोगों में, इस प्रकार से, इस रूप में, ऐसे - 
इतिहन्ति सीलेछु अकत्थमानो सुः नि. 789; यो ARI 
अनभिजान पत्तारिमनुस्सधम्म अत्तु षनायिक 
अलमरियञाणदस्सन समुदाचरेय्य - इति जानामि इति 
एस्सामी'ति पारा. 111; तस्मा हि धम्मेछु करेय्य छन्द 
Hevea सुगतेन afer, थेरगा, 305; न 
इतिवादय्यमोक्खानिएसत्थं न इति मं जनो जानाठूति 
अ, नि, 1(2).31; जोतितानीति अत्थो इति saree yet 
IIJ ठानेसु खीणासवस्छ वचीसच्चमेव PTAA, Fo 
नि. ag. 2.358; 2.ग. इति/ति + कथन, चिन्तन, 
अनुभव करने, सुनने एवं जानने आदि के अर्थो वाला क्रि. 
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रू. + उद्धरण के रूप में (अत्यल्प प्रयोग), प्राय: उद्धरण- 
चिह्न के स्थान पर प्रयुक्त अथवा यदा कदा, ऐसे, इस 
प्रकार के अर्थो का सूचक - इति कन्दनरुक्खोपि तावदे 
अप्डभासथ . “-* जा, SR. 4.187-88; इति 
GARITA - —" पारा, Wg. 2.26; महाराजा 
वस्से IRTIR /ठितो इति ITR, “-? म. वं. 8.1; 2. 
घ. उद्धरण + इति + उक्तार्थक fh. रू, का प्रयोग 
(अधिक सामान्य) - जातिया aaron होति भाखाजो इति 
FRAG, सुः निः 601; रजा "नेत तथा भन्ते!” इति वत्वान 
a वाढि म. वं, 32.67; इति राजा fafafa चिन्तितं त॑ 
तथा HE, म, वं, 17.26; इति IIT THN, म, a. 
5.162; 2.ङ. क्रि, रू + उद्धरण + इति के रूप में भी 
प्राप्त ~ रुणारोचेसि थेरं "कम्मं मे NRT इति म. क॑. 
3.23; अपुच्छि ste भिक्खू 'किवादी सुगतो >” इति म 
व॑, 5.271; HAY कुमारस्स 'कळवेत्थेदिस्ती” इति म, वं 
10.54; 2.च. उद्धरण + क्रिः रू, रहित इति - सम्बुद्धो 
पटिजानाथि (इति सेलो MAM) TARTAT अनुतर थेरगा- 
825; 'रज्जो Fars पातेमि” इति कण्डं च सो खिपि म, 
कं, 25.89; “न युजिझिस्साम Gale इति भृज्जथिम ति 
म, वं, 22.82; 2.छ. एकल नामों अथवा नामपदों के 
पश्चात्‌ उद्धरणचिह " " के स्थान पर प्रयुक्त - यथा 
हि अङ्गसम्मारा होति सह्यो रथो इति स. नि, 1(1).160; 
एको यक्खो GITTA रतम्खी इति विस्मुतो म वं. 36. 
82; कच्चायनो माणवकोसि एज अनूननायों इति TEM 
जा, Hg 7.165; 2.ज. समुच्चय के रूप में परिगणित 
धर्म + इति + अन्य निपात - तत्थ कुत्तानिधन्मत्था 
agen परमत्थतो चित चेतासिक रूप निन्बानमिति TAN, 
अभि, धः स 1; 'एक्सीला ते भगवन्तो अहेसु इतिपि 
CRIT ते भगवन्तो HEY इतिपि एवंफञ्ञा ते भगवन्तो 
HOG इतिपि THATS ते भगवन्तो HEY इतिपि एकविकुता 
ते मग्वन्तो HEY इतिषी'ति 2 दी, नि, 373; झति पेतं 
THE य॑ ठुग्हेहि वुत्तं त इमिनापि कारणेन HIT .... दी, 
नि, अङ्कः 1.50. 
इतिः ४इ (जाना) का वर्त, प्र, पुः, ए. व, [एति], जाता है 
- तस्स इमानि रूपानि भवान्ति - इति एति उदेति सद, 
2.315; इति इति क्रियासद्यो arty न EMT. सह. 2. 
316; आगमने च होतीति धीया लक्खेय्य त यथा सद, 2. 
317; इति इत्ति इसि इथ इषि इम अपरिपण्णो कत्तमानानयों 
Ue. 2.319. 
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इतिचित्तमन / इतिचित्तसंकप्प 


इतिकत्तब्ब aj, [इतिकर्तव्य], इस प्रकार से करने योग्य, 
कर्तव्य, आचरणीय, उत्तम आचरण - ब्बानि प्र, वि., ब. 
व, ~ किकरणीयानीति इतिकतब्बागि अ, नि. Ag. 3. 
39; - ब्बेसु सप्त, विः, ब वः - orgy 
इतिकततब्बेछु अ. नि. अट्ट. 3.40; - ता स्त्री. इतिकत्तब्ब 
का भावः, सदाचार-परायणता, उत्तम आचरण के पालन 
की स्थिति - य तू, विः, एन व, - तत्थ झतिकत्तब्बताय 
TEP दस्सनाय आगन्तु ओकास न लवि/नि आह जा. 
अइ, 2.149; - सु सप्त, विः, ब, व. - इतिकत्तब्वताऱु 
परमेन वेय्यत्तियेन समन्नागतो थेरगा- AZ. 1.209; तासु 
तासु हतिकत्तनतासु विज्जुतं विजाननमाव पत्तोस्मि चरिया, 
अहुः 216; VOT OPTAM दक्खो अनलसो सहायमाव 
उपगच्छति ARAL HF. 282. 


इत्तिकातब्बकम्म नपुं, कर्म, सः, भिन्न भिन्न प्रकार के करने 


योग्य कर्म, भिक्षुओं द्वारा किये जाने योग्य ऊंचे या छोटे- 
मोटे कर्म - म्मं प्रः वि,, ए० व, - इति कातब्बकस्मन्ति 
त॑ त॑ AFGI कातब्ब एच्चाकचकम्म चीवरविचारणादि. 
दी, नि, टी, (लीन) 2.113. 


इतिकार पुः, 'इति' शब्द - रो प्र, वि. ए> व, - इतिकारो 


कारणत्थो म» नि, We eG) 1(1).60; इतिकाये 
निगमनत्थो म. वं. टी, 593(ना.). 


इतिकिरा स्त्री, इति + किर से व्यु,, शा. अ., इस प्रकार 


से कंहा गया, इस प्रकार से था, इस रूप में प्रतिवेदित 
किया गया, ला. अ., परम्परा, अनुश्रुति, जनश्रुति, किवदन्ती 
— य तू. विः, ए. व, - मा अनुस्सवेन या परम्पराय या 
इतिकिराय्‌ मा प्रिटकसस्पदानेल अ, नि, 1(1).217; मा 
इतिकिरायाति एव किर एत्ति मा गण्हित्थ आ, नि, Ag. 
2.176; मा इतिकिराय सद्द, 3.738; न इतिहितिह न 
इतिकिराय्‌ न NERTI, न पिटकसम्पदाय न TIPET 
न Weg, महानि, 265; न इत्तिकिरायाति "एव किर 
UIT न होले महानि, अट्टः 314. 


इतिचित्तमन / इतिचित्तसंकप्प त्रि, ब. स.. शा, Bet. 


इस प्रकार के मन वाला, इस प्रकार के चित्त-संकल्प 
वाला, 2. इस प्रकार के चित्र-विचित्र संकल्पों वाला, ला. 
आ., प्राणिवध या मरण-हेतु प्रेरक मनोवृत्ति वाला - प्पो 
पुः, प्रन वि» ए, a - वित्तसङ्गप्फोति इमस्मि पदे आहि 
काखसेन इतिसहो MERIAL इदज्हि STIS ATT 
एव agaa अधिकारतो gda होतीति वेवितब्ड पारा, 
HS. 2.39; तस्मा चित्तो नानप्पकारको MET अस्साति 
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इतिभवाभव 308 इतिवुत्तक 


Prag NA एक्मत्थो axa? Teo, -- नो पु. प्र. वि, 
ए, व, + अम्भो ga कि gear पापकेन 
दुण्जीविवेन गर्त ते जीविता सेय्योति डातिचित्तमनो 
OTER अनेकपरियायेन ... पारा, 86; इतिचित्तमनोति 
इति fact इति स्नो... एत्थ च "मनो" fase PAITA 
अत्थदीषनत्थ दृत्तं तेनेवस्स पदमाजने' य चित त॑ सनोति 
कङ्काः Wg. 125; इतिवित्तमनो fanga अनेक 
परियायेन FTO वा TOUT, मरणाय वा समादपेय्य 
..., पारा, 86; इतिचित्तमनोति य॑ वित्त त॑ मनो य॑ मनो तं 
वित्तं PITE मरणसञ्जी मरणचेतनो RIR, 
पारा, 87. 

इतिभवाभव पुः, इति + भव + अभव अथवा इति + भव + 
ama के योग से व्यु,. 1. लाभ एवं हानि, 2. विभिन्न 
प्रकार की योनियों में पुनर्जन्म - कथा स्त्री, acy, स, 
1. वृद्धि (लाभ) एवं हानि से सम्बन्धित बातचीत, 2. 
विविध योनियों में जन्म ग्रहण करने के विषय में बातचीत, 
सत्ताइस प्रकार की तिरच्छानकथाओं की सूची में अन्तिम 
- थं द्विः कि, ए, व. - अनेकाविहित तिरच्छानकर्थ 
कथेन्तिया सेय्यथिद- TIPS ARPS. समुदक्खायिक 
इतिमवामवकर्थ डति वा म, नि. 2.191; — था प्र, विः, ए, 
व. — भवोति GE अभवोति हानि इति भवो इति अभवोति 
यंवा तं वा निरत्थककारणं वतचा पदतितक॒था इतिमवामवकथा 
दी, नि. AB 1.81; - हेतु अ., क्रि, वि., भिन्न-भिन्न प्रकार 
के जन्मों को पाने के निमित्त, विविध (सुखद) गतियों में 
जन्म पाने के लिए - इतिभवाभवहेदु वा समणो गोतमो 
धम्म देसोति म, नि. 3.25; इतिमवाभव्हेतूति एव इस 
देसनामय पृञ्जाकिरियवत्थु निस्याय तस्मि तस्मि भवे सुख 
वेदिस्सामीति धम्मं देसेतीति मः नि. अह, (उप-पः) 3.18; 
ड़तिभवामक्हेठूति एत्थ इतीति निदस्सनत्थे निपातो यथा 
चीवयादिहेढु एवं भवाभवहेतूणीति अत्थो दी. नि, अइ 
3.186; ~ ता स्त्री, भावः, सम्पत्ति-विपत्ति, लाभ-हानि, 
शाश्वतवाद-उच्छेदवाद एवं पाप-पुण्य के विषय में 
दुविधाभरी मनोदशा - तं द्वि» fA, ए, व, - यस्सन्तरतो 
न सन्ति कोपा इति भवाभवतञ्च वीतिक्तों चूळव+ 320; 
इतिभवाभवतञउ्च वीतिवत्तोति एत्थ या एसा 
सम्पत्तिविपतिदुड्रिहानिसस्सठुन्छेदपुञ्जपापवसेन इति 
अनेकप्पकार TIMI वुच्यति चतृहिपि THÈ यथा 
सम्भव तेन तेन नयेन ठ इतिभवाभक्तञ्च वीतिक्तोति 
एवमत्थो Fa FSI. AZ. 109. 


इतिलोप पुः, तत्पु, स., व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में ही 
प्रयुक्त [इतिलोप], 'इति' शब्द का लोप - पे सप्त, वि, 
ए, व, - ZANI पठमा JONI, इतियइस्स NIG 
पठमाविशत्तियन्त पर्द पठमाविषत्तियन्तेन सपसीयति ..., 
सद, 3.758. 

इतिवत्तब्बता A., इति + वत्तब्ब (ऐसे कहा जाना चाहिए) 
का भावः, उचित रूप में कहे जाने की स्थिति - तं fe. 
कि, एन व, - अनत्थे निमित नाम IRTA सब्बथा 
इतिवत नेव यातं AFIA तवा चू. वं, 61.72; "HRAT 
अलाभित्वा तण्हाय अपक्त Vale qaad नापज्ज़ाति 
ध, प» अट्टः 2.304. 

इतिवाद पुः, इति + वाद के योग से व्यु,, इस या उस रूप 
में कहा जाना, वार्तालाप, गपशप, निरर्थक बातचीत - 
पमोक्खानिसंस 1. पु., निरर्थक वार्तालाप से मुक्त हो 
जाने का लाभ -- नथिद भिक्‍खदे ब्रह्मचरिय वुस्सति 
जनकुहनर्त्थ HIINA न लाभसक्कारविलोकानिसंसत्थं 
न इतिवादव्पमोक्खा निससत्थ अन नि. 1(2).31; न 
इतिवादप्पमोक्खानिससनत्थात्ति न तेन तैन कारणेन 
कतवादानिससल्थु न वादस्स पमोक्खानिससत्थं अ. नि. 
अट्टः 2.267; 2. त्रिः, बश सः, निरर्थक वार्तालाप से मुक्ति 
को अपने लिए महान लाभ-सत्कार मानने वाला - सा पु 
प्र, वि, ब. व, - ते उपारव्मरानिससा चेव धम्म परियाप्रणन्ति 
इतिवादग्यमोक्खानिसंसा च यस्स चत्थाय धम्म परियावुणत्ति 
तञ्चम्स अत्थ नानुभोन्ति म, नि 1.187; 
इतिकादप्पमोक्खानिसंसा चाति एवं वादस्पमोक्खानिसंसा 
परेहि gaq? दोसे आरोपिते त दोस एवं मोचेस्सामाति 
इमिनाव कारणेन परियापुणन्तीति अत्थो म, नि. अइ. 
(मू.प.) 1(2).13. 


इतिवुत्त' नपुं, [इतिवृत्त], घटना, पुण्यमय कृत्य - खण्डने 


त्वपदार्न च इतिवृत्ते च कम्मनि अमि. प. 943. 


gage’ नपुं, खुद्दकनिकाय का चौथा स्वतन्त्र संग्रह, 


बुद्धशासन के नौ otal में छठा अंग, स, प. के अन्त, - 
इतिवुत्तोदान - चरियापिटक थेर-थेरी-विमानवत्धु- 
पेलवत्धु-नेतिडकथायो आवरियधम्मपालत्थेरे अकारि सा. 
चं, 31. 


इतिवुत्तक नपुं, [बौ. सं. इतिवृत्तक], शा» अ, इस प्रकार 


से कहा गया, ऐसे कहा गया, ला. Ae, नवांगबुद्धशासन 
का छठा अंग, खुद्दक-निकाय नामक निकाय का चौथा ऐसा 
संग्रह जो चार निपातों में विभक्त है | इसके एक सौ बारह 
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इतिसच्चपरामास 


सुत्तो में प्रत्येक गद्यबद्ध सुत्त का आरम्भ “Get हेतं भगवता' 
भगवान द्वारा यह कहा गया) शब्दों से होता है तथा पद्यांश 
का प्रारम्भ "तत्थेतं इति वुच्चति" से होता है - क॑ प्र, विः, 
ए, व. - ठुतज्हेत IINA आदिनयप्पवतता 
YNT इतिवृत्तकान्ति केदितब्द पारा, Ag. 
1.22; स. प, के अन्त, - अह्मजालादि... खुद्दकप्राठ- 
धम्मपद-उदान-इतिदुतक -छुतनिपात- विमानवत्धु ~ 
पेतवत्थु - थेरगाथा - थेरीगाथा - जावक - Prey - 
प्रदिसस्मिदा - अपदान-बुद्धवस-चरियापिटकवसेन 
पन्नरसप्पभेदो खुदकनिकायोति इद सुत्तन्तपिटक नाम 
पारा, अट्टः 1.14; - अद्डकथा स्त्रीः, इतिवुर पर आचार्य 
धम्मपाल द्वारा लिखी गई परमत्थदीपिनी नामक अट्टकथा 
अथवा व्याख्या, स, प, के अन्त, - इतिवुचोदान चरियापिटक 
- थेर -- थेरी ~ विमानवत्थु - प्ेतवत्थु--नेतिदकथायों 
आचरियधम्मपालथेरों AEG, सा; वं. 31; — वण्णना 
स्त्री, आचार्य धम्मपाल द्वारा रचित इतिवु, की परमत्थदीपनी 
नामक व्याख्या - य तू, कि, एन व, - अत्थयोजना च 
इतिवत्तकक्ण्णनाय अग्हेहि पकासितायेवाति तत्थ FOTIT 
वेदितब्बरेति उदा. Ag. 38; ~ यं सप्त, वि. ए. व. - 
तं परमत्थदीपनिर्य डतिदुत्तकवण्णनाय दुत्तनयेन Here, 
थेरगा, अट्टः 1.166. 

इतिसच्चपरामास पु., “यही सत्य है, दूसरा विचार असत्य 
है, इस रूप में सत्य का मिथ्या रूप में ग्रहण - 
इतिसच्चपरामासो PAST VARTA, अन नि. 1(2).47; 
'इतिसच्च इतिसच्च'न्ति गहणपरामासो व... समुख्सितचा 
arra वितत्ता समुस्ययाति वुच्चान्ति ते GA, अ. नि, 
अहुः 2.292; इति एवं सच्चन्ति परामासो इतिसच्चपरामासो 
इदमेव सच्चं मोघमण्ञान्ति दिट्टिया पवत्तिआकार TRG, 
इतिवुः अट्टः 173. 

इत्तिसद्द पुः, व्याकरणों में प्रयुक्त शब्द [इतिशब्द], 'इति' 
शब्द - ह्यो प्र, वि. ए- व. - आख्यातवसेन गमने 
Saat दिस्सति सद, 2.317; JIRA पदे अधिकारवसेन 
ZAR आहरितन्नो पारा. AS. 2.39; save चतूलिपि 
योगोहि we योजेतब्बो अ, नि, Wg. 2.249; इतिसङ्गो 
आदिअत्थो IPREN का उदा, अट्ट, 174; - लोप पु. 
तत्पु, सः, व्याकरणों में ही प्रयुक्त [इतिशब्दलोप], ‘ster 
शब्द का लोप, स. प. के अन्त, ~ इतिसदलोपयोजनावसेन 
HON सब्षसन्निवेस्रो तेनेव अञ्जो अत्थपटिवैछो च भवति 
सद्द, 1.263. 
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इतिहास 


इतिहपरिवज्जित्त त्रिः, तत्पुः सः, शा, ३०, इतिहास से 
रहित, अनैतिहासिक, ला, अ, पारम्परिक शिक्षा में 
अप्राप्त, स्वयं विचित्तित, आत्मप्रत्यक्ष का विषय - तं प्रः 
वि, ए, व, - अनीतिहन्ति झतिहपरिविज्जितं अपरपत्तियन्ति 
अत्थो अ. नि, Aga 2.267. 

इतिहा स्त्री, इतिकिरा के अनुकरण पर इति + ह का 
विपरिवर्तित रूप, परम्परा से प्राप्त शिक्षा या विद्या, मौखिक 
परम्परा, परम्परा से चला आ रहा उपदेश - 
पारम्परियमेतिल्यमुपदेस्रे तथेतिहा अभि, प. 412. 


इतिहास पुः, इति + ह + आस के योग से व्यु. [इतिहास], 


शा. अ., ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था, ला. Be, 
इतिहास, परम्परा में चले आ रहे ऐसे आख्यान जिनमें 
पूर्वकाल में घटित घटनाचक्रों एवं उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों 
का कालक्रमानुगत वर्णन हो, कथानकों के रूप में पूर्ववृत्त, 
वीरगाथा रूप में उपनिबद्ध ऐतिहासिक उपाख्यान, पौराणिक 
शैली में कहे गए प्राचीन घटनाक्रम एवं चरित्र - से सप्त, 
वि,, ए, व, - लक्खणे इतिहासे च सनिघण्डुसकेटुमे 
प्रञ्चसतानि वाचेति सधम्में पारमे गत्र सु. नि. 1026; 
लक्खणे इतिहासे च सनिघण्दुसकेटुमे अप, 1.14; इतिह 
आस इतिह आयाति इदियवचनपाटिसयुचे पुराणसङ्काते 
गन्थविसेसे बुः वं. अट्टः 80; - सं द्वि. कि. ए, व. - 
इरुवेदं यजुवेद सामवेदं अथब्बणवेद लक्खण इतिहास 
TOO निघण्डु केटुभं अक्खरप्पमेर्द पर्द वेय्याकरणं मि. प. 
173-174; - कथा स्त्रीः, तत्पुः स, [इतिहासकथा], 
परम्परा में चली आ रही प्राचीन घटनाओं अथवा व्यक्तियों 
की पौराणिक शैली की कथा -- यं सप्त, वि. ए, व, ~ 
इतिहासकथायं च देवाछुररणे पुर दुस्सन्तादिमहीषेहि कत 
च ART चू. वं 64.44; - पञ्चम त्रि, ब. व. 
[इतिहासपञ्चम], पांचवें के रूप में इतिहास-सहित (चारो 
वेद) - मानं पुः, ष. वि., ब. व. - तिण्णं वेदान पारगू 
सरिघण्डुकटुभान साम्खर्पभेदान इतिहासपञ्चमान पदको 
वेय्याकरणो दी, निः 1.7677; मः नि, 2.341; TITTAR 
gager कत्वा इतिह आस, इतिह आसाति 
इदिसवचनपटिसुत्तो पुरणकथासङ्कातो इतिहासो पञ्चमो 
एतेसन्ति इतिहासपञ्चमा तेस इतिहासपञ्चसान वेदान 
दी. नि. अट्टः 1.200; - पुराणादिनेकागमकथाविदू 
त्रि, इतिहास एवं पुराण आदि अनेक आगमों में प्राप्त 
कथाओं का ज्ञाता, we वि, ए, व, न 
इतिहासपृरणादिनेकायमकथातिदू चू. वं, 66.143. 
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इत्तिहीतिह 310 


इत्तिहीतिह नपुं, इतिह + इतिह के योग से व्यु,, जनश्रुति, 
सुनी सुनाई बात, अफवाह, किंवदन्ती ~ हं प्र. वि. ए, वः 
- sche जाठु मे Rg नयिद इतिहीतिह स, नि, 
1(1).181; न यिद इतिहीतिहच्ति इद इतिह sleet न 
THEY वा Teg वा पिटकसम्पदानेन वा अहं वदामि 
सः नि, HE. 1.194; न इतिहितिह न इतिकिराय्‌ न 
परम्पराय महानि, 265; न इतिहितिहन्ति एव किर आसि 
एव किर आसी'ति न होति महानि, अङ्क, 314; - हेन तू. 


विः, ए, व, - इति आह इति आहाति एव इतिहीतिहेन 


गहेतर्ब न sit जा, अट्टः 1.431; - परम्परा स्त्रीः, 
परम्परा में प्रचलित या परम्परा पर आधारित जनश्रुति 
अथवा किंवदन्ती, अविच्छिन्न रूप से पूर्वकाल से चली आ 
रही परम्परा में विद्यमान जनश्रुति - य तृ, विः, ए, व. - 


सो अनुस्सवेग इतिहितिहपरम्पराय पिटकसम्पदाय धम्म 


देसेति म, नि, 2.199; ब्राह्मणान पोराण मन्तपद 
इतिहितिहपरम्पराय पिटकसस्पदाय्‌ म. नि, 2.387; 
इतिहितिह परम्परायाति एवं किर एव किराति परम्परमावेन 
आरवन्ति AG Ae नि. अङ्क, As) 2.298. 

इतो अ., प. वि, प्रतिरू स्थानसङ्केतक निपाः, 'इम' सर्वनाम 
से व्यु, [इतः], 1. यहां से, इधर से, इससे - WaT 
FETORA इकारो होति थ-दानि-ह_तो--ध इच्चेतेसु इत्यं 
इदानि इह इतो इध क. च्या. 234; क्वचि तोप्पच्चयो 
होति पञ्चम्यत्थे सब्बतो यतो ततो; कुतो अतो इतो क, 
व्या, 250; क. किसी भी नाम के साथ उसके विशे, के रूप 
में प्रयुक्त, इस ... से - अह तं इतो अरूजतो नीहरित्वा 


MINT THAN जा, AR. 4.229; अयञ्च F 


opiate, एवमेतिस्सा इतो grat मुत्ति भविस्सतीति. 
पे, व. अङ्क ३9; ख. प. वि. में अन्त होने वाले किसी भी 
नामपद के बिना स्वतन्त्र प्रयोग, इससे - स्काय गहीतो न 


हि मोक्खितो मे जा. अइ, 4.435; wards साति न [हि 


RRR इतो अकुसलफलतो मम अत्थि जा, AE. 4.436; 


"इतो रज्ञो US न दस्सामीति थेय्यचित्तं उप्पादेत्वा त 


मण्डं APRA, पारा, अइ, 1.287; ग. 'तर' प्रत्यय के योग 
से व्यु,, TAR जैसे तुलनात्मक विशे, के साथ अन्वित, 
इसकी तुलना में, इसकी अपेक्षा, इससे (कम या अधिक) 
¬ इतो ABA भोगा ... तत्थ इतो बहुतयाति FRY TIF 
पासादेछु भोगेहि अतिरेकतर भविस्यन्ति जा, AZ- 3.180; 
द्वै तयो सङ्घामे कत्वा इतो उत्तरे मय॑ न सक्कोमा'पि 
रजो पण्य TAY जा. HS. 1.419; H नु खे तात 
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इतो 


FIRA ब्राह्मणकुले इतो उत्तथिग्पि RAFAT, उदाहृ 
एत्तकानेवा'ति मि. प, 9; घ. 'अञ्ञ' (दूसरा, भिन्न) के 
साथ अन्वित, इससे भिन्न, इससे अलग कुछ और - इतो 
अज्ञ पन मनपिकरोन्तस्स पाकट होदि पारा. HS. 2.26; 
... इतो अज्ञासु TARY, HORT ATIII, थेरगा, अहु. 
1.190; ङ. 'बहिद्धा' (बाहर) के साथ अन्वित, इस बुद्धशासन 
से - आयस्स धम्मस्स Tea, इतो बहिद्धा समणोपि 
नस्थि दीन निः 2.114; इतो बहिद्धाति मम सासनतो 
बहिद्धा दी. नि. अष्ट, 2.162; इतो बहिद्धा 
युछुअञ्ञवादिनन्ति आयस्मतो नागितत्थेरस्स गाथा का 
उप्पत्ति 2 थेरगा, अट्टः 1197; 2. स्थानसूचक क्रि, वि. 
के रूप में प्रयुक्त, इस स्थान से, इस लोक से, वर्तमान भव 
या जन्म से, यहां, इधर, 2.क. यहां से, इस स्थान से - 
इतो गच्छाम सीवकाति बुचाकारदस्छन RITE, इतो 
गामन्ततो अर्जड्ानमेव एहि गच्छाम थेरगा, AZ. 1.62; 
सगो च दोसो च इतोनिदाना अरती रती लोगो इतोजा 
इतो ISTA मनोवितक्का कुगारका थङ्कामिकोस्सजन्ति 
सुः नि, 274; इतो किर छुवण्णरमि सत्तमत्तानि योजनसतानि 
होति एकेन वातेन गच्छन्ती नावा सत्तहि अहोस्तेहि गच्छति 
अ नि, Hg. 1.364; 2.ख. इस लोक से, इस भव से 
अथवा वर्तमान भव से - इतो गतो fewer मच्चुराजं सो 
RRIT आनेय्य पुन ZN जा. अझ, 2.203; इतो भौ 
सुगतिं गच्छ मनुस्सानं सहब्यतं इतिवु, 56; 2.ग. यहां, 
इधर - इतोपि ते ब्रह्मो ददन्तु कित... इतोपि ते बह्मेति 
बाह्मणः इतो मब पादगूलतोपि TE धनं ददन्तु जा, अट्ठ 
3.308; इतो सुत्वा HAT ARIT इमेस भेदाय म, नि. 
1.360; 'इतो हि खो अहं भो आयच्छामि GIRA गोतमस्स 
सन्तिका'ति म, नि, 1.236; 3. कालसूचक क्रि. वि. के 
रूप में, इस काल से (लेकर), क. अत्तीतकाल के सन्दर्भ 
से, अब से ... पूर्वकाल में, आज से ... दिन / वर्षों पूर्व - 
'इतो खो सो. बच्छ एकनढुतो कप्पो यमह ATORI म. 
नि, 2.159; F त सरणमाम्ह इतो अडनि चक्खुम सु. 
नि, 575; Vor इद दस्सनं जानतो से न ताषिजानामि 
इतो पुरत्था जा. SE. 4.88; ख. भविष्यकाल के सन्दर्भ 
से, आज से ... उपरान्त, अब से ... उपरान्त, अब से लेकर 
— इतो पय न WARP पे, व, HE. 35; इतो IOT 
मासान अच्चयेन तथागतो परिनिव्गागिस्सती/ति स नि. 
3(2).336; मा निकम्‌ इतो ते were दिवसे चक्क्ररतनं 
पाठुभविस्यति जा. AZ. 1.73; 'मारिसा इतो 
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इत्तोततो 314 


वस्ससतसहस्सस्म अच्चयेन PYSTT WRT, जा, Nge 
1.58; - ज त्रि. इसमें उत्पन्न, इससे उद्भूत ~ जो पुर, 
प्र, वि, ए. व, - अलुत्तकिभितिकेन पदेन सह पदान 
समासो होति... गनसिकारे कण्ठेकालो कुटोजो ततोणो 
इतोजो .... सद्द, 3.743; - जा पुर, प्र, वि,, ब. व, - रगो 
च दोसो च इतोनिदाना अरती रती लोगहंसो इतोणा सु. 
नि. 274; इतोजाति इतो अत्तमावतो जाता महानि, AZ. 
53; ~ निदान त्रिः, ब. स., इसके कारण से उत्पन्न, इसे 
(पूर्व में निर्दिष्ट को) हेतु एवं प्रत्यय बना कर उत्पन्न - 
ना' पुर, प्र, वि, बन व, - रागो च दोस्रो च इतोनिवाना 
wn सु नि, 274; इतोनिदानाति अय अत्तभाको निदान 
पच्छयो एतेसन्ति इतोनिदाना महानि. AZ. 53; - AP 
स्त्रीः, प्र, वि, ए. व, - आसा च निड़ा च इतोनिदाना सु. 
निः 871; इतोगिदानाति छन्दानिदाना एवाति दुत होहि सुः 
नि. ag. 2.244; - नं पुः, द्विः कि, ए, व, - (किमिव 
HIIR यसेतसत्थं एवं ते Uae इतोनिदान सु. नि, 
876; HIRR फरसनिद्यना विभवदिङ्गिपि फस्स 
निदाना ति FES वृत्त इतोनिदानन्ति फस्सरिदान सु, नि. 
HS. 2.245; इतोनिदानज्च खो DIGRE. कायस्स भेदा 
परं मरणा अपाय दुर्गातिं पारा, 22; - WSA त्रि., ब. 
स इस (सद्यननिर्दिष्ट) में से उत्पन्न होने वाला - ना 
पु, प्र. विन, ब. व, - इतीसयुद्ाना कुसला SEU, तमह 
थति daaa वदामि म, नि, 2.227; Fat 
सरायादिवित्ततों AIST उप्पाति एतेसन्ति SHASTA, 
म, नि, अट्टः (HG) 2.189. 

इतोततो a, निपा, [इतस्ततः], इधर-उधर — इतो ततो 
WIRE, TET PROTA INT. अङ्क, 127. 

Fa नपुं, इ का भाव, [Sta], इकार वर्ण अथवा 'इ' स्वर 
की स्थिति - त्तं द्वि. वि. ए, व, - एकक्बनस राखु 
तास्रइस्म आ FF वा याति बाला, 2.1.13(पू.105). 

इत्तर त्रि, ४इ (जाना) से व्यु, [इत्त्वर, ४इण्‌ + क्वरप्‌], 
शा. अं, जा रहा, चल रहा, गतिशील, ला, Ae, 
UR, चञ्चल, अस्थिर, अनित्य, हीन, निकृष्ट, तुच्छ, 
निन्दनीय, अत्यन्त अल्प, बहुत कम - /निहीच हीच लामका 
Wily निकिड च ERITA कुच्छिता अधफेग्कगारव्हा 
अभि, प. 699-700; — रो पुः, प्र, वि, ए, To - इत्ते च 
वासो भविस्यति महाव, 100; - रं' नपुं, प्र. वि, ए, व+ 
~ तज्हि तस्स मुसा होति erae इत्तर सु. नि, 
762; FRESE इत्तर यस्मा F इत्तरं IRATI, 
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इत्तरजीवित 


त ARITA नस्सनघम्म होति ... सु, नि, अट्टः 2.205; 
इथ मनुस्थलोके सत्ताच जीवितमपि इतर IRT HTH, पे. 
व, Hy 51; ~ रर नपुं, द्विः वि, ए. व. - न तम्हि दुखं 
लब्मति JTA. तत्थ इत्तर्प्फीते पस्तिकाम्धि 
विघावन्तन्ति विविधा धावन्तं जा. अङ्क, 7.137; - Ë पुः, 
द्वि. विन, ए, व. - ते ‘Cha’ इत्तरद्वानं निक्खगन्ता च 
पक्सिन्ता च vena वेदितन्बा विसुद्धि, 1.260; — 
रानि नपुं, प्र, वि, ब. व. - विक्तानि ... अञ्जमञ्ञं न 
पस्सनतीति इतरानि तावकालिकानि होन्ति दी, नि. 
अट्ट-.159; - रा स्त्री, प्र, वि, एः व+ - यथा च माया 
इत्तर लहुपच्दुपडाना एव विज्ञाणं स, नि, Ago 2.284; 
- रे पु, द्वि» विन, ब. व, - इमेस सत्तानं आयुसझरे इत्तरे 
FIR कत्वा जा; अङ्क, 4.189; ~ रेन तृ, वि, ए, व, ¬ 
ae खो दीघेन अद्धुना न इत्तरन्ति तञ्च सील दीघेन 
कालेन वेश्तिब्ड॑न इत्तरेन BENERE सयताकारो च 
सुतिन््रियाकारो स+ नि. अट्ट 1.131. 


इत्तरकाल त्रि. ब. Wo, अल्पकालीन, अल्प कालावधि वाला, 


क्षणिक - लं नपुं‘, प्र, वि. ए. व, RA न Ee 
इत्तरकाल्‌ जा. WE. 4.101; किज्ब IER निब्बानस्स 
इत्तरकालादिप्पातिदोसतो VIS सति निब्बान इत्तरकाल 
FITRAT o आपज्जति विसुद्धि, 2.138; -- लोभासन 
नपुं, तत्पुः स., अत्यन्त अल्प समयावधि के लिए प्रकाशित 
करना - नेन तृ. वि, ए, व, - इतरकालोभासनेन 
विज्जुसादिसाचित्तो अ, नि. अट्ट- 2.93; - डितिकत्त 
नपुं, भावः, बहुत कम समय ही स्थित रहने की प्रकृति, 
TEAR ~ त्ता प, विः, ए, व, ~ लोलोति सद्धादीनं 
इतरकालहडितिकचा अस्सद्धियावीहि लुलितबावेन लोलो 
प, प. अट्ट, 93. 


इत्तरजच्च त्रि. [इत्वरजात्य / इतरजात्य], अत्यन्त निचली 


जाति में उत्पन्न, नीच कुल में जन्म लेने वाला, अकुलीन, 
अपने से असमान कुल में उत्पन्न - च्चो पुर, प्र. वि. ए. 
व. - यत्र fe नामायं घटिकारो कुम्भकारो इत्तरजच्चो 
wr म, नि, 2.249; इत्तरणच्चोति अज्जजातिको 
मया सुद्धि असमानजातिकों लागकजातिकोति अत्थो म. 
नि. अट्टः (म-प-) 2.200. 


इत्तरजीवित त्रि, ब. स., बहुत कम जीवनावधि वाला, 


अल्पायु - ay, सप्त, विः, ए, क, ~ He त्व मया 
.. ठपेत्वा एवं इत्तरजीविते लोकसन्निवासे अप्पमततो हुत्वा 
जार अट्टः 4.195; स. उ. प. में, अति-- अत्यन्त कम आयु 
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इत्तरतर 


वाला - ता पुर, प्र, विन, a. a. ~ यक परितायुका 
अतिइत्तरजीविताति अत्थो उदा, Age 225. 

इत्तरतर त्रिः, इत्तर से व्यु,, तुल विशे, [इत्वरतर], अधिक 
चञ्चल, अधिक अस्थिर, अधिक तुच्छ या निकृष्ट - रं 
नपुं, We विन, ए, व, - ae ततोपि इत्तरतरञ्चेव 
लहुपचुपद्मानतरण्च स. नि, HE. 2.284. 

, इत्तरता स्त्री., इत्तर का भाव, [इत्वरत्व], अस्थिरता, चञ्चलता, 
अविश्वसनीयता, बेईमानी -- य तृ. विः, ए. व, - इत्थी 
पञ्जाय इत्तरताय मन्तित गुय्ह विवरति न धारेति मि. प. 
104. 

इत्तरदस्सन नपुं, तत्पु, सः, सरसरी तौर पर देखना, 
विहङ्गम दृष्टि से देखना, जल्दबाजी में देखना, ऊपरी तौर 
पर देखना, बिना किसी गम्भीरता के देखना, हलके-फुलके 
तौर पर देखना - नेन तू, कि, ए, व, - म ब्राह्माण 
इत्तरदस्सनेन विस्सासमापजिज ATTA, जा. अटः 
3.71; न वण्णरूपेन नरो सुजानो न विस्ससे इत्तरदस्सनेन 
सः नि. 1(1).86; इततरदस्सनेनाति लहुकदस्सनेन, स नि. 
अट्ट, 1.132. 

इत्तरपच्चुपट्टान क्रि, ब. स. [इत्त्वरप्रत्युपस्थान], क्षणिक 
प्रकृति के स्वभाव वाला, क्षणमङ्कुर, क्षणिक आविर्माव वाला, 
क्षणिक आभास वाला - नं नपुं, प्र, वि, एन व, - एवं 
इत्तरपच्चुपज्ञानं अवस्स WENT, जा, अट्टः 5.104; ~ नट्ट 
पुः, AHR होने का अर्थ - gag वि, ए, व - 
TRIN काया इत्तर्पच्चुपङ्कानङ्गेनाति महानि, 5; 
इतरपच्चुपडानडेनाति अप्पत्वा न TIT ZTE, 
महामि, अड्ड, 25; सः उ, फ के रूप में, खणिक ... - 
पुः, क्षणभङ्कर एवं अस्थिर प्रकृति से युक्‍त होने का तात्पर्य 
— ड्ैन तू. वि. ए, व, - एकमेव खणिकडत्तरपच्चुपद्गानड्ेन 
अर्य कायोपि मरीचि THT ध, प. अह. 1.191. 

इत्तरपञ्ञ त्रि, ब. स. [इत्त्वरप्रज्ञ], निकृष्ट या अधम प्रज्ञा 
वाला, साधारण प्रज्ञा वाला - ञ्ञेन पुः, तू. वि. ए. व. 
- Ret अञ्जेन इत्तरपज्जेन सक्का विएज्जेठु HAA 
तवादिसेन Tera te, मि. प. 121. 

इत्तरपुरिस पु. कर्म, स., सामान्य जन, पृथग्जन, 
अज्ञानी जन - सेन तू. वि, ए, व, - अद्धा इद मन्तपद 
अज्जेन इतखुरिसेन JEA जा. अइ, 6.241; पाठा, 
इतर, 

इत्तरपेम त्रि., ब. सः, अस्थिर रूप में प्रेम करने वाला, वह, 
जिसका प्रेम डांवाडोल रहता है, असुदृढ़ प्रेम वाला - मो 
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इत्तरसद्ध 


पुः, प्र, वि, एन व, ~ एकच्चो पुरगलो इचरसद्धो होति 
इत्तरभती इत्तरपेमो इतरप्फ्साकी अन नि, 2(1).155. 

इत्तरप्पसाद त्रि, ब. स. [इत्त्वरप्रसाद]. अस्थिर अथवा 
डांवाडोल श्रद्धाभाव से युक्त - दो पुर, प्र. वि. ए, व. - 
एकच्चो Paral gagi होति इत्तस्मत्ती इत्तरपेगो 
इत्तरप्पस़ादो अ, नि. 2(1).155. 

इत्तरभत्ति त्रि, ब. स. [इतत्वरभक्ति], अस्थिर अथवा डांवाडोल 
रूप में भक्ति-भाव रखने वाला - त्ती पु. प्र, वि. ए. व. 
- एकच्चो पुरगलो इत्तरसद्धो होति FARAH ... अ, नि. 
2(1).155 

इत्तरभाव पुः, [इत्त्वरमाव], क्षणभङ्गुरता, अस्थिर स्वभाव, 
चञ्चल प्रकृति - वं द्वि. वि., ए, व, - इत्तरशाव दरसेत्वा 
>> जान आइन 4.189; ये ते TJEN मनुस्यानं भोगान 
जीवितस्स च GRAI याथावतो जानन्ति पे, व, अइ, 
51. 

इत्तरवास पुर, कर्म, सः [इत्त्वरवास], अल्पकालिक निवास, 
क्षणमात्र के लिए स्थिति, कुछ ही समय के लिए निवास 
- सो प्रः विः, ए. व. - इत्तरवासोति जानियान उदये मा 
प्रमाद TRAY PAI, जा. अड्ड- 4.100; FANE या 
एसा SARA ससारे APY PG च तिरच्छानक्रूता 
दुर्गति च एत उभयमपि इत्तरवासोति ... बरसु धमम्‌ 
जा, Nge 4.101. 

इत्तरसन्ञत्त त्रि. TY, सः, अत्यन्त अस्थिर अथवा अत्यन्त 
संक्षिप्त काल के रूप में माना गया, अल्पादधिक काल के 
रूप में ज्ञात -- ते सप्त, वि, ए. व, - रसस अस्सास' 
इतरसङ्ाते अस्मसाठे पटि, म, 174; VAT अस्यास 
इत्तरसझते अस्स्ती'ति विसुद्धि, 1.261. 

इत्तरसत्त y, कर्म, स. [इतरसत्त्व], साधारण जीव, सामान्य 
प्राणी, अधम अथवा नीच प्राणी - त्तो प्र. वि, ए, व. - 
न खो ORT इत्तरसत्तो FEE एस जा, अङ्क 4.331; 
सचे अय इत्तरसत्तो HU, न अम्हाक आचरियो एवरुपं 
उपम आहरेय्य ... अ+ नि. अट्टः 1.121; - त्ता ब. वः - 
पब्बजित्वा च पन इत्तरसत्ता विय WAAR न होन्ति म, 
नि, अट्टः (T-T) 2.200. 

इत्तरसद्ध त्रि, ब. सः [इत्त्वरश्रद्ध], डगमग अथवा अस्थिर 
श्रद्धा वाला, अपरिपूर्ण श्रद्धाभाव से युक्त, अत्यन्त दुर्बल 
श्रद्धाभाव वाला — द्वी पु. प्र, वि., ए, व, - SHEA 
RITIRI अ, नि, अल, 3.52; FROEN परितसद्धो 
अपरिपुण्णसद्धो प. प. AF. 93. 
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इत्तरसमापन्न 


इत्तरसमापन्न त्रि. कुछ समय पूर्व ही (किसी स्थिति 
विशेष) प्राप्त किया हुआ, कल या परसों ही प्राप्त किया 
हुआ - न्नो पुर, प्र, वि, ए. व, PRE समापन्नो 
HINTA इस कुसल FH उदाहु इतरसमापन्नोति म, 
नि, 1.400; ... Gag इत्तरसमापन्नो हिय्यो वा परे वा 
Yt वा दिवसे समापन्नो ति एवं गवेसळूति अत्थो म, 
नि, अहु. (भूःपः) 1(2).276. 

इत्तरसम्पयुत्त त्रि. A, सः, निम्न श्रेणी के लोगों के साथ 
जुड़ा हुआ, निम्न प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में उतारा 
गया - त्ता पु. प्र, विः, ब. व, - अनित्तर FACT TTA, 
यज्ञा च वेदा TWIT लोळे जा, We. 7.46; तत्थ 
अनित्तराति PAT FHT लोके यज्ञा च वेदा च अनित्तर 
न लाबका यहानुमावा ते इत्तरेहि ब्राह्मणेहि ARITA ... 
जा, अट्ट, 7.47. 

इत्तरानुपस्सना स्त्री, तत्पु, स. अनित्यता अथवा क्षणभङ्कुरता 
की अनुपश्यना अथवा तद्विषयक ज्ञान-दर्शन - ना प्र, 
विः, ब. व+ - अतिच्चानुपस्सनाय सिद्धाय इत्तयनुषस्सना 
Gard 'सिज्झन्तीति थेरगा, अट्ट 1.240. 

इत्थं / इत्थ आः, प्रकारवाचक निपाः, 'इम' सर्वनाम से व्यु, 
[इत्थम्‌], क. ऐसे, इस रीति से, इस प्रकार से - Hee 
च एवं fees कथाज्चि च अभि, प, 1158; इत्थं इदानि 
इह इतो. इष क. व्या, 234; इत्थ खुदन्ति एत्थ इत्थन्ति 
निदस्सनत्थे निपातो इमिना पकारेनाति अत्थो अप, अड. 
1.245; “Vahey ते मनो इत्थम्पि ते मनो इतिपि ते चित्त्ति 
दी. नि, 1.197; ख. किसी अनुच्छेद (पैरा) के प्रारम्भ में 
प्रयुक्त होने पर पूर्व अनुच्छेदों में कथित विषयों का 
संकेतक - इत्थ खो मे भन्ते सञ्चयो IIG MRE 
सासञ्जफल पुङो समानो विक्खेप ब्याकासि दी. नि, 1.52. 

इत्थंगोत्त त्रि. ब. स., इस इस गोत्र वाला, अमुक गोत्र का, 
अमुक कुलषरम्परा से सम्बद्ध - त्ते स्त्री., संबो, ए. व» - 
इत्थि वा Ba वा एवमाह इत्थनामे इत्थगोते कि 
अत्थि 2 महानि, 168. 

इत्थत्त' AY, इत्थं अथवा इत्थ का भावः [बौ सं... इत्थत्व], 
ऐसा ऐसा होना, इस प्रकार की अवस्था, विद्यमान स्थिति, 
वर्तमान जीवन, सामने दिखलाई दे रहा यह लोक, यह 
संसार - W प्र, वि» ए, व, - care 'इत्थत्त दिङ्गधम्मो 
इधलोको'ति च लद्धवोहारौ खन्धादिलोको उदा, अइ. 
318; ~ त्त द्वि, वि. ए. व, - देवा आगन्तारो इत्थत्त 
यादि वा अन्दायन्तारो इत्था म, नि, 2.338; — त्ताय च, 


www.kobatirth.org 


313 


इत्थन्नाम 


वि, ए. व, ~ इत्थतायाति इत्थभावाय एवं परिएिणणपञ्चखनः 
PHANG अत्थो दी, नि. अइ, 2.82; नापर इत्थत्तायाति 
इदानि पुन इत्यभावाय एवं सोळयाकिच्वशवाय किलेसक्खयाय 
वा मरगभावनाकिच्च मे नत्थीति YAS पारा, NE. 
1.127; इत्थत्तायाति इसे पकार इत्थं TATR इंत्थत्त 
तदत्थाय वि, विः टी, 1.75. 


इत्थत्त* / इत्थित्त नपुं, इत्थी का माव, [स्त्रीत्व], नारीत्व, 


स्त्री की अवस्था में रहना, नारीपन, स्त्री का स्वभाव - त्त 
प्र, वि, ए. व, - Sherer भावो gerd WRT भावो 
युरिया तत्थ इल्थिलिङ्ग निमित्तकुत्ताकषणहेवुभावलक्खण 
पुरिस अभि, ध. वि. टी. 175; इत्थत्त इत्थिभानोति 
उभयम्पि एकत्य इस्थिएमावोति अत्थो घ, स, ASe 354; 
zera मिक्खवे अभिरता सत्ता पुरिसेसु संयोग गता. एवं 
खो।मिक्खवे geh इत्थ नातिकताति अ, नि, 2(2).203; 
= तः fe. वि, ए. व, - सा इत्थित्त विजेत्या पुरिसत्तं 
भावेत्वा कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक उपपन्ना 
दी. नि, 2.199; - ते सप्त, वि., ए, व. - इत्थित्तं नाम 
अल्‌ न हि इत्थिचे ठत्वाचक्करकत्तिसिरि.... दी, नि. अइ. 
2.268. 
इत्थन्तर त्रि. नारी-सारथी से युक्त - रेन नपुं,, तू. विः, 
Y व, - wafer AFGOR यानेन यायन्ति - 
PAR RERI, PROJ इत्थन्तरेन चूळव, 
442; इत्थिङुतेनाति धेनुयुत्तेन पुरिसन्तरेनाति परिससारथिना 
IRTJA WITH, इत्थन्तरेनाति इत्थिसारथिना 
महाव, HE. 347. 
इत्थन्नाम त्रि, ब. Uo, अमुक नाम वाला, इस नाम का, इस 
इस नाम वाला - मो पु प्र, विन, ए. व. - इत्थं च नामु 
WG परे समासे क्तमानस्स STIR इत्थामिच्चादेसो 
होति इद नाम एतस्सा ति इत्थन्नायो एवं नामो ति अत्थो 
सद्द, 3.586; FEANN R भिक्खु AOTT खया... 
विहरति अ, नि. 1(2).168; FETE BARE मल्ले 
कुलपरिक्तख्रो ठपेत्वा भगवनत वन्दापेय्य ~ GIAR, 
भन्ते सल्लो सपुत्तो सभारियो waa सामच्चो भगवतो 
पादे सिरसा बन्दतीति दीन नि. 2.112; - मा स्त्री, 
प्र, वि, ए. व, - Mag सुणाति इत्थन्रामा भिक्खुनी 
कालङ्कता म. नि. 2.138; इत्थन्नामा भन्ते भिक्खुनी 
आणशिकिनी दुक्खिता बाळहगिलाना Bo नि, 1(2).166; 
= मे स्त्री, संबो., एन व, ~ इत्यंनाथे इत्यगोते कि अत्थि? 
यागु अत्थि अच आत्थि खादनीय अत्थि महानि, 168: - 
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इत्थमाव / इत्थम्माव 


स्स पु., चः वि, ए. क. - इत्थन्नामस्स दाने दीयमाने 
सकि वा RIT वा FIT वा पहापथवी काम्पिता ति 
मि, प. 123; सङ्गो इय कथिनदुस्य इत्यन्नामस्स ARIN 
देति GAT HORT, महाव, 331; - मं पुः, द्विः विः, एः 
व, - स्लो इत्थन्नामं उपसम्पादेति इत्थन्रामेन उपज्ञायेन 
महाव, 63; - माय स्त्री, प. वि, ए, व, ~ इत्थत्राणा 
इत्थन्नामाय अय्याय उपसम्पदापेक्खा FSA. 437. 

इत्थभाव / इत्थम्भाव पुर, इत्थं / इत्थ (= एत्थ) + भाव के 
योग से व्युः, We अ..1. इस इस प्रकार की स्थिति अथवा 
अवस्था, 2. यहीं की स्थिति या जीवन, ला. Be, इसी 
लोक का जीवन, ऐहलौकिक अस्तित्व, मानव आदि के 
इसी रूप की अवस्था -- वं द्वि, वि. ए, व, - इत्थत्तत्ति 
ZEINA Terr, सनुस्सादिमाव इच्छन्ताति वुत्त 
होति सु. नि, HY. 2.279; जानन्तो एव च नेस इत्थमावं 
सनुस्सभाव ततो अञ्ञथाभारवं अज्जथातिरच्छानमावञ्च 
उपषतितो पुरेतरमैव जानामि थेरगा, अट्टः 2.294; - 
वाय चः विः, ए, व, - नापर इत्थत्तायाति इदानि पुन 
इत्थभावाय एवं सोळसाकिच्चसावाय ।किलेसक्खयाय वा 
सग्यभावनाकिच्च मे नत्थीति TATA, पारा. Ag 
1.127; इदानि पुन इत्थ्यावाय स, नि, AR. 1.181; — 
वञ्अथाभाव पुः, इस प्रकार का अथवा दूसरे प्रकार की 
अवस्था या अस्तित्व, इस स्वरूप में अथवा दूसरे रूप में 
जीवन - बं द्विः वि, ए. व, ENTITATE, सत्तान 
आगतिं HEPA, म, नि, 1.412; इत्थमावञ्जथाभावन्ति 
इत्थभाकोति इद AIHA मः नि, अइ (भू.प,) 1(2) 301; 
इत्थमावञ्ञथाभाव्‌ WI पज्चड़िके fear थेरगाः 917; 
MARTIR ये FART GTGT इत्थभावज्जथाषाव 
अविज्जायेव सा गति सुन नि. 734. 

इत्थम्भूत त्रि, शा. अ.,1. इस प्रकार का, इस इस विह 
अथवा लक्षणों वाला, ऐसी ऐसी स्थिति को प्राप्त, 2. 
व्याकरण में, उप, अनु के अनेक अर्थो में से "विशिष्ट 
लक्षण वाला" अर्थ का द्योतक - लळ्खणवीच्छेत्थमूतभागादिके 
अनु अभि, प, 1174; लक्खणित्थस्बृत वीच्छास्वामिना मो. 
व्या, 2.10; - तो Ye, प्र, वि., ए. व, ~ इत्थम्धतो ति इस 
पकारं भूतो FA, सद, 2.555; - ता पु. प्र. वि. ब. क 
- इत्थम्भूता बृद्धा, अप, AR. 1.111; = 
तक्खान / TRAM नपुं, व्याकरणों का पारिभाषिक शब्द 
[इत्थंभूताख्यान], किसी व्यक्ति या वस्तु के विशिष्ट लक्षणों 
से युक्त होने का कथन, विशिष्ट लक्षणों का प्रकाशन - 
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इत्थागार 


नं प्र. वि. ए. व. - एत्थ च तं खो पन भवन्त गीतय एवं 
कल्याणो (BRIE अळुगतोति पदसनुदायो इत्थम्पूतक्खान 
क, व्या, 301; - ने सप्त, fa. ए, व, - तेन JTN 
FETA भवन्तं गोतम ति पढे MRA दुतिया कः 
व्या, 301; ~ नत्थ पुः, [इत्थम्भूताख्यानार्थी], विशिष्ट 
लक्षणों के कथन का तात्पर्य - wet सप्त, वि., ए, व, - 
त खो पनाति इत्थम्भूताख्यानत्थे उपयोगक्चन तस्स खो 
पन मोतो गोतमसमाति अत्थो. म, नि, A. (F) 1(2). 
224; — लक्खण नपुं, {इत्थम्भूतलक्षण], मानक चिह्न, 
मानक लक्षण - णे सप्त, वि,, ए. व, - इत्थम्भूतलक्खणे 
PITHY, थेरगा. AZo 2.60; इत्थम्भ्रतलक्खणे PRITET 
दब्बं थेरगा, अइ. 2.93; पासादिकेन क्तेनाति वा 
इत्थस्शूवलक्खणे PITT, थेरगा, AZ. 2.95. 

इत्थाकप्प पुः, तत्पु, सः, स्त्रियों का सजना संवरना, नारियों 
की साज सज्जा अथवा पहनना ओढ़ना, स्त्रियों का हावभाव 
या चाल ढाल - प्पं द्वि, fa, ए. व. - इत्थी ART 
HAT GRA मनसि करौति - GIGT इत्थाकप्प 
... इत्थिस्सर FMA, अ. नि. 2(2).203; इत्थाकप्पन्ति 
निवासनपारूफ्नादिड्रत्थिआकग्यं अ. नि. अट्ट, 3.169; - 
प्यो प्र, वि, ए. व - य इत्थिया इत्थिलिङ्ग इत्थिनिमित्त 
ERAGO इत्थाकप्पो इत्थत्त FINN - इद त॑ रूप 
BAUR, ध, स, 632, 714; आकप्पोति गसनादिआकारो 
SEIR हि गच्छमाना अविसदा गच्छन्ति.... ध, स. अइ. 
353; AGT इत्थाकष्पोति इमाति लिङ्गादीनि RIETI 
PAW वृत्ताने Yo स+ NE 403. 

इत्थाकर पुः, तत्पु, सः, स्त्रीरूपी रत्न का उत्पत्तिस्थान ~ 
रो प्र, वि, ए, व, - इत्थाकरोति HOTTA SUIS 
सः नि. टी, 2(1).146. 

इत्थागार नपुं, तत्पुन सः [स्त्र्यामार], नारीसमूह, मातृग्राम, 
अन्तःपुर का स्त्रीसमूह, अन्तःपुर, अवरोध, जनानखाना, 
रनिवास - इत्थागार ठु oe रुद्धन्तोन्तेपृरं पि च्‌ अमि. 
प, 215; इत्थागारन्तु ओरोघो उन्बरीति पि FEAT सच 2. 
347; - Ë प्र. वि, एन व, - राजा च मे मागघो सेनियो 
बिम्बिसारो TITR इत्थागार्च JETTA च ARFOR 
महाव, 91; इत्थागार HET देविया पटिस्फुत्वा भीसानि 
नहायित्वा पीतानि वत्थानि यारुपित्वा येन gaa दैवी 
arg, दी. नि, 2.141; ~ र? द्वि. वि, ए, a - 
विपरीत gerir दिस्वा विप्पटिसारी अहोसि मि, पः 264; 
= स्स ष. / च. वि, ए. व, — घरसामिको विय इत्थागारस्स 
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इत्थाधिप्पाय 


मज्झे निसित्रोखि सः नि, Ae 1.284; तत्थ इत्थागारस्स 
दाने कीयित्थ मय दाने पटिक्कायि स+ नि, 1(1)72; — 
रेहि तू. वि. ब. व, - यहिमनुविचरि राजा परिकिण्णो 
इत्थागारेहि जा, Wk. 5.180; अनेकेहि च इत्थागारेहि 
UM PPG HERAT, दी, नि. 2.183; इत्थायारिडीति 
दासियो उपादाय इत्थियो इत्थागार नाम... जा, अइ. 
5.181; - रेसु सप्त, वि, ब, व. ~ इत्थागरेएु सेसु 
विना समकुलङ्गना Tat जाठु महीपाल त पटिच्च न 
सदाहि. चू, वंन 59.33; — WERT नपुंः, हजारों अन्तःपुर 
निवासी नारियां - स्सानं षः वि., ब. व, _ चठुरस्रीतिया 
इत्थागारसहस्सान अमच्चपारिसज्जादीनञ्च चरिया, अइ. 
43; — जन फु, अन्तःपुर के लोग (नारिया) - ने द्वि. वि. ब. व्‌ 
- अलडतपटिय्ते इत्यागारणने SIM n, अप, अह 2.19. 

इत्थाधिप्पाय त्रि, ब. स., स्त्रियों की इच्छा करने वाला, 
नारी के प्रति स्पृहालु - यो पुर, प्र, वि, ए. व, - फुरियों 
Read इत्थाविप्पायो आप रत्तिया सुपति अः नि; 
2(1).147. 

इत्थाधिमुत्त त्रि. तत्पुः स., स्त्रियों कै प्रति मानसिक रुझान 
रखने वाला - त्ता पुः, प्र, वि, ब, व. - ... कोचि 
genga, कोचि पुरिग्राधियुत्ता ... “APA. 80. 

इत्थाधिवचनकुसल त्रि., व्याकरणों में प्रयुक्त, स्त्रीलिङ्ग के 
प्रयोग में कुशल - लो प्र. वि, ए, वन 
इत्थाधिवचनकुसलो. नेत्ति, 29. 

इत्थालङ्कार पुः, ay. स., स्त्रियों के आभूषण या गहने, 
नारियों की अलङ्करण-सामग्री या सजने संवरने के उपकरण 
~ रो प्र, वि, ए, व, geragd नाग सीसूपगो 
Rar ITT पाटूपयो PIT, पाचि, 472; — र द्वि. 
वि, ए, व, ONER धारेन्तिया पाचितिय कत्थ 
पञ्ञत्तान्ति परि, 134; इत्थालङ्गारं धारेन्ती द्वे आपत्तियो 
आपज्जति परि, 153; इत्थालङ्वारन्ति इन्थिया पसाधनभण्ड 
आ नि. अट्टः 3.169. 

इत्थि द्रष्ट, इत्थी के अन्त.. 

इत्थिअङ्ग पुः, तत्पु, स,, स्त्रीभाव, नारीत्व, स्त्री-शरीर, स्त्रीलिङ्ग 
न जलै सप्त, वि., ए. व, - साकियम्हि कुले जाता GITR 
पतिड्रिता अप, 2.254. 

इत्थिउमतोव्यञ्जनक पुर, उभयलिङ्गी नारी, पुरुष तथा 
नारी दोनों के लैंगिक लक्षणों से युक्‍त (नारी) - को प्र, 
विद, ए, क - तेस्मा इत्थिउभतोब्यञजनको सयाम्पि गर्ब 
गण्हाति परम्पि यण्हापोति ध, स. Hga 355. 
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इत्थिकथा स्त्री, तत्पु, स. [स्त्रीकथा], नारियों के विषय में 
बातचीत, स्त्रियों से सम्बन्धित कथा या कथन = था प्र, 
वि,, ए, व, - इत्थिकथापि वण्णसण्ठानादीनि पाटिच्च 
अस्सादवसेन न TET दी. नि. AS. 1.80; ~ थं द्विः विः, 
ए, चः - अनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्ता सेय्यिद - 
TIPA APY, ... नगरकथं TITERS, इत्थिकथं 
सूरकर्थ .... महाव, 261. 

इट्थिका स्त्री, इत्थी से अल्पार्थक अथवा अपकर्षार्थ 'क' 
प्रत्यय जोड़कर व्यु, [बौ. सं. इस्त्रिका / इष्टिका], 
साधारण स्त्री, सामान्य श्रेणी की नारी, अनुत्तम स्थिति 
वाली स्त्री, निम्न स्तर की स्त्री - का प्र, वि, ब, व+ - 
अज्ञा इत्थिका Af वा निपत्रा वा विजायन्ति दी. निः 
2.11; यथा अज्जा इत्थिका नव वा दस वा मासे गन्म 
कुच्छिना RERE विजाय्ति तदे; - हि तू. वि» ब. 
व, — इच्थिकाहि आतपे पत्थटानं वीहिआवीन तेमनभयेन 
अन्तोपवेसितकाले ..., जा, अइ. 1.322; - नं षः विः, ब 
चः - JITA yao, हं त याचि पुनप्पुनं अप. 
2.202; ~ क॑ fe. विः. ए, वे, - झकालक्स्स सुत्वा तं 
विस्सज्जेत्वा तामित्थिक मः वं. 21.28; - य चन वि, ए, 
व. - मातु मत्क इत्थिकाय ORT यञ्ज WIE अज्ञ 
पितामह पारा, 17; इत्थिकाय नाम इत्थिपरिभोयानयेव 
न्हानचुण्णादीनं अत्थाय लद्ध धन कित्तक भवेय्य पारा. 
अट्टः 1.162; स. उ. प, के रूप में, अपत्थिति,, अप्पि,, 
बहुत्थिः के अन्त, द्रष्ट,. 

इत्थिकाम पुः, तत्पुः स+, नारी-विषयक कामना, स्त्रियों के 
साथ विषय-भोगों का आनन्द, स्त्री के साथ भोग-विलास -- 
मेहि तृ. वि., ब. व, - इल्थिकामेहि राजा मण्ञे परिचारेन 
स. नि, 2(2).323; इत्थिकामेहीति इत्थीहि सद्धि कामा 
इच्थिकामा तेहि इत्थिकायेहि स, नि. अट्ट. 3.146. 

इत्थिकारण नपुं,, स्त्री के कारण, कारण के रूप में स्त्री - 
णा प. वि., ए वः, क्रिः विः, स्त्रियों के कारण से - न 
इत्थिकारणा राज वृत्त घातेतुमरहसी ति जा. AZ. 4.171; 
न इत्थिकारणाति पापं लागको AGT निस्साय .... तदे.. 


इत्थिकिच्च नपुं, तत्पुः स. [स्त्रीकृत्य], स्त्री के लिए काम, 


स्त्री-सेवा, नारी का कामकाज - च्च द्वि. वि, एन व. - 
करिस्सं इत्थिकिच्च च led चाञ्ज यथिच्छित म, वं 
7.22. 


इत्थिकृत्त नपुं,, ay. स.. स्त्री का नाज-नखरा भरा 


व्यवहार, नारी की मोहक अदा, मन को खींच लेने वाले 
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इत्थिकुमारिका 


स्त्री के अनोखे हावभाव, नारी का छलबल अथवा दांवपेंच 
¬ Wf वि, ए, व, - seo ARTI अज्झत 
WZA मनसि करौति इत्थिकुत्त अ, नि, 2(2).203; 
इत्थिकुत्तन्ति इत्थिकिरिय अ, नि. अट्ट, 3.169; - त्तर प्र, 
विः, ए. व. - यथा हि इत्थिलिङ्ग इत्थिनिमित्त इत्थिकुत्त 
ZENER इत्थत्त इत्थाकय्पोति इमानि लिङ्गादीनि 
SAKTE BHT FAY घ, स, अट्ट, 403; - त्तेन 
तू. वि, ए, व, - यक्खिनियो इल्थिकुत्तेन एक... पलोभेत्वा 
अचनो करे कत्वा ... जा, HG. 2.105: SBT पलोभेत्वा 
ज्ञाना बावेत्वा ब्रह्मचरियमस्स अन्तारधाषेसि जा. अइ. 
2.273; - त्तादि त्रि. नारी के छल-कपट भरे व्यवहार 
आदि की चेष्टा - दीनि नपुः, fe. वि. ब, व. - 
एकदिवस दिवाविहारबान गन्तवा इत्थिकुत्तादीनि दस्सेतु 
आरभि ORM, Bg. 1.51; - दीहि तृ. विः, ब. व, - 
इत्थिकुत्तादीहि TAGE अहोसि थेरगा, अझ, 1.102; 
इत्थिकुत्तादीहि न॑ पलोभेत्वा उय्पन्बराजेस्सामी'नि OM. 
अट्टः 2.22; ~ दस्सन नपु,, AY. सः, स्त्री के सम्मोहक 
व्यवहार को दिखलाना, नारी की मोहक चालढाल का 
प्रयोग - नेन तू. वि. ए, व. - IRIE कुञ्जर 
AGIATA पलोभेत्वा बन्धित्वा आनयन्ति स. नि. 
अह. 1.165; - हावभावविलास पुः, द्व. स. स्त्री का 
मोहक व्यवहार एवं उसके सम्मोहक हावभाव या अदा ~ 
सेहि तृ, वि., ब. व. - वाणिजे इत्थिकुत्तहावमाकनिलासेहि 
TOIT ... मनुसमा अत्थि जा. अड, 2.105; - लीला 
स्त्री, तत्पु, स, स्त्री के सम्मोहक व्यवहार की लीला - 
य तू. वि. ए, व, - इदानि नं अतनो इत्थिकुत्तलीलाय 
ओलोकापेस्सामी'ति जा. अइ- 1.415; ~ विलास पुर, E- 
स., स्त्री की मोहक अदा एवं साज-शृंगार - सेहि तृ. fa, 
ब, व. - इत्थिकुत्तविलासोहि च ORG पलोभैत्वा अत्तनों . 
w जा, अडः 2.105; सा ततौ agra मण्डितपसाधिता 
इत्थिकुत्तविलासेहि त॑ पलोभेसि जा, AS. 4.196; - 
हासविलास पुर, द्व. स., स्त्री का मनमोहक व्यवहार एवं 
आकर्षक हंसी - से द्वि. कि, ब. व, - यथाबलं 
इत्थिकुत्तहासविलासे दस्सेत्वा .... जा. Nge 6.65. 
इत्थिकुमारिका स्त्री., ह. स., विवाहित स्त्री एवं कुमारी - 
कपटिग्गहण नपुं, acy. स., विवाहित नारी एवं कुमारी 
को दान के रूप में ग्रहण करना अथवा उनका स्पर्श करना 
- णा पः वि, ए, 4, - इच्थिकुसारिकपटिग्गडणा पटिकिरितो 
समणो गोतमो दी. नि, 1.5; इत्थिकुमारिकिपटिरगहणा 
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इस्थिचित्त 


पदिकिरितो होति म, नि. 1.241; एत्थ इत्थीति परिमन्तरगताः 
इतरा कुमारिका नामु तास UTERI ARITI 
were दी, नि. अट्ट, 1.72. 

इत्थिख्य त्रि. ब. स., व्याकरणों में प्रयुक्त [स्त्र्याख्य], 
स्त्री-लिङ्ग का, स्त्री-लिङ्ग वाला - ख्या पु, प्र. विः, ब. वः 
- ते इवण्णुकण्णा यदा इत्थिख्या तवा प-रुज्ञा होन्ति क, 
व्या. 59; ते इत्थिख्या पो इति इत्थियमिवण्णुवण्णान प- 
सञ्ञा बाला. 96. 

इत्थिगन्ध पु. तत्पु, स. [स्त्रीगन्ध], स्त्री की गन्ध, स्त्री के 
शरीर की सुगन्ध, स्त्री के शरीर पर लगाए गए चन्दनादि 
के लेपाँ की सुगन्ध - धो प्र. fa. ए, व. RTE 
È Aza} gaa चित्तं परियादाय Ase अ 
नि. 1(1).2; इत्थिया WER aroze आगन्दुको 
अनुलिम्पनादिगन्धो 'इत्थिगन्धो'ति वेदितब्बो IM, अट्ठ. 
2.236; ¬ “AY सप्त, Re, ब. व. - इत्थिगन्धेछु सारतो 
विविध विन्दते दुखं थेरगा, 738; इत्थिगन्धेसाति 
इत्थिया चठुसमु्ातिकगन्छायतनेछ्ु थेरगा, अझ, 2.236. 

इत्थिगब्म पुः, ay. स, [स्त्रीगर्भ], गर्भ में आया हुआ नारी 
शिशु, मां की कोख में आया हुआ नारी भ्रूण - बमो प्र. कि, 
ए, व, - कुच्छिम्हि ven पतिडितो सो च खो RoTa 
न See जा, अट्ट, 1.61. 

इत्थिगुम्ब पुः, aq. सः [स्त्रीगुल्म], स्त्रियों का झुण्ड, 
नारियों का समूह - स्स ष. वि., ए. व. - इत्थिगुम्ब्रस्स 
एकरा अच्चन्त पियमाणिनी जा, अइ, 6.304; तदा तस्स 
मडेसीह इत्थिगुम्कस्स उत्तमा अप, 2.250. 

इत्थिघटा स्त्री. ay, स, [स्त्रीधटा], स्त्रियों का समूह, 
नारी-वर्ग - य पः वि. ए, व. - न ससह इत्थिघटाय 
अत्थो जा. अङ, 4.282; न सक्का FMS काठु THE 
इत्थिघटाय अत्थो जा, अट्ट. 4.283. 

इत्थिघातक पुर, [स्त्रीघातक], स्त्री की हत्या करने वाला, 
नारीधातक - का प्र, कि, ब. व. - थीघातकाति 
FUT, जा. Age 5.394; थीघातका ये चिमे फारदारिकि 
जाः अट्टः 5.393. 

इत्थिचित्त नपुं,, तत्पु, स. [स्त्रीचित्त], स्त्री-विषयक चित्त 
या चिन्तन, नारीविषयक मानसिक अभिरुचि, स्त्री-विषयक 
अभिरति - त्तं द्वि. वि. ए. व, ~ इत्थिवित्त विराजेत्ता 
ब्रह्मलोकूपगा अहूति पे, व, 386; इत्थिचित्त विराजेत्वाति 
serie चित्त अण्झासय अभिरुचिं विराजेत्वा इस्थिमावे 
PRAIA हुत्वा! पे. व, अट्टः 146. 
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इत्थिछन्द 

इत्थिछन्द पु, तत्पुः स,, स्त्री की मानसिक प्रवृत्ति, नारी के 
मन की रुझान, नारी का मानसिक अभिप्राय ~ न्दं द्वि. 
वि, ए. वन - इत्थि अण्झातं इत्थिन्द्रिय मनसि करोति 
.. इच्थिछन्द... इत्थालङ्टारं... अ नि, 2(2).203; HIP GT 
इत्थिया अज्झासयच्छन्द अ, नि. WE. 3.169. 

इत्थिजन पुः, {स्त्रीजन], नारी समूह - ने सप्त, विन, एन 
व, - अलङ्कतपटियत्ते इत्थिजने IJITA उप्पादेत्वा अ 
नि. अट्ट. 1.200. 

इत्थित्त नपुं,, इत्थी का भाव, [स्त्रीत्व], नारीत्व, स्त्री का 
हावभाव एवं मानसिकता - ता प्रन विः, ए, व - 
इत्थिकुत्त इत्थाकप्पो geri इत्थिभावो विभ, 138; - त्त? 
द्वि वि, ए, व, - सा steered बिराजेत्वा युरिसत्त भावेत्वा 
कायस्स ... GT लोक उपपन्ना दी. नि, 2.199. 

इत्थिदान नपुं, तत्पु, स. [स्त्रीदान], नारियों का दान, दान 
के रूप में स्त्री को दे देना - नं प्र, विल, ए, व+ - पञ्च 
दानानि अपुज्ञानि पुञजसम्मताने लोकस्मिं मज्जदान 
समज्जदान gear are 'वित्तकस्मदानं परिः 
254. 

इत्थिघन नपुं, ag, स. [स्त्रीधन], स्त्री की निजी सम्पत्ति, 
पत्नी का अपना धन, alge या दहेज के रूप में प्राप्त 
नारी का निजी धन - नं प्र, वि, ए, व. - गवु मत्तिक 
इत्थिकाय SIRE पारा, 17; ZIPRE इत्थिधनन्ति हीळेन्तो 
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इत्थिपण्डका / इत्थिपण्डिका 


HE. 2.122; ख. स्त्री के लैङ्गिक लक्षण - सते प्र, वि. ए, 
a. - थनमसाविसदता निम्मस्युदाठिता Byres, 
वत्थग्गहणञ्च "इत्थी'ति सञ्जाननस्स पच्चयभावतो 
इत्थिनिमित विसुद्धिः महाटी, 2.89; अपरो नयो इत्थिनं 
gaso इत्थिलिङ्ग सराधिष्पाया इत्थिनिमित्त विसुद्धि- 
महाटी, 2.89; य॑ इत्थिया इत्थिलिङ्ग इत्थिनिमितत इत्थिकुत्त 
... इद त रूप HU FT ध, स, 632(मा-). 

इत्थिन्द्रिय नपुं,, acy. सः [स्त्रीन्द्रिय], व्यक्ति को स्त्री की 
पहचान दिलाने वाली आत्मभाव में विद्यमान आधिपत्य की 
शक्ति, स्त्री-भावसूचक इन्द्रिय, स्त्रीत्व, स्त्री को पुरुष से 
विभाजित करने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचित करने 
वाली इन्द्रिय, बाईस, पन्द्रह, दस अथवा तीन इन्द्रियों में 
से एक - ay, विन, wa - बावीरतिन््रियानि ... 
RIZA REWI .... विभ, 137; इत्थिमावे इन्दं 
कारेतीति इत्थिद्भियं विभ, अइ, 117; इत्थिया इस्थिलिङ्ग 
Sheard इत्थिकुत्तं इत्थाकग्पो gerd इत्थिमावो - इद 
grad 'इत्थिन्दिय/ विभः 138; - a? द्विः विः, ए. वः - 
इत्थी अज्झातं shite मनि करोति-इच्यिकुत्तं इत्थाकप्प 
इत्थिविध इत्थिच्छन्द इत्थिस्सर इत्थालङ्कार अ. नि, 
2(2).203; अज्झत्त इत्थिन्द्रियन्ति नियकज्डत्ते इत्थिमादें 
अ, नि, AZ. 3.169; स्रो UTTAR F धम्मं उपादाय 
इत्थीति वा IRMA वा सङ्घ गच्छति अय सोति निदस्सनत्थं 


आह इत्थिकाय नाम इच्थिपरिभोगानयेव BITTON IT 
अत्थाय AG धन कित्तक भवेय्य पारा, AE 1.162. 

इत्थिधुत्त पुः, तत्पुः स, स्त्रियों में बुरी तरह आसक्त, नारी 
के प्रति दृढ़ मानसिक लगाव रखने वाला लम्पट पुरुष, 
स्त्रियों में धुत - त्तो प्र, वि, ए, व, - इत्थिघुत्तो 
TY ARIJA च यो नरे सुन नि. 106; इत्थिछुत्तोति 
इत्थीसु सारतो य किञ्चि अत्थि त सब्बस्पि दत्वा अपरापरं 
इत्थि सङ्घण्हाति सुः नि. HF. 1.136; WHAT PT 
पन इत्थिधुत्तो सुरधुत्तो पे, वन HE. 6; - त्ता ब. To - 
SORA वा धुता एव पच्चत्यिका FIT RMP, 
पारा, HS. 1.214; यदा एवरूपा GAJI (इमा अम्हे न 
ERT Te, जाः अङ्क, 4.165. 

इत्थिनिमित्त नपुं, तत्पुः स. [स्त्रीनिमित्त], क. स्त्री का 
विशिष्ट चिह्न, स्त्री-इन्द्रिय, योनि - त्ते सप्त, वि, ए वः 
- एत्थ च इत्थिनिमित्ते चत्तारि पस्सानि पारा, अइ. 
1.205; -- त्तेन तु, fa, ए, व, GRIT च 
YR AT चाति उभोहि ATS समन्चागता पारा, 


ततो इत्थिन्द्रिय पुरिसिन्द्रियञ्च विभ, अइ 118-119; - 
निद्देस पुः, स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीभाव की निर्धारक इन्द्रिय 
का विवेचनपरक व्याख्यान - से सप्त, वि. ए, व, -- 
इत्यिन्द्रियनिद्ेशे यत्ति करणवचनं ध, सः Ago 353; — 
पुरिसिस्ट्रिय नपुं,, द्व. सः [स्त्रीन्द्रियपुरुषेन्द्रिय], स्त्री- 
इन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्रिय, स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की निर्धारक 
इन्द्रियां, स्त्रीभाव एवं gerard - यानं ष विः, ब. व, ¬ 
इत्थिन्धरियपुरियिन्द्रयान इत्थिपुरिसलिङ्गगिमित्तकुत्ता- 
कप्पाकायनुविधानं विसुद्धिन 2.120; तुलः, विभ, अट्टः 119; 
- यानि द्वि. वि. ब. व. - ay इत्थिद्रियुरिसिन्रियाति 
वज्जेत्वा वीसतिन्द्रियानि होन्ति अभि, अव» 176. 

इत्थिपण्डका / इत्थिपण्डिका स्त्री, कर्म, सः, स्त्रीत्व के 
विशिष्ट लक्षणों से रहित स्त्री, हिजडा स्त्री, प्र. वि., ए, व. 
~ नसिडल्थिपण्डका चूळव, 435; इत्थिपण्डकाति आनिमित्ताव 
वुच्चति पारा. AR. 2.122; अक्कोसति नाम अनिमित्तालि 
निवित्तमत्तासि .. सिखरणीसि इत्थिपण्डकासिः पारा, 
190. 
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इत्थिपरिग्गह ३18 इत्थिभाव 


इत्थिपरिग्गह पुः, ay. स, [स्त्रीपरिग्रह], स्त्री के रूप में वि, ए. व. - न BIT इल्थिपुरिसभावपेव... यथाकुत्त एत 


निजी सम्पत्ति, स्वामित्व या अधीनता में रहने वाली स्त्री, 
अन्तःपुर की नारी - हो प्र. वि, ए, व. - बहु तत्थ 
डत्थिपरिग्यहो म, नि, 2.268; थियोति इत्यिपरिगहो gee 
महानि, 8; इत्थीति थियाति एतिस्सं गब्ोते इत्थी परिगहोति 
सहायी सस्सामिका महानि, अह, 42. 

इत्थिपुम द्व. सः, स्त्री एवं पुरुष क. नपुं,, समाहार द्व. स, 
स्त्रियों एवं पुरुषों का समूह - मं प्र, वि, ए, व. - 
आदिरगहर्ण किमत्थ? दासिदासं इत्थिएयं... TTT 
FAIM, क. व्या, 324; ख. पुः, इतरेतर द्व. स., स्त्री 
एवं पुरुष ~ मा प्र, वि., ब. व, - न इत्थियुमा TART, 
दी» नि. 3.63; इत्थी पुमा कुमारा च बहु चेव कुमारिका 
अप, 2.270; - मानं ष, वि., ब, व, - यो सब्बलोकस्स 
निवातवुति KRAJMI सहदारकान जा, AS. 4.68: ~ 
नपुसकसंख्य त्रि» दव. स,, स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग एवं 
नपुंसकलिङ्ग को कहने वाला - ख्यं नपुं, प्र, वि, ए. व, 
- इत्थिपुमनपुसकसख्यं क» व्या, 131. 

इत्थिपुम्मावलक्खण त्रि., ब. रू, स्त्रीत्त्व एवं पुरुषत्व के 
लक्षणों से युक्त (स्त्री-इन्द्रिय एवं पुरुषेन्द्रिय) - णं नपुं, 
प्र, वि, ए, व, - वसे क्तेति ।लिङ्गान-सित्थिपम्मावलक्खणु 
इत्थीति च TRANG पकासनरस तथा ना, रु. प, 519. 

इत्थिपुरिस पु., द्व. स. [स्त्रीपुरुष], स्त्री एवं पुरुष - सा 
प्र. वि, ब, क, - ZIRI दासिदासा मि, प, 148; 
इत्थिएरिया अविज्जमाना रूप किज्जमानं To To अहु, 27: 
- सानं ष. वि., ब. व, - ea अरहा इल्थिपरियान 
नायगोत्त न Ge, कथा, 154; स. प, के अन्त, - 
इत्थिएरिसादिपरिकप्पवसेन निच्चादिवसेन अत्ततनियगाहवसेन 
च आभिरता .... उदा, HZ. 173; - निमित्त नपुं, acy. 
सः [स्त्रीपुरुषनिमित्त], स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व का द्योतक 
विशिष्ट चिह्न, स्त्री एवं पुरुष के लैङ्गिक चिह्न - त्तं द्वि. 
वि., ए. व. - इत्थिपुरिसानिमित्त वा सुभागिमित्तादिक वा 
... निमित्त न गण्हाति, frafe. 1.20; - 
fread / सरीरनिस्सित त्रि., [स्त्रीपुरुषनिःश्रित], स्त्री 
तथा पुरुष के शरीर के साथ जुड़ा हुआ, स्त्री एवं पुरुष के 
शरीर पर आश्रित - तं नपुं, द्वि» विन, ए. व+ - खुदापरेता 
मुञ्जामि, इत्थिएुरिसनिस्मित; पे, व, 131; 
इत्थिषुरिससरीरनिर्सित erger अञ्जञ्च 
चम्ममसन्हारुपुन्न्ादिक यरिमुञ्जामीति पे, व. अट्ट, 68; - 
भाव पुर, [स्त्रीपुरुषभाव], स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव - वं द्वि. 


ZRII गुरिसभाक्‌ पे, व, Ag. 144; ~~ सन्निपात पुर, 
तत्पुः स. [स्त्रीपुरुषसन्निपात], स्त्रियों एवं पुरुषों का 
जमघट या समूह - तेन तृ. वि. ए, क. - or 
इच्थिपुरिससन्तिपातेन अत्थि चेविद ... WORT एकच म 
निः 3.148; - सानुपस्सी त्रि., स्त्रियों एवं पुरुषों की 
अनुपश्यना करने वाला, सः उ. प. के रूप में - नापि 
केसलोमादिविनिम॒तत्थिपरिसान्रपस्सी म. नि. अह: (A.M) 
1(1).252. 

इत्थिफोड्डब्ब पु. / नपुंः, तत्पु, स., स्त्री के स्पर्श की (सुखद) 
अनुभूति, स्त्री का स्पर्श - ब्बो पुः प्र, वि, ए, व. - 
greedy चित्त परियादाय निद्राति यथयिदं Rrra 
SIPS अ+ नि, 1(1).2; इत्थिया कायसम्फस्सो, 
इत्थिसरीरारुळहान वत्थालङ्गारयालादीनम्पि wea 
इत्थिकोडब्बोत्वेव HATA, Ho नि. HB. 1.21; - ब्बं प्र 
वि, ए, 4, - नाह ARI ... एकफोडब्बम्पि समनुपस्सामि 
एव रजनीयं एव कमनीय... यथपिद Razed इत्थिफोडन्‌ 
अः निः 2(1).63; - ब्बे सप्त, विः, ए, क, - इत्थिफोडब्डे 
भिक्खवे सत्ता रत्ता गिद्धा गिता मुच्छिता अज्झोपत्रा ते 
दीघरत सोचन्ति इत्थिफोदन्बवसातणः अ नि, 2(1).63. 

इत्थिबल नपु, ay. स. [स्त्रीबल], स्त्री की शक्ति, नारी 
की शक्ति - लं प्र, विः, ए, व. - सब्बबलेहि इत्थिबलमेब 
सहन्तान्ति अत्थो जा, AS. 3.456. 

इत्थिभण्ड पुः, ay. स, [स्त्रीभाण्ड], स्त्री का अपना 
सामान, स्त्री कै अपने स्वामित्व में रहने वाले गहने आदि 
~ ण्डेन तृ, वि. ए, व, ~ इत्थिमण्डे न गूहाम GENI 
महामुने अप, 2.263. 

इत्थिभाव पुः, तत्पु, स. [स्त्रीभाव], क. स्त्रीत्व, नारी-भाव, 
arent, नारी-समूह, स्त्री-इन्द्रिय के निर्वचनक्रम में प्रयुक्त, 
- चो प्र, वि, ए, व, - इत्थिमावो yaa} इत्यिन्द्रियन्ति 
चं वुच्चति सइ, 1.67; य sheer इत्थिलिङ्ग इत्थिनिमित्त 
इत्थिकुत्त ZENEN इत्थत्त इत्थिमावो - इद त. रुपं 
SUEY, ध. स. 632(मा.); SISTA PTT 
ses करोतीति NZI Ae नि. AZ. 3.265; - वं 
दिन वि, ए, व. - अह त आनेस्सानि पस्स ताव मम 
इत्थिभाव न्ति वत्वा थेरगा, अड. 2.106; ख. पापकर्मों के 
विपाक के रूप में प्राप्त स्त्री के रूप में पुनर्जन्म या पुनर्भव, 
स्त्री के रूप में हीन पुनर्भव - वो प्र, वि, ए, व, FRA 
इत्थिभावो RATT पुरिसवस्मसारथिना थेरीगा. 216; 
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Feria कि ohra चित्तम्हि सुसमाहिते स. नि. 
1(1).152; - वे हि. वि. ए, व, - द्वे गाथा अज्जतयय 
यक्खिनिया इत्थिभाव गरहन्तिया भासिता थेरीगा, AE. 
200; लिक्खावयन्ता पिटकस्समक्खर न पापुणन्तेव च 
इत्थिमादं सद्धम्म, 46: परिसा हि परस्स ERY आतिचरित्वा 
... निरये पन्चित्वा मनुस्यजातिं आगच्छन्ता अत्तमावसते 
SOTA आपज्जन्ति ध, To अट्टः 1.186; - वे सप्त, वि, 
ए. व, - इत्थिचित विराजेत्वाति इत्थिणावे वित्त अज्झासयं 
अभिरुचि विराजेत्वा इत्थिभावे विरताबित्ता हुत्वा पे. व. 
wg. 146; - पटिलाभ पुः, ay. स, [स्त्रीभावप्रतिलाभ], 
स्त्री के रूप में पुनर्जन्म की प्राप्ति ~ स्स ष. fa, ए, व. 
- इत्यिभावप्पाटिलाभस्स वा नपुसकमावप्पाटिलाभस्स ... वा 
IIAN ... खु. पा. अह, 24; — लक्खण त्रि. ब. स. 
[स्त्रीभावलक्षण], स्त्रीत्व या नारीत्व के लक्षणों से युक्त — 
णं नपुं, प्र, वि, ए, व, - इ्थिमावलक्खण इत्थिन्ट्रिय 
विसुद्धि, 2.74. 

इत्थिभूत A. [स्त्रीभूत], lena को प्राप्त, स्त्रीरूप में 
पुनर्जन्म ले चुका - ताय स्त्री, च, fh, ए. व, - आहुमे 
इत्थिभूताय दीघरत्ताय मारिम TEN मे GITA, संसारे 
TARTANA, पे, व, 378: SPAMS डस्थिभावं उपगताय्‌ 
पे. व, अ, 144. 

इत्थिमति स्त्री, तत्पु, स, [स्त्रीमति], स्त्री की मति, स्त्री 
की इच्छा. स्त्री का मानसिक अभिप्राय, स्त्री का इरादा - 
तिं द्वि. वि,, एन वन ~ इत्थिया वा पुरिसमति पुरिसस्स वा 
इत्थिमति पारा, 204; पुरिसरस वा इत्थिमतिन्ति इत्थिया 
मतिं पुरिसस्म आरोचेति पारा, 205. 

इत्थिमाया स्त्री, acy. स, [स्त्रीमाया], स्त्री की धूर्तता या 
चालाकी, स्त्री का छल-कपट या छलबल - य तृ. कि. 
ए, व. - थीन भावो दुराजानोति SORT भावो गाम इन्थियायाय 
WaT FIA जा. NE 1.288; - हि तृ, वि, 
ब. व. - अनन्ताहि इत्थिमायाहि समन्नागतत्ता महामाया 
नाम जाः अह, 2.274; - सु सप्त, विः, ब. व. - सोपे 
सुवपोतको इत्थिमायासु कुसलो, तेन त वीमंसन्तो पुन 
गाथमाह जा, AZ. 6.250; - कुसलता स्त्री, छल-कपट 
करने की नारी की कुशलता - य तृ, वि, एन व ~ सा 
इच्थियायाकुसलताय तापस अनुपसझमित्ता आयतमग्णायरिएखी 
TU, जा, अट्टः 5.152. 

इत्थियुत्त त्रि. तत्पु, सः, गायों से जुत्ता हुआ, धेनुयुक्त - 
त्तेन पुः, तृन विः, ए. व, - छब्बरिगया Reg यानेन 
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यायन्ति TEAS GRIT, पुरिसिकुत्तेनपि इत्थन्तरेन्‌ 
महाव, 264; इत्थियुत्तेगाति धेनुयुत्तेन महाव, अड्ड, 347; 
इत्थियुत्तेनाति इत्थीहि गावीआदीहि GET ZIT वजिर, 
टी, 490; - त्तं नपुः, प्र. विः, ए, व. - 'इत्थिदुत F खो 
पुरिसयुत्तं नु खोति ? ... अजुजानामि भिक्खवे 
SIRIJA पुरिस्रयुर् EIET A, चूळव, 442. | 


इत्थिरत्तन नपुं,, [स्त्रीरत्न], क. भा. अ. नारीरत्न, स्त्रीरत्न, 


चक्रवर्ती के सात रत्नों में से पांचवां रत्न - नं प्र, वि., 
ए, क. ~ चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं WRT 
EIRT गहपतिरतन पारिणायकरतन ... राजा 
महासुह्दस्सनो Sle सत्ताहि रतनेहि समन्नायतो अहोसि 
दी, नि, 2.129132; इत्थिरतन पाठुरहोयि ... पासादिका 
परमाय दी, नि, 2.131; छब्बिधदोसविवाज्जितं मनापचारि 
इत्थिरतन दी, नि. अट्टः 2.31; - स्स षः विः, एन वः ¬ 
'इत्थिरतनस्स PIND Foor लोकस्मिं... SRT पञ्च 
रतनानं GUA दुल्लभो REBRA, अ, नि. 2(1).158; ख 
ला. अ,, सर्वश्रेष्ठ रत्न जैसी उत्तम नारी, सर्वोत्तम स्त्री 
~ T प्र, विल, एन व, TR, अम्हेहि Tere एक 
इ्थिरतन ATT PG, ध, प. AY. 1.185; - नं? द्वि. वि. 
ए, व. - 7"... Yeas अच्छरिय इत्थिरतन दिस्वा 
आगतोम्ही ति सब्ब पक्तिं BIRT, अ+ नि. अट्टः 1.260; सः 
उ. पः के रूप में, दिब्बि,- नपुं, कर्म, स, [दिव्यस्त्रीरत्न], 
अत्यन्त भव्य श्रेष्ट नारी -- नं द्वि. विन, एन क. - एताविसं 
चे रतनान्ति दिन्बित्थिरतनं सन्धाय भणति नारिन्ति 
HAH धीतरं सन्धाय सु. नि, AF. 2.236; सः पू, प, के 
रूप में - भाव पु. श्रेष्ठ स्त्रीत्व, नारीत्त्व की उत्तमा - 
वेन तृ. वि, ए, व. - निगमवासिजनो इत्थिरतनमावेन 
अनस्पाग्पि समान ... म TOR थेरीगा अट 34-35; 
इच्थिरतनभावेन सब्बेडि... सबड़सोभना चरिया, अट्ट, 84. 


इत्थिरस पुः, तत्पु, स. {स्त्रीरस], स्त्री से प्राप्त आनन्द, 


स्त्री का रसीलापन - सो प्र. विः, ए: व, - इत्थिरसो 
पूरिसस्स चित्त परियादाय Aga, अ, नि, 1(1).2; 
इत्थिरसोति इत्थिया चतुसमुडानिक रसायतन अ, नि, 
अङ्कः 1.21. 


इत्थिरूप नपुं, तत्पुः स, [स्त्रीरूप], 1. नारी का स्वरूप, 


नारी का सौन्दर्य, नारी की काया -- पं प्र, वि. एन व. -- 
इत्थिरूप भिक्खदे पुरिसस्स चित्तं परियादाय fash, अ. 
नि, 10).1; अन्तरायकरं अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स 
अधियमाय यथायिद PRT HT ET अ, नि. 2(1).63; 
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- पे /स्मिं सप्त, वि., ए, व, - इत्थिरुपे भिक्खदे सत्ता 
रत्ता गिद्धा गथिता मुच्छिता ANTM, अ+ नि. 2(1).63; 
डल्थिरुपेइल्थिसरे फोडणे च इल्थिया SOT ERG सस्तो 
विविध विन्दते दुख थेरगा. 738: पञ्च कामगुणा एते 
इत्थिरूपस्मि RER रूपा सद्दा रसा गन्धा फोडब्बा च 
मनोरमा अ, नि. 2(1).64; - पेन तृ, वि, एन व. - 
पक्कमिस्सञ्च नाळातो कोध नाळाय वच्छति बन्धन्ती 
इत्थिरूपेन्‌ समणे ्म्मजीविनो थेरीगा 295; 2. स्त्री का 
भित्तिचित्र, स्त्री की प्रतिमा - पं द्वि. वि, ए० व, - 
सय्यथापि ARI रजको वा ,बित्तकारकों वा सति रजनाय 
व लाखाय a हालिहिया वा नीलिया वा IAI वा 
GIRS a फलके PTT वा ZETI वा इत्थिरूप वा 
पुरिसरुप का अभिनिम्मिनेय्य स. निः 1(2).90; सुवण्णकारे 
... अतिविय TRUCE घनकोडिम इत्थिरूप BRI, धन Yo 
अट्टः 2.164; रत्रणम्बुनदमय इत्थिरूप HRY, जा, AE. 
4.94; 3. स्त्री का मायानिर्मित छायारूप, अलौकिक शक्ति 
द्वारा निर्मित नारी का अवास्तविक रूप - पं द्विः वि, ए, 
वः - सत्था... इद्धिया एक इत्थिरूप निम्मिनित्चा तालकण्ट 
गहेत्वा बीजमान विय अकापि अ, निन अड, 1.271; सत्था 
पठमयोब्बने तित रमणीय इत्थिरूप अभिनिम्मिनित्वा अप, 
ag. 2.282; तम्पिस्स इत्थिरूपं Alard fed राजा 
ITT ध, प. अट्टः 2.32. 

इत्थिरूपक नपुं, तत्पुः सः, स्त्री का तैलचित्र अथवा 
भित्तिचित्र, स्त्री की धातु-निर्मित प्रतिमा - क॑ fg. विश, ए 
व, - छब्बस्यिया भिक्खू विहारे पटिभानचित्त कारपेन्ति 
इत्थिरुपक पुरिस्ररूपक, चूळव, 278; YI दत्वा "एक 
इत्थिरूपक' करोही'ति उय्योजेत्वा जा. अड्ड- 5.274; 
सुवण्णकारेहि इत्थिरूपक PRA, अप, AX. 1.268. 

इत्थिलक्खण नपुं,. तत्पुः स., स्त्री के शुभ अथवा अशुभ 
लक्षण, स्त्री से सम्बद्ध अच्छे या बुरे लक्षण - णं प्र. विः, 
ए. व. ~ समणन्नाह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि शुश्जित्वा 
ते एवरूपाय तिरन्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कष्पेन्ति 
सेय्याथिद MOTRIN ... इत्थिलम्खण ..., दी, नि. 1.8; 
- गादीनि प्र, विः, ब. व, - इत्यिलक्खणादीनिपि यम्हि 
कुले ते इत्थिपुरिसादयो कसन्ति तस्स दुड्रिहानिवसेनेव 
demas दी, नि, अट्टः 1.83; - कोविद त्रिः, तत्पु. 
स. [स्त्रीलक्षणकोविद], स्त्री के शुभ अथवा अशुभ लक्षणों 
की पहचान में कुशल ~ दा पु. प्र, वि, ब. वे ¬ 
इङ्ककवडकीगामे इत्थिलक्खणकाोविदा; म, Fo 35.109. 
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इत्थिलिङ्ग 


इत्थिलिङ्ग' नपुं,, [स्त्रीलिङ्ग], 1. स्त्री की विशिष्ट पहचान 
कराने वाला लिङ्ग या चिह्न, स्त्री के शरीर के स्तन, केश 
एवं गुम्तेन्द्रिय आदि ऐसे चिह्न, जो स्त्रीत्व के निर्धारक हैं 
= ज्ञ प्र. वि., ए, व, - इत्थिया चाति या पुग्ने मनुस्सकाले 
इत्थी तस्स इस्थिलिङ्ग पाठुमवति yet पुरिसतस्स फुरिसलिङ्ग 
दी, नि, अहु 347; अञ्जतरस्स MIG] ANF NJAA 
होति पारा, 40; इत्थिलिङ्ग ngga रत्तिमाये निद 
ओक्कन्तस्स युरिससण्ठान मस्सुदाठिकादि सब्ब अन्तरहित 
इत्थिसण्ठान TIFT URL HE. 1.219; - È सप्त, वि,, 
ए, व, - तस्मा इत्थिलिङ्गे वितस्स मनुस्सजातिकस्सापि 
TEIT न समिज्झाति बु, वंश अट्टः 105; 2. व्याकरण के 
सन्दर्भ में, नामपद का स्त्रीलिङ्ग - ङ्ग प्रश विः, ए. व. - 
GRANT क्िसत्थ 2 इत्यिलिड़ नपुंसकलिङ्ग क, व्या, 222; 
तक्कारियाति इप्थिलिङ्ग नाड जा, अट्टः 4.222; -- दस्सन 
नपुं, शब्द में स्त्रीलिङ्ट का देखा जाना - तो प, वि, ए. 
व. — अङ्गिवाचकत्ता नपृुसकानिदेसोति aaar 
धातुयोति GUAT TTT ... Wee 1.2; - निद्देस पुः, 
aq, स. [स्त्रीलिङ्गनिर्देश], स्त्री-लिङ्ग का निर्देश, स्त्री- 
लिङ्ग का संकेत - सो प्र, वि, ए, क, - इत्थिलिङ्गनिहेसो 
परिगत्तमावसिद्ध इत्थिभाव IRM. अइ, 2.146; - ङ्गानुकूल 
त्रि, स्त्रीलिङ्ग के अनुकूल - लो पुर, प्र, वि» ए. व» - 
इत्थिलिङ्गानुकूलो दिस्सति सद 1.97. 

इत्थिलिङ्गः त्रिः, a. सः [स्त्रीलिङ्गक], +. स्त्रीत्व या नारीत्व 
के सूचक fret से युक्त - ङ्गं नपुं», fg वि, V व+ - 
shits वा पुरिसालिङ्ग वाति अववत्थपरेत्वा ... विसुद्धिः 
1.176; 2. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ मे, स्त्रीलिङ्ग वाला 
नाम - ज्ञो पुः, प्र. वि, ए, व, - आणादिवाचको 
इत्थिलिङ्गोयेव सिया सदा सद 1.253; स्यादिवाचको पुल्लिङ्गो 
चेव इत्थिलिङ्गो च विशत्तिस्ख सद, 1.253; - वसेन, क्रि, 
वि, स्त्रीलिङ्ग के होने से - (लिङ्गविपल्लास कत्वा 
इत्थिलिङ्गवसेन बाराणसीति वृच्चाति अप AZ. 2.239; 
स. उ, प के रूप में, आकारान्ति,, ईकारान्ति,, ऊकारान्ति, 
ओकारान्ति, के अन्त, द्रष्ट; सद्द, 1.200-225; - FA 
नपुं, व्याकरणों में प्रयुक्त, स्त्रीलिङ्ग-विवेचक व्याकरण- 
स्थल - ने सप्त, विल, एन व. - गवेनाति आदीनि 
इत्थिलिङ्गड्ठाने न वृत्तारि सदः 1.212; - ता स्त्री, भाव), 
स्त्रीलिङ्ग से सम्बद्धता, प्र, वि, ए, व. - ननु च भो 
सम्मोहविनोदनि ... इत्थिलिङ्गता पाकटा Be. 1.95; — 
भावविगम पुः, तत्पुः स,, स्त्रीलिङ्ग से असम्बद्धता, स्त्रीलिङ्ग 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


इत्थिलिङ्गक 


में अन्तर्भूत न होना - मो प्र, वि. ए, व, SPT पन 
IRRA इत्थिलिड़माववियमों सिद्धो इत्थिलिड़े सदः 1. 
114; - वोहार पु. स्त्रीलिङ्ग में व्यवहार ~ बसेन तू, वि., 
ए, व», क्रि» वि, स्त्री लिङ्ग, में व्यवहार होने से - पिलोतिक 
परिब्राजकत्ति ... इत्थिलिङ्ववोहारवसेन FET TRATAD, 
मः नि, अट्टः (eG) 1(2).97. 
इत्तिलिङ्गक क्रि, ब. स. [स्त्रीलिङ्गक], स्त्रीलिङ्ग वाला, 
शब्द (नामपद) - को पु, प्र, वि), ए. व, - कोधिसह्यो 
... बोविपादपकचनो पूमित्थिलिङ्गको भवे सद, 1.253. 
इत्थिलिङ्गत्त नपुं, भाव, [स्त्रीलिङ्गत्व], स्त्री-लिङ्ग का होना 
न त प्रः/द्विन वि, ए, वः - we अपेक्खित्वा 
TRIER इत्यिलिङ्गतामिच्छथ्‌ सदः 1.96; एवं सन्तोपि 
एतम इ्थिलिङ्गलमेव कु सद्द, 1.253. 
इत्थिलिङ्गत्तन नपुं, स्त्रीलिङ्गत्व - ने सप्त, विः, ए, व, - 
angered जिनमते इत्थिलिङ्गतने सतो सदे, 1.2. 
इत्थिलीला स्त्री. तत्पुः स. [स्त्रीलीला], नारी का हावभाव- 
भरा व्यवहार, नारी की गरिमा, नारी-सौन्दर्य, स्त्री का हास- 
विलास - लं द्वि. विन, ए. व, - एवं आगत shred 
इत्थिलीलं TRAIT तस्स पुरतो लिता. ध, प. अह, 2.397; 
इत्थिलील दस्सेन्ती पहड़ाकारेन अग्गदन्ते Marea हसितं 
अकासि जा, अद्द, 1.415. 
इत्थिलुद्ध त्रि. तत्पुः स. [स्त्रीलुब्ध], स्त्रियों का लालची, 
स्त्रियों के प्रति लोभवृत्ति रखने वाला - द्धा पुः, प्र, वि, 
ब. यः - इमे खो ब्राह्मणा नाम इत्थिलुद्धा दी. नि. 2.180. 
इत्थिलोल त्रि. ay. स. उपरिवत्‌ - लो पुः, प्र, वि. V 
व, -- इत्थिलोलो MEIN किञ्चिकारणं अजानन्तो ... जा. 
Hy. 1.284. 
इत्थिवग्ग पुः, जा, HE. के एक भागविशेष का शीर्षक, जा. 
Hg. 1.275-302. 
इत्थिवण्ण त्रि. ब. स. [स्त्रीवर्ण], नारी जैसे स्वरूप वाला, 
स्त्री जैसा दिख रहा, स, प, के रूप मे - 
माज्यिवित्थिकण्यसत अभिनिम्मिनेय्यामाति स. नि. 1(1).147. 
इत्थिविग्गह पुः, तत्पु, स, [स्त्रीविग्रह], नारी का शरीर - 
हं द्वि. कि, ए, व. - ... एक sheers सापेथाति म, 
नि, अट्ट, (U) 1(1).193; - हा ब, वः - अनेका 
PHATE फुरिफविग्यहा ... च पञ्ञायान्ति जा, अट्ट. 
7.166. 
इत्थिविधा स्त्री,, तत्पुः स., स्त्री के दर्प अथवा अभिमान का 
एक रूप या प्रकार - घं द्वि, वि, एं. व, - इत्थी अज्ज 
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इत्थिसञ्ञी 


SURE मनसि BH... इत्थिविध अ नि. 2(2).203; 
इस्थिविधात्ति इल्थिया IIRL अ नि, अट्ट, 3.169. 
इत्थिविमान नपुं, वि, व, के एक खण्ड का शीर्षक, वि. व. 
1-15; - वण्णना स्त्री, वि. वः अट्टः के एक भाग का 
शीर्षक, fa. व» अट्ट. 5-182. 
इत्थिविलास पुः, ay. स, [स्त्रीविलास], नारी की मनोहर 
चेष्टा, स्त्री का हास-विलास, स्त्री के मनोहारी हावभाव, 
नारीसौन्दर्य - सं fe. वि, ए, व, - एवं इत्थिविलासं 
BROWN WT जार Te 3.139; एवं पवेल्लमाना 
इत्थिविलास दस्सयमाना कुमारिका पलोभयन्तीव AT 
गच्छाति जा, अइ. 3.349; इत्थिविलार TRA तस्स 
पुरतो HEMA जा, अइ, 5.149; - सेन तू. विः, ए, व, 
- परमेन इस्थिविलायेन चङ्गमन्तिया तव पादा यम चित्त 
हरन्तियैव जा, अव, 5.151. 
इत्थिव्यञ्जन नपुं, [स्त्रीव्यञ्जन], स्त्रीत्व को सूचित करने 
वाला चिह्न, स्त्री की योनि अथवा गुप्ताङ्ग - नं प्र, वि. ए, 
वः - इत्थिब्यञ्जनं पुरिसब्यञ्जनन्ति सहद, 1.254; 
इत्थिब्यञ्जनं पाटिच्छन्नं गुळह होति ध, स, Ago 355. 
इत्थिसंसग्ग पुः, ay. स. [स्त्रीसंसर्ग], स्त्रियों के साथ 
सम्पर्क, नारियों के साथ संगति - ग्गो प्र, विन, ए, व, - 
ATIJO समणस्स यादिद आदिन्नपरिमियो SORT AT 
सः नि, अट्ठ, 1.284. 
इत्थिसञ्जा स्त्रीः, तत्पुः स. [स्त्रीसंज्ञा], किसी व्यक्ति को 
स्त्री मानना, स्त्रीरूप में संधारणा, किसी के विषय में स्त्री 
की संज्ञा - ञ्ञ द्वि वि. ए. व, - इत्थीछु इत्थिसञ्ञ 
HC, जान HF. 5.440; ~ य' सप्त, विः, ए. व+ - 
SIM झत्थियज्ञाय सति इत्थि आमसन्तस्स सङ्ञादिसेसो 
पारा, अट्ट, 2.114; - यः ष, वि., ए. व, - तस्मा एत्थ 
इत्थिसञ्ञाय अभावतो सङ्कादिसेसो न RAE पारा, अइ. 
2.113. 
इत्थिसञ्जिका स्त्री., ब. स., स्त्री की संज्ञा वाली, स्त्री कही 
जाने वाली, प्र, विन, Yo व, - इत्थियश्जिका थियो सु, नि, 
अट्टः 2.208. 
इत्थिसञ्ञी त्रि. [प्त्रीसंज्ञिन्‌], स्त्री की संज्ञा करने वाला, 
स्त्री मान लेने वाला, स्त्री के विषय में सोचते रहने वाला, 
कोई स्त्री स्त्री है, इस रूप में सोचने वाला - ज्जी पु. 
प्र, वि, % व, -- इत्थी च होति इत्थिसञ्ञी सारतो च 
भिक्खु च. पारा, 175; OF सारतो च इत्थिसञ्जी च भिक्खु 
अत्तनों BIT, पारा, FE 2.110; - ज्जिता स्त्री, भाव,, 
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इत्थिसण्ठान 


स्त्री को स्त्री के रूप में मन में लाने की मनःस्थिति, प्र, 
वि, एन व, - FRIMAN, HE. BS. 132. 
इत्थिसण्ठान नपुं, तत्पुः सः [स्त्रीसंस्थान], नारी का 
आकार-प्रकार, स्त्री की आकृति, नारी की सूरत-शक्ल - 
नेन तृ, कि, ए, व. - इत्थिसण्ठानेन कत PECI 
दन्तरूपम्पि ... पारा, Hgo 2.117. 
इत्थिसद्द 1. पुः, तत्पुः स. [स्त्रीशब्द], स्त्री की आवाज, 
नारी द्वारा उच्चारित ध्वनि या शब्द, नारी का स्वर - et 
प्र, वि, Uo व. - अज्ञ एकसह्ग्पि समनुपस्मामि य॑ एवं 
GAR वित्तं परियादाय O यथयिदे MRI TIL 
अ. नि, 1(1)1-2; तेसु इत्थिसब्वोति SIERI TIRIN 
काथितगीतवादितसादो ... वीणासूड़पणवादिसहोपि इच्थिसददोत्वेव 
Here अ, नि, अट्टः 1.18; सः प, के अन्तः, - YRT 
इप्थिसहमछुरगन्धानसद्वादयो चित्तस्सादकरा HUTT, पारा. 
अट्टः 2.53; - स्सवन नपुं, ay. सः {स्त्रीशब्दश्रवण], 
स्त्री के शब्द को सुनना - नेन तृ. वि, ए, व. - सह 
इत्थिसद्स्सवनेन गहण PRATER, अ, नि, अइ. 
1.19; 2. क्रि, ब. स, नारी के समान स्वर वाला, स्त्री के 
समान बोलने वाला - द्वो पु,, प्र, कि, ए. व, - इतल्थिसह्टो 
BONA, ग्रणपृत्तों F भासिता ना. रू, प. 867. 
इत्थिसब्बङ्गसम्पन्न त्रि, नारी की सभी विशेषताओं अथवा 
उत्तम लक्षणों से युक्त - न्ना स्त्री. प्र वि, एन व, - 
RTIG IIA, अभिजाता GPR, अप, 2.272. 
इत्थिसर / इत्थिस्सर पुः, ay. स. [स्त्रीस्वर], स्त्री का 
स्वर, नारी की आवाज, स्त्री की वाणी - रें द्वि, वि. ए, 
व, - इत्थिस्सरन्ति GINTE अ नि. Ngo 3.169; - रे 
सप्त, वि, एन व, - इत्थिरुपे इत्थिसरे PA च 
इत्थिया ... सारत्तो थेरगा+ 738; इत्थिसरेति इत्थिया 
गीतलपितहसितरुदितसद्दै थेरगा, अट्टः 2.236. 
इत्थिसरीर नपु., ay. सः [स्त्रीशरीर]. नारी का शरीर, 
स्त्री की काया - रं' प्र. वि, ए. व, - फरिसस्स हि 
इत्थिसरीर' ... विसभाग; विसुद्धि, 1.173; YRTIT पन 
इत्थिसरीर इत्थिया वा पुरिससरीरं न वड़ाति विसुद्धि. 
1.177; - र? द्वि. कि, ए. व, - अह पन अज्ज IZII 
इत्थिसरीर GR आहारे च लोलमाव काठु ARE 
थेरीगा, Ago 16; सः प, के रूप में, इत्थिसरीयारुळ्हान 
वत्थालङ्कारमालादीन फस्सो थेरगा. Ago 2.236 
इत्थिसहस्स नपुं,, एक हजार स्त्रियों का एक समूह, एक 
हजार के झुण्ड में स्त्रियां - स्सान॑ ष. वि,, ब. व. - 
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इत्थी 
इत्थिसहस्फानान्ति वचनमडताय FY सोन्ठसत्र इत्थिसहस्सानं 
HITT GUAT अत्थो जा. AX. 4.277. 
इत्थिसोण्ड पु. तत्पु, स., स्त्रियों के प्रति गहरे लोभ, 
लालच से भरा हुआ, नारी-लम्पट, स्त्रियों में धुत्त, स्त्री के 
साथ सम्मोग करने के लिए सदा बेचैन रहने वाला - ण्डा 
प्र, वि, ब. व. ~ सोण्डाति इत्थिसोण्डा FANT QNET 
मुलकसोण्डा दी, नि. AF. 3.117; इत्थिसोण्डाति इत्थीसु 
सोण्ड! इत्थिसस्थोगानियित्त आतप्पनका लीनत्थ, (दी, नि. 
टी.) 3.120; सः प, के रूप में, - ... ददमानो 
SORT OPTS RTA GUT आपणज्जित्वा जा. अइ. 
2.356. 
इत्थिसोत ag, ay. u., स्त्रियों से निकलने वाला 
(रूपसौन्दर्य का) झरना, स्त्री-विषयिणी तृष्णा के स्रोत के 
रूप में नारी की सुन्दरता -- तानि प्र. वि. ब. व. - 
इत्थिसोतानि सब्बानि अन्दन्ति पञ्च पञ्चसु थेरगा, 739; 
इत्यिसोतानि सब्बानीति इत्थिया छपादिआरम्मणानि सब्बानि 
अनवसेसाति पञ्चतण्हासोताति GET थेरगा, अइ. 
2.236. 
इत्थी स्त्री, थी के रूप में भी प्राप्त, गाथाओं में अत्यल्प रूप 
में प्रयुक्त [स्त्री], 1. स्त्रीत्व के विशिष्ट लक्षणों से युक्त 
मानव जाति का प्राणी, नारी, महिला, पत्नी, 2. किसी भी 
जानवर की मादा, प्र, वि» ए, व, - इत्थी सीमन्तिनी नारी 
थी वधू वनिताड़ना यमदा सुन्दरी कन्ता रमणी दयिताबला 
AGT च महिला. अभि, प, 230-31; इत्थी थी... रमणी 
पमदा दयिता ललना WEAF, सद्‌, 2.363; येय्यथापि 
नाम geet वा पुरिसो वा दहरो युका मण्डनकजातिको 
सीसन्हातो आहिकुणपेन पारा, 81; आकारेहि इत्थी पुरिस 
बन्छाति अ नि, 3(1)38; - त्तथिं द्वि. विः, ए, क. - He 
पुरिसो इत्थि वा पुरिस वा जीविता कोरोपेसि a. मि, 
2(1).194; - त्थिया ष, e, ए, वः - यो ब भत्ता इत्थिया 
हितो कतगुण जानाति जमोपेते छुदुल्लमा जा, अइ 5.92; 
राजा USAT पन्जा भत्ता पञ्जाणबित्थिया जा. अइ. 
7.265; — त्थियो प्र, वि, ब, क, - दस इत्थियो - 
माठुरक्खिता FAFA RIT, मातापिकुरक्खिता NGIRIT 
भगिनिरपिखता जातिरक्खिता. गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सारक्खा सपरिदण्डा पारा, 205; इमिना कारणेन 'इत्थियो 
नाम असाता लामिका पच्छिमिका'ति जानेय्यासी ति जा. 
HB 1.277; — ने ष, कि, ब. व, ~~ तव माता NTT 
उरगण्हाति मम सन्तिक पेसयमाना इत्थीन दोस जाननत्थं 
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इत्वा / इत्वान 


ऐसेशि जा, Ag 1.277; तथा इत्थीनम्पि 
NIETERS पञ्चाढुधानि जा. Hgo 5.428; 
- सु सप्त, कि, ब, व, - वेज्झिल्थियो नत्थि THY सच्चं 
.. इत्थीयु रच्चन्ति एतासु सभावो नामेको नस्थि जा. अइ. 
2.99; 2. द्रष्ट, इत्थियुत्तेन; 3. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ 
में, स्त्रीलिङ्ग - यं सप्त, वि... ए. व, - तस्सा इत्थिय 
TAANA आकारस्स इकारो होति वा ससासु एकक्चनेछु 
OITEAG, क. व्या. 64; इत्थियमतो आप्पच्चयो-इत्थियं 
क्तमानाय अकारन्ततो आण्पच्चयो होति. क. व्या, 237; स. 
उ, प, के रूप में, aR, अनाचारि,, अनि,, अमनुस्सि., 
अलङ्कति., आरक्खि., उच्छिट्रि, उत्तमिः, उपट्टाकिः, कपणि., 
कामि, काळि,, कुलिः, चतुरिः, चतुरि-विमान, जनपदि., 
तरुणि,, तिरच्छानगतिः, TER, दुग्गति., दुट्टि., Ae, 
नागरकि., are, नानि,, पण्डकि,, पर-परिग्गहिति,, 
पापि, off., भुजिस्सि,, मञ्झिमिः, मतिः, मनुस्सि., 
महल्लकि,, महि., राजि,, वञ्जिझ,, वरि,, वल्लभि., सब्बि, 
WAG, स-सामिकि,, सस्सामिकि., सुत्ति, के अन्त, द्रष्ट. 

इत्वा / इत्वान ve (जाना) का पू. का, कृ. [इत्वा], जाकर 
~ gA इत्वा इत्कान ... जपेतून अज्जानिपि 
बुद्धक्वनानुरूपतो सद, 2.315. 

इत्वेव / इच्चेव अ., इति + एव के योग से व्यु, [इत्येव], 
ऐसा ही, इस तरह से ही, यही - इत्केव घोरो 
असिमावुधञ्च म, नि, 2.310; OMA एवं WALA, म. 
नि, अट्टः (म.प.) 2.238; इच्चेव चोरो असिसावृधञ्च सोमे 
पपाते नरके HIP, थेरगा, 869; तत्थ इच्चेवाति इति 
एव एव कत्वा HRA, MM. HE. 2.279. 

इद 1. निपा, इध का (धकार के स्थान पर दकारादेश कर 
देने से निर्मित) विपरिवर्तित रूप [इध]. यहां, 2. इम, सर्व, 
का नपुं, प्र, वि» ए, व. 'इद का विपरिवर्तित रूप, यह 
- एकामिदाह समय येच पूरणो कस्सपो TITAS, दी. 
नि, 1.46; एकामिदाह समयं राजगहे विहरामि गिरिब्बजे 
मः नि, 1.39; एकामिदाहन्ति एत्थ इदान्ति निपातमत्त एक 
अहन्ति अत्थौ दी, नि. AF. 1.207; एकामिदाहत्ति एत्थ 
इदाति fragai एकस्मिं समये अहन्ति वु होति म, 
नि. अट्ठ- I.) 1(1).160; - प्पच्चय त्रिः, कारणसापेक्ष, 
इसकी कारणता वाला - या पः fa, ए, व. - GYT 
GERN FIGHT, सच, 1.277; सचेपि चवति इदप्पच्चया 
मे चकति पटि, म. 302; ~ पच्चयता स्त्री, भावः, 
कारणसापेक्षता - ता प्र, वि, Yo व, - इृदप्पच्च्यता च 
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इद्ध 


सा पटिच्चसमुष्पादो चाति महाव, अइ. 233; इदप्पच्चयता 
THOTT RT PAGEANT, ध, स, 1063{माः). 


इदमत्थी त्रि, केवल इसी विशिष्ट (धर्म) को प्रयोजन बनाने 


वाला अथवा उसे पाने की इच्छा करने काला - त्थिता 
Gl, इदमत्थी का भाव:, केवल इसी (विशेष धर्म) को पाने 
की इच्छा - त्तं fe. वि. ए, व. - PRAT इदम्थितञ्जेव 
निस्साय आरञ्जिको होदि परि, 256; त इृदयत्थितयेव 
निस्साय न अज्ञ किञ्चि लोकामिसान्ति अत्थो परि, Fg. 
177; - ता प्र, वि, ए, व. - samen इमे 
धुतङ्गचेतनाय परिकारका पञ्च धम्मा विसुद्धि- 1.80. 


इदानि अ, समयसूचक निपाः, क्रि. वि. के रूप में वाक्यों 


में प्रयुक्त [इदानीम्‌], इस समय में, अब, आजकल, अभी 
कुछ ही समय पूर्व में - कदा कुदा सदाछुनेदारि मो. व्या. 
4.106; WE इदानियेव ऊरुबेलकस्सप CH जाः Ngo 
1.92; इम इदानि इह इतो इध सद, 3.676; क. चर्त, के 
क्रि, प. के साथ प्रयुक्त, अमी ही, तुरन्त ही - इदानेव खो 
सय आयस्मतो ARITA MAT एवं आजानाय मः नि, 
1.375; इदानिपि आगन्तुको PETIR, धन पर अड्ड- 1.280; 
ख. भवि के क्रि. प. के साथ प्रयुक्त, अब इसके आगे, अब 
से - इदानि पन सर्य य॑ इच्छिस्साम्‌ त करिस्साम्‌ दी. 
नि, 2.122; सचे इदानि एक AAP पादे TERM जा. 
अङ्क, 1.235; ग. भूः क» Po पू. का. कृ. अथवा अद्य, के 
fH. प. के साथ प्रयुक्त, वर्तमान समय में, अभी अभी, कुछ 
ही समय पूर्व - इदानेव खो आनन्द अज्ज चापाले 
चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसड़गि दी, नि. 2.88; न 
ARII इदानेव FART अम्बगोपको हुत्वा .... जा, अइ 
3117; ते इदानि आतिसायन्हो मेघो च SHAT ध, प, 
ay. 1.12; wey गेत्ताभावन दस्सेत्वा इदानि 
अहितदुक्खानागमपत्थनावसेनापि त॑ दस्सैन्तो खु, पा. 
अट्ट, 200. 

इद्ध त्रि. ४इध का भू. क, Po, प्रायः फीत के साथ प्रयुक्त 
[Re], समृद्ध, सम्पन्न, धनी, भौतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण, 
सकल वैभवों से सम्पन्न, सौभाग्यशाली, खुशहाल - द्धा 
पुः, प्र, वि. ब. व, - इज्झन्ति वा सत्ता एवाय इद्धा FHT 
उक्कसगता होन्तीति इद्धि सद, 2.484; क. नगरों, जनपदों, 
देशों आदि के विशे. के रूप में प्रयुक्त, धन-धान्य आदि से 
परिपूर्ण ~ द्धो पुः, प्र, वि, ए+ व, - अयं PJAN इद्धो 
चेव भविस्यति कीलो च. दी, नि, 3.55; स. पः के रूप 
में, इद्धो फीतो महाजनपदो worn समुच्छिन्नो मिन प. 
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133; ~ द्धा ब. व, ~ ... एवं जनपदा इद्धा होन्ति स, 
नि. अट्ट. 1.227; ~ FAG, प्र, वि, ए व, ~ वतियस्सः 
TER इद्धात्ति तेलमघुफाणितावीहि समिद्धः स. नि. अङ्क, 3. 
316; इद्ध फीतन्चिद रड इद्धो जनपदो मह्य जा, AZ. 
7.276; इद्ध फीत छुवित्थारं ... दी, वंन 9.37; ख. Hat के 
विशे, के रूप में, समृद्ध कुल - | नपुं, सप्त. वि. ए. 
a. -- oars सेडिकुले Fe फीते WET जा. अइ. 
7.124; इद्धे सेनापतीकुले जा. Age 7.111; - द्धानि प्र 
वि, ब. व. - इद्धानि फीतानि कुलानि अस्सु अनेकसाहस्मः 
एनानि लोको जा. अट, 5.16; - द्वेसु सप्त, Fe, बः वः 
- हत्थि गवास्सा मणिकुण्डला च थियो च इद्धेयु BAY 
जाता FATT ठा उपभोगा भवन्ति जार Nge 6.189; ग. 
मनुष्यों के विशे, के रूप में, समृद्ध मनुष्य - द्धो पु. प्रः 
विन, ए, व, - इद्धो च फीतो व Yasar च अमच्चो च 
ते HEARS जनिन्द जा. WE. 5.202; - स्स ष. विर. ए. 


व - wear ता उपभोगा भवन्ति इद्धस्स पोसस्स . 


अनिद्विमन्तो जा Ag. 6.189; घ. आहार, पेय आदि के 
विशे. के रूप में, पौष्टिक आहार - 'कन्बि सारिपु भर्त्त 
इद्ध अहोसी'ति 2 इद्ध खो भन्ते भ्त अहोफि आपिच स 
भिक्खू एकक ओहाय TAP TT 2 FOI. 355; इद्ध 
अहोसीति सम्पन्न HENA, TSA. अट्टः 117; ङ. ब्रह्मचर्य 
अथवा मिक्षुजीवन के विशे. के रूप में - परिपूर्ण (ब्रह्मचर्य) 
- द्धं नपु. प्र. वि, ए, व, - sehr समिद्धं 
झानस्सादवसेन दी, नि, अइ, 2.130; इद्धत्ति समिद्ध 
झानुपादक्सेन उदा, अह, 267; च. बुद्धसासन के विशे, 
के रूप में, पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा (बुद्धशासन) — 
द्ध॑ नपुं, प्र, विन, ए. व, - वित्थारिक META, इद्ध कीत 
अहु तदा. दीषूहरस्स भगवतो सासन AHA, जा. 
अट्टः 1.39; छ. बुद्ध की अववाद-देशना के विशे, के रूप 
में, अर्थ-मरा, गम्भीर - द्धो पु,, प्र. वि, एन व. — कच्चि 
भिक्खुनियो ओवादो इद्धो अहोसीति ? कुतो भन्ते 
ओवादो इद्धो थविस्सति पाचि, 73; इद्धोति समिद्धो 
साहितत्थो THR TEVA लक्खणपटिवेसुक्तो पाचि. 
Wg. 47; PÈI ओवादो इद्धो अहोसी'ति ? ... कुत्तो 
ओवादो इद्धो मविस्सती/ति 2 पाचि, 427; ज. इच्छा आदि 
मनोमावों के विशे: के रूप में, सफल, पूर्ण - द्धो पु. प्र. 
A, ए, व, - “aera चित्तस्यापि एवमेवं इद्धो मनो 
तस्स यथापि ETT, जा, BS. 4.353; - गुण त्रि. a. 
सः, अत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त - णं पु. fa. विः, ए. 
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इद्धाभिसङ्घार 


व, - विद्ध मिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतः मो. व्या 
1(पृ०). 


इद्धानुभाव पुर, ay, स. [बौ, सं, ऋद्धयनुभाव], ऋद्धियों 


(अलौकिक मानसिक बलों) का प्रभाव या शक्ति, क्रद्धियों 
की महत्ता या प्रभावमयता - वो प्र, वि, एन व. - 
निस्स़सयं खो महासमणस्स इद्धानुथाळो महाव, 36; को डु 
खो अर्य सक्तो यस्सार्य एवरूपो इद्धानुभावो उदा, 101; — 
वं द्वि» वि, ए. व. - “wen नो भोन्तो देवा तावतिंसा 
ममपि एकरुप इद्धानुभाव'न्ति दी. नि, 2.157; अथ थेरो 
भगवता एतदरगे ठपितणावानुरूपं अत्तनो इद्धातुमावं पकासेन्तो 
"एकाहं गन्तेति आदियाह पारा, अट्ट- 1.139; ब्रह्मनो 
Mae वितान इद्धानुमाव TRIG, मे, निन अहुः (F) 
1(2).299; -- वा प+ कि, एन व - समणङ्गाह्माणा न 
Raag मारस्य gargan सेय्यथापि ते भिक्खबे 
Tom मिगणाता TATÀ अह इमे ya समणन्नाह्मणे 
कदापि म. नि. 1.213; - वे द्वि. विः, 4. के - झञ्जेसञ्च 
देवानं यथासक इद्धानुमावे 'देविद्धि" META, पारा. AZo 

2.38; - वेन तू. विः, एन व, - PRE इद्धानुमावेन समं 
कृत्वा महीतलं दी, वं. 7.2; तञ्च नावं HT इद्धानुभावेन 
तेहि इच्छितपडन त दिकसमैव STIR, पे, क. WE. 46; 

- त्त नपुं, इद्धानुभाव का भाव, [ऋद्धयनुभावत्व], ऋद्धि 

की प्रभावमयता, क्रद्धियों का सामर्थ्य या प्रभविष्णुता - 

त्ता प, विल, ए. व, VA वत्तं दस्सेत्वा सासनस्स 

निय्यानिक-भाव-दस्सनत्थ TE इद्धानुभाकता आकासे 
मिसीदिल्वा .... उदा, AF. 431.11(रो,); = 

महन्ततापकासनापदेस पुः, तत्पु, स., ऋद्धि के प्रभाव 
अथवा सामर्थ्य की महानता को प्रकाशित करने का बहाना 

- सेन तृ. वि, ए, व. - आदिना 
इद्धानुमावमहन्ततापकासनापदेसेन अत्तनो ... उदा, AEs 

200; - सिरी स्त्री, तत्पुः स., ऋद्धि के प्रभाव की भव्यता 
अथवा आमा - रिया तू, कि, एन व, - एवं इद्धानुमावसिरिया 
देकमनुस्सान पीतिं जनयन्तो पारा, अइ 1.60. 


इद्घाभिसङ्घार पुः, तत्पु, सः [A सं. ऋद्धयभिसंस्कार], 


ऋद्धियों का व्यवहार में प्रयोग, ऋद्धि-सिद्धियों का प्रदर्शन 
-- रं द्वि, वि, % व. - अथ खो भगवा तथारप 
इद्धाभिसङ्कारं HPAI दी. नि. 1.92; तथारूपं इद्धामिसूझरं 
आशिसङ्गरेय्यं महाव, 20; आयस्मा FET YH तथारूपं 
इद्धाभिसङ्गार अभिसङ्कासि म. नि, 1.322; इद्धामिसङ्कारं 
अभिसङ्गासीति SAP, म, नि. अइ, T) 1(2).199. 
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इद्धि स्त्री, [ऋद्धि], शा, अः, समृद्धि, प्रभावमयता, महिमा, 
उच्च स्थिति, ऊंची सफलता, विशेष अर्थ, चमत्कारपूर्ण 
दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, क. परम्परागत विशिष्ट 
अर्थ - बुद्धों की उपायसम्पत्ति के रूप में प्रयुक्त दिव्य 
शक्तियां, प्राणियों का उत्थान कराने वाली दिव्य शक्तियां 
- द्धि प्र, दि. % व, - FATET se, पटि, म, 376; 
इज्झनडेन इद्धि निप्फातिअत्थेन पटिलाभडेन चाति... अपरो 
नयो इण्झनङ्ेन इद्धि उपायसम्पदायेतमधिकचन .. अपरो 
नयो एताय सत्ता इज्झन्तीति इद्धि FORINT FET JET 
उक्कसगता BMG वुत्त होति विसुद्धिन 2.6-7; इद्धीति 
या तेस धम्मार्न हद्धि सामिद्धि इज्झना समिज्झना लाभो 
पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति कुना सच्छिकिरिया SITET, 
विम, 244; ख. राजा आदि उच्चपदस्थ मनुष्यों की विशिष्ट 
शक्तियां, प्रभाव या सामर्थ्य, उच्च स्थिति या दैवी संपदा, 
- द्वी प्र, विन, ब. व, — oF नोसिस्सरिय दाता मनुस्सेसु 
Feud तयामा लब्भिता इद्धी एत्थ मे नत्थि संयो 
जा, अङ्क, 4.37; - या तृ, वि, ए, व. - 'लापिद्धिया 
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इद्धिक 


फल आहरित्वा ..., बु, वं, HZ. 258; घ. बुद्ध, NEN, 
शैक्ष्य भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को प्राप्त दिव्य शक्तियां - द्धि 
प्र, वि, ए. व. - इद्धीपि से सच्छिकता फ्लो मे आसवक्खयो 
थेरीगा. 71; - fe द्विः विः, ए, व, - "कथं त्वं agen: 
इद्धि वळञ्जेसी'ति JR ORA आचिक्खन्तो ... TAT. 
ASe 1.228; — या षः कि, ए, क - अह विकुन्बनासु 
कुसलो वसीशूतोग्हि इद्धिया थेरगा 1192; - या” सप्त, 
fa., ए, व. - यादिसो महामोरगलानत्थेरो इद्धिया अहम्पि 
तादिसो होमि अ, नि, अट्टः 2.59; - द्वीसु सप्त, विः, ब. 
वः - इद्धीयु च वसी होदि दिन्बाय सोतधाठुया अप. 
2.228; - नं ष, विः, बः व, - Seo ATN 
सन्ताने पाठुभाववसेन Felt लाभाय पदि, म. अहः 
2.245; छ. पांच अथवा छ प्रकार के अभिज्ञा-बलों में प्रथम, 
तीन प्रकार के ऋद्धिप्रातिहार्यो में प्रथम, आकाश में उड़ने, 
जल पर चलने, स्थल पर डूबने उतराने जैसी आठ 
दिव्यशक्तियां अथवा इद्धिविधाएं, दस ऋद्धियों की 
उत्तरकालीन सूची में प्रथम प्रभेद के उपभेदों के रूप में 


दक्खात्रि में पएनापीति ... ताय इद्धिया में पुनपि त्वं 
पस्मिस्मसीदि जा. AE. 6.202-203; — fa द्विः वि, ए, 
व, - तं तादिस पच्चनुभोस्सतिद्धि पे. व. 459; इद्धिन्ति 
देविद्धि दिब्बसम्पत्तिन्ति वृत्त होति पे, व. AF. 172; — 
द्धीहि तू. वि, ब. व. - सणा आनन्द महाएुदर्सनो 
age sale समन्नागतो HEIR, दी, नि. 2.132; TUE 
राजिद्खीहि PATH HER, उपरिचरो आकासयामी 
चतारो न देवपुत्ता चतूसु दिसाएु खग्गहत्था खखन्ति 
कायतो चन्दनगन्ध वायति मुखतो जप्पलगन्धौ जा, अइ, 
3401; ~ द्वियो प्र, वि. ब, व. - आभिसेकानुभावेन WAT 
इमा राजिद्धियो आगता. पारा, अड्ड- 1.31; ग. नागों, यक्षों 
एवं देवों जैसे दैवी प्राणियों की दिव्य शक्तियां, देवों आदि 
की दिव्य विभूति - द्धी प्र, वि. बः व+ - इद्धी हि त्याय 
RJA. सक्कस्सरेव GRINI जा. अइ. 7.16; HRT 
सस्सत नु ANN इद्धी जुती बलवीरिबृपपत्ति जा. अइ, 
7.213; ~ fa fèe विः, ए. व, - इद्धि NA यसञ्च से 
वि, व. 859; इद्धिन्ति wie. दिबविश्रतिन्ति अत्थो वि. 
वः Hg. 185; - या तू, वि, ए, व, - IEN TTN 
जल स. नि, 1(1).142; दिव्बसपत्तिसमिद्धिया च 
पस्वि/रसड्तेन यससा च अ, नि, अड्ड, 2.254; EMETA 
यन्ति आकासे यन्ति द्विया धः प, 175; याय जखुया अयं 
FIRN पञ्जायति TEN TTY उपसङ्गमित्वा ततो 


अन्तर्भूत, चार इद्धिभूमियों (चरणों), आठ इद्धिपदों एवं 
सोलह इद्धिमूलों के विवरणों के साथ भी निर्दिष्ट, प्र. वि., 
एन व. - HOSIN SE विकुन्बना इद्धि सनोमया इद्धि 
जाणविष्फारा इद्धि समाधिविप्फार इद्धि अरिया इद्धि 
कश्यविपाकजा इद्धि PAHIN She, विज्जामया इद्धि तत्थ 
तत्थ सम्मा पयोगपच्चया इज्झनड्रेन इद्धि We. म. 376; 
स. उ, प, के रूप में, अतिरेकि,, अधिट्ठानि,, अभिञ्ञापादकि., 
अरियि,, आमिसिः, sat, कम्मविपाकजिः, चेतोपरियायि,, 
fafa., देवि, धम्मि,, नागि,, पादकि,, पुज्ञमयि,, YE, 
भावनामयि., मनोमयि,, यक्खि,, राजि, विकुब्बनि,, चिपाकि., 
समाघि,, सुपण्णि, के अन्त, द्रष्ट. 


इद्धिआदेसनानुसासनी स्त्री, द्व Ue, श्रोताओं की मनोदशा 


को जानकर तदनुरूप उन्हें उपदेश देने की get की 
दिव्य शक्ति, बुद्ध के तीन प्रातिहायों में से एक - नी प्र, 
विः, ए, व. — इद्धिआदेसानुसासनीसमुदाये भवं एकका 
फाटिहारियन्ति वुच्चति उदा, अटः 9; - हि तृ, विः, ब. 
व, - ... झद्धिआवेसनानसासनीहि हरिता अपनीता होन्ति 
उदा, अट्टः 9; - नियो प्र. विः, ब, व, - 
इद्धिआबेसनानुसासनियो विगतूपक्किलेसेन कतकिच्चेन 
THETA पुन पक्तेतब्बा .. भवन्ति उदा, अट्टः 9. 


size त्रि, केवल स. उ, प. के रूप में प्राप्त, ऋद्धियों 


अथवा दिव्य शक्तियों से युक्त अनि,, af, महि, के 
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इद्धिकथा 


अन्तः द्रष्ट; - ता स्त्री, are. ऋद्धि-सम्पन्नता ~ 
अच्छरिय वळ भो HOYT कत मो समणस्स महिद्धिकता 
महानुमावता दी, नि. 1.196; - भाव पुर, उपरिवत्‌ - 
वं fe. वि, ए. व. - सो RGT फ्तो गहामोग्गल्लानत्थेरस्स 
महिद्विकभाव GH, थेरगा, AZo 1.228. 

इद्धिकथा स्त्री, तत्पु, स. [ऋद्धिकथा], क. पटि. म. एवं 
कथा, के एक खण्डविशेष का शीर्षक, पटि, म, 376-383; 
कथा, 488-489; ख. विसुद्धि, के एक खण्डविशेष का 
शीर्षक, इद्धिविधनिद्देस के स्थान पर प्रयुक्त वैकल्पिक 
शीर्षक, विसुद्धि, 21-34: - य तृ. वि» Ua - वत्थु 
विछुद्धिभरगे इद्धिकथाय वित्थारित म; नि. Ae (eA) 
1(2).316; - Foray TH, पटि, म, Ag. तथा कथा, 
के एक व्याख्यान-खण्ड का शीर्षक जिसमें ऋद्धियों का 
विवेचन है, पटि, म, अट्टः 2.244-276; Ye प. अट्टः (कथा) 
275. 

इद्धिकरण नपुं, [ऋद्धिकरण], ऋद्धियों का प्रयोग, दिव्य 
शक्तियों का प्रदर्शन - णं प्र, वि, ए, व. - गा अम्हाक 
इद्धिकरण BIT PITNA जा, AF 4.235; - तो प. 
f, ए, व, - इचिकरणतो ga पकातिया एक) विसुद्धि, 
2.12; - काल पु., तत्पु. स. [ऋद्धिकरणकाल], ऋद्धियों 
के प्रयोग अथवा प्रदर्शन का काल - ले सप्त, वि., ए. 


व. - इब्धिकरणकाले JANGA वित्तचारस्स इज्झनत्थ 


योगविधानं FAG कुत्ते We. म, He 1.277. 

इद्धिकारण नपुं, तत्पु, स. [क्रद्धिकारण], समृद्धि का 
कारण, सफलता का कारण - णं प्र, वि, ए, व, ¬ 
मङ्गलन्ति इद्धिकारण वुद्धिकारणं सब्बम्पत्तिकारणः खु, 
पा. Hg. 98. 

इद्धिकोद्ठास पुः, तत्पु, स. [क्रद्धिकोष्ठांश], ऋद्धि के 
घटक तत्त्व, ऋद्धि के अङ्ग, ऋद्धि में अन्तर्निहित प्रमुख 
घटक - सो प्र. वि,, ए, व, - इद्धि एव विधं see 
इद्धिकोडासो इद्धिविकप्पोति अत्थो; पटि, म. अट्ट, 1.43; 
इद्धि एव पादो SEE इद्धिकोङ्ञासोति अत्थो उदा, अइ 
248; - सं fg. वि, ए. व, - इद्धिविधन्ति इद्धिकोडाछ 
स+ नि, अट्टः 2.110. 

इद्विकोविद त्रिः, aq. स, [तऋद्धिकोविद], ऋद्धियों के 
प्रयोग या प्रदर्शन में दक्ष - दा पुर, प्र, वि, ब. व, - 
खीणासवा BOTA तेविण्जा इद्धिकोविदा पारा, AE 1.71. 

इद्धिगुण पुर, तत्पु, स, [ऋद्धिगुण], ऋद्धि का गुण, 
दिव्यशक्ति की सम्पदा - णेन तृ, वि, ए, व, - 
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इद्धिपत्त 


HOTT इद्धिगुणेन समग्रगता जा. HZ. 5.132; - णे 
सप्त, वि» ए, व, ~ वरी HTH JTA, थेरगा, 909; 
एवं SETH इद्धिसम्पदाय चुतूपपाते च क्सीमावप्पत्तो ..., 
थेरगा, AF. 2.293. 

इद्धिगुणूपपन्न त्रि. तत्पुः स. [ऋद्धिगुणोपपन्न|, ऋद्धि 
(लोकोत्तर मानसिक शक्ति) के गुणों से युक्त, ऋद्धिमान्‌ 
ला ज्ञा पुः, प्र, वि,, ब. व. - इद्धिगुणूपपन्नाति पञ्चविधेन 
इद्धिगुणेन समन्नायता जा, AZ. 5.132. 

इद्धिचित्त नपुं, तत्पुः सः [ऋद्धिचित्त], ऋद्धि-विषयक 
चेतना, ऋद्धियों से सम्बद्ध चित्त, ऋद्धिबलों से परिपूर्ण 
चित्त - त्तेन तृ, विः, एन व. - ... फादकृज्झानारम्सणेन 
इद्धिचित्तेत सहजात yard .., विसुद्धि, 2.32; ¬ 
त्तं प्र, वि, एन व. - इद्धिचित्तमेव परस्स चित जानाति 
ने sere विशुद्धिः 2.60; ~ तो प. वि, ए, व, - 
SERIN दुङहित्वा भवङ्गचित्तेन TRANS उदा, Ngo 
350. 

इद्धिज त्रि., [ऋद्धिज], ऋद्धियों की दिव्य शक्ति से उत्पन्न, 
ऋद्धिबल से उत्पन्न - जं नपुं, प्र, वि. ए. व, - BGT 
UIRAA, तस्स तस्साचुलोमिक खु, सि, 6; इद्धिज 
गहिभिक्छूनं पुज्जिद्धिया निन्बचचीवर त॑ खोमादीन ... 
अनलो UR. टी, 2.340-341. 

इद्धिघम्म पुः, तत्पु, स. [ऋद्धिधर्म], ऋद्धि, अलौकिक 
दिव्य शक्ति - म्मेसु सप्त, वि. ब, व, - असमो 
इद्धिधम्मेछु HAY HET सुख बु. वं 2.80; WAY 
इद्धिधन्मेयूति अत्थो बु, वंश अङ्कः 114. 

इद्धिनिम्मित त्रि. तत्पुः स, [ऋद्धिनिर्मित], ऋद्धियों द्वारा 
निर्मित, अलौकिक दिव्य शक्तियों द्वारा बनाया गया - तं 
नपुं,, द्वि, विः, ए, व, - सब्बरतवयय पीठ निम्मिनित्कान 
तावदे प्यिदस्मिस्स मुनिनो अद्यपि इद्वितिम्ितं अप, 1,387. 

इद्धिपटिलाम पुः, तत्पु, स. [ऋद्धिप्रतिलाभ], ऋद्धियों के 
बल की पुनः प्राप्ति, अलौकिक दिव्य शक्तियों को फिर से 
पा लेना - भाय च, वि., ए, व, - मग्गो या पटिपदा 
इद्धिलामाय इद्धिपाटिलाभाय WIAA, स. नि, 3(2).348; 
इद्धिया इमा चतस्सो भूमियो डद्धिलाथाय इद्धिपटिलाभाय 
इद्धिविकुब्बनताय ... waddle, पटिः म, 376; 
इद्धिपटिलाभायाति TREAT वा SEIT वीरियारम्मवसेन 
पुन लाभाय पदि, म» AG. 2.245. 

इद्धिपत्त त्रि. ब. स. [ऋशद्धिप्राप्त), ऋद्धिबल को प्राप्त, 
ऋद्धिविध ज्ञान को प्राप्त ~ त्ता पु. प्र, वि. ब+ व. - 
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इद्धिपदेस 


dion sar च घोतोपरियायकोविदा स. नि, 
1(1).175; ETIO इद्धिविधिजाण फ्ता स. नि, अङ्क, 
1.188. 

इद्धिपदेस पुर, तत्पुः स. [ऋद्धिप्रदेश|, ऋद्धि का एक भाग 
या एक क्षेत्र, स्रोतापत्तिमार्ग, सकृदागामी-मार्ग, अनागामी- 
मार्ग इन तीन मार्मो तथा स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामीफल 
तथा अनागामी-फल, इन तीनों फलों वाला ऋद्धि का एक 
प्रदेश - सं द्वि. वि, ए. व, - ... TE अभिनिष्फादेसु 
स. नि. 3(2).330; Bat ZTT तयो च मग्गे 
तीथि च फलानि स, नि, अड. 3.280; इद्धिपदेसन्ति 
इद्धिया YDA को पन सोति आह — "तयो च मग्गे तीणि 
च फलानीति लीन, (स.नि.टी,) 2(2).205. 

इद्धिपलिबोघ पु, तत्पु, स,, विपस्सना के दस प्रकार के 
अन्तरायों में से एक, ऋद्धि की प्राप्ति के रूप में 
आध्यात्मिक साधना की एक बाधा - धो प्र. वि., ए, वः 
~ तस्मा विपस्सनल्थिकेन इद्धिपलिबोधो उपच्छिन्दितन्बो 
we PRPS. 195; स, प. के अन्तः, -- Toe तावस्स 
आवासकुललाभगणकम्मद्धानजाति गन्थरोगडद्धिपलिबोधेन 
खु. मा. Hg. 29. 

इद्धिपहुता स्त्री, तत्पु, स. [ऋद्धिप्रभुता], ऋद्धियों पर 
प्रभुत्व, क्रद्धियों का प्रभुत्व, ऋद्धियों की प्रचुरता - य च. 
विः, ए, व. - भगवता जानता ... इद्धिपादा TTN 
egma SAHA, दी, नि, 2157; SISA 
इद्धिपहोनकताय वी, नि, अट्टः 2.210. 

इद्धिपाटिहारिय नपुं, तत्पुः सः [बौ, सं. ऋद्धि-प्राति हार्य], 
धर्मदेशना के क्रम में बुद्ध द्वारा प्रदर्शित तीन प्रकार के 
चमत्कारों में प्रथम, ऋद्धियों का चमत्कार, दिव्य अलौकिक 
शक्तियों का चमत्कारमय प्रदर्शन - यं प्र, वि., ए. व+ - 
कतसानि तीणि 2 इद्धिपाटिहारियं आदेसनापाटिहारियं 
अपुसासनीपाटिहारिय दी, निः 1.196; - येन तू. विः, ए. 
व, - तत्थ इद्धिपाटिहारियेन अनुसासनीपारिहारिय ... 
आदेसनापादिह्ारियेन ... धम्मसेनापतिस्म दी. नि, अट्ट. 
1292; इद्विफाटिहारियेन अनुसासनीपाटिहारियेन च AATF 
अनुग्गह करोन्तो विहरति थेरगा, अट्टः 1.228; ~ ये सप्त, 
वि. Y क, - इमं खो अह Baz इद्धिपाटिहारिये 
आवीनव ... जिगुच्छामि दी; नि. 1.197; - करण नपुं., 
ay. सः [बौ सं., ऋद्धिप्रातिहार्यकरण], ऋद्धिचमत्कारों 
का प्रदर्शन, अलौकिक दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन - णं 
fe. वि. ए, क, - सत्था Rag इद्धिपाटिहारियकरण 
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पटिक्खिपि जा. Age 4.235; ननु भगवता 
इद्भिपादिह्यारियकरण' VARTA, उदा, अट्टः 350; -- 
यानुसासनी स्त्री. ऋद्धिचमत्कारविषयिणी शिक्षा या उपदेश 
- निया तू. वि, ए, व, - आयस्मा महमोग्गल्लानो 
इद्धिपाटिहारियानुसासानिया .. ATA, FEA. 340. 


इद्धिपाटिहीर mi, कर्म, स, [बौ. सं., ऋद्धिप्रातिहार्य], 


ऋद्धिबल का आश्चर्यजनक प्रदर्शन, अद्भुत ऋद्धि- 
चमत्कार - रेन तू, fa, ए: a - इद्विपाटिहीरेन 
HAH अदीपेत्का य॑ सब्बेस TT. पेटको, 223, 
इद्धिपाद पुः / नपुं, [बौ. सं., क्रद्धिपाद], 1. ऋद्धि अथवा 
अलौकिक दिव्य शक्ति के चार घटक, ऋद्धि के चार 
आधारभूत तत्त्व, छन्द, चित्त, fata एवं वीमंस नामक 
ऋद्धि के चार आधार या घटक, 2. ऋद्धि नाम से लोक. 
व्यवहार में प्रसिद्ध अभिज्ञा चित्तो के साथ जुड़े हुए 
छन्दसमाघि एवं सम्यक्‌ प्रधान के आधारभूत शेष चित्त एवं 
चैतसिक, ऋद्धि के लाभ अथवा प्रतिलाम के लिए 
आधारभूत मार्ग - दो प्र, वि» ए, व. - Hear पादो 
इद्धिपादो छन्दाकीनमेत अधिवचन विसुद्धिन 2.13; कतमो 
चानन्द इद्धिपादो 2 यो आनन्द मगो या पटिपदा 
इद्धिलामाय इद्धिपटिलाभाय संक्त्तति अय वुच्चतानन्द 
इद्धिपादो सः नि, 3(2).356; Ya वृत्तेन इज्झनडेन इद्धि 
तस्सा FIGHT JARIT PIII पुब्बमागकारणडेन 
च इद्धिया पादोति इद्धिपादो विसुद्धि, 2.317; — द॑' नपुं, 
प्र, वि, ए, व. - इद्धिपादन्ति निष्फाचिपररियायेन इज्झनडेन 
वा इण्झानि एताय सत्ता... इमिना वा परियायेन इद्धीति 
सुर्य गतान MPSS PTTL छन्दरामाधिपघानसक्ासन 
अधिडानडेन TRY सेसाचिचेतसिकरासी ति अत्थो दी. 
fg. 2.210; विसुद्धिः 2.13; इद्धिया पाद इद्धिभ्रत 
वा WET HANS, अ, नि. Ngo 1.374; - दा प्र, वि., 
ब व. - "चतारो इद्धिपादा छन्पिद्धिपादो चित्िद्विपादो 
ARIE TAY वीमंणिद्धिषादोति विसुद्धि, 2317; इद्धिपादाति 
एत्थ इज्झनडेन इद्धि Wasrig7 पादाति वेदितन्ना दी, 
नि, og. 2.210; बत्तारो MIETI FORRITARA 
FIÒ इद्धिपादा पच्चिन्द्रियानि पञ्च ग्लानि सत्त बोज्झङ्गा 
IRD IRD मरगो दी, नि. 2.92; - दर द्वि वि, ए. 
व, - Meg छन्दसमाधि ... सङ्घास्समन्नागत ड्रद्धिपाद 
भावेति स, नि, 3(2).355; ~- देसु सप्त, चिः, ब. व. - 
SZN छन्द PIENI पवतो समाधि छन्दसमादि अ. 
नि, Hg. 1.374; ~ दानं ष- विः, ब. व, - सो इसेस 
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AGT इद्धिपावान ग्रावितता बहलीकवचा आकङ्कमानो BY 
वा RIAT BUNT क दी, नि, 357; MET दुञ्जतालम्खण 
... SUT इज्झनलक्खण अ, नि. AZ. 1.88; — 
दानि नपुं,, fe कि, ब. व. - भावेग्य च AR, 
इद्धिपादानि shears बलानि ÒRT. 595; सः उ, प. के 
रूप में चिति., छन्दि,, ARA., वीमंसि,, पधानसङ्घारि,, 
समाधि, के अन्त, द्रष्ट; - कथा स्त्री, दस कथावत्थुओं 
में एक - थं द्वि. वि, ए, व. - ... इद्विणदकथं 
इन्ट्रियकर्थ... PAIS कथौति महानि 356; - कुसल 
त्रि, तत्पु, स, fal. सं», ऋद्धिपादकुशल], ऋद्धियों के 
आधारों या अधिष्ठानों के विषय में कुशल - ला पु, प्र, 
विः, ब. व» - खन्धकुसला धाठुकुसला आयतनकुसला 
HOMME AISI T EIA GALT TEA 
इचिणवळुसला SPEIGIM बलकुसला DAGAN 
FAGIN फलकुसला PSIG, ते कुसला एवमाडसु 
महानि: 49; - गोचर त्रिः, ब. सः, ऋद्धि के आधारों को 
अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाला - रा पुः, प्र, वि., ब. व, ~ 
इसे पञ्च धम्मा पञ्च अत्था छन्दवत्थुका इद्धिपादवत्थका 
इद्धिपादरम्मणा इद्धिपादगोचरा Ue. म, 339; - ता 
स्त्री, भाव, [ऋद्धिपादत्व, नपुंः], ऋद्धियों की आधारभूतता 
या अधिष्ठानभाव - ता प्र, वि,, एन व. ~ आपिच तेस तेस 
GANT पुन्बभागवसेनापि एतेस NEA HATA, स. 
नि, अद्द, 3.285; एतेस इद्धिपादता HATA, स, नि. अट्ट, 
3.285; ~ धीर क्रि. तत्पु. स., ऋद्धि के आधारों या 
घटकों के विषय में बुद्धिमान्‌ ~ रा पुः, प्र, वि. ब. व. - 
अपि च खन्यघीय aghi. इद्धिपादधीय gfare 
~. ते क्षीरा एवमाह महानि. 32; - पादुका स्त्री. 
[ऋद्धिपादुका], शा, अ, ऋद्धि की खड़ाऊं, ला. Ae, 
आकाश में उड़ने की दिव्य शक्ति - का द्वि, fa, ब+ वः 
- इद्विपादपादुका WEE FATTER WAR FARIT 
ITEE ..., स. नि. अइ. 2.73; - क द्विः वि, ए, वः - 
पादुके सुगते दत्वा सङ्गे WICH इद्धिपादुकमारुय्ह 
विहरामि UCI, अपः 1.343; - पुच्छा स्त्रीः, तत्पुः सः 
[क्रद्धिपादपृच्छा], ऋद्धिपादों के विषय में पूछताछ या 
प्रश्‍न - च्छा प्र, वि, ए. व, - अपरापि तिस्सो पुच्छा 
WIS सम्मप्पक्चानपुच्छा इद्धिपादपुच्छा महानि, 
251; ~ भावना स्त्री, तत्पुः स, [ऋद्धिपादभावना], 
ऋद्धि के आधारों या अधिष्ठानों का विकास, वृद्धि या 
सुदृढीकरण - नं द्वि. वि,, ए. व, - इद्धि को Arad 
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SOA ZUEI इद्धिपादभावनञ्च 
इद्धिपादमावनायामिनिञ्च फटिफ्द स. नि. 32).347; = 
ay. वि. ए, व. - “को नु खो हेतु को पच्चयो 
झद्विपादमावनाया/ति स, नि. 3(2).337; - वर्ग पुः, अः 
नि. का ऋद्धिपादों का अनुशीलन करने वाला एक 
खण्डविशेष, अ, नि, 3(1).269-270; — वण्णना स्त्री., 
तत्पुः सः, क्रद्धिपादों का वर्णन, सः नि, Ag. 3.280- 
291; — वत्थुक त्रि. ब सः, ऋद्धिपादों पर प्रतिष्ठित या 
आधारित - का पुः, प्र, वि बन व. - इमै पञ्च FE 
पञ्च अत्था छन्दवत्थुका इद्धिपादवत्थुका इद्विपादारम्मचा 
डद्धिपादगोचर.... Wc. A. 339; ~ विभङ्ग पुः, विभङ्ग का 
इद्धिपाद-विषयक एक भाग, विभ, 243-255; विभ, अट्टः 
287-292; ~ संयुक्त नपुं, सः नि. का इद्धिपाद-विवेचक 
एक स्थल-विशेष, स. नि. 3.328-364; - सुत्त नपुं, स. 
नि, के दो सुत्तों एवं अ, नि, के एक सुत्त का शीर्षक, स. 
नि, 2(2).335; 2(2).339; अ, नि, 2(1).76; — दारम्मण 
क्रि. ब. सः, ऋद्धि के आधारों को अपना आलम्बन बनाने 
चाला - णा पुर, प्र, विः, ब, व. - इसे पञ्च TAT पञ्च 
HOY छन्दवत्युका इद्धिपाववत्थुका इद्धिपादारम्मणा 
डद्धिपादगोचर .... We म» 339; — दामिसमय पुर, 
तत्पुः सः, ऋद्धिपादों का ज्ञान - यो प्र, विन, ए, व. - 
FSET इद्धिपादाभिसमयो पटि, म, 385. 
इद्धिप्पत्त त्रि. तत्पुः स. [क्रद्धिप्राप्त], 1. ऋद्धि के बल को 
प्राप्त किया हुआ व्यक्ति - त्तो पुः, प्र, विः, ए. व. - 
तेविज्जो glr बेतोपरियायकरोविदों a नि, 
1(1).227; - ता प्रः कि, ब, क - ईद्धिफ्ताति 
SETI फ्ता स, नि. HR 1.188; 2. धनसम्पदा, को 
प्राप्त, ऊंचे पद को प्राप्त - त्ताय स्त्री, ष. वि., ए, व, 
- BIT हेते महाराज इद्धिष्पत्ताय FRAT, जा, NZ 3.19. 
इद्धिबल Fy, तत्पु, स. [ऋद्धिबल], ऋद्धि का बल या 
सामर्थ्य - लं प्र, वि, ए, व, - ड्रद्धिबल पञ्जाबलञ्च 
PNG LETH लोकहितस्स कीदिस बु, वं, 1.3; इद्रिबलं 
पञ्जावलञ्च EW, FEIT लोकाहितस्स WW, बु. के 
1.4; - लेन तू, विन, ए, व. - डद्धिबलेबुपत्थद्धो संवेजेसि 
च देवता म, नि, 1.422; whe इद्धिबलेन जेतवने ... 
IRENA जा, Age 4.281; ~ कथा स्त्री, तत्पु, Te, 
कथा, के एक खण्डविशेष का शीर्षक, कथा, 368; प. प, 
HS. 223: ~~ प्पत्त त्रि. क्रद्धिबल को पाया हुआ - तेहि 
पुः, तू. वि,, ब, व, - ITGAN ARITE, बुः वे 
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Fg. 231; — लाभाव पुर, तत्पु, स. [ऋद्धिबलाभाव], 
ऋद्धिबल का अभाव - बा प, वि,, ए, व,- खीणासवापि 
समाना इद्धिबलाभावा परकुलानि पिण्डाय STATA RIG, 
पारा. Age 1.139. 

इद्धिमद पुः, ag. स. [ऋद्धिमद], ऋद्धियों से युक्‍त होने 
का दर्प, ऋद्धिमान होने का अहंभाव - दो प्र, विन, एश व, 
- इद्धिमदो यसमदो सीलमदो .... विभ, 395; T तं 
इज्झती'ति वा सज्जनवसेन उप्पन्नो मानो इद्धिमदो नाम, 
विभः 3G. 442. 

इद्धिमन्तु त्रि. इद्धि + मन्तु प्रत्यय के योग से निष्पन्न 
ऋद्धिमत्‌], ऋद्धियों का स्वामी, अलौकिक दिव्य शक्तियों 
से सम्पन्न, अद्भुत शक्ति एवं ऐश्वर्य रो युक्त, इद्धिविध- 
नामक ज्ञान से युक्त - मा / मन्तो पुः, प्र. वि. ए, व. 
~ चण्डेत्थ नागराजा इद्धिया SIRNA IRR महाव, 
29; नागोहमस्मि इद्धिया लेजस्सी दुरतिक्रमे जा. अइ. 
7.14; इद्धिमाति आधिङ्टामिद्धिविकुन्बनिद्धिभावीहि इद्धीहि 
SEA, इद्धिविधजाणलाभीति अत्थो थेरगा, AZ. 2.73; 
BE चेतोवसिष्पत्तोति इद्धिसम्पन्तो चित्तस्स TRA AT 
खीणासको अ, नि, Wy. 2.362; इद्धिसन्तो FETT 
कालदेवलतापसो जिन, 119; - न्तं पुः, द्वि. वि. ए, व, 
- Prey तादिस gard सब्रह्मचारि कुतो लभिस्सत्ति? 
पारा, अट्ट. 1.139: - मतो / न्तस्स / मस्स पुः, ष, विः, 
ए, व, ~ ZIRAN पन निता अनेकवण्णा अच्वियो होन्ति 
महाव, 30; अनापत्ति भिक्खवे इद्धिमस्स इद्विविसयेति 
पारा, 80; - न्तो / न्ता पुः, प्र. विः, ब, व. - यक्खा, 
.. इद्धिमन्तो जुतिमन्तो वण्णवन्तो यसस्सिनो दी. नि. 
2.187; JG बुद्धा खीणासवा च पच्चेकबुद्धा च इद्धिसन्ता 
च इसयो न्हायनि अ नि. AS. 3.218; इद्धिमन्तोति 
दिब्बइद्िएता दी. निः अट्ठ 2.249; - न्ते पुः, द्वि. वि., 
बः व - अज्ञे भिक्खू इद्धिमन्ते विर्वा ... थेरगा, अङ्क, 
1.380; - न्तेहि पुः, तू. कि, ब. व. - भगवा कथाह 
senate Tees गमिस्सामीति अ नि, अङ्कः 
1.239; - मतं / मन्तानं पु. ष, वि, ब. व, - यो 
नामिद्धिसत oa strat अग्गसावको, विसुद्धि 1.225; 
QIT, ORI. झद्धिगनान यदिद TET CT CHT. 
अ. नि. 1(1).31; - मती / मन्तिनी स्त्री, प्र. विः, ए. 
a, ऋद्धियों से सम्पन्न नारी - सतियती घक्खुमदी 
इद्धिसती uma Te च. सद, 1.180; - न्तिनियो ब. व. 
~ देवतापि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्बचक्खुका 
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इद्धिय / इट्टिय 


TANIA अ. नि. 1(1).173; — मतीने / मन्तानं 
स्त्री, ष, विन, ब. व+ - HT इद्धिसतीमन्ति थेरीगा, अइ. 
218; YIT भिक्खवे ... इद्धिमन्तीनं यदिदं उप्पलक्ण्णाः 
अ, निः 1(1).35; सन उ पः के रूप में अनि, के अन्त, 
द्रष्ट; - न्तता स्त्री, इद्धिमन्तु का भाव, [ऋद्धिमत्त्व, 
नपुं], ऋद्धियों से समन्वित होना - य तृ, वि, ए, व. 
— “eae, fread? मस सावकान ... यदिद 
FETA Id इद्धियन्तताय CIE ठपेसि थेरगा, 
Ag. 2.406-7. 


इद्धिमय त्रिः, तत्पु, स. [ऋद्धिसम्पन्न], 1. ऋद्धिबल से 


परिपूर्ण. अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न, ऋद्धियों से युक्त, 
2. तेईस प्रकार के पंसुकूलचीवरों में बाईसवें के रूप में 
उल्लिखित चीवर, 'एहि frag’ (आ जाओ भिक्षु) कहते ही 
अद्भुत रूप से प्राप्त श्रेष्ठ चीवर - यो पु. प्र, वि. ए; 
व+ - कम्मविपाकणाय इद्धया पयोजन इद्धिसयो पयोगो 
पारा, अट्ट, 2.37; - यं नपुं, प्र, विः, ए. व+, (धीवर) - 
इद्धिमयन्ति एहिभिक्खुचीवर' fray. 1.61; - पत्तचीवर 
नपु कर्म, स., चमत्कारमय रूप से प्राप्त पात्र एवं चीवर 
- रै प्र. वि. ए. व. - BAT अग्गसावकानम्पि 
डद्धिमयपत्तचीवरं आगतं अ, नि, अइ, 1.128; PTT 
इद्धिययपत्तचीवरं न उप्पण्जिस्मलि उदा, अक्ल, 75; - 
पत्तचीवरघर त्रि-, "एहि मिक्खु" कहने से प्राप्त पात्र एवं 
चीवर को धारण करने वाला - रा पुः, प्र, कि. बन व+ - 
सब्बे अन्तराहितकोसमस्यू इद्धिमयपत्तचीवरधरा 
वस्मसट्विकत्थौरसदिसा HEY अ, नि, Nge 1.158. 


इद्धिमयिक त्रि, इद्धिमय + इक के योग से व्यु,, ऋद्धियों 


से निर्मित, ऋद्धियों से परिपूर्ण, अलौकिक दिव्य शक्तियों 
से युक्त - को पुर, प्र, वि, ए, व. - इद्धिमयिको at 
आयझूतिआदिमाह प, प. AZ. 224; - का स्त्री. प्रः विः, 
ए, व, - ... इद्धिमयिका सा गति इद्धिमयिको सो 
अतभाक्प्पटिलाभो कथा. 368; - क॑ Gh, प्र. वि. ए, व, 
- धम्मसङ्गाहकत्थेरेहि तेस अनुलोगानि दुकूल... हद्धिमविक 
... अनुज्ञाकानि महाव, AZ. 363. 


इद्धिमहत्त नपुं,, aq. सः {ऋद्धिमहत्व], ऋद्धियों की 


महत्ता अथवा श्रेष्ठता - तो पे. वि, ए, व, - इद्धियहत्ततो 
अनुस्सरितन्ब विसुद्धि, 1.225; ... WITH PTEIN 
... झद्धिसहत्ततो ... सम्मासम्बुद्धतोति विसुद्धि, 1.223. 


इद्धिय / इच्टिय पुः, व्य, सं, एक स्थविर का नाम - यो 


प्र, वि, V व, - gear उत्तियो थेरो ION घ सम्बनो 
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shears 


पारा, अह, 1.50; तको महिन्दो ङ्यो उत्तियो सम्बलो 
तथा घ, स+ अङ्कः 33. 

इद्धियान नपुं,, तत्पु, स, [ऋद्धियान], ऋद्धियों वाला 
वाहन, ऋद्धिरूपी वाहन या सवारी, ऋद्धियों की सवारी - 
नं द्वि. कि, ए, व, - तिनेव कम्मामिसन्देन इद्धियान 
अभिरुयह पत्थित निब्बाननगर यापुणेय्या'ति मि. प» 257. 

इद्धिलाम पुः, तत्पु, सः [ऋद्धिलाम], त्रध्द्धियो की प्राप्ति - 
भाय च. विन, ए. व, - ... मग्गो या OCTET झद्धिलामाय 
इद्धिपटिलामाय सक्तति-अर्य वुच्चति Mage इद्धिपादो 
सः नि, 3(2).348; इद्धिया इमे चत्तारो पादा SEAT 
इद्धिपटिलाभाय ... इद्धिवेसारज्जाय सक्ततन्तीति पदि, म. 
376; इद्धिलाभायाति अत्तनों सन्ताने पातुमाववयेन SHIT 
लाभाय षटि, म, अहुः 2.245. 

इद्धिवङ्कननामधेस्य त्रि, ब, स», ऋद्धिवर्धन नाम वाला 
(एक राजप्रासाद), सः प, के अन्त, - Hewat 
सिरिवङ्कनसोमवङ्नइद्धिकङ्कननासधोय्योसु ANY पासादेसु ... 
बुः वं. अट्ट 175. 

इद्धिवसीभाव पुर, तत्पु, सः, ऋद्धियों को अपने वश में कर 
लेना, ऋद्धियों पर आधिपत्य या प्रभुत्व - वाय च. विर, 
ए, व. - झद्धिवसीमावायाति SEA इस्सस्थावाय US. म. 
अडः 2.245. 

इद्धिविकुब्बन नपुं, [बौ. सं. ऋद्धिविकुर्वण], ऋद्धि का 
विविध रूप से प्रदर्शन - न॑' प्र, वि. एन व. - किमेत 
अच्छरिय लोळे TH इद्धिविकुब्बन बुः वं, (पृः) 292; — 
न? द्वि, वि, ए, व, - ... आकास उप्पतित्वा इद्धिविकुब्बन 
aera. अ, नि, HY. 1.228; - ने सप्त, वि. ए, वः 
- अरहत्तफलेन सद्धियेव च इद्धिविकुब्बने चिण्णवसी 
IENA अ» निः अट्टः 1.265; - ता स्त्री, भावः, 
ऋद्धियों के प्रदर्शन की अवस्था या शक्ति, ऋद्धियों का 
विविध रूप से प्रदर्शन करना - य तृ. वि» & व; - 
इद्विविकुन्बततायाति इद्धिया विविधकरणमावाय पठि, म. 
Hgo 2.245. 

इद्धिविधञाण नपुं,. तत्पु, सः, ऋद्धिविषयक ज्ञान, ऋद्धि 
के रूप में अथवा ऋद्धि-शीर्षक में प्राप्त ज्ञान - णाय च, 
fa. ए, व, - इद्धिविधजाणाय वित्त अभिनीहरति 
अभिनित्रामेति पठि, म, 102; इद्धिविधजाणायाति इदिकोडाये 
झद्धिविकष्पे वा ATRAI, पटि, म, अङ्क, 1.278. 

इद्धिविधा स्त्री. / नपुं, [ऋद्विविधा], ऋद्धियों के भेद, 
ऋहद्धियों के प्रकार, ऋद्धियों के खण्ड या भाग, ऋद्धि की 
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इद्धिविसविता 


विविधता ~ a ay, प्र, विन, ए. व, ~ इद्धि येव विध 
इद्धिविध इद्धिकोङ्डायो इद्धिविकष्पोत्ति अत्यो पटि, म, 
HE. 1.43; sate इद्धिविघ इद्धिपाटिहारिय नाम्‌ बुः a. 
ag. 44; - ध? fe. वि» एन वण - सरो अनेकाबिहितं 
इद्धिविध पच्चनुभोति एकोपि हुत्वा agen होति दी, नि. 
1.69; - य तृ, वि» एः वः - इद्धिविपायाति इद्धिकोङ्ञासाय 
इद्धिविकष्पाय का विसुद्धि, 2.12; - धस्स नपुंः, ष, विः, 
ए, व» - इद्धिविधस्स ... लाभीम्ही ति वदतोपि पाराणिक 
नत्थी'ति पारा, अट, 2.78; - धे नपुं, सप्त, विः, ए, व. 
- surg पञ्जा इद्धिविधे ञाणं पदिः म. 3; स. प, के 
रूप में, - चदुत्थज्झानसमाधिस्मि ... इद्धिविधादिधम्मा 
इज्झन्ति अ, नि, अङ्कः 3.115; - आण नपुं, कर्म. स., 
ऋद्धि के विविध प्रभेदों का ज्ञान, भिन्न भिन्न ऋद्धियों का 
ज्ञान - णं प्र, विन, ए, व, -- सुपरिकेस्मकतमत्तिकावयो 
विय इद्धिविधजार्ण ega दी, नि, अट्टः 1.180; - णाय 
च> विः, ए, व. - सो तथाभावितेन वित्तेन .. 
इद्धिविधिजाणाय चित्तं अभिनीहरति पटि, मः 102; 
इद्विविधजाणायाति इद्धिकोडासे इद्धिविकप्पे वा जाणत्थाय्‌ 
पटि. म» अट्टः 1.278; ~ Free पुः, विसुद्धि, के बारहवें 
अध्याय का शीर्षक, जिसमें बुद्धघोषाचार्य ने ऋद्धियों का 
विवेचन किया है, विसुद्धि, 2.1-56. 

इद्धिविलास पुः, तत्पु, स., ऋद्धियों का ललित अथवा 
मनोहर रूप में प्रदर्शन, ऋद्धि का शानदार या भव्य 
प्रदर्शन - सेन तू, विः, ए, व, - इद्विबिलासेन विलासेन्तो 
बुः व. Ngo 58. 

इद्धिविसय पुः, तत्पु, स, [ऋद्धि-विषय], ऋद्धि का क्षेत्र - 
ये सप्त, विन, ए a. - 'अनापति भिक्खवे gara 
इद्धिबिस्ये'ति पारा, 80; SEIRI इदिसाय 
अधिद्रानिद्धिया AUN, पारा, अड्ड, 1.315; - यो प्र, 
विः, ए, क, - इद्धिमतो इद्धिविसयो नाम HOTT, मः 
नि, अट्टः (म.प.) 2.61; - या ब. व. ~ न पन सक्कते 
सरणस्स ... इद्धिमन्तान इद्धिविसया; नेति, 21. 

इद्धिविसविता स्त्री, [ऋद्धिविषयिता}, 1. ऋद्धियों पर 
स्वामित्व अथवा प्रभुत्व, ऋद्धियों को अपने विषयक्षेत्र में ले 
आना, 2. ऋद्धियों की विविध रूप में प्रवृत्ति - य तृ. वि., 
ए, व, - Fe ZUT पञ्जा इद्धिप्हुताय 
इद्धिधिसविताय इाद्धिविकुब्षनताय्‌ दी, नि. 2.157; 
इद्विविसावितायाति इद्धिविपज्जनमावाय JITFA आसवनकसेत 
चिण्णवसितायाति दी, नि, अदु, 2210; इद्धिविसवितायाति 
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इद्धिवेसारज्ज 
विविध विसेस सवति जनोति पक्तेतीति विसवी .. 
माको IMIT, We. म. AZo 2.245. 

इद्धिवेसारज्ज नपुः, तत्पु, स, [ऋद्धिवैशारद्य], ऋद्धि के 
विषय में निपुणता या वैशारद्य - ज्जाय च. विः, ए, व. 
- इद्धिया इमे चचारो पादा इद्धिलाभाय ... इद्धिवेसारज्जाय 
सक्तन्तीति पटि, म, 376. 

इध' निपा., [इह], यहां, इधर, इधर-उधर, यहां पृथ्वी पर, 
इस लोक या संसार में, इस बुद्धधर्म में ayer 
निपातो) इध तथागतो लोके उप्पज्जाति दी, नि. 1.55; 
दी, नि. अइ. 1.142; Ba MIST GITA मे 
सतो दी, नि, 2.211; इध हिस्सामि जीवित जा, AE. 
4.372; ~ पञ्जा स्त्री, इस बुद्धधर्मदेसना के विषय में 
अन्तर्दृष्टि - इमस्मिं सासने पन्जा इघपञ्ञा नाम 
सासनचरिताय अरियपच्ञाय विततस्य RTI RMA 
अत्थो अ, नि, AF. 3.339; - सद्द पुः, इध शब्द - दो 
प्र. वि. ए. व, - अयज्हेत्थ इधसद्गो ... पारा, अडः 
2.10. 

इध? पुर, ईंधन, समिधा - घो प्र, वि, ए, व. - समिधा 
इपुम GR, अभि, प, 36; एक्षयतीति ger अभि, प, टी. 36. 

gas त्रिः, इस लोक में स्थित - स्स पुः, ष. वि. ए, वः 
- इंघड़स्साति इमस्मिं लोके RRA पटि, म. अह, 
1.248; - क क्रि, इसी लोक में अथवा इसी कामभव में 
स्थित - को घुल, प्र, विः, ए, व, - इध काममवे feat 
इधडको, ata. टी, 139. 

इघत्थ' त्रि. ब, स., इसी लोक के कामसुखों को अपना 
प्राप्तव्य मानने वाला (व्यक्ति) ~ त्थं पु, द्वि. विः, ए, वः 
~ ASE जानातीति भगवा ZIRA जानाति चूळनि, 
153. 

इधत्थ? पु. कर्म, सः, इसी दिखलाई दे रहे लोक का 
प्रयोजन, इसी लोक का हित - त्थो प्र, विः, ए. व. - 
इधत्थोति Rara, लीनः (दी, नि, टी.) 1.165. 

इधलोकत्थ पु. तत्पुः सः, इसी लोक का निर्माण करने 
वाला पञ्च-स्कन्ध-नामक अर्थ या सारतत्त्व, पांच स्कन्धों 
के रूप में यह लोक - त्थं fe. वि, ए, a— 
इधलोकत्थन्ति ZINDA खन्धपञ्चकरसङ्ातमत्थं लीन, 
(दी, नि. टी.) 2.63. 

इधलोकनिस्सित त्रि. तत्पु, सः, इसी लोक पर आधारित 
~ तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - ने च मे इघलोकनिस्सित 
विज्ञाण मविस्साति म. नि, 3.313. 


तस्स 
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ड्न्द 


इधलोकभावी त्रि, इसी लोक में घटित होने वाला, सामने 
स्वयं देखा जा सकने वाला ~ विनी स्त्री, प्र. विर, ए, 
व, - सान्दिट्विकाति साम RITA, इधलोकभाविनी दी. 
नि, AR 3.116. 

इधलोकविजय पुः, इस लोक पर विजय - याय च, वि., 
ए, च, - नवमे इधलोकाविजयायाति इधलोकाविजिननत्थाय 
अभिमवत्थाय्‌ अ, नि, टी, 3.223. 

इघलोकिकसुत्त नपुं,, व्य, सं, अ नि, के एक सुत्त का 
शीर्षक, अ» नि. 3(1).98-102. 

gga नपुं., [इंधन], अग्निकाष्ठ, इन्धन, यज्ञ में काम आने 
वाली समिधा, जलाऊ लकड़ी - मं प्र, वि., ए. व, - 
GA gT चेघो उपादानं GAJA अभि, प, 36; 
एघयलीति SYA, अभि, प, टी, 36. 

इनन्दपद y, व्य, सं, दक्षिण भारत के उच्चडुद्द नामक 
एक क्षेत्र के तमिलप्रधान का नाम - इनन्दपदनामं च 
तोण्डमान अथापरं चू, वं. 77.74. 

इनप्पच्चय पुः, व्याकरण में ही प्रयुक्त, इन प्रत्यय (जिन 
तथा सुपिन शब्दों में दृष्टिगत) - यो प्र, वि, ए, व. - 
जि इच्चेताय धातुया इनप्ाच्चयो होति सब्बकाले कत्तारि 
क, व्या, 560; सुप इच्चेताय agen इनप्पच्चयो होति 
PAR भावे घ क, व्या, 561. 

इन्द पुः, [इन्द्र], 1. शा, आ,, देवों के राजा का नाम, 
तावतिंस स्वर्ग का शासक, ब्रह्मा को छोड़कर देवों के बीच 
सर्वाधिक प्रसिद्ध देव, दूसरा प्रसिद्ध नाम शक्र, HERE 
अन्य नाम भी उल्लिखित - सक्को पुरिन्ददो देवराजा 
वजिरमाणि च झुजम्पति सहस्सक्खो Meat aferran 
वासवो च दससतनयनो ।तिदिवाधिष सुरनाथो च वजिरहत्थो 
च भूतपत्यापि मघवा कोसियो इन्दो TA पाकसासनो FASTA, 
अभि, प, 18-20; - दो प्रः विः, ए. व, - इन्दति सक्को 
देकराजा थेरगा, अइ. 2.193; अपि च इन्दोति सक्को सद्‌, 
2.378; सचे च मं रक्खति देवराजा देवानमिन्दो मघवा 
खुजम्पति जा. अट्टः 3.126; 2. ला. अः, अपने समूह 
में प्रथम अथवा श्रेष्ठ, अधिपति, राजा, परम-ऐश्वर्य-सम्पन्न 
व्यक्ति - इन्दप्िपतिसक्क् अभि, प. 1132; एत्थ इन्दोति 
अधिपतिभ्रूतो यो कोचि सो हि इन्दाति परेसु इस्सरिय 
पाएुणातीति इन्दो ति वुच्चति आणि च इन्दो ति सक्को. सद 
2.377-78; आपिच seat gyar धम्मिस्सरों परमेन 
चित्तिस्सरियेन समन्नागलो इतिवु, WE. 183; सहस्सनेत्तो 
तिदसानविन्दो, जा, WE. 5.404; सक्कोहसस्मी 
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इन्दक ३३2 


तिदसानमिन्दो ति जा. AZ. 3.266; स, उ. प, के रूप में, 
अमरि., असुरि, उरगि,, कवि, कुजि,, गजि,, जिक, 
तिदसि., दिजि. दिपदि., दुमि., देवि. नागिः, waft, 
भुजगि., भूमि, भोगि, मनुजि., मनुस्सि,, महि., मिगि., 
मुनि, whe, aR. वानरि, समणि., सीहलि., सुगतिः, 
सुरासुरि,, सुरि,, सेनि, के अन्त, द्रष्ट,, ३. व्य. संन, क. 
चार लोकपालों में से प्रत्येक के इक्यानवे पुत्रों का नाम - 
नामा त्रि., ब. स., पुः, प्र+ fae, ब. To, इन्द्र नाम वाले - 
‘Gane तस्स बहवो इन्दनामा मंहबबला दी. नि. 2.188; 
o EGUN TEAMA ... सक्कस्स देवरूजो नामधारका 
दी, नि. अट 2.250; इन्दनामाति इन्दोति एक्वामा दी. 
नि, Hg. 3.132; 3.ख. पूर्वकल्प के तीन चक्रवर्तियों का 
नाम = मा पुः, ब. Ue, प्र, वि, ब, व, - 'तेसत्ततिम्हितो 
कप्पे इन्दनामा तयो जना; अप. 1.52; इन्दनामा तयो 
जनाति इन्देनामका तयो चक्कवत्िराजानो एकस्मिं way 
AY जातीय इन्दो नाम TART राजा अहोसिन्ति अत्यो 
अप, Ago 2.3. 

इन्दक' त्रि., इन्द से व्यु, स. उ, प. में ही प्राप्त - स. 
-- का पु. प्रः वि. ब. वः, इन्द्रसहित - May सइन्दकादेवा 
~. नमस्यन्ति सः नि, 2(1).84; - सहिन-का पु. प्रः विः, 
ब. व. - Haka सहिन्दका दी, नि, 2.163; - के द्वि 
fa, ब. व, FR सहन्दके TAIR च देवे THT 
जा, अद्द, 5.270. 

इन्दक” पुः, व्य, सं,, क. एक यक्ष का नाम, इन्द्रकूट- 
निवासी एक यक्ष - स्स ष, वि,, ए, व, - इन्दकस्स 
IRRA भवने a. नि, 1(1).238; इन्दकस्साति 
इन्दकूटनिकामिनों TRI स, नि. अट्ट, 1.263; 
ख. त्रायस्त्रिंस (स्वर्ग) में दुबारा उत्पन्न एक माणव 
का नाम - को प्र. विन, ए, व. - इन्दको अतिरोचति 
पे, व. 315; HF wh इन्दको यक्खो ध, प. अइ. 
2.126. 

इन्दकसुत्त नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि, 
1(1).238. 

Fane पु. व्य, सं. [इन्द्रकूट], राजगृह के समीप में 
स्थित एक पर्वत का नाम - टे सप्त, वि., ए, व, - भगवा 
राजगहे विहरति इन्दकूटे Tad स+ नि, 1(1).238; — 
निवासी पुर, [इन्द्रकूटनिवासी], इन्द्रकूट पर्वत पर निवास 
करने वाला - नो षः वि. ए, व, - इन्दकस्साति 
SCRA यक्खस्स स+ नि. AZo 1.263. 


इन्दखीलक 


इन्दकेलु पुः, [इन्द्रकेतु], शा. अ., इन्द्र का ध्वज, इन्द्र की 
पताका, ला, अ., इन्द्रधनुष - तु प्र. वि, ए. व, ~ 
उच्चत्तनेन सो बुद्धो असीतिहत्थमुग्गतो ओभासेति दिसा 
सब्बा इन्दकेदुव TH बु, वं» 7.24. 

इन्दखिलुपम त्रि, ब. स., शा, आ, प्रवेशद्वार या देहली 
पर गाडे गए खूंटे या स्तम्भ के समान (अडिग, अविचल), 
ला, अ., किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से रहित, समभाव 
में स्थित - मो पुर, प्र, वि, ए, व, - इन्दखिलुपमो तादि 
GST घ. प. 95; ... अथ खो TARIN च इन्दसिळुपगो 
एव च होति ध- प, अङ्क, 1.349; पाठा, इन्दखीलुपम(बर्मी-). 


इन्दखील पुः, [बौ, सं‘, इन्द्रकील], शा, अ., नगरद्वार 


पर गाड़ा गया इन्द्र का खूंटा अथवा प्रस्तर-खण्ड, ला, 
अ. 1. नगरद्वार की सुरक्षा के लिए देहली के मध्य में 
पृथ्वी के नीचे आठ या दस हाथ खोदकर गाड़ा हुआ 
लकडी या लोहे का अकम्प्य स्तम्भ या खूंटा - लो प्र, 
वि. ए, व» - एशिका इन्दखीलो च अभि, प, 204; 
इन्दखीलोति नगख्रारविनिवारणत्थ SARAT अड वा 
दस वा हत्थे यथावि खणित्वा आकोटितस्स ARTTI 
TAT अधिवचन खु, पा, FE. 147; इन्दखीलो वा 
अयोखीलो ... serra दी, नि. 3.99; — लं द्वि. fd, 
ए, व, - यथा नाम नगारे निखात इन्दखील दारकादयो 
RIII छहदन्त्िपि धः प. अट्ठ. 1.349; - ले सप्त, 
वि. ए, व, -- इन्दखीले वितस्साति यस्स गामस्स ... 
इन्दखीला ... तस्स ... इन्दखीले PAL पारा, अइ. 
1.239; - ला प, fh, ब. व, - ARIT बहि 
इन्दखीला सब्बमेत अरञ्ञ पदि, म. 168; ~ स्स ष, वि. 

ए, व. - इन्द्खीलस्व द्वे अङ्गानि Teas मि, प 330: 

ला. He 2. देहली, प्रवेश-द्वार - ले सप्त, वि. ए. व. 

- WRT ERY नाम परिक्खित्तस्स गामस्य इन्दखीले SR 
मज्डिमस्स YRT ASU, पारा, 52; इन्दखीले 
वितस्वाति यस्स गामस्स अनुराघपुरस्सेव डे इन्वखीला 

TY HOTA इन्दखीले ठितस्स पारा, अट. 1.239; - 

ला' प्र, वि, ब. व, - इन्दखीलाति saan विसुद्धि, 

महाटी, 1.91; - ला? प, वि. ए, क - 'अरुज'न्ति 
निक्खमित्वा बहि इन्दखीला सब्बमेत अरूञं विभ, 281. 


इन्दखीलक पुः. नगर या ग्राम का प्रवेशद्वार - तो प. वि., 


एः व, - ERATEN अन्तो गच्छंतो होति ढुक्कट 
विन, वि, 1884; इन्खीलकतो अन्तोति गामङ्गारिदखीलतो 
अन्तो घरेति वुत्त होति विन, वि, टी, 2.10. 
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इन्दखीलसुत्त ३३३ 


इन्दखीलसुत्त नपुं., व्य. सं, स, नि, के एक सुत्त का 
शीर्षक, स. नि. 3(2).505. 

इन्दगज्जित नपुं,, [इन्द्रगर्जित], इन्द्र का गर्जन, इन्द्र की 
दहाड - तं द्वि, वि, ए व, - यण्जन्तों इन्दयाजिजत मि. 
प. 18. 

इन्दगु / हिन्दगू / इन्दगू पुः, [इन्द्रगू ?], सत्त्व, नर, मनुष्य, 
इन्द्रिय एवं कर्म के द्वारा गमन करने वाला - गु प्र. वि., 
ए, व. - मच्चोति सत्तो नये मानवो पोसो पुग्गलो जीवो 
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इन्दजाल 
अहुः 4.167; ~ वण्णाभ त्रि ब. W, इन्द्रगोपक के वर्ण 
की आभा वाला ~ भो पु. प्र, कि, ए, व. ~ 
डन्वगोपकवण्णमो यस्य लोहितको सिरे जा. Ake 7.28; 
- भा प्र. विः, ब. व, - इन्दगोपकवण्याधा ताव दिस्सन्ति 
ira जा, AG. 7.172; - सञ्छन्न क्रि, तत्पु. सः, 
वर्षाकाल में उत्पन्न मूंगा के रंग के समान रक्तवर्णकीट 
इन्द्रगोपकों से ढका हुआ या आवृत्त, लाल रंग की घास 
द्वारा ढका हुआ - ज्ञा पुर, प्र. वि. a व, — 


जागु जनु Fay मनुजो महानि, 3; इन्ट्रियेन गच्छतीति 
Fey महानि, Hg. 21; इन्द्रियेन गच्छतीति TET अथ 
वा डून्दश्रुतेन कम्मुना गच्छतीति इन्दगू इन्द ति पि पानी 
तत्थ RGI मरणं त॑ सरण गच्छतीति हिन्दू सद्‌ 
2.466. 

इन्दगुत्त पुः, व्य, सं. 1. अथोक-कालीन एक स्थविर (थेर) 
का नाम - स्स षः वि, एन व, - थेरस्स इन्दगुत्तस्स 
कम्पाधिडायकस्स J म, वं, 5.174; 2. दुड्डगामनि के 
समय के राजगृह का एक स्थविर - त्तो प्र, वि, ए, व. 
- सजयहस्म सामन्ता इन्दगुत्तो महागणी म, वंन 29.30; 
3. दुट्टगामनि के ही समय का एक सिंहली भिक्षु - 
इन्दगूचो महाथेरो BEA महामति म, वं, 30.98; — 
थेर पुर, कर्म, सः, स्थविर इन्दगुत्त - रो प्र, विन, ए, व, 
- सो इन्दगुत्तथेरो ठु मारस्स पटिबाहन म, वं, 31.85; — 
रं 18. वि,, ए, व. - इन्दपुत्तत्थेर नाम सहिद्धिक महानुभाव 
a HEIR, पारा, अट्ट, 1.35. 

इन्दगोपक पुः, [इन्द्रगोपक], 1. एक प्रकार का बरसाती 
कीड़ा जो लाल रंग का होता है, लाल मखमल के समान 
रंग-रूप वाला बरसाती कीड़ा, गिंजाई, ग्वालिन, बीर-बहूटी 
या इन्द्रवधू-नामक एक बरसाती कीड़ा - को प्र. वि., ए. 
व. - कुटिका अभिरूपा ... सेय्यथापि इन्दगोपको पारा. 
48; - का प्र, विः, ब. व. TIIT शिया बहू 
इन्दगोपका SRY ध, प. HS. 1.12; - पिट्ठिसदिसवण्ण 
त्रि, ब. सः, इन्द्रगोप की पीठ के समान लाल वर्ण वाला 
- ण्णेहि नपु., तृ, fa, ब, वः - 
इन्दगोपकापिडिसदिसवण्णेहि नीचतिण्णेहि समन्मागला जा. 
अट्टः 5.162; — वण्ण 1. पुः, TY. सः, बीरबहूटी का रंग 
या वर्ण - ण्णो प्र, वि, Ye व. - लोहितको च वण्णोति 
इन्दगोषकवण्णो महानि, AZ. 305; 2. त्रि. बन सप, 
बीरबधूटी के वर्ण के समान लाल रंग वाला = ण्ण॑ नफुंs, 
द्वि, विः, % a. - इन्दगोपकवण्ण बट पारुपित्वा जा. 


इन्दगोपकसञ्छन्ना ते सेला रमयन्ति मन्ति थेरगा, 13: 
इन्दगोपकसज्छन्नाति ... इन्दगोपकनामकोहि TABI eS 
रत्ताकिमीहि सञ्छादिता .... थेरगा, Age 1.61; तत्थ 
इन्दगोपकसञ्छन्नाति इन्दगोपकबण्णाय रताय 
GOTT तिणजातिया सञ्छन्ना जा, अट्ट, 4.230; - 
जं नपुं, प्र, विन, ए, व, ~ इन्दगोपकसरज्छन न रण्णस्स 
GRO, जा, BE 7.249; — सम / समान क्रि, 
इन्द्रगोपक नाम वाले रक्तिम कीट के समान (लाल) - 
नानि नपुंः, प्र, fa. a. व, - अक्खिकूटानि भगवतो 
लोहितकाति होन्ति सुलोहितकानि पासादिकाति दस्सनेय्याति 
इन्द्गोपकससानानि महानि, 261; 2. लालरंग की घास 
अथवा कण्डीर वृक्ष - कोवि पन इन्दणोपकनामानि 
रत्ततिणानी”ति वदन्ति अपरे 'कणिकाररुक्खा'ति थेरगा. 
अट्टः 1.61;. 


इन्दग्गि पुः, [Fas], शा, अः, इन्द्र की अग्नि, ला. 


अ+, आकाशीय विद्युत्‌, बिजली, वज्रपात - गिग प्र, वि., 
ए, व nRT Fahy अण्पियन्तापो सूरियसन्तापो 
विभ, 93; इम्दरगीति अस्रनिआरिय विभ, ag. 65; — नो 
ष. वि, ब, क गच्छन्तस्स इन्दग्यिनों गतमरगो 
विय होति अ. नि, अइ. 2.73; - ना तू. वि., ए. वः 
- झापिताति इन्दारिगना विय रुक्खगच्छादयो 
अर्यिमग्गजाणरिणना समूल G थेरगा अहु 
1.162. 


इन्दचाप पुः, तत्पुः स., इन्द्र-धनुष - पेहि तू, वि., ब. व. 


- इन्दचापेहि बिज्छुलताहि च परिक्छित सारत्थ, टी, 
1.112; — कलाप पुः, इन्द्रधनुषों का समुच्चय, अनेक 
इन्द्रधनुष - पेन तृन विन, ए, व. - इन्दचापकलापेन 
OAH गयनङ्गण चू, वंन 74.228. 


इन्दजाल पुः, [इन्द्रजाल], जादू-टोना, माया, सम्मोहन- 


विमोहने, छल-वञ्चना ~ लेन तृ, विः, ए, व, Taree 
एन इन्दजालेन Heat दी. नि. HS. 177; ड़न्दजालेनाति 
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इन्दजालिक 334 इन्दनाम 
ANITTA परिजप्पित्वा ... पस्छन्ति दी, नि. टी. 4. महानि. 52; EROI बाति सक्कमावाय महानि, ag. 
113. 159, 


इन्दजालिक पुः, [इन्द्रजालिक], जादूगर, बाजीगर, 
ऐन्ट्रजालिक, मायाकारी, इन्द्रजाली, छली, धोखेबाज - 
को प्र, वि., ए. व. — सायाकारो तु इन्रणालिको अभि. प. 
512; ~ का प्र, वि, ब. व. - नच्चका लड़का इन्दजालिका 
देतालिका सल्ला मि. प, 301. 

इन्दजुट्टट्ट त्रि. केवल 'इन्द्रिय' शब्द के निर्वचनक्रम में ही 
प्रयुक्त [इन्द्रजुष्ट], अधिपति, भावना के द्वारा भावित या 
सेवित - gt पु. प्र, वि» ए. व. - Frys) sagt 
विसुद्धि, 2.118; विभ, अट्टः 118; - XT तू. वि. ए, व. 
¬... कानिचि भावनासेवनाय सेवितानीति इन्दणुडडेनापि 
इन्द्रियानि विसुद्धि, 2.119; विभ, Age 118. 

gage त्रि, ब. स, [इन्द्रज्येष्ठक], इन्द्रं की प्रधानता 
में रहने वाला, इन्द्र की अधीनता में रहने वाला - का फु,, 
प्र, वि, ब. व, - इन्देणेदरका तावतिसापि देवा ते दानं 
अनुमोदन्तीति जा. WZ. 7.345. 

reg पुः, तत्पु, स., 'इन्द्रिय' शब्द के निर्वचन-क्रम में 
प्रयुक्त [इन्द्रार्थ], आधिपत्य का अर्थ, आधिपत्य का प्रयोग, 
अधिपति के रूप में कार्य — g द्विः वि, एश वः - 
WAGER FRE BRANT बक्खुन्द्रिय.... इत्थिमावे इन्दव 
कारेतीति GRAKI, विभ, अङ्क, 117; ZEF करोतीति स. 
नि, HE 3.265. 

इन्दद्दकरण नपुं, तत्पुः स, [इन्द्रार्थकरण], आधिपत्य 
स्थापित करना - णेन तू. विः, ए. व+ - समाधि पन 
झानक्खणे सम्पदुत्तप्रम्मान अविक्खेपलक्खणे SESH PT 
सातिसय TIT होलि सारत्थ, टी, 1.320; विसुद्धि, टी. 
1.170. 

इन्दति ४इन्द का वर्त,, प्र. पुः, ए- व. [५इन्द, इन्दति, इदि 
परमैश्वर्ये], अधिपति के रूप में शासन करता है, दूसरों पर 
परमैश्वर्यं प्राप्त करता है, परम ऐश्वर्य से युक्त है - 
इन्दति RY इस्सरिय पाएणातीति इन्दोति वुच्चति सद, 
2.377-78; इन्दतीति FT धन स. अनुः टी, 31; इन्दति 
परमिस्सरिय करोतीति इन्दो अभि, प, सूची 47(रो,); — 
न्ति प्र. पुः, ब. व. - इमस्मिं च अत्थे इन्दान्ति परिमिस्सरिय 
करोन्तिच्चेव इन्ड्रियानि विसुद्धि, महाटी, 2.174. 

इन्दत्त नपुं, इन्द का भाव, [इन्द्रेत्व], इन्द्र का भाव, 
आधिपत्यभाव्‌, महाधिपतित्व -- त्ताय चः वि., ए. व+ - 
महाराजाय वा ZENI वा ब्रह्मत्ताय वा बेवचाय वा 


इन्दत्तन नपुं, उपरिवत्‌ - नं प्र, वि, ए. व, - वल रज्जं 
Ferd भोगो बुद्धरूपादिका पि च. TEA, 234. 

इन्ददिट्ठ त्रि. तत्पुः सः [इन्द्रदृष्ट], इन्द्र के द्वारा देखा 
गया, अधिपति द्वारा देखा गया, बुद्ध द्वारा साक्षात्कृत - 
इट पुः, इन्द्र या अधिपति द्वारा देखे जाने का अर्थ - gt 
पुर, प्र, वि, ए, व. - ERSS) sheast विसुद्धि 2. 
118; - द्वैन तू. कि, ए, व, - आभिसम्बुद्धानि चाति 
इन्ददेसितङेन इन्ददिहडेन य इन्द्रियानि विभ. Ag. 118; 
सब्बानेव walt भगवता यथाधूततो पकासितानि 
IRTIRI चाति इन्दवेसितडेन इन्दादिङडेन च इन्रियारि 
विसुद्धि, 2.119. 

इन्ददेसित त्रि. तत्पु, स., इन्द्र अर्थात्‌ बुद्ध के द्वारा 
उपदिष्ट, अधिपति (बुद्ध) के द्वारा व्याकृत या प्रतिपादित 
- तट्टों पुः, प्र, वि, ए, व, - इन्ददेसितड़्ो इन्त्रियडो 
विसुद्धि, 2.118; विभः HE. 118. 

इन्दद्वार नपुं, श्रीलंका के पुलत्थिपुर (वर्तमान पोलन्नरुव) 
के एक ER का नाम - रं प्र, वि» ए- व - हत्थिद्वार 
विसाल च इन्दद्वार JIR चू. वंश 73.160. 

इन्दधज पुः, तत्पु, स. [इन्द्रध्वज], इन्द्रध्वज, इन्द्र की 
ध्वजा या पताका -- जो प्र, वि, ए. व, - green 
समुस्मयङ्गेन TRAST च तुवं धजो वियाति TAT बु. 
वं, अट्टः 49. 

Peery नपुं, [इन्द्र्नुष्‌], इन्द्रधनुष - नु प्र, वि. ए, वः 
~ इन्दावृष इन्द्रु अभि, प, 49; स, प, के अन्त, 
इन्दधनुपरिवुतामिव PITHY मुनिदिवसकर बु. वं. HS 
291; चन्दोभाससूरियोमाससञ्झारागइन्दघनुतारकरूपानं 
पभासवण्णा स, नि. अड्ड- 1.113. 

इन्दन नपुं, ४इन्द से व्युः, क्रि, a, अधिपति के रूप में 
कार्य करना - Vee परमिस्सरिये इन्दति इन्दन इन्दौ 
Wee 2.377. 

इन्दनगरीतुल्य A., [इन्द्रनगरीतुल्य], इन्द्र की नगरी 
जैसा, इन्द्रपुरी के समान - यं स्त्री. द्वि. विन, एन व. - 
TGR कारापेसि तथा त इन्दनगरीठुल्य चू. वं, 88. 
121. 

इन्दनाम त्रिः, ब, स. [इन्द्रनाम], इन्द्र के नाम वाला - मा 
पुः, प्र, वि, ब. व; ~ इन्दनाना महबालाति ... ते सब्बे 
WERT SION नामधारका, दी. नि, AF. 2.250. 
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इन्दनील पु./ नफुं, [इन्द्रनील], इन्द्रनीलमणि, बहुमूल्य 
मणि, उदान उट्टकथा में वर्णित चौबीस बहुमूल्य मणियों में 
से एक - लो पुर, प्र, वि, ए, व, - वजिरे महानीलो. 
इन्दनीलो मरकतो उदा, HS. 81; बहुविधा मणयो होन्ति 
सेय्यथीद इन्दनीलो महानीलो जोतिरसो ABA एस्पपप्फो 
मि, प. 124; - लं द्विः Ro, ए, व. - seater महानील; 
अथो जोतिरस मणि एकतो सन्निपावेत्वा FELT अछावयु 
अप, 1.68; - लबद्दि-कूट नपुं, तत्पु, स. [अद्विकूट], 
इन्द्रनील-नामक पर्वत का शिखर, इन्द्रनील पर्वत की 
चोटी E द्वि. कि, ए. व. - रजायतनपादर्प इन्दनीलाहिकूट 
व गहेत्वा गहेत्वा CATH, दा. वं. 213(रो.): — FHT 
AL, [इन्द्रनीलेष्टिका], इन्द्रनील मणि की ईट या खपड़ा 
~ हि तु. विः, ब. व. - इन्दनीलइड्कालि छदन दी, नि. 
अटः 2.216; ~ थूप पु. [इन्द्रनीलस्तूप], इन्द्रनील मणि 
से निर्मित स्तूप - पेन तू. fa, ए. व, - सो इन्क्नीलधूषेन 
पिवहेसि TIRT च म, वे. 1.36; - मय त्रि. इन्द्रनीलमणि 
से निर्मित या बनाया हुआ - या' स्त्री, प्र, वि, ए, वे. 
- सा डन्दनीलमया होति दी, नि. अद्द, 2.187; - यार 
पुः, प्रः वि. ब. वन - तस्सा इन्दनीलमया तयो कृपका 
जा, अट्टः 4.19. 

इन्दनीलमणि पुः, [इन्द्रनीलमणि], नीलम, नीलमणि, 
इन्द्रनीलमणि — णि प्र, वि, एन व, - काकगीवा विय 
इन्दनीलमणि ... समन्नागतत्त दी, निन अट्टः 2.194; — 
णयो ब. व. -- ततो अधिकवणणता महामणि इन्दनीलमणयो 
n जोतिरसमणिजातिरङ्सणयो अप» AZo 2.291; — तल 
नपुं, नीलमणि के द्वारा विनिर्मित या बनाया हुआ तल या 
गच, इन्द्रनीलमणि से बना कुट्टिम या फर्श - ले सप्त, 
विः, ए, व, - चक्कवतिपरिसा नाम ... गच्छमाना 
इन्दनीलमणितले . होति म, नि, Hg. (34T) 
3.161; - प्पभा स्त्री, [इन्द्रनीलमणिप्रभा], नीलम या 
नीलमणि की कान्ति या दीप्ति, देदीप्यमान नीलवर्ण — 
जालं त्रि. द्वि. कि, एन a, नीलमणि की कान्ति जैसी प्रभा 
से देदीप्यमान - af नायराजा राजहसो विय 
इन्दनीलमणियाभाजाल नीलगगनतल अभिलङ्कति दी, नि 
ag. 2.194; - भूमि स्त्री, [भूमि], नीलम से बनाया हुआ 
फर्श या गच - य सप्त, वि, ए, व, - सो 
इन्दनीलमणिभमिय पतिङ्गितो थू, वंश 232(रो,); ~ TT 
त्रि, a. स, [इन्द्रमीलमणिवर्ण], नीलम के रंग वाला. 
नीलमणि के रंग वाला - ण्णो पुर, प्र, वि. ए. व. - 
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Saye / इन्दपत्थ 


VISTA Brat समानो इन्दनीलमणिवण्णो 
अहोसिन्ति ... FEE म, नि, अङ्कः (STA) 3.177; ~ 
जणं नपुं, प्र, वि, एन व. - इन्दनीलमणिक्ण्णं सेलमय 
पत्त इत्थद्वयमण्झं आगच्छति सु, नि, अट्टः 1.110; — 
सङ्कास त्रि. 4 स, [इन्द्रनीलमणिसङ्काश], नीलम के 
समान, नीलमणि के सदृश - से सप्त, वि., ए, व - 
इन्दनीलमणिसङ्कासे आकासे नानप्पकारः थू, वं 150(रो-); 
- सदिस त्रि. [इन्द्रनीलमणिसदृक्‌], इन्द्रनीलमणि के 
समान या सदृश - सं पुः, fe. विः, एन वः - 
इन्दनीलसणिसदिस' आकासे नानप्पकार बु, वंन अइ 
100 


इन्दपटिमा स्त्री, तत्पु, स, [इन्द्रप्रतिमा], इन्द्र की प्रतिमा 


या मूर्ति ~ मा / यो fe. वि. ब. व, - फरिकरेत्वा fear 
इन्दपटिमा GH, जा. Hg 6.151; देवनगरङ्वारेसु 
कजिरहत्था gaden ठपेसि ध, प, अड्डे 1.158; 
इन्दपटिमायो ea निवतित्वा ARRAT गच्छन्ति अ. 
नि, अट्टः 3.279; - AY. विः, ब, व, - NOSF पन 
ERUIT आरक्खणत्थाय HATHA जा. अडः 6.151. 


इन्दपत्त/ इन्दपत्थ नपुं, व्य, सं. [इन्द्रप्रस्थ], क. इन्द्रप्रस्थ 


नाम का नगर, प्राचीन भारत का एक नगर, BRIG का 
एक सुप्रसिद्ध नगर, कुरुवंशी राजा धनंजय की राजधानी 
- त्तं / त्थं प्र. वि, ए, व. - साकेल इन्दण्त चोका 
पाटलिपुतक; अभि, पः 201; स्रो आग्यया नगरामिन्दपत्थं 
... कुरून! जा, AF. 7.164; - ते सप्त. कि, ए, व, - 
उत्तरपञ्चाले इन्दपत्ते जा, AF. 2.179; - नगर नपुं, 
इन्द्रप्रस्थ नाम का नगर - रे सप्त, fa, ए, व, - Hey 
इन्दपत्थनगरे धनञ्चयकोरब्यो नाम राजा रज्ज कारेसि 
जाः WE. 7.146; PRE इन्दपत्थनगरे Besar 
कोन्यो नाग राजा रज्ज कारेसि जा, AR. 4.323; 
सच्तयोजानिके इन्दपत्थनगरे रज्ज I पह्ोमि जा. अइ. 
5.479; - नगरवासी पुः, [इन्द्रप्रस्थनगरवासिन्‌], इन्द्रप्रस्थ- 
नामक नगर में वास करने वाला या वसने वाला - हि 
तू, वि. ब. व. AERA नगर पत्वा इन्दमत्थनररवासीहि 
देवनगरं विय जा; अट्टः 5.502; - नं षः वि, ब, व+ — 
इन्दपत्थनगरवारीन अस्झुमुखानि हासेन्तो जा, अइ, 
7.209; ख. महासम्मत-वंस के सत्रह क्षत्रिय राजाओं की 
राजधानी - म्हि सप्त, वि,, ए, व, ~ नगरे इन्दपत्तम्हि 
रज्ज PRY ते तदा, दी, वं» 3. 23; ~ पुर पुः, इन्द्रप्रस्थ 
नामक वह स्थान, जहां पर बुद्ध का उस्तुरा एवं सुई का 
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इन्दपुर 


डिब्बा रखा गया था - रे सप्त, वि., ए, व, - दासि 
IREI, इन्दपत्थपुरे तदाः बु. वे. 29.16. 

इन्दपुर AY, व्य. सं. [इन्द्रपुर], इन्द्रपुर, इन्द्र का नगर - 
र प्र, वि. ए. वे. - वीणामुरणसम्मताब्ग्छुङ इद्ध FERN 
यथा तवेदा वि. व. 648; EGJE IMA सुवस्पननगर 
विय्‌ वि. To HE. 133. 

इन्दपुरोहित त्रि., ब. स. [इन्द्रपुरोहित], इन्द्र की प्रमुखता 
वाला, इन्द्रपुरस्सृत, इन्द्र के प्राधान्य वाला, वह, जिसका 
प्रधान इन्द्र है - ता पुर, प्र, वि» ब. व, - यत्थ देवा 
तावतिंसा सब्बे इन्द पुरोहिता जा, Age 6.152; 
eyed इन्द पुरोहित Peake कत्वा परिवारेत्वा 
..., जा. Age 6.152, 

इन्दफली पुः, {इन्द्रफलिन्‌], एक प्रकार का मत्स्य, एक 
प्रकार की मछली - ली प्र, वि. ए. व, ~ अमस खलिसो 
TEEN कन्दफली इन्दफली gaan कुलिसो वामी 
कुङ्खतलो काण्टिको सकुलो गुणे Regt सतवझे रोहितो 
पाठीनो काणो सवङ्को पादुसो सद, 2.500. 

इन्दमवन नपुं, |इन्द्रमवन], इन्द्र का प्रासाद, इन्द्र का 
भवन, इन्द्र का राजभवन - ने सप्त, वि, ए, व, - 
नागभवने च... महाराजभवने व... इन्दभवने ... ततो च 
मिय्योति महानि, 337; - नं द्विः वि, ए, व, - IITTI 
इन्दभवनं विय ARG, जा, AZ. 1.448. 

इन्दयव पुः, [इन्द्रयव], इन्द्रयव, गेहूं के समान एक विशेष 
अन्न, कुटज नामक वृक्ष का बीज - वो प्र. वि,, ए, व, - 
इन्दयको थले तसमा अभि, प, 574. 

इन्दलङ्डि स्त्री, ay, स, [बौ, सं, इन्द्रयष्टि], शा, अ+, 
इन्द्र की लाठी, ला. अ,, इन्द्रधनुष, आकाशीय विद्युत्‌ की 
लकीर - हि प्रर वि. ए, व, - आकासे इन्दलङ्डीव 
Fey इव च age agg दिसासु ओभासति .... अप, 
अइ 1.274; FAST आकासे ओभासेति AGRA, अप, 
1.31; तत्थापि भवनं RE इन्दलडीव TTT अप, 1.32; 
. FE भवन मम पासाद इन्दलडीव TIT आकासे 
TENTIN बिज्जुल्लता इव TTT ... अप, AZ. 
1.275. 

इन्दलिङ्ग नपुं, [इन्द्रलिङ्ग], शा, अ, इन्द्र का चिह्न, ला. 
अन, आधिपत्य का चिह्न या संकेत - ङ्ग प्र, विन, ए, व. 
= इन्दस्य लिङ्ग salons इन्दलिङ्गस्य अत्थो तभावो 
इन्दलिङ्गडो विसुद्धिन महाटी, 2.174. 

इन्दलिङ्गड पुः, तत्पु, सः [इन्द्रलिङ्गर्थ], आधिपत्य अथवा 
प्रभुत्व के संसूचन का अर्थ, कुशल एवं अकुशल कर्मा को 
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इन्दवतिक 


संकेतित करने का अर्थ - sty. कि, ए, व, - लिङ्गेति 
THE WONG लिङ्ग... seer लिङ्ग rele इन्वालिङ्गस्य 
अत्थो ते सभावो इन्दलिङ्गडो इन्वालिङ्गमेव वा SETET 
अत्थोति इन्दलिङ्गडो विसुद्धि, महाटी, 2.174; इन्ढलिङ्गडो 
इच्द्रियल्लो विसुद्धि, 2.118; - ड्वेन तू. वि, ए, व. - 
सब्बानिपेतानि यथायोग इन्दालिङ्गड्लेन .. च इच्रियानि 
पटि, म, Nge 1.76. 

इन्दवंसा स्त्री, [इन्द्रवंशा], एक विशेष प्रकार के छन्द का नाम, 
इस छन्द में चार चरण होते हें और प्रत्येक चरण में दो तगण, 
एक जगण तथा एक रगण होता है- सा प्र. वि. ए, व, - 
सा FGI खलु यत्थ ता जड वुत्तो. 73 (पृ.167). 

sauder नपुं, [इन्द्रवज], शा. अ., इन्द्र का वज, इन्द्र 
का अस्त्र, एक विशेष प्रकार का शस्त्र, जिसका प्रयोग इन्द्र 
के द्वारा किया जाता है - रेन तू. वि, ए, व» - हसिना 
इन्दवाजिरेन ते सीस छिन्दित्वा जा, Age 1.338; - रं द्वि. 
विर, ए, व, - सो आवज्जगानों ... इन्दवाजिर आदाय ... 
HEY जा. AX. 3.125; ला, अ, इन्द्रवज्र के समान 
तीक्ष्ण, तीव्र, द्रुत एवं सटीक (इन्द्रवज के साथ विविध धर्मों 
की उपमाओं वाले स्थलों में) - रं द्वि, वि. ए. व. - तयेव 
जाण sae विय... अनावरणारण We. म, अइ. 
2.32; सा हिस्स त॑ त॑ ठान आवज्जन्तस्स 
विस्सङइन्दवजिरमिव ... तिखिणा हुत्वा वहति विसुद्धि 
2.271; — रूपम त्रिः, बः स, [इन्द्रवज्रोपम], इन्द्र के वज 
के समान, वज के सदृश, वजोपम - मं स्त्री., द्वि» वि. 
एः व, -- सो त फञ्ञासङ्कात इन्दवजिरूपम वीम म, नि. 
अट्टः T) 1(1).335. 

इन्दवजिरा स्त्री, [इन्द्रवजा], एक छन्द-विशेष का नाम, 
जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण (दो तगण, एक जगण 
तथा दो गुरु वर्ण) होते हैं - इन्दादिका ता कजिरा ज गा 
गो वुत्तो. 62(पृ.166). 

इन्दवण्ण नपुं, [इन्द्रवर्ण], इन्द्र की आकृति या आकार- 
प्रकार, इन्द्र का रूप-रंग - voy द्वि. वि, एन व, - 
इन्दवण्ण वा दस्सरेति पटि, म. 380; इन्दवण्णान्ति 
सक्कसण्ठानं पटिः म, अः 2.255. 

इन्दवत नपुं,, तत्पु, स, [इन्द्रव्रत], इन्द्र का व्रत, एक 
विशिष्ट तापसी चर्या का उपाधिनाम - तं प्र, वि,, ए, व, 
¬ चन्दवतं वा QRT वा इन्दवत वा ARIAT वा 
महानि, 228. 

इन्दवतिके त्रि, इन्द्र्रत-नामक तापसी चर्या का 
अनुपालन करने वाला. - का पु. प्र, वि. ब. व, - 
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इन्दवल 


Feder वा होन्ति ब्रह्मावतिका वा होन्ति महानि, 
64. 

इन्दवल पुर, एक प्रकार का मत्स्य या मीन, एक प्रकार की 
मछली = लो प्र, वि., ए, व, - अभय खलिस्रो चन्दकुलो 
-. इन्दवलो कुलिसो वासी सद्‌. 2500. 

इन्दवारुणि स्त्री, मादकतत्त्व युक्त एक प्रकार का कद्दू या 
PPS, गोरक्ष ककड़ी ~ णि प्र, विन, ए, व. - इन्द्वारुणि 
FRAT, अभि, प, 597. 

इन्दवारुणिकरुक्ख / इन्दवारुणीरुक्खर पुः, एक वृक्ष 
का नाम - कखे द्वि. विः, ए, व, - एक इन्दवारुणीरुक्ख 
TART... विहासि जा. AF. 4.8, 

इन्दविस्सट्ठ त्रि. तत्पु. स. [इन्द्रविसृष्ट], इन्द्र द्वारा छोड़ा 
गया, इन्द्र द्वारा प्रयुक्त - Fy, द्वि. वि, ए, क - 
इन्दाविसट्र बजिर विय अविरज्झनको महानि, As. 368. 

इन्दसयोत्त त्रि, ब. स. [इन्द्रसगोत्र], शा, अ,, इन्द्र के 
गोत्र का, इन्द्र के गोत्र वाला, ला. Ae, कौशिकनामधारी 
इन्द्र के ही गोत्रवाला (कौशिक नाम वाला), क. कोसिय 
नामक तापंस तथा थेर कातियान के सन्दर्भ में प्रयुक्त, ख. 
हास्य के सन्दर्भ में उल्लू के लिए भी प्रयुक्त - त्त सम्बो., 
ए, व. - इन्दौ च त॑ इन्वसणेत of अज्जेव त्व 
इन्दयहब्यत THI जा, HS. 5.407; ~ कोमिययोत्तताय 
इन्दसगोतत इन्दसमानगोत थेरगा, Ag 2.88; - स्स ष. 
कि, ए, व. N इन्दसगोहस्स उलूकस्प पवस्सतो 
we जा, अहुः 7.253. 

इन्दसदिस क्रि, [इन्द्रसदृक्‌], इन्द्र के समान, इन्द्र जैसा 
= AÈ पुः, तृ. वि., ए, व, - आक्रिण्णं इन्दसदिसेहि 
ब्यग्घेलेव सुरक्खित जा. HS. 6.151; यथा नाग EAR 
~. महावन एवं इन्दसदिसेहेव सुरक्खितं जा, अइ, 6.151. 

इन्दसद्द पुः, कर्म, स. [इन्द्रशब्द|, 'इन्द्र' शब्द - द्वो प्र, 
fa. ए, व. - येन Rey RAT 
तावतिसापिपतिम्हि इन्दसद्यो THA थेरगा, अट्टः 1.232. 

इन्दसभ नपुं,, इन्द्र की सभा - भं प्र. वि, ए, व. - 
क्वचेकत्तज्च छड़िया ... OTTE TAH यक्खसभः मो, 
व्या, 3.22. 

इन्दसम क्रि, [इन्द्रसम], इन्द्र के समान, इन्द्र जैसा - मो 
पु, प्र, वि, एन व, - अस्स FEIR रज अच्चन्त 
अजरमरे जा; अइ, 3454; राजा इन्दसमो अहु अप, 1.186. 

इन्दसमानगोत्त त्रि. ब. स. [इन्द्रसमानगोत्र], इन्द्र के 
समान (कौशिक) गोत्र वाला, इन्द्र का समगोत्रीय - त्तं 
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इन्दसालरुकख 


पुः, द्विश विः, ए, व. - कोमिययोत्तताय इन्दसगोत्त 
FETT, थेरगा, AZ. 2.88; चिरानुदुत्योपि करोति 
पाएं गजो यथा इन्दसमानगोन जा, A. 2.34; सो गजो 
इन्दसमानगोत्त मारेन्तो पार्प अक्रासीति अत्थो तदेन ~ 
त्तो पु. प्र. वि, ए, व, - तापसेसु इन्दसमान गोत्तो 
Wal तापसो अनोवादको, जा. अट्ट, 2.33; - स्स ष. 
वि. एन व, - इन्दसमानगोतस्स सरीरकिच्च कारेत्क जा. 
अच्ठ- 2.33. 

इन्दसमानगोत्तजातक AG. व्य, सं., जा. सं, 161 का 
शीर्षक, जा. AF. 2.33 34. 

इन्दसमानभोग त्रि, ब. स. [इन्द्रसमानभोग], इन्द्र के 
समान भोग-साधनों से सम्पन्न, इन्द्र जैसी प्रचुर धन-सम्पदा 
का स्वामी - गा पुर, प्र, कि, ब. व, - 'क्तिञ्चापि ते 
इन्दसमानमोगा ते वे पराघीनसुखा RIT जा, अइ. 
6.120. 

इन्दसहब्यता स्त्री,. इन्द्र की संगति, इन्द्र की सहचारिता, 
इन्द्र का साहचर्य, इन्द्र से भाईचारा - तं fe. वि., ए, व. 
- अज्जेव तव इन्दसहब्यत वणा ति जा, HS. 5.407: 
Wald तै इन्दसहब्यलं गता ति तदे, GA त॑ दान 
IIM चित्तं पसादेत्वा इन्दसहब्यत TA, तदे. 

इन्दसार पुर, व्य, सं,, एक श्रामणेर का नाम - रेन तू. वि., 
ए, व..- AIIN इन्दसारेन नाम सामणेरेन ... अमरपुरं 
नाम नगर सम्यक्तो सा. वं. 135. 

इन्दसालगुहा स्त्री, [बौ. सं., इन्द्रशैलगुहा], उत्तर भारत 
की एक गुफा का नाम, राजगृह के पास अम्बसण्डा 
(वर्तमान अपसड) के उत्तर में वेदियक पर्वत (वर्तमान 
पार्वती पहाड़ी) में इन्दसालगुहा हे, भरहुत अभिलेख में 
पालि के अनुसार इन्दसालगुहा नाम प्रयुक्त - हा प्र. वि., 
एः व, - इन्दसालरुक्खो चस्मा दारे तस्मा इन्दसालगुहाति 
दी, निः ag. 2.260; - यं सप्त, वि, ua ~ 
रजगहस्स अम्बसण्डा नाम जाहाणगामो TATRA वेदियको 
पब्बते इन्दसालगुहाय... दी, नि. 2.194; पुन इन्दसालगुलाय 
असीति देवताकोटियो मि, प. 317. 

इन्दसालरुक्ख पुर, तत्पुः स. | इन्द्रसालवृक्ष], इन्द्रसालद्रुम, 
एक वृक्ष का नाम, सल्लकी या कुटज जैसे अनेक वृक्षों के 
लिए प्रयुक्त - कखेहि तृ. वि. ब, वः -- कुटणेहि 
इन्दाणालरुक्खेहि TAINS इन्दसालरुक्खेहि समन्नागतेन 
a OT AE. 1.247; -. RAT प्र, वि., ब. व, - 
इ्न्दसालरुक्खा च कुटजरुक्‍्खा च जा, Ag. 4.82; 
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अथापि ZRNA च सल्लकी खारका छिया अभि, प. 
568. 

इन्दसिट्ट त्रि, "इन्द्रिय" शब्द के निर्वचनक्रम में ही प्रयुक्त 
[EEE] शा. आ, इन्द्र के द्वारा सर्जित, शक्र के द्वारा 
उत्पादित, ला. अ., परम ऐश्वर्य या आधिपत्य के द्वारा 
सर्जित - इं नपुं, प्रः वि. ए, व, - सज्जितं उप्पादितन्ति 
hig, इन्देन Rig इन्दासिद्ट विसुद्धि, महाटी, 2.174. 

saftey पु. तत्पु, स, [इन्द्रसृष्टार्थ], आधिपत्य के द्वारा 
सर्जित किए जाने का अर्थ या आशय - डो प्र. वि., ए. 
व, - gag shrug विभः ag. 118; विसुद्धि 
2.118; - ट्वेन तृ. वि, ए, व, - तेन च fase 
इन्दलिङ्गडेन इन्दासिद्वद्वेन च इन्द्रियानि विभ, As. 118. 

इन्दहेति पुः, इन्द्र का वज -- स्तने वजिरो नित्थी 
यणिवेधिन्दहेतिद अभि, प. 866. 

इन्दा पुः, ब. व, में ही प्राप्त, देवों के एक वर्ग का नाम - 
न्दा प्र, वि, ब, व. - इन्दा पुच्छन्ति महानि, 250; - नं 
षः वि, ब, व. - ऊर्गिप्पमुखा देवाति इन्दान देवान ... 
अग्गिज्च थेरीगा, अह? 98; GOTA फरल TH, सन्दा 
देवा सङ्गह्मका जा, अट्टः 5.269. 

इन्दावरी स्त्री, व्य, सं, नारद बुद्ध की दो अग्रश्राविकाओं 
में से एक - री प्र, वि. ए. व. - इन्दावरी च वण्डी च 
HEY अग्गुपडिका बुः वं. 11.25. 

इन्दावुघ / इन्दायुध नपुं, [इन्द्रायुध], इन्द्र का शस्त्र, इन्द्र 
का आयुध, इन्द्रधनु, इन्द्रचाप - इन्दादुध इन्दधनु अभि, 
Te 49. : 

इन्दासनि स्त्री., तत्पु, स. [इन्द्राशनि, स्त्री, / पु.], इन्द्र का 
वज, बिजली की चमक, भूमि पर गिरने वाली बिजली/आग 
- नि प्रन विन, ए, व, - अथस्स आरद्धमत्ते 
कम्मुद्गानसनासिकारे इन्दासानि विय wad /किलेसपन्बते 
चुण्णयमानयेव जाणं JATA, महाव, Ngo 239. 

इन्दिखग्मधर त्रि, चमकते हुए या देदीप्यमान खड्ग 
(तलवार) को धारण करने वाला - रा पु. प्र, वि", ब, व. 
¬ तमनुयाकिछु बहवो, इच्दिखर्गधार बली जा. अइ. 
7.105. 

इन्दीवर नपुं, [इन्दीवर], 1. नील कमल, नीली कमलिनी, 
2. लसोढ़े का पुष्प - रं प्र, वि. ए. व, -- इन्दीवरं मत 
नीलुप्पले server पादपे अभि, प 1003; - रानं षः विः, 
ब. व, ~ FRITT हत्थकत्ति उद्दालकपुप्फहत्थं 
वातधातकपुष्छकलाप वि. व, AG. 165; ~ WÈ तृ. विः, 
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ब, व. - FORE WBA वनं त उपस्रोभति जा, अझ? 
7.303; ~ कलाप पुः, [कलाप], इन्दीवर-नामक फूलों 
का गुच्छा, नीले कमलों का गुच्छा - पं fe. विन, ए, व, 
- GY एका अप्जवर ... इन्दीवरकलाप अदासि वि, व, 
अट्टः 163; ~ दलप्पभ त्रिः, ब. स. [इन्दीवरदलप्रभ], 
नीली कमलिनी के पत्तों के समान प्रभा वाला - भं नपुं, 
Wo fae, ए. व, - उपतित्थ GITA इन्दिवरदलप्पशं अप, 
2.14; - पुष्फ नपुं, इन्दीवर का फूल, इन्दीवरपुष्प, 
नीलोत्पल का फूल, नीलकमल का कुसुम - प्फ प्र, विः, 
ए, व, - MAT WNT ZARJE इदा अप, अट, 
1.230; ~ प्फादीनं ष, वि,, बः व, - गन्छो तेसन्ति तेसं 
इन्कीवरुष्फादीन गन्धो AST न छिज्जादि जा. अइ. 
7.304: -- पुप्फसाम त्रि, इन्दीवर के पुष्पों के समाम 
श्याम अथवा गहरे नीले रंग वाला - मे स्त्री, WA, ए. 
व. - आमन्तय वस्मधयाने चेते TaD ERRATA, 
जा, अड. 7.184; इन्कीकरुप्फसामेति T आलपति जा. 
तदे». 

इन्दीवरी स्त्री, इन्दीवर से व्युः, नीले रंग की कुमुदिनी (या 
उसका पुष्प) - साम त्रि,, ब. स., नीले कमलिनी के पुष्प 
के समान (गहरे नीले रंग का), इन्दीवर के सदृश - मं 
स्त्री, fe. वि, ए, व. - वन्दे इन्दीवरीसाम रत्तिं 
नक्खत्तमालिनि, जा. AS. 5.87; इन्द्ीवरीसामन्ति 
इन्दीवरीषुप्फसमानवण्ण, जा, AB. 5.88; 
इन्कीवरीपुष्फसमानवण्णन्ति इन्दिया इन्दस्स भरियाय 
वरीतब्बताय पल्थितब्बताय इन्कीवरीतिलद्धनामस्स 
AGARA YORA war, जा, टी, (पालि att 
शब्दकोश 4.1.582). 

इन्दु पुः, [इन्दु], चन्द्र, चन्द्रमा - न्दु प्र, वि, एन व. - 
इन्दु चन्दो च IRIRI सोमो निसाकरो अभि, प. 51; 
चन्दो नक्खत्तराजा च इन्द्र सोमो निसाकरो सद, 2.380. 

इन्दूपम त्रि. ब. स, [इन्दूपम], चन्द्रमा के समान, चन्द्रमा 
जैसा - मो पुर, प्र, विः, ए, व, FFIR देवपरे रमाह 
वि, व, 1045. 

इन्दोभास पुः, व्य, He, एक स्थविर (थेर का नाम, स, प, 
के अन्त, - तस्स सिस्सो बोघोदधिगामवासिनो इन्दोमासः 
कल्याणचक्क विमलाचारशेय सहस्सोरोधगामवासिनो ..., 
सा, व॑ 148(नाः). 

इन्द्रिय नपुं, [इन्द्रिय], शा, अ, इन्द्र से सम्बद्ध बल, 
शक्ति या सामर्थ्य, पूर्ण आधिपत्य रखने की शक्ति या 
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क्षमता, नियन्त्रक धर्म, ला. अ, क. ज्ञान की प्रक्रिया में 
मन को आलम्डन तक पहुंचने वाले चक्षु, स्रोत, घ्राण, 
जिह्ना, काय एवं मंन नामक छ आन्तरिक द्वार या ज्ञानेन्द्रियां 
~ यानि' प्र, वि,, ब. वः - पञ्चिमानि आवृसो इन्ट्रियानि 
नानाविसयानि नानागोचरानि न AARAA गोचरक्सियं 
पच्चनुभोन्ति GA, चक्खुन्ट्रिय सोतिदियं घानिन्द्रिय 
जिद्हिन्द्रिय कायिन्रिय म, नि, 1.374-375; अपि च 
ARTERII डस्सरियङेनापि एतानि इन्ट्रियानि विसुद्धि, 
2.119; तेन च सिद्ठानीति इन्द्रलिङ्गढेन इन्दसिडडेन च 
इत्रियानि तदे; पाकटवसेन चेत्थ पञ्चिन्द्रियानि वृत्ताने 
लक्खणतो पन छट्टम्पि gala होतीति बेदितब्ब सु, नि, 
अडः 2.69; TARA RAY - चक्खुन्द्रिय सोतिन््रिय 
घानिन्द्रिय जिव्हिद्धिय कायिन्ट्रिय इत्थिन्द्रिय oR ay 
जीवितिन्द्रियं मनिस्द्रियं grater grates 
MARU LT दोमनस्सिन्रियं उपेक्खिन्द्रिय सञ्चिन्द्रिय 
वीरियिन्द्रिय सतिन्द्रिय सगाथिन्ट्रिय पञ्जिन््रिय 
अनज्ञातज्ञस्सामीतिन्द्रियं अग्जिन्द्रियं अ्ञाताविन्द्रियं 
अभि, ध, स. 51; विभ, 137; 141; - यानिः द्वि. वि., ब. 
व. - इन्द्रियानि RSS, दुम्खस्सन्तं करिस्यतीति 
विसुद्धि, 2120; ला. अः ख. रूपधर्मों में स्त्रीत्व और 
पुरुषत्व की विशिष्ट अवस्था को निर्धारित कराने वाले 
स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व नाम के दो प्रकार के भावरूप तथा 
सभी रूपधर्मों की एक प्रकार की प्राणाधायक शक्ति 
जीवितेन्द्रिय - यं प्र, वि, ए, व, - य RN इत्थिलिङ्ग 
इत्थिनिमित्त SITET इत्थाकप्पो इत्थ ZRII - इद 
वुच्चाति 'इत्थिक्रिय विभ, 138; तत्थ कतम GRR TT 2 
य॑ परिसस्स पृरिसलिङ्ग ग्ररिसानिमित्त RIGT पुरिसाकष्फो 
gri पुरिसमावों - इद gela GRRE तदेन; तत्थ 
कतम जीवितिन्द्रिय ? जीवितिन्द्रियं दुविधेन-अत्थि 
रूपजीवितिन्ट्रिय आत्थि अरूपजीवितिन्ड्रिय तदे; ला. 
अ, ग. वेदनाओं के दुःख, सुख, दोमनस्स, सोमनस्स एवं 
उपेक्षा नामक पांच प्रभेद के रूप में पांच वेदना-इन्द्रियां - 
तत्थ कतम सुखिन्द्रिय ? य कायिक सात कायिक सुख 
कायसम्फर्सजं सात सुख वेदायितं BIRT PRTG साता 
सुखा वेदना - इद वुच्चति GI, विभ, 139; तत्थ 
कतम UTA eT 2 य॑ dale सात चेतरिक सुख 
चेतोसम्फरसरज सातं सुख वेदयित चोतोसम्फस्सजा साता 
सुखा वेदना -- इद वुच्चति सोमनम्सिन्ड्रिय; विभ. 139; 
तत्थ कतर्म PTET 2 य॑ बोतचिक असात DRIE 
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दुक्ख ATP असात FRI वेदयित चेतोसम्फस्सजा 
असाता FRI वेदना -- इद वुच्चति "दोमनस्मिन्ड्रिय, 
विभ, 139; तत्थ कतय उपेक्खिन्रियं 2 य चेतसिक नेव 
सात. नायात चेतोसन्फस्सज अढुक्खमसुख वेदयित 
चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा बेदना-इद वुच्चति 
*उपेक्खिन्द्रियं: विभः 139; ला. A. घ. आध्यात्मिक 
अभ्युत्थान के मार्ग में चित्त की विशुद्धि में सहायक, श्रद्धा, 
स्मृति, वीर्य, समाधि एवं प्रज्ञा नामक पांच प्रकार के नैतिक 
बल -- यानि प्रः वि, ब, व, - पच्चिन्ट्रियानि - 
whale GRR TT सतिन्द्रियं समाप्रिन्त्रियं पच्जिन्द्रिय 
अभि, धः स. 52; - यं, प्र, वि, Ya क. तत्थ कतमं 
सद्धित्रियं 2 या सद्धा सदहना ओकपना अभिप्पसावो सद्धा 
सद्धिन्द्रियं सद्धाबल ¬~ इद gela 'सद्धिन्द्रियः विभ, 
139; तत्थ कतम वीरियिन्द्रिय ? यो चेतरसिको वीरियारव्मो 
निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो sena उस्सोळही 
थामो दिति असिथिलपरक्कमता ... ARZA वीरियबल 
- इद वुच्चति ARZT, विभ, 139; ठत्थ कतमं 
सतिन्ट्रिय ? या सति अनुस्साति MORAG साति सरणता 
GT अपिलापनता असम्मुस्सनता सति सतिन्ट्रिय सतिबरल 
ward - इवः वुच्चति "सतिन्भिय; विभ, 140; तत्थ 
कतम समाधिन्द्रियं 2 या चित्तस्स तिति सण्ठिति अवडिति 
अविसाहारो अविक्खेपो ... समथो PART समाधिबल 
सम्मासमाधि- इद दुच्चाति THAT, तदेन; ला. अ. 
ङ, आन्तरिक धर्मो के यथार्थरूप का ज्ञान कराने में 
आधिपत्य से युक्त आज्ञा, आज्ञातावी एवं अनाज्ञातं आज्ञास्यामि 
नामक तीन wana - तत्थ कतम 
अनज्जातज्जस्थामीतिन्द्रिय ? या तेस धर्मानं अनज्ञातानं 
HOTT अप्पत्तानं अविदितानं असाच्छिकतानं सच्छिकिरियाय 
पञ्जा पजानना ... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदि 
TUTOR मर्गङ्ग FTIR - इद वुच्चति 
'अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रिय, विभ, 140; तत्थ कतमं 
Meares ? या तेस धम्मानं जातान विडाच FOT 
RTT पञ्जा पजानना ... अमोहो धस्मविचयो सम्यादिडि 
धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मङ्ग पग्गपरियापत्र-इद दुच्चाति 
'अञ्जिन््रियः तदे; तत्थ कतमं अञ्जाताविन्द्रिय ? या तेस 
sand अञ्जातावीन fest? पचान विद्तार्न ... पञ्जा 
ToT ... अमोहो धम्मविचयों wafers मरगङ्ग 
मग्गपरियापन्न इद वुच्चति 'अज्ञाताविष्ट्रियः तदे; ~ नं 
ष, fa, ब, व. ~ किच्चाति क्ति इन्द्रियान reat, 
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विसुद्धि, 2.120; इन्ट्रियानञ्च wad पटिविज्झाः वि. क, 


3.269(बर्मी); अ. 3.331(बर्मी); त सद्धादीर्न इन्ट्रियान समत 


समभाव वि, व. अट्टः 3.369(बर्मी): - सु सप्त, वि,, ब. 
व. ~ SHAY TERN, दी, निः अट्टः 1.149; H नि» 


अइ, 2.85; इन्द्रियेसु HTT ध. प, 7; स. उ, प, के 


रूप में, अज्ञातादि,, अञ्जि, अनञ्ञातञ्ञस्सामितिः, अनि,, 
agafa, अपरिपक्कि,, अरूपजीविति,, अविकलि.. 
Seale, असंवुति,, अहीनिः, आहारि,, इत्थि, उपहति. 
उपेक्खि,, एकि. एकेकिः, किरियि,, किलनत्ति., कुपिति,, 
गुत्ति,, गोपिति., घाट्टिति,, दरिय,, जिति,, जिळि.. जीविति,, 
SAA, आणि., तिक्खि., तुद्डि., दुक्खि,, दुट्ठि, दोमनस्सि., 
द्वारि,, दकि, द्वि, AR, oa, wo, पमुदिति., 
परिपक्कि,, परिपाकि., गति, परिपुण्णि,, परिमारिति,, पाकति., 
पिहिति., पीणिति., पीनि., पुथुनानि,, GRRL, wife, भाविति., 
afte, मनि., afe., यति,, रक्खिति, रूप-जीविति,, 
रूपि,, लोकियि., लोकुत्तरि,, वत्ति, विकलि., विजितिः, 
विदिति,, पस्सनि, विपाकि., विप्पसन्नमुखि,, विरियि,, विवटि., 
वसङ्डि,, वसुद्धि,, व्यथिति,, संवुति,, सतिः, सद्भिः, 
सन्तसभाविः, सन्ति., भूतिः, wale, समाहिति,, सुखिः, 
सुसमाहिति,, सोति,, सोमनरिस,, हदयि, के अन्त, FS. 

इन्द्रिय-असंवर पु.. तत्पु, स., इन्द्रियों की असुरक्षा, इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण का अभाव - रो प्र, वि, ए, व, -- 
RITIT IR तीणि दुच्चरितानि परिप्रेति अ; 
नि, 3(2).94. 

इन्द्रियकथा' स्त्री, [इन्द्रियकथा], दस प्रकार के उपदेशों 
में से एक, इन्द्रियों से सम्बद्ध उपदेश - थे द्वि. वि., ए. 


वर - दस कथावत्यूनि कथेति सेय्यथिदं अप्पिच्छकर्थ 


TRPA ... इन्द्रियकर्थ ... कथेति महानि, 356; - 
जीविन्द्रयकथा स्त्री, कथा, की एक कथा का शीर्षक, 
कथा, 323-326. 

इन्द्रियकथाः स्त्री., व्य, सं. [इन्द्रियकथा], 1. पटि, म, के 
एक स्थल का शीर्षक, पटि, म. 191-220; -- वण्णना 
स्त्री, पटि, म, की ag. के एक व्याख्या-स्थल का शीर्षक, 
पटि, म, AS. 113-135; 2. कथा, के एक स्थलका 
शीर्षक, कथा, 475-476; - वण्णना स्त्री,, [वर्णना], 
कथा, अट्ट, की व्याख्या का शीर्षक - इद्धियकथावण्णना 
प. प, अट्टः 269. 

इन्द्रियकिच्च नपुं, तत्पु, सः [इन्द्रियकृंत्य], इन्द्रियों 
का कार्य ~ wa द्वि. कि, ए. क. - अत्तनो अत्तनो 
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इन्द्रियद्ठ 


डन्ट्रियाकिच्च साधन्ति विभ, मू. टी, 80; विसुद्धि, महाटी: 
2,175. 

इन्द्रियकुसल त्रि. तत्पु, स., इन्द्रियों के विषय में प्रवीण, 
पांच इन्द्रियों के विषय में दक्ष या कुशल - ला पु. प्र, 
वि» ब. व. ~ इद्धिपादकुसला इन्ड्रियकुसला THETA 
~. निब्बानकुसला महानि, 49. 

इन्द्रियक्खन्ध पुः, द्व. स, इन्द्रिय और स्कन्ध - न्या प्रः 
विन, बन व, ~ यो च फटिच्चुप्णादो SKRIN च धातु 
HATH ... नेत्ति, 5; तत्थ इन्ट्रियक्खन्धाति इन्द्रियानि च 
खन्धा चाति इन्द्रियक्खन्धा ART टी, 179. 

इन्द्रियगुत्त त्रि. [इन्द्रियगुप्त], इन्द्रियों के विषय में सतर्क, 
इन्द्रियों की रक्षा करने वाला, इन्द्रियों का नियन्त्रण करने 
वाला - त्तो पु, प्र, वि., ए, व, - shea निपको 
wari, स. नि, 1(1).181. 

इन्द्रियगुत्ति स्त्री, तत्पु, स. [इन्द्रियगुप्ति], इन्द्रियों के 
ऊपर चौकसी, इन्द्रियों पर सतर्कता, इन्द्रियों की सुरक्षा या 
नियन्त्रण ~ त्ति प्र, वि, ए, व. - इन्द्रियगुत्ति wale 
पातिमोक्खे च सवये घ. प. 375; STANT SETI 
थि, प. Wg. 2.346; - यं सप्त, वि» ए. व, - एकच्चे 
पब्बाजेत्वा सीलसवरे SAT... च FIRE WASTE 
चरिया. अङ्क, 211. 

इन्द्रियगोचरसुत्त नपुं, व्य. संल, ध, स, ag. में उल्लिखित 
एक सुत्त - ते सप्त. वि, ए. व. - य॑ पन इन्द्रियगोचरसुच्ते 
~ वृत्त ध, स, अट्ट. 342. 

इन्द्रियग्गस्ह त्रि» तत्पु, सः [इन्द्रियग्राह्म|, चक्षु आदि 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य या ग्रहण करने योग्य, प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा ज्ञेय - यह नपुं,, प्रम वि, ए, व, - पच्चक्ख 
इद्भियरययह अव्पच्चक्ख सनिन्द्रिय अभिः प. 716. 

इन्द्रियचरिया स्त्री., ag. स. [इन्द्रियचर्या], इन्द्रियों की 
सक्रियता या कार्यपरायणता - य तू. वि, % व. - 
सहजवनाय इन्द्रियचारियाय WUT, We. म, Ngo 
2.128. 

इन्द्रियजातक नपुं, व्य, सं, जा. अट्ट. के एक कथानक 
का शीर्षक, जा, ag. 3.407. 

इन्द्रियद्ठ पुः, [इन्द्रियार्थ], इन्द्रिय का अर्थ या अभिप्राय, 
आधिपत्य का अर्थ, अपने क्षेत्र में पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त होने का 
तात्पर्य ~ ड्डो प्र, विः, ए, वः - इन्दालिङ्गद्वो इन््रियद्ो 
इन्वदेसितङ्ो sagt gekan इन्ड्रियढो विसुद्धिः 
2.118; - तो पः वि. ए, व+ GRIT बलस्स 
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इन्द्रियद्ढक 


RIEN इध इन्ट्रियतो बलं पठम JIT TA पटि, 
म, HZ. 2.197. 
इन्द्रियट्ठक नपुं, [इन्द्रियाष्टक], आठ इन्द्रियां, इन्द्रियाष्टक, 
आठ के समुच्चय में अन्तर्भूत इन्द्रियां - के सप्त, वि., ए. 
वः - RII एपेक्खिन्ट्रिय होतीति ध, स, WE. 201. 
इन्द्रियत्ता / इन्द्रियत्त स्त्री, / नपुं, इन्द्रिय का भाव, 
आधिपत्य, ऐश्वर्यत्व, इन्द्रिय होने की स्थिति - त्ता स्त्री, 


प्र, वि, एन व, - sy रूपजीवितिन््रियत्ता यो तेस 


रुपीन धम्माचन्ति अयमेव विसरे; To स. AZo 355. ` 

इन्द्रियदम पुः, तत्पुः स. [इन्द्रियदम], इन्द्रियों का दमन, 
इन्द्रियों को वश में रखना, इन्द्रियसंयम, इन्द्रिय-नियन्त्रण 
= मैन तू. विः, एन व, ~ दमसच्चेनाति इन्द्रियदमेन चेव 
फरमत्थसच्चपक्खिकेन वचीयच्येन च अपेतो थेरगा, अझ, 
2.311; इन्ट्रियदमेन उपोसथकम्मेन का दी. नि. अद्भ 
1.133; न्द्रियदमेन चेव वचीसच्चेन च अपेतो अनुपयतों 
जा, WS. 5.44. 

इन्द्रियदमन नपुं, [इन्द्रियदमन], उपरिवत्‌ - नं प्र, वि., 
ए, व. - ढस्रोति इन्ट्रियदमरने जा. अह, 2.45; ~ ना प. 
वि,, ए, व, - अथ वा सयमाति इन्द्रियकमना जा. AZ- 
6.140. 

इन्द्रियदेसना स्त्री. तत्पु. स. इन्द्रियों के विषय में उपदेश 
= ना प्र, वि, Yo क, - खन्धायतनदेसना सङ्केपदेसनाः 
shearer वित्थारदेसनाः विसुद्धि, महाटी, 2.167. 

इन्द्रियधम्म पु. कर्म, सः, [इन्द्रियधर्म], एक धर्म के रूप 
में इन्द्रिय, इन्द्रियों का धर्म = मा प्र, वि, ब. व. - ते 
एव wg इष्ट्रियक्षस्मा पटि, म, Age 1,308; 
MRT ZITAT क अभि. ध, स, 52. 

इन्द्रियधीर त्रि., [इन्द्रियधीर], पांच इन्द्रियों के विषय में 
निपुण या कुशल - रा पुर प्र, वि, ब. व, - Sea 
बलघीर ... तिब्बानधीर महानि, 32. 

इन्द्रियनानत्ञ / इन्द्रियनानत्तता नपु, / स्त्रीः, 
[इन्द्रियनानात्व], इन्द्रियों की भिन्नता (विविध व्यक्तियों में), 
इन्द्रियों की विविधता - तं स्त्री, द्वि. वि. ए. व. - 
इन्द्रियवेबत्ततं वदामीति इच्रियनानत्ततं कदापि म. नि. 
Hg. (HY) 2.106; - ता स्त्री. प्र, विः, Ye व, - एत्थ 
हि इन्द्रियनानतता कारणं म, नि. og. (AU) 
2.106. 

इन्द्रियनियम पु., तत्पु, स. [इन्द्रियनियम], इन्द्रिय का 
नियम, आधिपत्य का नियम - मेन तृन वि, ए. व, - 
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इन्द्रियपञ्चकवसेन 


विपस्यनानियमेन इन्ट्रियनियमेत च वुत्ता तयो पुग्ला, 
पटि, म, Sg. 2.149. 

इन्द्रियन्तर ay, [इन्द्रियान्तर], इन्द्रियों का विशिष्ट आन्तरिक 
धर्म, इन्द्रियों की विशिष्टता - र॑ प्र, वि» ए, व+ - 
धात्वन्तरं PEI बलबोज्डङ्ककम्मविपाकन्तर... उष्पज्जति 
ध, सः अह, 13. 


इन्द्रियपकति स्त्री., तत्पुः स. [इन्द्रियफ्रकृति], इन्द्रियों की 


स्वाभाविक अवस्था, इन्द्रियों की प्रकृति - ति प्र, विः, ए, 
a. = इन्द्रियपकाति हेसा यदिद इल्लानिद्वविसयसमायोयों 
चरिया, अट्टः 271. 


इन्द्रियपच्चय पुः, [इन्द्रियप्रयत्यय], चौबीस प्रकार के 


प्रत्ययों में से सोलहवां प्रत्यय, इन्द्रियप्रत्यय, स्त्री-इन्द्रिय 
एवं पुरुषेन्द्रिय को छोड़कर चक्षु-विज्ञान आदि की उत्पत्ति 
में अधिपति या उपकारक अन्य बीस इन्द्रियां, अधिपति- 
सहित चक्षु आदि पांच इन्द्रियां, जीवितिन्द्रिय तथा रूपरहित 
इन्द्रियां - यो प्र, वि. ए. व. - अधिपातियद्रेन उपकारका 
इत्थिन्ट्रियएरिसिन्द्रियकज्जा वीसति इन्द्रिया इन्द्रियपच्चयो 
मो, वि, टी, 345; अधिपतियद्वेन उपकारका 
इत्थिद्रियपुरिसिन्रियकज्जा वीसति इन्द्रिया इन्द्रियपच्चयो 
पः प. अड्ड- 349; सहजातानमिच्चेव-मिस्सरडेन पच्चया 
इन्ट्रियप्पच्चयोतेव तिविधा सयदाहटो ना. रू. प. 842; 
ay dy किब्बेसु पच्चयुप्पन्नधस्मेहि अत्तान 
अनुक्तापनसझताधिपतियद्वेन TAR इन्द्रियपच्चयो अभि, 
घ, वि, टी, 213; पञ्च WNI पञ्चक ।विज्जाणान 
रुपजीविपिन्ट्रिय एपाद्मिरुपानं HAIN SEM GENIT 
TONIT च N होति इन्भियपच्चयो अभि, घ, स. 
59; — येन तू. वि, ए, व, - अरूपिनो इद्धिया PIJTE 
PTT FIJI NTA रूपान इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो'ति एवं 
Pest मो, वि. टी. 345; - ये सप्त, कि, ए- व, - ... अयं 
इन्ट्रियपच्चये नयो मो, वि. टी, 345; ~ भाव पुः, इन्द्रिय 
प्रत्यय नामक प्रत्यय होने की स्थिति, चक्षु विज्ञान आदि का 
इन्द्रिय प्रत्यय होना - वेन तु, विः, ए. व, - इद्रियपच्चयभावेन 
Gee अत्तनो तिक्खमन्दादिमाकेन ... विभ, अह, 111. 
इन्द्रियपच्चयालाभ पुः, AY. स., इन्द्रियप्रत्यय का लाभ न 
होना - भो प्र, वि, ए, व, - इ्भियपच्चयालाभो 
जीवितिन्द्रिय सन्धाय TAH प. पः मू. टी, 224. 


इस्द्रियपञ्चकवसेन तू. विः, ए, a, क्रि, कि., पांच इन्द्रियों 


के समुच्चय के माध्यम से - इन्द्रियसङ्गहितता 
इन््रियपञचकवसेन Ue. म, We. 2.72. 
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इन्द्रियपञ्ञत्ति 


इन्द्रियपञ्जत्ति स्त्रीः, ay. सः [इन्द्रियप्रज्ञप्ति), इन्द्रियों 
का बाह्यरूप में या वचनों द्वारा प्रकाशन, इन्द्रियों की 
संकल्पना या प्रज्ञप्ति, पु. प. में परिगणित छ प्रकार की 
प्रज्ञप्तियों में से एक - त्ति प्र वि, ७ व, - छ 
PAR- A GRAHA, आयतनपञ्जत्ति धाठुपज्जत्ति 
सच्चपञ्ञाति इन््रियपञ्ञतिः एग्गलएञ्ञत्तीति पु. प. 103; 
कथा, 265; कित्तावता इन्ट्रियान shears ? याकता 
बावीरतिन्ट्रियानि... एत्तावता SRT इन्द्रियपज्ञाति पुः 
प 104. 

इन्द्रियपरिपाक पुः, [इन्द्रियपरिपाक], शा. a, इन्द्रियों 
की परिपक्वता, ला, अ. 1. इन्द्रियों की पूर्णता, इन्द्रियों 
की तीक्ष्णता, ला. He 2. जरा अवस्था के कारण इन्द्रियों 
का अपक्षय या इन्द्रियों का विषयों के ग्रहण में शिथिल हो 
जाना - को प्र, वि, एन व, - आएुनो सहानि sleet 
परिपाकोति इमेहि पन पदेहि कालातिक्कमेयेव अभिव्यत्तताय 
आपवुक्खयचक्खाविड्न्द्रिपपरिपाकसाज्ििलाय TRIGA 
दीपिता म, नि, AS. I) 1(1).224; ... Sea 
परिपाकोति इमेहि we पढि 
आयुक्खयचक्खादिङन्रियपरिपाकसञ्जिताय पकतिया 
THOT, ध, स+ AF. 360; - क॑ हिः विः, ए व, - भगवा 
TTET इन्दियपरिणकं आगमयमानो न ABI, सुः नि. 
Hg. 2.294; इंन्द्रियपरिषाकञ्च FETI ... 
आसयानुसयचरितानि HABE, पटिः म, अट्टः 1.48. 

इन्द्रियपरोपरिय नपुं,, [इन्द्रियपरोवर्य], इन्द्रियों की उच्च 
तथा निम्न अवस्था - जाण नपु,, तत्पुः सः 
[इन्द्रियपरोवर्यज्ञान], (दूसरों की) इन्द्रियों के तीक्ष्ण या 
मृदु होने का ज्ञान, चक्षु आदि इन्द्रियों की विषयों को ग्रहण 
करने वाली क्षमता की तीक्ष्णता एवं मन्दता का ज्ञान — 
णं प्र, वि. ए. व. - पुरिसषुर्गलपरोपरियजाण' वुच्चति 
पुरिसपुरगलार्न तिक्खमुदुवसेन इन््रियपरोषरियजाण अ 
नि, अट्टः 3.116. 

इन्द्रियपरोपरियत्त नपुं, इन्द्रियपरोपरिय का भावः, तत्पु, 
a. [इन्द्रियपरोवर्यत्व], इन्द्रियों की उच्च या निम्न अवस्था, 
इन्द्रियों की तीक्ष्णता अथवा मृदुता, दूसरे प्राणियों के 
आशयों, अनुशयों, अधिमुक्तियों की प्रकृति तथा इन्द्रियों 
की तीक्ष्णता एवं मृदुता - त्तं द्वि, वि», Yo व+ ~ तथागतो 
GATT परपुरगलान इन्द्रियपरोपरियत्त TERT पजानाति 
म, नि. 1.102; पटि, म. 350; इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूते 
जाणं तथागतबल' सावकसाघारणान्ति? कथा, 193; तत्थ 
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इन्दट्रियपाटव 


कतमं तथागतस्स TAT परुग्गलान इन्ट्रियफ्येपरिक्त 
यथाभूतं जाण ? विभः 389; - चे सप्त, कि, ए, व, - 
इन्ट्रियपरेपरियत्ते आण ule, म, 4; - आण नपुं, 
[ज्ञान], इन्द्रियों के तीक्ष्ण होने एवं मृदु होने का ज्ञान, 
इन्द्रियों की तीक्ष्णता या मृदुता का ज्ञान - णं प्र. वि» ए. 
व, - इ्रियपरोपरियत्तस्य जाण इन्द्रिय7रोेपरितजाणं 
इच्द्रियानं उत्तमानुत्तमभावआपन्ति अत्थो ... करानि च 
अवरियानि च क्यरेवरियानि वयेकरियानं भावो वरोकरियत्तन्ति 
योणेतब्बं अवरियानीति च न उत्तमानीति अत्थो ... परि, 
म, अह, 1.48; चूळनि, ay. 46; - TE ष. वि., ए. वः 
- अह एसो विय असाधारणस्स इन्ट्रियपरेपरियत्तजाणस्स 
HERA उफनिस्सयभूता दस पारामियो न TR जा. 
ag. 1.87; ~ IMPRE पु. तत्पु, सः, इन्द्रियों की 
तीक्ष्णता एवं मन्दता के ज्ञान का व्याख्यान - से सप्त, 
वि., ए, व. -- इन्ट्रियपरोपरियत्तञाणनिदेसे तथागतस्साति 
वचने .... We. म, Fg. 2.1: — जाणनिद्देसवण्णना 
TAL, We. म. अट्टः के एक खण्ड का शीर्षक, पटिः म. 
Ag. 2.1-4; ~ PRATT नपुं, इन्द्रियों की तीक्ष्णता 
एवं मन्दत्ता की विविधता का ज्ञान, तथागत का एक बल 
~ UF He विः, ए. व+ EF वुच्चति परसत्तार्न फ्खुग्ग्लानं 
इन्ट्रियपरोपरियत्तवेपत्तताजार्ण FI तथायतबरलं AA. 
82; इन्द्रियपरेपरियत्तवेमत्तताजागन्ति परभावो च अपरभावो 
च परोपरियत्त... तस्म वेमतता परोपरियत्तवेमचतता सद्धादीनं 
इन्द्रियानं परोपरियवेषचतायत्राण इन््रियपरोपरिक्तवे- 
मत्तताजाणान्ति पदविभागी वेवितब्बो नेति, He. 292. 

इन्द्रियपरोपरियत्तसुत्त नपुं, सः नि. के एक सुत्त का 
शीर्षक, स. नि. 3(1).376. 

इन्द्रियपरोपरियत्ति स्त्री, तत्पु. सः, इन्द्रियों की {विषयग्रहण 
में) तीक्ष्णता अथवा मन्दता, इन्द्रियों की विविध प्रकार की 
क्षमताएं ~ त्ति प्र, वि, ए; वम - अत्थि सावकस्स 
फूलपरोपश्यित्ति इन्ट्रियपयेपरियत्ति TT ATTA, 
कथा, 264; - जाण नपुं, शा. अ, इन्द्रियों की तीक्ष्णता 
एवं मन्दता का ज्ञान, ला. अ.. बुद्ध-चक्षु, बुद्ध का विशेष 
ज्ञान, जिससे वे प्राणियों की इन्द्रियों की तीक्ष्णता आदि को 
जान लेते हैं - णं प्र वि» ए, व. - GEAR] नाम 
आसयाचुसयञाणञ्चेव इन्द्रियपरोपरियत्तजाणञ्च बुः वे 
अट. 42. 

इन्द्रियपाटव नपुं, तत्पुः सः, इन्द्रियों की पटुता या 
सामर्थ्यं - वेन तृ, विः, ए, व, - ORIONA 
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इन्द्रियपु च्छा 


इन्द्रियपाटवेन सखित्तरुचिभावतो विसुद्धि, महाटी, 
1.405. 

इन्द्रियपुच्छा स्त्री., [इर्द्रियपृच्छा], इन्द्रियों के बारे में प्रश्‍न 
या पूछताछ - च्छा प्र, वि. ए, व, - तिस्सो 
पुच्छा-इन्द्रियपुच्छा बलपुच्छा WAGEN, महानि. 
251. 

इन्द्रियप्पत्त त्रि. ay. स. [इन्द्रियप्राप्त], इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त, इन्द्रियों की पकड में आने वाला - ज्ञानि नपुं, प्र. 
वि,, ब, व. - सम्राधिवीरियानि पन STT न 
होन्ति प. प, Hgo 337. 

इन्द्रियबद्ध त्रिः, [इन्द्रियबद्ध], शा. आ, इन्द्रियों से बंधा 
हुआ, इन्द्रियों के साथ जुड़ा हुआ, ला, अ», अनुभवगम्य, 
इन्द्रिय-ग्राह्म, संवेदनशील, सजीव E नपुं., प्र. वि. 
ए, व, ~ ... इन्ट्रियकद्धञ्जेव दुक्खन्ति कथा, 441-442; 
तत्थ अविञ्जाणक सुवण्णरजतादि WAH IH Sle TIE 
मं, नि. Sg. (उपन्प,) 3.207; य वा PRAHI एकरूपं 
इन्ट्रियबद्ध खु, पा. AZ 141; - द्धा पुः, प्र, विः, ब. व. 
- ततो बहिथूता इन्द्रियबद्धा वा HARIJA वा 
रूपारुपपञ्जत्तियो बहिद्धा नाम्‌ मो, वि, टी, 93; - कथा 
स्त्री. दुख "इन्द्रियों के अनुभवों का विषय है, सभी संस्कार 
नहीं" इस प्रकार का कथन, प्र, वि. ए, व, - इन्ट्रियक्द्धमेव 
दुक्ख न सब्बे BERG पकता इन्ट्रियबद्धकथा मो, वि. 
टी, 291; ~ धम्म पुः, इन्द्रियग्राह्य धर्म, संवेदनशील धर्म, 
सजीव धर्म - म्मा प्र, वि,, ब, व, - त अत्तान अधिकिच्च 
TREAT Ta अज्झत्ता इन्रियबद्धधम्मा विसुद्धि महाटी, 
2.99-100; ~ रूप नपुं, इन्द्रियों के साथ जुड़ा हुआ रूप, 
संवेदनशील या सजीव रूप - पं प्र, वि-, ए. व, - तत्थ 
सब्बानि चित्तचेतसिकानि इन्ट्रियबद्धरुप तिधा होन्ति मोः 
वि, टी, 93; - स्स ष. विः, ए, व. - इन्ट्रियबद्धरुपस्स 
हि मतरुपतो PIG, तदनुबन्धमूतस्स च 
agrarian जीवितित्रियकतो किसेस विसुद्धि- महाटी. 
2.90. 

इन्द्रियबल पुः, द्वः स, [इन्द्रियबल], इन्द्रिय और बल - 
वसेन तृ. वि... ए, व., क्रि. वि. इन्द्रियों और बलों के 
आधार पर - var gid सद्धा इन्रियबलवसेन द्वेधा 
Rar We. म, अट्टः 2.208; वि. वि. वि. के संस्करण में 
इन्द्रियबलवसेन के रूप में अप. 

इम्द्रियबलबोज्झङ्गमग्गङ्गवसेन क्रि, वि. तू. वि. ए, व, 
इन्द्रियों, बलों, बोधि के agi sie मार्ग के अंगों के आधार 
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पर ~ तत्थ समाधि एको इन्ट्रियबलगोज्लङ्गमग्यङ्गवसेन 
age? feat पटि, म, Ag. 2.208. 

इन्द्रियबलवेमत्तञाण नपुं,, तत्पु, स, (भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
में) इन्द्रियों एवं बलों की मात्रा की विविधता का ज्ञान - 
ण्‌ प्र. वि. एन व, - तस्स आयस्मतो नत्थि 
इन्टियबलबेमत्जाण पेटको, 223. 

इन्द्रियभावना स्त्री, चक्षु आदि तथा श्रद्धा आदि इन्द्रियों का 
अर्जन एवं विकास, आधिपत्य अथवा ऐश्वर्य का संवर्धन, 
इन्द्रियत्व का विकास - ना प्र, वि. ए. व, - अश्यिस्स 
विनये अनुत्तरा SEPT होतीति म. नि. 3.361; अयं 
GAOT ARRA विनये अनुत्तरा इन्ट्रियमावना 
चक्खुदिञ्तेय्योसु रुपेयु म) नि, 3.362; सा ये ARAA 
EPMA बलभावना गोज्झङ्गभावना महाव, 385; — नं 
द्वि. वि» Yo व, ~ सो पन अव्यङ्गो इन्ट्रियमावन ATTY TT 
अप्पटिलद्धा पिलाभथङ्गमो पटिः म. अड्ड- 2.123; "एव 
खो यो गोतम देसेति पारासिवियो ब्राह्मणो साककानं 
इन्द्रियथावन/न्लि म. नि. 3.361; - कथा स्त्री, इन्द्रियों 
की भावना अथवा विकास के विषय में कथन - थं हि. 
वि, ए, व, ERE shear oad ARIJA 
SETTERS कारेमीति म, नि. Ag. (S44) 
3.264; - नानुयुत्त त्रि, इन्द्रियों की भावना या संवर्धन 
में लगा. हुआ, इन्द्रियों का अर्जन एवं परिष्करण कर चुका 
(साधक) - स्स पुः, च, वि, ए. व, - अयाज्हि विगोक्खकथा 
इच्रियभावनानुयुत्तस्म विमोक्खसन्मावतो इन्रियकथानन्तर' 
काथिता We. म, अट्टः 2.136. 

इन्द्रियभावनासुक्त नपुं, व्य, सं., म. नि. के एक सुत्त का 
शीर्षक, म, नि, 3.361-365. 

इन्द्रियभूमि स्त्री. [इन्द्रियभूमि], विमुक्ति के परिपाचन में 
सहायक श्रद्धादि इन्द्रियों के सङ्गमस्थानभूत शमथ, विपश्यना, 
तीन कुशलमूल तथा चार स्मृति-प्रस्थान नामक नौ धर्म - 
मि प्रन वि. एन व, ~ इन्द्रियशूमीति सद्धादीनं 
AIIIN ZUWA GARRETT दुल नेत्ति, अइ- 
151; समौ च विपस्सना च कुसलानि च यानि तीणि 
मूलानि चतुरो MIIN ZIA नव पदानि नेत्ति, 
3; Ere नवाहि पदेहि निद्चिसितब्बा A. 164. 

इन्द्रियमेद पुः, इन्द्रियों का प्रभेद, (भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में) 
आलम्बनों के ग्रहण की क्षमता में भेद - देन तू. वि., ए. 
a. - तथा SKITIT तिक्खिन्ट्रिया मण्झिमिन्रिया 
मुदिन्िया विसुद्धि, महाटी, 2.80. 
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इन्द्रियमुदुता 


इन्द्रियमुदुता स्त्री, तत्पुः स., इन्द्रियों की मन्दता या 
शिथिलता - ता प्र, वि, ए. व. - न च RIN 
अशब्डताकरो THT प, प» मू, टी, 104. 

इन्द्रियमूलक त्रि. इन्द्रियों के द्वारा उत्पादित, इन्द्रियों पर 
आधारित - के सप्त, वि., ए. व. - इन्ट्रियमूलके परेणाते 
PIT .. अब्याकतं To प, अट्ट, 455. 

इन्द्रिययमक F., व्य. सं., इन्द्रियों का विवेचन करने वाले 
यम, के दसवें खण्डविशेष का शीर्षक, यम, 3.102-486; - 
क प्र, वि, ए, व. F यूलयमक ... डन्ट्रिययमकन्ति 
दसाविधेन (PTT, ध, स, AZ. 9-10. 

इन्द्रिययोग पु, तत्पु, स. [इन्द्रिययोग], (चित्त के साथ) 
इन्द्रियों का सम्बन्ध, इन्द्रियों के साथ सम्पर्क, इन्द्रियो के 
साथ संयोग - गो प्र, वि. ए. व, - एवं इन्ट्रिययोगोपि 
Hera) विशाविना अभि, अव, 119. 

इन्द्रियरूप नपुं, रूप-नामक परमार्थ धर्म में अन्तर्भूत पांच 
प्रकार के प्रसाद रूप (चक्षु, स्रोत, घाण, जिल्ला, काय), स्त्री- 
इन्द्रिय, पुरुष-इन्द्रिय तथा जीवितिन्द्रिय नामक आठ धर्म, 
रूप में अन्तर्भूत आठ इन्द्रियां ~ पं प्र. वि, ए. व. - 
पसादमावजीवितसङ्ञात ASAT इन््रियरूषं नाय अभि. 
घः स. 43; HEIP SIRVI TENRAN] लिङ्गादीछु 
सहजरूपपरिपालने च आपिपच्चयौगतो अभि, ध. स, 181; 
चक्खादयो पञ्च पसाद! भावल्या जीवितिदियन्ति 
FRM इन्ट्रियरुप नाम्‌ TH UN ET मो, वि. टी, 69. 

इन्द्रियलोक g, [इन्द्रियलोक], शा, a, इन्द्रियों का 
लोक, ला, अः, क. तीन प्रकार के लोकों में एक, विमुक्ति 
के परिपाक में सहायक श्रद्धा आदि इन्द्रियों से युक्त 
प्राणियों का लोक, ख. अरूपावचरभूमि के प्राणियों का 
लोक - को प्र, वि, ए, व. - लोको तिविधो किलेसलोको 
मवलोको इन्द्रियलोको नेत्ति, 11; तत्थ ये किमतिपरिपाचकोहि 
इन्दियोहि समन्नागता सत्ता सो इन्ट्रियलोकोति वेदितब्ब 
नेत्ति, HE. 194; सद्धिद्रियादिधम्मङ्ो आधिपच्यङ्गयोयवसेन 
SAI हुत्वा सद्धित्रियादियत्तनङ्ेत लोको चाति 
जझब्रियलोको नेत्तिवि, 246; -- केन तू. वि., ए. व. - किं 
Tie अरियानम्पि इन्द्रियलोकेन सङ्गहो होतीति आह 
परियापत्रधम्पक्सेवाति आदि नेत्ति, टी, 46. 

इन्द्रियवग्ग पुः, व्य, सं. [इन्द्रियवग्ग], अ. नि, के एक 
वग्ग का शीर्षक, अ, नि, 1(2).163-171. 

इन्द्रियवरो वरियत्तजाण नपुं, (दूसरों की) इन्द्रियों की 
तीक्ष्ण और मन्द अवस्था या कोटियों का ज्ञान या बोध, 
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इन्द्रियों की उत्तम या अवर कोटियों की अवस्था का ज्ञान 
- णं प्र, वि, ए, व. - इन््रियक्रेवरियद्जाणन्तिपि पारो 
करानि च अवरियानि च करोवरियानि वरोवरियान भावो 
RERIT DAIA अवरियानीति च न उत्तमानीति 
अत्थो Te. म, अट्ट. 1.48. 

इन्द्रियववत्थान नपुं,, तत्पु, स., छ इन्द्रियों का निर्धारण, 
इन्द्रियों का विनिश्चय, चक्षु आदि छ इन्द्रियों का व्यवस्थित- 
भाव या विनिश्चय-भाव - नं प्र, वि, ए, व, - 
इञ्रियववत्थानन्ति ARUDA छत्र SVT ववत्थितमाको 
नेत्ति, ag. 221; — लक्खण त्रि, ब, स., वह, जिसका 
लक्षण इन्द्रियां को व्यवस्थित भाव में लाना हो - णं नपु, 
प्र, वि, ए, व. - इन्द्रियववत्थानलक्खण BOTT T 
PRY gegia APA. 25. 

इन्द्रियवस पुः, [इन्द्रियवश], इन्द्रिय का बल, इन्द्रिय का 
प्रभाव, इन्द्रिय का अधिकार - सं द्वि. fa. ए, व. -- 
ZIRI गतो'ति जत्वा .... जा, अइ, 3.409: 
किलेसकामक्सेन छत्र RMT कस गच्छति जा. अइ 3. 
409. 

इन्द्रियवसिक त्रि,, इन्द्रियों के वश या प्रभाव में रहने वाला 
= की पुर, प्र, वि» ए. व, - सो व्यप्पत्तों योब्बनमनुप्पत्तो 
इच्द्रियवासिको इत्वा ..., थेर, अङ्क, 1.267. 

इन्द्रियविकार पु., [इन्द्रियविकार], इन्द्रियों का परिवर्तन, 
इन्द्रियों का रूपान्तरण, इन्द्रिय-विकृति — र॑ द्वि. वि., ए. 
व, — अथस्स इन्द्रियविकार दिस्वा सहायका भिक्खू ... 
TT जा, अङ्क, 1.290; सा तस्स इन्ड्रियविकार दिस्वा 
जा, HS. 7.154; कस्पिन्द्रियविकार ओलोकेतीति पटि, 
म, ag 1.284. 

इन्द्रियविप्पकार पुः, उपरिवत्‌ - रं द्वि, कि, ए. व. - 
तस्स इन्ट्रियक्षिपकार्र दिस्वा जा, अर, 1.459. 

इन्द्रियविभङ्ग पुः, व्य, सं., विभङ्ग के एक खण्ड का शीर्षक, 
विभ, 137-152; — X सप्त, वि., ए. व. - shales पन 
HHT... वेदितब्ब पारा. अइ, 1.113; विसुद्धि+ 1.159; 
- वेण्णना स्त्री, विभ, ag. में इन्द्रियविभङ्ग की व्याख्या, 
विभ, अट्ट. 117-121. 

इन्द्रियविसय पुः, तत्पु, स., इन्द्रियों का विषय - यो प्र, 
वि. एन व. ~ सोपि सुपाकटभावेन इत्रियाविसयो विय 
होतीति म, नि, टी, ITT.) 3.9. 

इन्द्रियवेकल्ल नपुं, तत्पुः स, [इन्द्रिययैकल्य], इन्द्रियों 
की अपूर्णता, इन्द्रियो की अक्षमता, इन्द्रियों का अधूरापन, 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


इन्द्रियवेमत्त 345 


इन्द्रियों के बल का अपक्षय - oat द्वि. वि., ए. व, - 
` इद्रियबेकल्ल न gon चरिया, As. 281; - ता 
स्त्री, भाक, इन्द्रियों की विकलाङ्गता या अक्षमता - तं द्वि. 
वि,, ए. व, - इन्ट्रियवेकल्लत बलपरिक्खय 
वलिपलितादिषाकञ्च पाएणाति विसुद्धि, 1.340-341. 
इन्द्रियवेमत्त नपुं,, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में इन्द्रियों की 
विविधता, इन्द्रियों की विविधरूपता ~ त्तं प्र, वि., ए. व, 
- इति इन््रियवेत्तमेत्थ कारणान्ति dead म, नि. अङ 
(मन्पः) 2.106; ~ ता स्त्री, भाव,, प्र, विः, Yo Te, इन्द्रियों 
की विविधता - डन््रियपरोपरियत्त इन्द्रियवेमत्तता तेनाह 
'इच्रियनानत्त वदामीति. म, नि. टी, (म.प.) 2.68; - तं 
द्वि» वि» ए. व, - इ्ट्रियवेमतर्त वदामीति AANT 
बढामि म. नि, AF. (T-T) 2,106. ` 
इन्द्रियसंयुत्त नपुं, व्य, सं, सं, नि. के एक खण्ड का 
शीर्षक, स, नि. 3(2).269-317; -- वण्णना स्त्री., स. नि. 
के इन्द्रियसंयुत्त की व्याख्या, स, नि. wg. 3.260-277. 
इन्द्रियसंवर पुः, [इन्द्रियसंवर], इन्द्रियों का संयमन, इन्द्रियों 
की रक्षा, इन्द्रियों का दमन या वशीकरण, इन्द्रियों के eri 
का संरक्षण, तप, संयम - रो प्र, वि, ए, व. - 
अळुसलधम्मे चेव कायञ्च तपतीति तपो ... ZT पन 
इन्द्रियसंवणे अधिष्पोतो स. नि. अङ्क, 1.221; सीलं IRI 
पातिमोक्खो garin) ahang च सीलं 
THT, सद्धम्मो, 342; - रं द्वि, fa, ए, व, - 
we सीर्घ ATIR परिएरेतीति - सीधपञ्ञा पदि, म. 
370; इखियसवराीन्ति चक्खादीन छन्न इन्द्रियान 
TÈID HRY सतिकवाटैन करणं थकन Ue. 
म, WY. 2.241; - रेन तू. वि, एन व, - सो इमिना 
अरियेन इक्रियसक्रेन समन्नागतो TOT STOP GT 
फ्टिसवेदेति दी, नि, 1.62; - रा पः वि, ए, व. - 
WHA कोज्या तपसा AHA RAAT ... स. नि, 
1(1).65; - राय च, विः, ए, व, - भिक्खु इत्भियसवराय 
gean होतीति दी. नि. 2.207; दुतियपुच्छायं 
इन्ट्रियसवययाति इन्ट्रियाने पिधानाय गुत्तद्वारताय 
सदुतदारतायाति अत्थो दी» नि. AX. 2.294; - कथा 
स्त्री, दी, नि. अट्ट. के एक भाग का शीर्षक, दी, नि, ag. 
1.150; ~ परियन्त पुः, इन्द्रियों के संयमन की सीमा, 
इन्द्रिय-द्वारो के संरक्षण की मर्यादा, चार प्रकार के परियन्तों 
(सीमाओं) में से दूसरा - न्तो प्र, कि, ए. व. - 
सपरियन्तच्चारीति Tart परियन्ता सीलसकरपरियन्तो 
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sarin RI) भोजने मताञ्जुतापरियन्तो, 

जागश्यानुरोगषरियन्तो महानि, 364; ~ न्ते सप्त, वि, 

एः व, - आ/दितापरियाय पच्चबेक्खयानो अन्तो 
इन्ट्रियसवरपरियन्ते चरि मरियाद न भिन्दति - अय 
इन्ट्रियसवरपरियन्तो महानिः 365; - भेद पुः, तत्पु, Us, 

इन्द्रियों के संयम का अन्त, इन्द्रिय-संरक्षण या संयमन का 
विनाश या छेदन - दो प्र, विः, ए, व. - डन्ट्रियसवरमेदोति 
इन्द्रियसवरविनायों दी, नि. टी, 3.164; ~ विपन्न त्रि, 
इन्द्रियसंवर या इन्द्रियों के रक्षण में असफल, इन्द्रियों के 
संयमन में असफल - स्स षः विः, ए, व. - इन्ट्रियसवरे 
अयति इन्रियसवरविपन्रस्स हतूपनिस होति सीलं अ. नि. 
2(2).73; - विरहित त्रिः, तत्पुः सः, इन्द्रियों के संयमन 
से रहित - तेहि पुः, तू. o, ब. व, - यस्मा त्वं इमेहि 
wie sanira भोजने arra सद्धिं 
RR, दी, नि. अभि, टी. 1.54; - संवुत्त त्रि. तत्पु, 
सः, इन्द्रियों के संयमन अथवा नियन्त्रण द्वारा संरक्षित - 
स्स पुष, ष, विः, ए, व. ~ geet सब्बाकारतो 
इन्द्रियस वरस वुतस्स पुग्गलस्स 
सङ्गिसमयभूतसासनपरिदीपनो म. नि. टी. Ae.) 1.147; 

अ. नि, टी, 3.117; - समन्नागत त्रिः, इन्द्रियों के संवर 
या संयमन से युक्त, इन्द्रियद्वारों का रक्षण करने वाला - 

ता स्त्री; प्र, वि, ए, व. - सबुचिन्ट्रियाति इन्नियेसु 
YER, PRIA GATING HM बु. वं, WS 58; 

¬ समनुग्गहित त्रि, तत्पु, स, इन्द्रियों के संयमन द्वारा 
भली-भांति उपकृत - ता स्त्री, प्र. वि, ए. व, - 

इन्रियसवरसबतुग्गहिता सद्धा सद्धाबुला च सीलादयो 
धम्मा विरुहन्ति सु. नि. अट्टः 1.115; - सम्पन्न त्रि. 

इन्द्रियों के संवर या संयमन से युक्त - स्स पु. ष. वि. 

ए, व, - इन्द्रियसक्रे AFI साति इन्धरियसवरसम्पन्नस्स 
उपनिससम्पन्र होति सील अ, नि, 2(2).73. 


इन्द्रियसंवरसिद्धि स्त्री, ay. स., इन्द्रियों के संयमन 


अधवा नियन्त्रण का पूरा हो जाना - द्वि प्र. विः, ए. व. 
— SIMS TRG इन्भियर्वरसिद्भि इतिवु, AZ. 
13. 


इन्द्रियसंवरसील नपु., कर्म, स., इन्द्रियसंवर-नामक शील- 


प्रभेद, इन्द्रियों के संयमन अथवा संरक्षण के रूप में शील 
- लें प्र. वि, ए, व» = य पण "सो चक्छुना रूप Rea 
-- AARI TR MICHA FH इव इन्भियसंवरमील 
विसुद्धि, 1.16. 
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इन्द्रियसंवरसुख मपुं,, ay. स., इन्द्रियों के नियन्त्रण से 
प्राप्त सुख, इन्द्रियद्वारो के संरक्षण का सुख - खं प्र, fa, 
ए. व, - इन्टरियसवरसुख हि Rara (दिद्मच्ादिवसेन 
TIAA अविकिण्ण होति अ, नि. AZ. 2.378. 

इन्द्रियसंवरसुत्त नपुं., व्य. सं., अ, नि, के छक्कनिपात के 
धम्मिकवग्ग का इन्द्रियों के संयमन पर प्रकाश डालने 
वाला एक सुत्त, अ, नि, 2(2).73. 

इन्द्रियसंवुत्त त्रि. [इन्द्रियसंवृत], इन्द्रियों के विषय में 
संयमित या नियन्त्रित, इन्द्रिय-द्वारों की सुरक्षा करने वाला 
- तो पु. प्र, वि, ए, व, - ROR waren व नन्दो 
विन्रियसदुतो सद्धम्मो, 473. 

इन्द्रियसच्चनिद्देस g, विसुद्धि, का एक अध्याय, जिसमें 
इन्द्रियों का विवेचन है, विसुद्धि, 2.118-145. 

इन्द्रियसन्निस्सय पुः, तत्पु, स. [इन्द्रियसन्निश्रय], इन्द्रियो 
का आश्रय, इन्द्रियो का सहारा - येन तृ, कि, ए, व, - 
सो च यथाभूतावबोधो विसेसतो इन्द्रियसानिस्थयेनाति 
इन्द्रियविभड़देसना विम, अनुटी, 5. 

इन्द्रियसमता स्त्री, तत्पु, सः, इन्द्रियों की समानरूपता, 
श्रद्धा आदि इन्द्रियों का समभाव -- तं द्वि, कि, ए, व. - 
इन्द्रिय समाकारेन क्तेन्तो Sherrie पटिषादेन्तो नाम 
होदि अ» नि. टी, 3.164; विसुद्धि, महाटी, 1.142. 

इन्द्रियसमत्त नपु, ay, सः [इन्द्रियसमत्व], उपरिवत्‌ - 
त्ते सप्त, वि, ए. व. - सतिपि sheared वीरियसरमताय 
च... समाधिपि न सुटु पाकटो सारत्थ, टी, 1.321; 
विसुद्धि, महाटी, 1,171; - पटिपादन / ना स्त्री, / नपुं, 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा, इन इन्द्रियों में समत्व 
या सन्तुलन बनाना, श्रद्धा आदि इर्द्रियों में समता को 
लाना - ना स्त्री, प्र, वि, ए, क - इन््रियसमत्तपटियादना 
नाम GETAT इन्द्रियानं समभावकरण्‌ विभ, अइ, 262; 
दी, नि, HE. 2.339; म, नि, अह, (T) 1(1).300; स. 
नि, अइ. 3.192; आपिच सत्त धम्मा धग्मविचयसम्बोज्झङ्गस्स 
उप्पादाय सक्तन्ति परिपुच्छकता वत्थुविसदाकिरियाः 
इन्भियसमत्तपटिपादना .... विसुद्धि, 1.128. 

इन्द्रियसमुद्ठित त्रि. [इन्द्रियसमुस्थित], सौमनस्य, दौर्मनस्य 
एवं उपेक्षा नामक steal से उत्पन्न, इन्द्रियों से समुद्भूत 
¬ त्तं Fe, प्र. वि, ए, व, - इद रुप 
दोमनस्सिन््रियसमुङ्डितं We. म. 103. 

इग्द्रियसमुदय पुः, तत्पुः सः, इन्द्रियों का उदय, इन्द्रियों 
की उत्पत्ति - JOAR vor इच्रियसयुदयादीन 
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इन्द्रियाधिट्वान 


फ्थेदगणनं पुच्छित्वा पुन पमेवगणवा विस्मज्जिता We. 
म, HE. 2.122. 

इन्द्रियसम्पन्न त्रि. [इन्द्रियसम्पन्न], क. चक्षु आदि इन्द्रियो 
के उदय एवं व्यय की अनुपश्यना करते हुए उनके प्रति 
निर्वेदभाव या समभाव से परिपूर्ण, छ आयतनों की प्रवृत्ति 
से युक्‍त, ख. चक्षु आदि इन्द्रियों से युक्‍त, इन्द्रियों की 
अविकलता से युक्त - न्नो पु. प्र. वि. ए, व, - 
"बक्खुन्यरियो वे. भिक्खु उदयब्ब्यानुपस्सी विहरन्तो 
GREG निन्बिन्दाति... एत्तावता खो PRG इन्ट्रियसम्पत्रो 
होती'ति स, नि, 2(2).143; इन्ट्रियसम्पत्रोति पखिण्पिन्द्रियो 
स. नि, अष्ट, 3.47; रु वे इच्धियसस्पत्तो सन्तो सन्तिपदे 
रतो करेति अन्तिम देहं जेत्वा गर सबाहलिनिन्ति इतिवु, 
40; सो इन्द्रियसम्पन्नो wee वेदियाति तण्हीयति 
उपादियति घटियति विसुद्धि, 2.173; जन्रियसम्पन्नोति 
चक्खादीहि इन्द्रियेहि arean विसुद्धि, महाटी, 
2.275. 

इन्द्रियसम्पन्नसुत्त नपुं, स, नि, के सळायतनवग्ग का एक 
सुत्त, जिसमें इन्द्रियों की अनुपस्सना का विवेचन है, स. 
निः 2(2).143; - तादिवण्णना स्त्री, स, नि, ae. में 
इन्द्रियसम्पन्नसुत्त की व्याख्या, स, नि, Hs. 3.47. 

इन्द्रियसहित त्रिः, तत्पु, सः [इन्द्रियसहित], इन्द्रियों से 
युक्‍त - ते नपुं,, सप्त, विः, ए, व, - इन्ट्रियसहिते सरीरे 
उष्पज्जबानानि .... ध स, मू, टी, 145. 

इर्द्रियसुत्त नपुंः, व्य. He, अ. नि. तथा स, नि, के सुत्तों 
का शीर्षक, अ. नि. 1(2).163; स. नि, 2(2).336. 

इन्दट्रियहेतुक त्रि, बः स. [इ्द्रियहेतुक], इन्द्रियों को 
अपना हेतु बनाने वाला, इन्द्रियों को हेतु बनाकर उत्पन्न 
- कानि नपुं,, प्र, वि. ब, व, ~ इत्थिन्ट्रियसहिते एव 
सन्ताने ANN इतरत्थ च अभावा इन्ट्रियहेठुकानि कुतानि 
ध, सः अनु, टी. 154. 

इन्द्रियाधिकभाव पुः, तत्पु, स., इन्द्रियों की अधिकता — 
वेन तृ. वि., ए, व, - पुन इन्रियाप्रिकभावेत मिज्जमाना 
RITTE WERT होन्ति थेरगा, Mge 2459. 

इन्द्रियाधिट्टान नपुं, [इन्द्रियाधिष्ठान], इन्द्रियों का 
साक्षात्कार, इन्द्रियों की प्रवृत्ति या सक्रियता -- नं प्र, वि., 
ए, व, - विक्कीलित shears विक्कीनित 
विपरियासानधिङ्ञानञ्च्‌ नेत्ति, 102; इन्रियाधिड्ञानन्ति 
ZT Tadd भावना साच्छिकिरिया च नेत्ति अइ. 
325, 
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इन्द्रियानुरक्खण नपुं, तत्पु, स, [इर्द्रियानुरक्षण], इन्द्रियों इब्म त्रि. उत्पत्ति सन्दिग्ध [इभ्य], शा. अ., क. भृत्य वर्ग 


का अनुरक्षण, इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखना - णं प्र, 
कि, ए. व, - पातिमोक्खरसवरो SEIRET सद्धम्मो 
449. 

इन्द्रियाभिसमय पुः, इन्द्रियमूत अभिसमय, इन्द्रियों 
द्वारा अर्थ का यथार्थ बोध - यो प्र. कि. 
ए, व, - आधिपतेय्यड्टेन इन्द्रियाभिसमयों पटि, म. 
385. 

इन्द्रियारक्खा स्त्री, इन्द्रियों की रक्षा, इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण - क्खा प्र. वि, ए वः - 
इन्ट्रियारक्खा अत्तहितपाटिपत्तियाव Foard, थेरगा, AE. 
2234. 

इन्द्रियूपसम पुः, तत्पु, स. [इन्द्रियोपशम], इन्द्रियों की 
शान्ति, इम्द्रियों का उपशमन - मे सप्त, वि., ए, व. ~ 
INGE वापि Wael [कामदाति HTT) इन्द्रियूपसमे 
रता. नेत्ति, 125; स. नि, 1(1).57; ... ये रक्तिन्दिवं 
SPEAR स्का स. नि, अङ्क, 1.95. 

इन्धन नपुं, [इन्धन], लकड़ी, ईधन, जलावन, समिधा — 
नं प्र, वि» ए, व. -- समिधा इधुम चेधो उपादान तथेन्धन 
अभि, प, 36; FIST वा गोचरो आहारे EEIT एतससाति 
ZARNA चरिया, AZ. 130; — स्स ष, कि, ए, व. 
= गतमरगे इन्यनस्स अस्मभावावहनतो ARM. अइ, 212; 
- नानं षः वि,, ब. व. - फंब्बत्तकूटसदिसान FEAT 
वसेन महतियो ... महासिखी चरिया Ag. 212; = 
क्खय पुः, [इन्धनक्षय], इंधन की समाप्ति - या प. वि,, 
ए, व, ~ Raha ते जोतिरिविन्धनक्खया, नेति, 157; 
निव्बन्ति ते जोतिरिवित्धनक्खयाति यथा नाम अनुपादानो 
जातवेदो निन्बायति एवमेव आमिसझरस्स विज्जाणस्स 
अनवसेसक्खया Paria, नेति, FE. 377; - भाव पुः, 
[इन्धनभाव], आग के जलावन या ईंधन की अवस्था, 
ईंधन जैसी स्थिति - वं द्वि. विन, ए, व, - सो तङ्गणञ्जेव 
अवीविजालान इन्यनभाव अगमासि पारा, अझ, 1.218; — 
सङ्घय पुः, [इन्धनसंक्षय], ईधन का पूर्ण विनाश, ईधन की 
समाप्ति - या पः fa, ए, व, - उपादानसङ्कयाति 
इन्धनक्खया बु. वं. अट्टः 189; - नुपादान त्रि. बः स. 
[इन्धनोपादानक], ईंधन पर आश्रित, ईधन पर पूरी 
तरह से टिका हुआ - नो पुर, प्र, कि, ए, व, - 
इन्धमुपादानो APT विय... लद्षिव्येन TERY प. प. मू. 
टी, 59. l 


का, ख. अनेक नौकर रखने वाला धनी व्यक्ति, ला. अ, 
क. ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुल से निम्नवर्ण के व्यक्ति के 
लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त, गृहस्थ, वणिक्‌, कृषक या 
खेतिहर के लिए प्रयुक्त, ~ ब्मो पुः, प्र. कि, ए, व, - 
इब्मो त्वड़ढो तथा धनी अभि, प. 725: ला. अन, ख. 
अवैदिक-परम्परा के श्रमणों अथवा ब्राह्मणों के प्रभाव में 
रहने वाले कृषकों, वैश्यों, शूद्रों आदि के लिए प्रयुक्त, - 
ब्भा पु, प्र, वि, ब, व. - मुण्डका सपणका ZAT कण्हा 
बन्धुपादापच्चा दी, नि. 1.79; इब्माति गहपतिका दी, नि, 
अट्टः 1.205; यथा इभो MAST परस्स THT क्तति 
न HIN, एवं एतेपि ETNE फुस्युसका Yel परस्स 
THT FIL न TH तस्मा इभसदिसपयोगलाय SHY 
दी, निः टी. (लीनत्थ,) 1.263; ला. अ,, ग. धनलोलुप 
त्तथा विषयभोगों में अनुरक्त व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त - 
डमा प्र, पुः, ब. व. - यथापि san धनधज्जहेदु कम्मानि 
करोन्ति पृथू THA, जा. HS. 7.58; - BAB तृ, विः, व. 
व, - EAE ये ते समका भवन्ति रिच्चुस्सुका कामगुणेसु 
युक्ता जा. अट्टः 7.59; - कुल नपुं, [इभ्यकुल], गृहस्थ 
का परिवार - ले सप्त, वि., ए, व, - HIENG इब्मकुले 
Mad गोसालो नाम नामेन थेरगा, AF. 1.82; - वाद 
पुः, [इभ्यवाद], नीच या अधम कह कर गाली देना, नीच 
या अधम कहना - दं fe. विः, ए, व, - इतिह अम्बो 
साणको इद पठम सक्येसु garara निपातेखि दी, नि. 
1.79; तुल, अशोकप्राकृत sar. जैन, मा, GA. 

इभ पु. [इभ], हाथी - भो प्र. वि, एन व. -- कुञ्जरे वारणो 
हत्थी mast द्विरदो गजो नागो द्विषो इमो दन्ती 
अभि, पर 360; हत्थी नागो गजो दन्ती कुञ्जरो वारणो 
करी mas द्विरदो सहिहायनो नेकपो इमो सद, 
2.345; सः प. के अन्त,, मत्तेभ तथा सेतिभिन्द, के अन्त, 
द्रष्ट, 

इभमपिप्फली स्त्री, [इभकणा, हस्तिकणा, 
करिपिप्पली, गजपिप्पली], fara या पहाड़ी पीपल 
- ली प्रः विः, ए. व, - कोलवल्लीभापिप्फली अभि, प. 
583. 

इम' त्रि, निश्चयवाचक्र सर्वनाम का प्रातिपदिक, अत्यन्त 
निकटता का बोधक, एक सर्वनाम का अविभक्तिक रूप -- 
We पुः, इम शब्द ~ द्दो प्र, वि. ए. व, -- इसरो 
अध्वन्वसयीप्वचनो सह, 1.267; 'इम' के विभक्ति रूप - 
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अयं पु, प्र, कि, Ye व, ~ अनपुसकस्सायं सिम्हि SHITE 
TAT PIRI अय ~ आदेसो होति फिन्हि ONAE, 
अय TRA, क. व्या. 172; - अनेन पुर, तू. वि. एः व. 
- अनिमि नाम्हि च FRET सब्बस्सेव अन-डपि-आदेसा 
होन्ति TPE PHE, अनेन धम्मदानेन छुखिता होतु छा 
पणा इमिना बुद्धपूजेन TAT HAT पद क, व्या: 171; 
- एसु, इमेसु पुः, सप्त, वि., ब. व, - 'सब्बस्सिमस्से 
वा! WT इनसहइस्स एकारो होति वा छु- नऱहे इच्चेतेछु 
VY इमु क. व्या; 170; इमेछु च सत्तरु HORE IY 
TAT दी. निः 2.59; अ, नि. 2(2).169; — दं नपुं), प्र. 
विन, ए, व, - इद पीठ... इद सङ्गस्स कतिकसण्ठानं 
पारा, 251; इद दुक्ख महाव, 14; - भानि नपुं, प्र. कि., 
ब. व, ~ इमानीति अभिमुखीकरण इतिवुः अट्ट. 158; — 
मानि” द्वि, ठि., ब, व, -- इमानि पञ्च ठानानि देती'ति 
अः नि. 2.(1).37; - PAT AG, तू. विः, ए, व, - इमिना 
TRY, महानिः 334; इमिना च कारणेन कङ्गा, अइ. 
126; - मेहि तू, वि., ब, व. - इमेहि तीहि arte अ. 
नि, 1(1).177; - मेसु सप्त, विः, ब. व, - FIY AJY 
IRITI, महाव, 15; - अयं स्त्री, We विः, ए, व. - 
अयं... कथा दी, नि. 1.3; अयं तथागतस्स पच्छिया वाचा 
दी, नि. 2.116; अयमन्तिया जाति म. नि. 1.226; — 
मा/ मायो स्त्री, प्र, कि, ब. व. - इमा च मे सञ्ञा 
निरुज्झेय्यु दी, नि, 1.164; उद्ध अघो दस दिसा ZIR, 
सु. नि. 1128; - मं स्त्रीः, द्वि, वि. ए. व, - FF TF 
अभासि स, नि, 1(1).3; सिञ्च भिक्खु इम नावं ध, प. 
369; - माहि स्त्रीः, तृ. विः, ब. व, ~ इमहि बूहि 
इद्धीहि समत्रागतो दी, नि. 2.133; - माय स्त्री, सप्त. 
वि, ए, वः - इमाय खो पन वेलाय दी, नि, Ag. 
1.123; — मिस्सा स्त्री, ष वि, ए. व) - इमिस्सा 
Rea, इमिस्सा खन्तिया sea रुचिया पदि, म, 
168; - मासु स्त्री, सप्त, विः, ब. वः -- इमायु वीणा 
वि, व, 1034. 

इम्बर Y, क. एक वृक्ष का नाम - ahaa त्रि, इम्बर 
नाम वाला - ते पुः, सप्त, fi, ए, व. - सो गन्तवा 
तङ्गणयेव रुक्खे इस्बरसाञ्जिते म. वं. 23.52; ख. गोठक 
नामक योद्धा का दूसरा नाम - रो प्र, वि., ए, व+ - 
नन्धिमत्तो सूरनिमिलो महास्रोणो NSTI म, वं. 23.2. 

इरन्धती स्त्री, व्य, सं. नागराज वरुण की पुत्री, एक 
नागकन्या - ती प्र, विन, ए. व. - लब्मा अम्ह' इरन्धती 
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इरियति / इरिय्यति / इरीयति 


जा. अझ, 7.158; HS AN अम्हाक धीता gerh 
तदे. 

इरिण/ इरीण नपुं, [इरिण/ इरण], मरुभूमि, उजाड़ भूमि, 
ऊसर भूमि, नमकीन जमीन, निहाली जमीन - णं प्र. 
वि,, ए. व+ - अनिस्सयमहीभागे त्विरीणमुसरे सिया अभि, 
प 886; - णे सप्त, विः, ए, व, - अरञ्ञ इरीणे विवने 
जा, HE. 5.64; इरिणेति ,निरोजे जा. AZ. 7.336; अरञ्ञ 
इरीणै वने अप, 1.274; east इरीणे ad जा, अइ 
5.64. 

इरियति/ इरिय्यति / इरीयति vex का वर्तः, प्र, पुः, ए, 
वः [ईरयते / ईरते, बौ. सं., ईरयति], 1. गति करता है, 
चलता है, इधर उधर घूमता है, चक्कर काटता है, 
मडराता रहता है - घासेसन इरियति Hayat स. नि. 
1(1).167; - यामि उ. पुः, ए, व, - उभो पादे उभो पक्खे 
च शूमियं आकासे च गमनसज्जे करोन्तो पस्ारेमि इरियामि 
TAY, AURA. अइ 212; - मानं पु. वर्तः Fe, द्वि. 
वि,, एन व, - TRIMS देवमतुस्सलोके अकिञ्चनं 
SERRIT सु. नि. 1069; - रीयतो पुः, वर्त 
कृ, ष. वि, एः व, - भोगे सहरमानस्स भमरस्सेव 
इरीय्तो दी, नि, 3.143; 2. विहार करता है, ब्रह्मचर्य 
जीवन (तपस्वी जीवन) में वास करता है - तथायं पुर्गलो 
IR तथा च इरियति तञ्च मग्ग समारूळहो ... म, 
नि. 1.107; WIRE खो अय BAGH इरियति म, नि. 
3.287; Mend इरियापथेन SRA म, नि, अहु. 
(उप.प.) 3.216; ~ य्यसि वर्त., म, पुः, ए, व, ~ कच्चि 
ga इरिय्यसी ति... कच्चि त्व Yat SRA बिहरसीति 
जा, अहुः 3.440; - न्ति वर्त, प्र, पु, ब, व, - यदा च 
अविजानन्ता इरियन्त्यमर विय थेरगा, 276; — रियानो 
पुः, वर्तः Fo, प्र, वि. ए. व, - सम्मा सो लोको इरियानो 
न Pedy कस्सचि सु+ नि. 953; - मानं पुः, वर्तः कृ 
5, द्विः विः, ए, व. - इरियमान ब्रह्मपथ चित्तस्सूषसमे रतं 
अ, नि, 2(2).60; - येथ विधि,, प्र, पुः, ए, क, - सतो 
इत्वा भिक्खु WRIT इरियेथ क्तेथाति जा, अट्टः 4.316; 
3. पू. का. क्रि. के साथ अन्वित रहने पर, विहार करता 
है, विद्यमान रहता है, स्थित है - जम्ुदीपमभिमुय्य इरियति 
दी, नि, 3.116; गुणेहि लोक अभिमुय्यिरीयति उदा, अइ 
123; भगवा हि कामे अभिमुय्य इरियति सु, नि. 1103; 
कथविधो दुक्खमतिच्च इरियति ... तथाविधो दुक्खमतिच्च 
इरियाति स. नि. 11).64. 
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इरियन / इरीयना / इरियना नपुं, / स्त्री, ४ईर से व्यु, 
क्रि, ना, जीवन-स्थिति, जीवित्त-इन्द्रिय, जीवन का स्पन्दन, 
आयु, चेष्टा - ना स्त्री., प्र, वि, ए. व, TRT आयु 
विति IH यापना ZRIN वत्तना पालना जीवित 
जीवितिन्द्रियं महानि, 30; द्रलितिकोति एत्थ इहितीति 
RIT.. तस्मिं ZRIN FRAT होति सन नि, अह. 
3.103; - नं नपुं., प्रः विन, एन व, - ईहा FRAT पक्तर्न 
जीवितन्तिआकीनि पदानि एकत्थानि पारा. अड्ड- 1.132; — 
तो प. वि,, ए, व. - अरियाति आरकत्ता फकिलेसेहि अनये 
न इरियनतो अये इरियनतो स+ नि, अट्ट. 2.221. 

इरिया स्त्री, ४ईर से व्यु., क्रि. ना. [बौ. सं. Sat], शा. 
a, शारीरिक चेष्टा, शारीरिक क्रिया, ला, अ+, शालीन 
अथवा उत्तम हावभाव, भिक्षु अथवा तापस का उचित एवं 
धर्मानुमोदित व्यवहार, ऊंची जीवनवृत्ति, उत्तम आचरण -- 
a द्वि» कि, ए० व+ - ये च OFITA, ये च सेखा JA 
इध तेस मे निपको इरिय पूढो ale मारिस सु. नि. 
1044; इश्यिन्ति वुत्ति आचार गोचर विहार IUT, सर 
नि, अडः 2.53; ड्ररिय॑ gs) पद्रूहीति तेस मे सेखासेखान 
निपको पणिडितो त्व gar पटिणति ब्रूहीति सु+ नि. अइ. 
2.277; - य कूः वि, ए. व. - तायपि खो अह RGT, 
इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाज्झगम 
उत्तरि मनुस्सधम्पा अलमरियजाणदस्मनविसेस म, नि. 
1.115; ‘saree ZRII न faa ब्याबाधेमि ae वा 
थावर वाति इतिवु 24; अन्ताय इरियायस्मि सीदि च 
महीपति म. वं 5.48; -- या प्र, वि, ए, व, -- ईहितं नाम 
ERI विधा पवता ~ चित्तहरिया PTEE, पारा, Ago 
1.132; वेदौ पण्डितियज्चेव PARERI पि a सद. 
1.82. 

इरियापथ पुः, तत्पु, स. [बौ सं. ईर्यापथ], शा, Fe, 
शारीरिक चेष्टा, चाल ढाल, हाव भाव - थो प्र. वि., ए« 
व. — ... झरियाप्थोते wie, असण्पाये विवज्जये विसुद्धि- 
1.123; एवं तेसं आकण्पसम्पन्नानं इरियापथो अच्छिद्दो सण्हो 
मूढो दस्मनीयो पासादिको HEI, थेरगा, Ee 2.298; — 
थं द्वि. वि. ए, व, - इरियापर्थ पब्बणिताबुलोपिक सेवेथ 
7 अत्थदसो मुतीमा सुन नि. 387; इरियापथन्ति 
गमनादिचठुन्बिध सुः नि, अङ्कः 2.94; JINE सयर्ण 
गोतम apres, इर्यापथमस्स पस्सेय्य'न्ति म, नि. 
2.343; तत्थ कतमो ohraa)? गोत्त पटिच्च ... झरियाफ्थं 
पाटिच्च ... विभः 400; दस्सनेय्य सब्बजन विहार इरियापथं 
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बु. वं, 23.29; - थेन तू. वि. ए. व, ~ अज्जतिन्थियाति 
दस्सनेनपि .. आचारेनापि RERA इरियापथेनपि अज्ञे 
तित्थियाति FAA, दी, नि. अड्ड, 315; RITIRI 
मितमाणी gahada इरियापथेन आविक्खित्तेन चित्तेन 
मि, प. 102; वस्ससड्टिकत्थेये विय पासादिकेन इरियापथेन 
राजगह पत्वा तत्थ पिण्डाय चरित्वा अ नि. अट्ट 1.116; 
- थे सप्त, वि, ए. व, - तत्थ इरियापथे पसन्रमनुस्सेहि 
पण्णसाल कत्वा उपद्वियमानो वस्स उपगन्त्वा जा, अइ. 
३.119; राजा shar ea इरियापथे weal 
अलूड्तमहातले निसीदापेत्वा जा, अट्ट, 4.402; ~ थेसु 
ब. व, - इरियापथेुपि कस्सचि चङ्कमो सप्पायो होति 
BONY SIESTA अञ्ञतरो विसुद्धि+ 1.124; 
ला. अ+ 1., चलने, खड़े होने, बैठने एवं लेटने की चार 
प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, शरीर की चार प्रकार की 
क्रिया - थो प्र, विन, ए, व, - Fos आमुजित्वा 
निसीदर्न एव निसिन्रस्स हि इरियापथो उपसन्तो होति म. 
निः अङ्कः (AG) 2.276; यथा इरियतो इरियापथो 
पासादिको होति एव इरियतीति अयमेत्थ अत्थो म. नि. 
अट्टः (SIU) 3.216; वत्थु कालो च ओकासो AGT 
इरियापथो; किरियाविसेसोति इसे छ जाणत्तिनियामका 
पारा, Hg 2.42; - थं हि वि» ए, व, - सय्यथापि 
Ara पुरिसों सघं गच्छेय्य ... साणिकं गच्छेय्य ... 
विड्वेय्य ... निसीवेय्य ... g खो ara पुरिसो 
HORE ओळारिक इरियापर्थ आभिनिवज्जेत्वा GGT एखुम 
ERIGA CQA, म, नि. 1.171; अङ्विसङ्ातघदटितोः 
नहारुसुछनिबन्धनो नकोस सगतीभावा कप्पोति SRA, 
RT. 570; - थेन तू, कि, ए, व, - 
सम्भावनाधिप्पायकतेन इरियापथेन विम्हापन 
इरियापथसनिशस्सित GETING Here, विसुद्धि, 1.25; 
कार्य पग्गहेत्वाति निच्चालं कत्वा SJPT कायेन समेन 
इरियापथेन गन्तब्बञ्चेव पिसीदितव्बञ्च पाचि, AG. 152; 
- स्स ष, विर, ए. व. - या एवरूपा इरियापथस्स ठपना 
आवपना सण्ठपना भाकुटिका भाकुटिय कुहना कुहायना 
कुहितत्त - इद TRAPATT कुहनवत्थु महानि, 164; 
तत्थ कतमा GET ? ... इच्छापकतस्स 
पच्चयणाटिसेवनसूङ्ञतेन वा सामन्तजाणितेन वा इस्यिफ्थस्स 
वा अठपना ति आदि उदा, अइ, 184; इयियापथस्स वाति 
चठुड्रियापथस्स विसुद्धि, 126; ~ थे' सप्त, विः, ए, व, 
- लक्खणपरियेसनत्थ आगत दिस्वा बुद्धा SEPIA 
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LOGIT वा ET वा ARZE, इति लक्खणदस्मनामुरूषे 
इरियापथे FITI HTI, म» नि, Ngo AY.) 2.261- 
262; - थे” द्वि, विः, ब, व. ~ सय्यथापि fread ये 
कोचि पाणा चत्तारी इरियापथे कप्पेन्ति - कालेन गसन 
कालेन ठान कालेन निसज्ज कालेन सेय्य स. नि. 
3(1).95; TENE पाटिलभित्वा सुखेन चतारो इरियाफ्थे 
PUY, जा. AE. 5.254; — थेहि तृ. वि, बः a — 
GM, SH chant कातिहि इरियापथेहि वीतिनागेस्सथाति 
P "चतुहि FIG ... अह तीहि इरियापथेहि वीतिनामेस्मामि 
ie न पसारेस्सामि आदुसोति ध, पः Ag 1.6; 
दुम्खलक्खण अभिण्हसम्पटिपीळनस्स अमनसिकारा 
इरियापथोहि पटिच्छक्ष्ता न एफड्राति विसुद्धि, 2.274; — 
थानं ष. वि., ब, व, ~ इरियापथार्न सन्तत्ता 
मिक्खुमावाचुरुपेन अन्तेन इरियापशेन सम्पन्ना पदि, म. 
He 2127; इरियापथचरियाति इरियापथानं ARI पक्‍तनन्ति 
अत्थो. Wes म. AZ. 2.127; - थेसु सप्त, विः, ब, व. 
न gA हि झरियापथेछु तयो इरियापथा न सोभन्ति म. 
नि, HE. (GU) 3.216; सीदुण्हेसु च उतूछु aaah 
न ERGY सप्पायण्ठुञ्च इरियापथञ्च CTT RMT 
पस्सद्धि Fy, अ, नि, AX. 1.387; ला, He 2. 
चक्र, रथ का चक्का - थे सप्त, वि., ए, व; - रथङ्गे 
लक्खणे धम्मोरचक्केण्विरियापथे चक्क सम्पत्तियं 
चक्करतने मण्डले बले अभि, प, 781; TUT लक्खणे 
चु रथङ्गे इरियापथे दाने खनधम्यूर चक्कादीसु च 
दिस्सति पदि, म, अङ्कः 2.215; 'बतुचक्क FIR RT 
एत्थ इरियापथे तदे,; स, उ. प, के रूप में, अकम्पिति., 
अद्धानिन, अविनीति,, एकि,, कल्याणि, चङ्कमनि,, चतुः, 
चतुरि, छिन्नि,, झानानुरूपिः, ठानचङ्कमि,, डाननिसज्जादि., 
ठानि,, योगानुरूपि,, रूपि,, ules, सम्पन्निः के अन्त, 
द्रष्ट. 

इरियाफथकप्पन नपुं, तत्पु, स,. चलने, खड़े होने, बैठने 
एवं लेटने की चार प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को प्रकट 
करना अथवा उत्पन्न करना - नं प्र, वि, एन व, - 
अतिसुखुमो अभावो न तेन इरियापथकप्पन होति स. 
नि. aS 1.15; - नेन तृ, विः, ए, व, - erga? 
इच्छितिच्छितड़ाने इरियापथकप्पनेन सीतवातूपवायनेन च 
HOR ... TH स, नि, अट्टः 2.204. 

इरियापथकोषन नपुं, शरीर की चार प्रकार की क्रियाओं 
का परित्याग या परिवर्तन - नं प्रः वि, एन व, - AIET 
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अरहत्तप्पाति ब इरियाफ्थकोपनज्च एकष्पहारिनेव होति स, 
नि. अट्ट, 1.162. 

ड्रियापथक्खम त्रि, ईर्यापथ में सक्षम, शारीरिक चेष्टाओं 
या क्रियाओं को ठीक से करने में सक्षम, सः उ, प. के रूप 
में, - यो पन महापुरिसजातिको सब्बजदुइरियापथक्खसोव 
होति न तं सन्धायेत कृत्तं म, नि. अट्ट (AT) 
1(1).307. 

इरियापथगमन नपुं, शारीरिक गमन, काया से गमन - नं 
प्र, वि, ए. व, - कायगसन नास इरियापथगमन सद, 
2.315; ~ नेन F वि,, ए, व, - इरियापथगसनेन 
गच्छतीति पि अत्थो भवाति Ae. 2.315. 

इरियापथगुत्ति स्त्री, ag. स., ईर्यापथ अथवा शरीर की 
गमनादि क्रियाओं की संरक्षा - या तू. fa, ए व, - 
इरियापशान सन्तत्ता इरियापथगुत्तिया सम्पन्ना 
अकम्पितइरियापथा मिक्खुभावानुरूपेन सन्तेन इरियापथेन 
सम्पन्ना पटि, म. 3S. 2.127. 

इरियापथचकक नपुं,, कर्म, A, इ्यापथ-रूपी चक्र, शरीर 
की उत्तम चेष्टाओं के रूप में चक्र, गमनादि शारीरिक 
क्रियाओं का चक्र - क्कानं ष. वि., बन व, - फ्रहिताय 
च इरियापथचक्कार्न वृत्तो एतस्मि अत्थीति THEA दी, 
नि, 3g. 1.202; - कके सप्त, वि. ए, व. ~ 
‘aap arene! जानपदा पारियायन्तीति एत्थ 
इरियापथचक्के; अ, नि. HE. 1.97; - FHA तृ. विः, ए, 
व, - हत्थाहारिक-अग्गीव हत्थसम्परिवत्ततो, 
इरियाफथचक्करेन भरणीय ZRIN, SEAN. 604. 

इरियापथचरिया स्त्री, ay. स., शरीर की गमनादि चार 
क्रियाओं से युक्त जीवन-व्यवहार, आठ चर्याओं में एक, 
ईर्यापथों का अभ्यास, प्र, वि, एन व+ -- अडकरियायो - 
डइरियापथचरिया आयतनवरिया सतिचरिया समापिचरिया 
IARI, मग्गचरिया पततिचरिया लोकत्थचरियाति Wee 
मन 207; इरियापथचरियाति agg इरियापथेस्ु ... 
इरियापथचरिया च पणिपिसम्पन्नानं पदि, म, 207; 
इरियापथचारियाति इरियापथान FRG, पक्‍त्तनन्ति अत्थो 
पटि, मः अइ, 2.127; पणिधिसम्पत्नान ITY इरियापथेसु 
इरियापथचारिया ARM. अट्ट. 16. 

इरियापथज त्रि., चार प्रकार के salve (गमनादि शारीरिक 
क्रियाओं) से उत्पन्न - जं नपुं, प्र, वि, ए. व+ - चेतोसुख' 
PIGS इरियापथण सुखं st गुणे ÈT तस्स 
निस्सन्दतो FE अप, 1.341. 
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इरियापथत्त 


इरियापथत्त नपुं, भाक, गमनादि चार शारीरिक क्रियाओं 
के होने की स्थिति - ज्ञा प, वि. ए७ व. = 
चतुत्थज्झानसोय्या पन तथायतसेय्याति JAA, तासु इध 
सीहसेय्या आगता FOE तेजुस्सवइरियापथत्ता उत्तमसेग्या 
नाम्‌ स. नि, अइ, 3.71. 

इरियापथदिब्बब्रह्मअरियविहार पुः, शरीर की गमनादि 
क्रियाओं की दिव्य एवं उत्तम स्थिति - रेसु सप्त, वि., ब. 
व, - अविसेसेन इरियापथदिव्नन्रह्मअरियाकिहारेसु ... We. 
म» अट्टः 2.117; खु, पा. As. 90. 

इरियापथनियम पुः, तत्पु, सः, चार शारीरिक क्रियाओं पर 
नियन्त्रण - म॑ द्विः वि, ए. वः - इरियापथनियर्ष अकत्वा 
FINJA अज्जतर्जवरहरियापथबाधनविनोदन करोन्तो, 
खु, पा. अङ्क, 202. । 

इरियापथनिस्सित्त जिन, ay. स» ईर्यापथों पर आश्रित, 
शरीर की चार क्रियाओं पर आधारित -- तं नपुं,, प्र. वि, 
ए. व, - इरिवाफथियं पसादनियन्ति रेस पस्ादावह 
आकप्पसम्पत्तिनिमित्त इरियाप्थनिस्पिर्त सम्पजञ्ञं थेरगा- 
WE. 2.179. 

इरियापथपब्ब नफुं, तत्पुः स., ईर्यापथों वाला खण्ड, कायगता 
स्मृति के कर्मस्थानों के रूप में निर्दिष्ट चौदह vat में 
द्वितीय ¬ ब्बं प्र, वि, Yo व, -- आनापानपन्बं RITIT 
ववुसस्पणञ्जपब्ब पटिक्कूलमनासिकारपन्ब 
धाठुमनसिकारपब्बं नवमिवथिकयन्बानीति SAT BEAT 
Ta? वसेन कायगतासातिकम्मड्ान निदि विसुद्धि, 


1231; यस्मा एरियापथपब्ध चतुसम्पजञ्तपन्बं 
बातुबनधिकारपबन्ति इमानि तीथि विपस्सनावसेन THE, 
तवे. 


इरियापथपरिक्तन Ay, तत्पु, स., ईर्यापथों (गमनादि 
क्रियाओं) में परिवर्तन - बहुड्शरियापथपरिवत्तने 
सात्थकतारदिपच्चवेक्खणवसेन सम्पज्जज्जज्च सोषोति खुर 
पा, HE. 192. 

इरियापथबाधन नपुं,, ag. a, ईर्यापथों के प्रयोग में 
उपस्थित बाधा या कष्ट - नं द्वि. वि, ए, व+ - एक 
इरियापथबाधन अपरेन इरियापथेन /वेव्छिन्दित्का खु, पा. 
अट्टः 90. 

इरियापथभञ्जनक त्रि. ईर्यापथों का भञ्जन करने वाला, 
ईर्यापथों के अभ्यास में बाधा खड़ी करने वाला - केन पुर, 
चुः वि, ए, क. ~ आबाधिकोति इरियापथमञ्जनकोन 
विसभागाबाधेन आगधिको अ, नि, अट्टः 3.59. 
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इरियापथसण्ठपनसङ्घात 


इरियापथमद पुः, तत्पु, स., “मेरी गमनादि क्रियाएं भव्य या 
प्रासादिक है, दूसरो की नहीं, इस प्रकार के विचार से 
उत्पन्न घमण्ड - दों प्रम Bo, एन व ~ इरियापथमदो 
विभ, 395; अवसंसान इरियापथो अपासादिको WE पन 
पासादिकोति मज्जनवसेन CAN मानो इरियापथमदो 
नाम्‌ विभ, अट्ठ, 442. 

इरियापथरूप नपुं, तत्पु, स» ईर्यापथों (गमन आदि शारीरिक 
गतिविधियों) का स्वरूप — पानि fe. वि. ब. व, - 
अप्पनाजवन सब्ब महरातमनुतरं इरियापथरूपानि जनेतीति 
समीरित ना, रू. प, 321. 

इरियापथवाचक fA., ईर्यापथ का सूचक, गमन आदि चार 
शारीरिक क्रियाओं का अर्थ कहने वाला - को पु,, प्र, वि. 
ए 4, -- CAE यत्थ चे इरियाफथवाचको तत्थ आगमनं 
येव जोतैति न गमन सह, 2.319. 

इरियापथविकोपन नपुं, तत्पु, स., ईर्यापथ की क्रियाशीलता 
में अवरोध, ईर्यापथ की सक्रियता का अन्त - नं प्र, वि., 
ए. de - न मे डद YOY, ज्रियापथाविक्रोपन अपः 2.9. 

इरियापथविहार पु, [बौ, संल, ईर्यापथविहार], चार उत्तर 
विहारो (जीवनस्थितियाँ) में से एक, उत्तम शारीरिक चेष्टाओं 
से युक्त जीवनवृत्ति - रो प्र, वि., ए, व. - इमिना पदेन 
मेत आसेवन्तस्स RIT SRI कथितो आ. 
नि, Sg. 1.55; सद्धाय विहरतीतिआदीसु सद्धादिसमाङ्गिस्स 
इरियाफ्थविहारो gga) पदि, म, AE 2.128; - रेन तू, 
वि, ए, व, - दिब्बबहाअरियआनेञ्जविहारेहि 
समुप्पादितसुखविसेसेन इरियापथविहारेन eera 
विच्छिन्दित्वा हयामि अत्तभाव पकतोदि चरिया, अड्डे, 20; 
इरियापथविहारेन इतिवृतप्पकारझानसमङ्गी हुत्वा अत्तमावस्स 
... अभिनिप्फादेति विसुद्धि, 1.140-141; घास, Hg 1.108; 
इरियाफथविहारेन विहरति इरीयति कत्तति उदा, अइ. 
182. 

इरियापथसङ्घात त्रि, ईर्यापथ नाम वाली. (ठगविद्या), तीन 
प्रकार की ठगी में से एक - तं नपु, प्र, वि, ए, व. - 
अकुहकोति तीणि GEIRA — 'पच्चयपाटिसेवनसङ्कातं 
BETTE, इरियापथसङ्गात BEAU, सामन्तजष्पनसङ्कातं 
gerry, महानि, 163; पापिच्छस्सेव पन सतो 
सम्भावनापिष्पायेन कतेन इय्यिफ्थेन विद्यपनं इश्यिप्थसझतं 
ERIN Hera, महानि, AF. 268. 

इरियापथसण्ठपनसङ्गात त्रि, ब. स., गमन आदि ईर्यापथों 
के सम्यक्‌ रूप से (कलात्मक रूप से) प्रयोग या प्रदर्शन 
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इरियापथसन्तता 


नाम से प्रसिद्ध - त्तं नपुं, प्र. वि, ए, व. - 
इरियपशषसङ्गातन्ति इर्यिफ्थसण्ठेप्नसूझातं विसुद्धि, महाटी, 
1.50. 

इरियापथसन्तत्ता स्त्री., ईर्यापथ (गमन आदि शारीरिक 
क्रियाओं) में विद्यमान शान्तिभाव, शान्त शारीरिक क्रियाकलाप 
- ad द्वि, कि, ए, व, - ड्वरियापथसन्ततं पन दिस्वा 
अनृमानेन वदाति म, नि. AS. (As) 2.278. 

इरियापथसन्निस्सित त्रि., तत्पु, स, ईर्यापथ (शारीरिक 
क्रियाओं) के प्रदर्शन पर आधारित -- तं नपुं, प्र. विन. ए 
q - पफापिच्छस्सेव पन सतो सम्भावनाधिप्पायकतेन 
इरियापथेन विम्हापने इरियापथसत्रिस्सरित कुहनवत्शति 
Jaa, विसुद्धि- 1.25. 

इरियापथसमङ्गिता स्त्री, भावः, किसी भी एक ईर्यापथ से 
युक्त होने की स्थिति, स, उ, प, के रूप में, ठानसङ्घात 
-. खड़ा होने के रूप में प्रसिद्ध ईर्यापथ से युक्‍त रहना ~ 
य तृ, वि, ए, व. ~ ठानसङ्कातइरियापथसमडिताय 
गतिनिवत्तिअत्थताय ... सेसइरियापथसमाङ्िताय बोधको 
विसुद्धि, महाटी- 1.401. 

इरियापथसमसीसी त्रि. गमन आदि जिस किसी भी एक 
ईर्यापथ (शारीरिक क्रिया) के साथ विपश्यना आरम्भ करता 
है, उसी ईर्यापथ में निर्वाण अथवा अर्हत्व का लाभ प्राप्त 
करने वाला, एक ही ईर्यापथ में रहते हुए अर्हत्‌ अवस्था 
प्राप्त करने वाला - सी पुर, प्र, वि, ए, व, - ठानादीसु 
इरियापथेछु येनेव इरियापथेन समन्रागतो हुत्वा विपस्सन 
आरभाति तेनेव इरियापथेन ET पत्वा परिनिब्बायाति 
अय ERUPT नाम नेत्ति. ag. 386; Aaa 
rer Wied अरहत्त पत्वा निसिन्रोव परिनिन्बादि 
निपन्रोव विपस्सन पूढपेत्वा अरङत पत्वा Puma URRENI 
- अय RAGIN गम प, प. अइ, 37; अरहत्तप्पाति 
च इररियापथकोपनञ्च एकष्पहारेचेव होति, अय 
इरियापथसमसीसी नाम्‌ स. नि, अट्टः 1.162; समसीसी 
नाग तिविधो होति इरियापथसमसीसी रोगसमसीसी 
जीवितसमसीसीति स. नि, अइ, 1.162. 

इरियापथसमायोग पु,, तत्पु, स.. किसी भी एक ईर्यापथ 
(शारीरिक क्रिया) के साथ सम्बन्ध - परिदीपन त्रि, 
ईर्यापथ के साथ सम्बन्ध का सूचक, स, उ. प, के रूप में, 
~ 'यथावितत्ताव यथापणिहित'न्ति वितन्ति वा कायस्स 
ठानसङ्कातइरियापथसमायोगपरिदीपन, पणिहितन्ति 
तदञ्ञरियावथसमायोगपरिदीपन विसुद्धि, महाटी. 1,401; 
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इरियापश्चिय 


इध पन टानयमनासनसयनप्पमेदेयु इरियापथेसु 
अज्ञतरइरियाफ्थसमायोगपरिदीपन We. म, अङ 
2.117; पारा, अट्ट. 1.76; खु, पा, अट्टः 90. 

इरियापथ्सम्पन्न त्रि, तत्पु, स., भव्य अथवा उत्तम 
शारीरिक चाल'ढाल से युक्त, उदात्त एवं सुन्दर 
गमन, आदि ईर्यापथो से परिपूर्ण - न्नो पुः, प्र. वि., 
ए, व्‌ — इरियापथसर्पन्नोति ताय 
पासादिकअपिकन्तादिताय सम्पत्रइरियापथो पारा, अह, 
2186; इण्यापथसम्पन्नोति सम्पन्नहरियापथो विसुद्धि, महाटी, 
141; - न्ने पुः, हि. विः, ए, व, - अस्सजिं wore 
पिण्डाय चरन्त पासादिकेन अभिक्कन्तेन पटिक्कम्तेन ... 
ओक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नं महाव, 45; स, उ. प. के 
रूप में, - एकच्ये इसयो SICA TTL ACA TTT, 
एकच्चे इसयो नेसज्जिका निश्चज्जिरियापथसम्पत्रा अप, 
अट्टः 1.229. 

इरियापथसम्परिवत्तना / इरियापथसम्परिक्तनता स्त्री, 
भावः, किसी एक ईर्यापथ (शारीरिक क्रिया) का अभ्यास - 
ता प्र, वि, ए. वः - छ धम्मा थिनमिद्धस्स पहानाय 
FTIT, आतिभोजने निमिततग्गाहो इरियापथसम्परिकत्तनता 
आलोकसञ्ञामनचिकारो अब्मरीकासवासो कल्याणमित्तता 
सप्पायकथाति म. नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).294; दी. नि. 
अङ्क, 2.333. 

इरियापथसुखसेवनता स्त्री., भाव,, ईर्यापथो का सुखपूर्वक 
सेवन करने की स्थिति, सुख के साथ ईर्यापर्थो का अभ्यास 
" ता प्रः वि,, ए, व, - सत्त धम्मा पस्सद्धिसम्बोज्झङ्स्स 
उप्पादाय araa पणीतभोजनसेवनता उतठुसुखसेवनला 
इरियापथचुखसेवनता ... तदधिमु्तताति म, नि, HE 
T) 1(1).307; विसुद्धि- 1,130. 

इरियापथिकचित्त ay, कर्म, स., ईर्यापथों का अभ्यास 
कर रहे साधक का चित्त - त्तं प्र, कि, ए, व. - 
SRD HALE इस्यिफ्थ सन्धारेतु असक्क्रोन्त रुक्खे 
वग्गुलि विद खीले लग्पितकाणितवारको विय च ओलियति 
धः सः अट्ट, 402. 

इरियापथिय त्रि. ईर्यापथ के अभ्यास से उदित (सम्पजन्य), 
भव्य शारीरिक चेष्टाओं से सङ्गति रखने वाला - यं नपुं, 
प्र, वि, ए. व, - चारितं अथ वास्ति इरियापशिय पसादनियं 
थेरगा, 591; इरियाफथिय Tareas We पसादावह 
आकष्पसम्पत्तिनिभित्त SRT ATT TTA OAT. 
अद्द, 2.179. 
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इरुब्बेद/ इरुवेद 


इरु स्त्री, [ऋक], ऋग्वेद, तीन वेदों में प्रथम वेद -- इरु 
नारि यजुस्सामामिति वेदा तयो शियु अभि, प, 108. 

इरूब्बेद / इरुवेद y, [ऋग्वेद], प्रथम वेद का नाम - द॑ 
fe. वि, ए, व, - ब्राह्मणमाणवकारन इरुवेद यजुवद 
सामवेद अथब्बणवेद लक्खण इतिहास पुराण ... पूजा 
करणीयाः मि, प, 173174; ¬ पुच्छामि सवण TE इमे 
We वियाकर goda यजुवेद सामवेद निघण्टु Rg 
इतिहास पञ्चमं वेद उग्गण्हि सो विसारदो दी, वं. 5.7; 
स, प. के Me, - तिण्ण वेदानन्ति इरुवेदयजुवेदसामवेदानं 
दी. नि, अट्ठ, 1.200; सो पन इरब्बेद-यजुब्बेद- 
सामवेदवसेन तिविधो आथन्बनवेद पन पणीतज्झासया न 
सिक्खान्ति सद, 2.390. 

४इल' कम्पन अर्थ वाली एक धातु ~ इल-अल-मह-सिकि 
इच्येवयादीहि gle ... इस इच्येते पच्या होन्ति क. 
व्या. 675; इल कम्पने - इलति एल एला सदन 2.438. 

“इलः गति अर्थ वाली एक धातु - इल गतिय - इलति 
सद्द, 2.439. 

galga पुः, एक तमिल शासक का नाम - FARRER 
च तथाञ्चुकोडरायरो चू. वं. 76.98; - यं द्वि» वि, ए. क 
- तथा THEA चेव अज्चुकोड्ट च WR चू, वं 76.191; 
FOETUS दत्वा नामं आभिच्छित चू, वंन 76.192. 

इलति' Vga का वर्त,, प्र, पुः, Vo व. [इलति], कांपता है 
- इल कम्पने इलति एल एला सद्द, 2.438. 

इलति* vga Hels) का ad, प्र, पु, Y व, [इलति], 
जाता है, गतिशील होता है -- इल गतिया इलाति सद, 
2.439, 

इलनाग / SHAM पु. व्य, सं. श्रीलङ्का कै एक शासक का 
नाम - गो प्र. वि, ए, व, - इलनायो ति नामेन रज्ज 
अकारयि पुरे दी. वं. 21-40, 41; ZEIN ति नामेन छ 
उस्सापयी पुरे म. वं. 35-15, 45, 46. 

इल-पच्चय पु. व्याकरण के सन्दर्भ में प्रयुक्त, राज आदि 
नामों में लगाया जाने वाला तद्धित-प्रत्यय 'इल' - या प्र. 
वि., ब, व, FARROA इय-इलप्पच्चया BT - 
रजो इद ठानं ग्रजियं एवं राजिल क. व्या, 358. 

इलयति / इलेति ४इल (प्रेरणार्थक) HT Ache, प्र, Yo, Vo क, 
[इलयति], प्रेरित करता है - इल पेरणे - इलेति 
इलयति सद, 2.564. 

इलिस फु, [gee इल्लिश/ इल्लीस], एक प्रकार का 
मत्स्य मछली की एक प्रजाति, हिल्सा मछली - सुरियो 
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इव/व 


शिरसे इल्लिसो अलसो महिसो क, व्या, 675; सिरीसो 
इलिसो अलसो अहिर We. 3.873. 

इलोप पुः, TY. सः, केवल व्याकरण के सन्दर्भ में प्रयुक्त 
[इलोप], 'इ' स्वर का लोप - पो प्र. वि. ए. वन - 
सरलोपादिना इलोपो बालाव, 124. 

इल्लिया स्त्री, [ईलिका /ईली], छोटी तलवार, खुखरी -- 
बुध नपुं, द्वः We, तलवार एवं आयुध (शस्त्र) - घं fe. 
वि,ए., व, - इल्लिया चापधारिमीति इल्लियावुघञ्च ... 
धारेन्तोहे जा; HX. 5.251-252; — चापघारी fA., 
तलवार एवं धनुष को धारण करने वाला - रिभि पु. तृ, 
विः, ब. व, - आरुळ्हा गामणीयेभि इल्लियाचापधारिभि, 
जा, Ae 5.249. 

इल्लिस पुः, व्य, सं, राजगृह के एक श्रेष्ठी (व्यापारी) का 
नाम = सो प्रः विः, ए, व. - तस्मि खणे सक्को "माह 
महाराज ster सक्कोहमस्मी'ति ... जा. अझ, 1.337; 
नाहं पस्सामीति HE SRY अय नाम इल्लिसोति न 
पस्सामि तदे; -- सं द्वि» वि, ए, व, SAA पिका 
जाता नाहं पस्सानि इल्लिस'न्ति जा, अङ्क, 1,337; ध प, 
Be 1.211; - स्स षः विः, ए, व, - इल्लिसस्स मुख 
GREN उदकेन RTG, जा. अट्ट- 1.337; - सेट्दी पुः, 
इल्लिस नामक सेठ — fF fe. वि, ७ व, - गरजा त 
फ्क्कोसापेत्वा 'इल्लिससेडिं GWA TS पुच्छि जा. अइ. 
1.337; - भाव पुर, इल्लिस नामक सेठ होने की दशा - 
वं द्वि» वि, ए. व, - एकस्सापि इल्लिसभाव न जानासीति 
अवोच जा. HS. 1.337; - जातक नपुं, जातक संख्या 
78, जिसमें इल्लिस सेट्ट का कथानकं है ~ क द्विः वि. 
ए, वन - इम इल्लिसणातक PR, धन प, अट्ट, 
1.211; - जातकवण्णना स्त्री, जा, अइ. के उस 
कथानक का शीर्षक, जिसमें राजगृह के सेठ इल्लिस की 
कहानी वर्णित है, जा. अट्ट. 1.330-338. 

इल्ली स्त्री, [Fei], एक तरफ धार वाली छोटी तलवार, 
गुप्ती, प्र, वि, ए, व, - खेटकं फलक A इल्ली ठु 
करपालिका अभिः प, 392; वण्टानिहारस्साखरगाकति 
इत्थकुण्डादि इल्ली इलीपि इल Wey, नदादि अभि, प. 
टी, 392; तुलः, स्यादीली करवालिका, अमर, 2-8-91. 

इव/ व 1. औपम्यसूचक fur, किन्ही दो की समानता 
सूचित करने के लिए प्रयुक्त [इव], के समान, की तरह, 
के जैसा, जैसे कि, मानों कि - इवाति ओपस्पवचन g- 
कार लोप कत्वा क-इच्चेन वुत्तं सु. नि. Ae 1.12; चक्कव 
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वहतो पद ध, प. 1; छायाव अनपायिनी ध, प. 2; यो 
ओगहणे FERRME सु, नि. 216; YRR EORI 
HATH, सु. नि, 1140; समैति JRT रज॑ समूह 
इतिवु, 60; वारि पोक्खरपत्तेक आरग्गेरि सासकौ ध; प, 
401; 2. विशे, एवं क्रि, वि, के उपरान्त 'एव' के ही समान 
पुष्टि-सूचक निपा,, ही, केवल, कुछ, थोड़ा सा, कदाचित्‌ 
- ORIRE अतुल नेत अज्जतनामिव ध. प. 227; नैतं 
अन्जतेनामिवाति इद निन्दनं वा पसंसन वा अज्जतनं 
अघुना THA विय न होति ध, प, अट्टः 2.190; भन्ते मगना 
MART भगवतो युखवण्णो विष्पसनरचा इन््रियानं दी. नि. 
2.151; भातिरिवाति अतिकिय भाति अतिविय विरोचति 
दी, नि, अट्ट, 2.207; मिगीव भन्ता सरचापधारिना 
RIT मन्दामिव TRAY, जा, अइ. 5.396; न का ति 
कस्मा ? यथा एद तथा एवं क. व्या, 22; FAM वेति FF 
we एवत्थो मो, व्या, 1.32; FART PINTITA सब्ब 
FART गुणवा छुपूजनीयो" न बा ति कस्मा - यथा एव 
तथा एव सद, 3.618; यथा एव ~ FIRT, एवं 'तथारिव' 
PMT, सद, 3636; QAT एरित मालुतेन पिलवतीव 
से कायो'ति XT. 104; अकाम परिकङ्कन्ति TIPIT 
कायसा जार AS. 7.265; तत्थापि भवन TE sorta 
FTG, अप, 1.32; आकिण्ण इन्दसदिसोहि ape 
GOT जा, अट्ड, 6151; उपगच्छसि अन्ध RTE, 
TITRI रूप्परूपक थेरीगा, 396; - सद्द पुः, इव 
शब्द - तो प. वि., ए, व, ERRO TOT आकारस्स 
लोपो च न होति सद, 3.614. 

इवण्ण पुर, व्याकरणों में प्रयुक्त [इवर्ण], 'इ' एवं 'ई' स्वर 
~ ण्णो प्र, विः, ए, व, ~ पुब्ो इवण्णो सरे परे यकारं 
पप्पोति न वाः क, व्या, 21; इ ई FFU} सद्द, 3.606; सह, 
3.817-18; अब्धासन्तस्स SIO} होति वा अकारो च सद 
3.826; ~ ण्णुवण्ण पु. इ, ई, एवं उ, ऊ स्वर - ण्णा 
प्र, वि. ब, व. - इवण्णुवण्णा इच्चेते झलसज्ञा होन्ति 
INGRA क, व्या, 58; ते इवण्णुष्ण्या यदा इत्थिख्या 
तदा प-सञ्ञा होन्ति क. व्या, 59; ठस्स अन्ते FONT 
इव्ण्णुवण्णा झल सञ्ञा होन्ति यथाक्कम मो, व्या, 1.9; 
= ण्णागस पुः, तत्पु, सः [इवर्णागम], इवर्ण (इ, ई) का 
आगम -- मो प्र, वि, ए. व, - wale wight यम्हि 
पच्चये परे इवण्णायमो होति वा क. व्या; 444; तस्मिं 
यपच्चये परे सब्बेहि धाठूहि इदण्णायमो होति वा. सह, 
3.824. 
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इसि 


इवा इव निपा, का अनियमित प. वि., ए, व., इव निपा, से 
न इवा पुब्बाकारस्स लोपो विस्से च ETEN yang 
आकारस्स लोणे च न होति सद; 3.614. 

इस / इस्स पुः, [ऋश्य], अर्थ अनिश्चित, संभवतः एक 
प्रकार का वन्य पशु, श्वेत वर्ण के पैरों वाला कृष्णमृग या 
भालू, अट्ट. के व्याख्यानों में तृणभक्षक, काला सिंह - इस 
सिस-इ़च्छाय सिव इच्छतीति इसिनतपस्सी मो, वुः 7.9; 
कालसीडो काळगाकिषिदिसो TRAIT अ. नि. अइ- 
2.283; अच्छो sept च ZEN ठु कानलीहो इसोप्यथ 
अभि, प, 612; तत्थ FRING त्वम्पि एको काळसीहो वनानि 
चरि जा, BE. 4.186. 

इसति vga (गत्यर्थक) का वर्त, प्र, पुः, ए, व, [इष्यति], 
जाता है, गति को प्राप्त करता है - इति गतिर इसाति 
We. 2.453; इस Tide इसति वित्त पविसतीति उसभो 
अशो इस्छु ब अभिः प, दी, 132; ayer ति sar विय न 
पुराति न सति न विरोचति चा ति अझुरे सद, 2.429; - 
न्ति ब, व, - पकतिदेग विय न एुरन्ति न sara न 
विरोचनतीति असुरा उदा, HZ. 243. 

इसफन्दन / इस्सफन्दन पुर, द्व स., जातक संख्या 475 
(फन्दन जातक) के नायक कृष्णमृग तथा फन्दन-नामक 
वृक्ष - ना प्र, वि, ब. व. ARTEA Feary यथा ते 
इस्सफन्दना जा. HZ. 4.188. 

इसि पुः, [ऋषि], क. सामान्य अर्थ, तपस्वी, साधक, 
याथाओं में शुद्ध आचार वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त 
सामान्य उपाधि, मुनि, बुद्ध, अर्हत्‌, गद्य-भाग में 'तापस' 
शब्द इसका स्थानापन्न -- सि प्र, वि, ए, व. -- ताफ्सो 
ठु इरितो अभि, प, 433; इस्रेति इसि एसितयुणों जा. 
अइ, 7.105; एसि इसि एत्थ पन सीलादयो गुणे एसन्तीति 
FU FETCH आरिया तापसपब्बज्जाय च पबजिता नर 
इसि HRD जटिलो जटी जटाधरोवि एते तापसपरियाया 
सई 2.442; इसि गहेत्वा एप्फानि आगच्छन्तं महायसं 
पूजेस जनसमज्डोे TTT HISAR, अप, 2257; इसीरि 
TR, OM. अह, 2.304; इसीति एसाति TAT कुसले 
Pare इसि बु. वं. 31g. 61; - सिनो षः वि., ए. व. - 
इसिनोति आधिसीलपिक्खादीन versa shee 
अघिमुत्तत्थेरस्स्‌ थेरगा. FE. 2.230; - सिं द्वि. कि, ए. 
व. - कण्हदीपायनासज्ज इसि अन्धकवेण्डयोै जा. अइ. 
5.259; - सि/ से सम्बो., ए. व, - तस्मा त्व इस्ति मा 
रोदि जा, WS. 3187; FÈ कचन पह इसिपण्डरसव्हय्‌ 
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थेरगा, 951; इश्वि-मुनिसझन पनालपनङ्काने इसे गुने ति 
रूपन्तरस्पि गहेतब्ब -- "पुत्तो THAT इसे सद्द, 1.184; 
सद्द, 3.652; 7 व्याकरोहि भगवा कङ्क बिनय नो इसे सु, 
नि. 1031; ~ सीहि तू. वि, बः वः - तस्मा एवं न 
सवामि धम्म इसीहि GATT, जा, अट्ट, 3.25; सम्बरो 
अझ्ुरिदो तेहि File सीलवन्तेहि कल्यायघम्मेहि ... 
उन्बिज्जीति स. नि. 1(1).263; अनणस्त हि पब्बज्जा 
एत Bite कण्णित'न्ति जा, अइ, 6.21; एवं इसीलि सपथे 
कते सक्को भायित्वा .. अन्तारष्रापेसि जा, HR. 4.278; - 
सिनं / सीनं षः कि, ए, व. - ... आयस्मन्तान इसीनं 
एकरतम्पि इमस्मि अरञ्ञे वर्तितं फुकठिक्मेद जाः Ws. 
4.280; PENI APIA इसीन साघुसम्मतो जा, अड 
5.255; आचार इसि gfe स, नि, 1(1).273; सिद्धत्थं 
FATT सोड अप, 1.136; ख. विशिष्ट अर्थ, 1. वेदों के 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि - सि प्रः वि., ए, व, - ... येन त्व इसि 
भवेय्यासि एत कारणं न विज्जति दीः नि. अइ 1.221; 
- सयो प्र, वि, ब, व, - येपि खो ते ब्राह्मणान GABI 
इसयो मन्तानं कत्ताये FATT पकतारो ... TRS} कस्सपो 
शकू महाव, 322; - सीनं ष. वि., ब. व, - यथा तेसं 
JIB इस्रीन तानि WRB अहेत .... Fo निः 
2(2).205; 2. देवों एवं लोकोत्तर प्राणियों के साथ जुड़े हुए 
प्राचीन तापस या तपस्वी - सयो प्र, वि. ब. व. - ये 
चापि EIR लोळे सञ्जतत्ता तपस्सिनों जा. FE. 5.6; 
येसु बुद्धा खीणासवा च पच्चेकबुद्धा च इद्धिमन्ता च इसयो 
नायान्ति अ, नि. अट्टः 3.218; - नो ५. वि. ए, वः ~ 
इसिनो देडनिक्खेपकतठान हि तस्स त म, वं. 20.47; 
परक्कर्य त॑ सफल HET ZRIN तदा अप, 2.257; 
इासिनोति तव महेसिनो सन्तकानि Prat जा, Wg. 
4.279; - सयो / सी प्रः वि. बः व, - सम्बहुला इसयो 
ATH कल्याणछम्मा अर्जायतने पण्णळुटीसु सम्मन्ति 
a. नि, 1(1).261; ZON यमनियमाकीन 
परिकूलसञ्ञादीनञ्च OST FIT पे. व, AZ. 86; 
इसयो पुनका आहु सुन नि, 286; तथैव ZIN हिस 
सञ्जते ब्रह्मचारिनो जा. WS. 5.232; सयोजनबन्धनच्छिदाः 
अनीघा खीणपुनन्भवा इसी थेरगा, 1243; - GP / हि 
तु. वि., बन व, -- तेहानुविण्ण SHY सग्गं दस्मनपत्तिया 
थेरीगा, 206; 3. पूर्वजन्मों में तापस के रूप में विद्यमान 
विभिन्न स्थविर, प्रत्येकबुद्ध, पूर्वबुद्ध एवं बोधिरात्त्व अथवा 
बोधिसत्त्वो का श्रद्धालु अनुयायी - सि प्र, वि, ए. व, - 
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ER अच्छुतो तत्थ जा, अइ. 7.297; अच्चुतोति एवनामको 
इसि तत्थ वसति Te; ~ सी ब, व, - sh seit इमे 
पच्चेकदुद्धश्सी म, नि. sg (SUN) 3.91; तत्थ 
ग्रोधिसत्तो सब्बज्जुतें पत्तो जेङ्न्तेवासिको सारिपुचत्थेरो 
जातो OR इसयो बुद्धपरिसा जाताति ..., Ho नि, TE 
1,105; 4. सीमित तात्पर्यं में, क. गाथाओं में बौद्ध भिक्षु का 
समानान्तरवर्ती बौद्धेतर ऋषि या तापस, ख. गद्य-खण्डों 
में प्रत्येकबुद्ध का प्रतिद्वन्द्वी तापस - सी / सयो प्र, वि, 
ब, व. gA मूलफले Prg, विष्पमुत्ता च rrada 
जा. अहुः 4.336; FRY गहाएरिसस्स महापुरिसलक्खणानि 
बाहिरकापि इसयो धारेन्ति दी, नि. 3.107108; बाहिरका 
इसयो कामेसु वीतरागा तेसम्पि अघि न मुच्यति कथा, 
147; 5. वर्तमान बुद्ध के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए 
तापस, क. असित एवं बुद्ध से उपसम्पदा-प्राप्त अनेक 
अन्य भिक्षु - सि प्र, वि, ए, व, - असिको इसि अदस 
RATER. सु, नि, 684; दिस्वा जटी PERMER झि 
सुः नि. 894; RETN च मेधावी Bat च महाइसि सु. 
नि, १014; ख. बुद्ध के सक्षम शिष्य, adq शिष्य - 
सी /सयो ब. व. - सयोजनबन्छनच्छिदा अनीघा 
ख्रीणपुनब्धवा इसी स+ नि. 1(1).222; स. फ, के रूप में, 
आकासो इपितापसभूतादिजगणानुसञ्चरितो मिन प, 356; 
- सत नपुं, एक सौ ऋषियों का समूह - तानं ष. वि., 
ब. व. - सो पञ्चन्नं shred ओवादाचरियो हुत्वा 
झानकीव्डं कीळन्तो ATT वसाति जा. Wg १.414; ~ 
नो ष. वि, ए, व. - आरन्जिकस्स shat feed 
तपस्सिनो जा. HS. 4.333; - नं / सीनं षः वि,, ब. व. 
— ... ORT, कास्रावपदक्खि धज FO जा, अइ. 
5.43; “... गन्धो seid IG देवराजाति स, नि, 
101).262; 'भासये जोतये sry gaps gT धर्ज 
सुमासितधजा ZIN, PR हि इसिन धोति स. नि, 
1(2).254; कदा नु पञ्ञामयमुग्गतेज्‌ wer इस्रीनं 
सहसादियित्क थेरमा, 1098; ग. धर्मदूत एवं आचार्य आदि 
के रूप में ख्याति प्राप्त भिक्षु - सि/ सी प्र, वि. ए, व. 
= गन्तवा कस्मीरगन्छारं इसि यज्झन्तिको तदा पारा, अहु. 
1.47; रजो सत्तरये वस्रे द्वायत्ततिसमो इस्ति म, वं. 5. 
280; FENG इसी Tea सो महाधम्मरक्खितो म; वं. 12. 
37; 6. बुद्ध के लिए प्रयुक्त उपाधि - सयो प्र, वि., a 
व. - इंसयोति JERR आरिया अ, नि, AF. 2.298; — 
सीहि तू. वि., ब. व. - तत्थ एत्ति एत पब्बज्जाकरणं 
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बुद्धादीहि इसीहि कण्णित RIF थोगित जा. Fe 6.21; 
~ सिं द्वि, वि. ए, व+ ~ evar इसि Rg आहिणगयो 
- पाककोव TOMA महाव, 30; एते JZ TIT 
सम्पन्नचरण she, सु. नि. 1132; 7. सत्पुरुषों या उत्तम 
जनों के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त, सम्मान-सूचक शब्द 
- सयो प्र, वि., ब, व, - ये FARA अस्समे विचरणका 
FR, ते SRSA GOTT गता जा, AZ. 4.393; ~ नं 
ष. वि., ब. व. - अहञ्च AIT इध जा, AR. 4.393; Wo 
उ. प. के रूप में गन्धारि,, देवि., ब्राह्मणि., महा., महे., 
मातङ्गः, राजी,, वेदेहि, के अन्त, द्रष्ट.. 
इसिगण पुर, [ऋषिगण], ऋषियों का झुण्ड, ऋषियों का 
समूह - णो प्र, विः, ए, व. - ,हिमवन्तप्पदेसे सब्दो 
BRITT सनिपतित्वा त ओवादाचरिय कत्वा परिवारेखि 
जाः अह. 1.414; त हुत्वा हिंगणी भारिस मा एवं केश 
अतिभारियो ते सपथोति कण्णे पिदाहि जा, अइ, 4.274; 
~ णेन तू, वि. एन वः - महता इशियणेन परिवुतो 
अख्जे वसन्तो बुद्भुप्पाद FT... थेरगा, अइ. 1.320; - 
णा प्र. वि., बन व, - अनेकसहस्सा ST किसवच्छस्स 
ARNG चन्दनचितक कत्वा सरीर TT जा, अइ. 
5.130; - गं fg. कि, ए. व. - एवं SRT सज्ञापेत्वा 
PENTI ब्रह्मलोकमेव गतो अ, नि, AZ. 1.105; अथ 
WERTH सक्कस्स देवरञ्ञो GAT सयं STG खमापेन्तो 
इतर गाथमाह-सुवासित इसिन VERT... जा. अइ. 
4.280; ~ मज्झ पुः, [ऋषिगणमध्य], ऋषिसमूह के बीच 
= ज्झे सप्त, वि. ए, व, - सो इसिगणमज्झे ठत्वा "सचे 
ते मया PREY खादितानि .... जा, अझ, 4.274. 
इसिगिलि पुः, व्य. सं., राजगृह के पांच पर्वतों में से एक 
पर्वत का नाम, (सम्भवतः आधुनिक र॑त्नगिरि, जिस पर 
शान्तिस्तूप बना है); प्र, वि» ए. व. - गिण्झकूटो च वेमारो 
वेपुल्लोसिशिली नगा st पण्डक्वकादि अभि, प, 606; 
अय पन्बतो इमे इसी गिलतीति इसिगिलि sterner त्वेव 
समज्ञा उदपादि म, नि. 3.114; स. प, के अन्त, - 
TRE पण्डवगिप्झकूटवेभरइसिगिलि वेएल्लनामकार्न पञ्चत्र 
गिरीन मज्झे वजो विय fea सु. नि. अट्ट, 2.101; तत्थ 
नगन्तेति इचिगिलिवेपुल्लवेभारपण्डवगिण्झकूटसङ्घातान 
WTA THAT अन्तरे वेमज्ड वि, व. अह, 65; - लिं 
द्वि. वि., एन व. - पस्सथ नो तुम्हे भिक्खवे इस इसिगिलि 
TAT म. नि, 3114; - स्मिं सप्त, वि, ए, व, ~ 
ast नायू भिक्छवे पच्चेकसम्ढुद्धो इमस्मि इसिगिलिस्पि 


पब्बते चिरनिवारी अहोसि म, नि. 3.115; - पब्बत पु 
कर्म, स., इसिगिलि-नामक पर्वत - स्स ष. वि. ए, व 
= तत्थ TRA पस्सोति इसिगिलिपब्बतस्स पस्से 
PII IM. AF. 2.446; - ते सप्त, वि., ए, व. 
¬ ... अकासेन आगन्त्वा इसिगिलिपन्बते ओतरित्वा ..., 
उदा, WE. 237. 
इसिगिलिपरित्त ag, तत्पु, सः, इसिगिलि-सुत्त के मन्त्र 
की सुरक्षा या परित्राण, इसिगिलिपर्वत पर निवास करने 
वाले प्रत्येकबुद्धो के नामों के पाठ द्वारा प्राप्त सुरक्षा, 
स. पः के रूप में, - ... आटानाटियपस्तिइसिगिलिपस्तिध- 
जग्गपरित्तकोज्झङ्ग परित्तब्षन्धपरित्तमोरपरित्तमेत्त- 
परितरतनपरितानं .... अ» नि. AZ. 2.203. 
इसिगिलिपस्स नपुं, तत्पु, सः, राजगृह के इसिगिलि पर्वत 
का वह पार्श्वभाग या ढालू भाग, जहां बुद्ध तथा अनेक 
अन्य तापसों का अत्यन्त प्रिय कालसिला-विहार अवस्थित 
- ससे सप्त, वि. ए. व, - ... सम्भत्ता भिक्खू 
इफिणिलिपस्ये तिणकुटियो कस्ति करस THY, पारा. 
AT; इपिगिलिपस्से PORTA GANTT THUS चूळव, 
178; ... TAT ITTE विहरामि इसिगिलिपरसे कान्ळसिलायं 
~ दी, नि. 2.89; ... सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्मे 
काळासिलायं उब्पडका डोन्ति आसनफटिक्छित्ता म, नि. 
1.129; - Rİ प्र. वि, ए वः, - अथ खो भगवा 
wages Mage सद्धिं येन इसिगिलिपरस्स काळ्ळसिला 
apr, स, नि, 1(1).143; येन इसिगिलिफस्स 
कालायिला FIT स. नि. 2(1)112. 
इसिगिलिसुत्त ay. व्य, सं, म, नि, के एक सुत्त का 
शीर्षक, म. नि, 3.113-117. 
इसिण्ड पुः, ४इसिण्डि से व्यु, दूसरों को कष्ट देने वाली 
एक जनजाति - ण्डो प्र, विः, ए, व, - इसिण्डति परेस' 
FENG इपिण्ङो क, व्या, 663 पर क, वुः; — ण्डा ब. 
व. - RITI मक्कला चेद आगच्छन्ति सम॑ घरं अप. 
1.394. 
इसित्थ संभवतः इसित्त के स्थान पर अप,, नपुं, भाव, 
[ऋषित्व], ऋषि-भाव, ऋषि-अवस्था - त्ताय च, वि,, ए, 
०० तावता त्य भविस्यसि शि वा इसित्थाय वा पटिपन्रोति 
ad ठानं favor दी, नि, 1.91. 
इसिदत्त' पु. व्य, सं,, एक स्थविर, जो उपसम्पदा ग्रहण 
करने से पहले अवन्ति-निवासी कुलपुत्र था, थेरगा, की 
गाथाओं का रचयिता तथा चित्तगहपति के प्रश्नों का उत्तर 
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देने वाला थेर - चौ प्र, वि, ए. a -- किमिलो 
वज्णिपतती च gRr महायसोति थेरगा. (Je) 187; ~ 
त्थेर पुर इसिदत्त नामक स्थविर ~ रो प्र, वि. एन व, - 
अथेकादिवस झसिदत्तत्थोरो तत्थ गन्त्वा विहरन्तो..., अ नि. 
अड्डः 1.287; = स्स प. वि, Yo व, - IRTEN ORT 
आयस्मतो इसिकतत्थेरस्म गाथा थेरगा+ अव, 1.258. 

इसिदत्तः पु,, व्य, सं, एक गहपति का नाम, सदा 
पुराण / पूरण के नाम के साथ ही प्रयुक्त - त्तो प्र, वि., 
ए व. - येत्तेय्योपि मे भन्ते इसिदत्तो अब्रह्मचारी अहोसि 
सदारसन्दुङो अ. नि. 2(2)63; पञ्ञाय झसिदत्तो समन्नागतो 
अहोसि तथारूपाय पञ्ञाय पुराणो समन्रागतो अभविस्स 
अ. नि. 3(2).119; - स्स ष. वि., ए, व, - पूरणस्स 
सील TTT फञाठाने वित ATT फा पूरणस्स 
RIETI विवाति अ, नि, अह, 3.117. 

इसिदत्त* पुः, व्य, सं., सोरेय्य का एक शासक, जिसने 
अनोमदस्सी बुद्ध का धर्मोपदेश सुनते ही अर्हत्त्व प्राप्त कर 
लिया था -- स्स ष. वि., ए, व. - तत्थ सोरेय्यनयरे 
इसिदत्तस्स रञो TH देसियमाने ..., बुः वंश अट्टः 199. 

इसिदत्त* पुः, व्य, सं, श्रीलङ्का के शासक वड्डगामणी के 
समय के श्रीलङ्का के संघनायक थेरों में एक - त्त संबो., 
ए. व, - अथ चूबसीवत्थैरे इसिदत्तत्येर आह - 'आवुसो 
SRG, अनागते महासोणत्थोर निस्साय सासनपवेणी 
TRH, विभ, अहुः 421. 

इसिदत्तपुराण पुर, द्व. स, व्य, सं, कोशल के राजा 
प्रसेनजित के इसिदत्त एवं पुराण नामक दो अश्वपाल, जो 
बुद्ध के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थे ~ णा प्र, कि, ब. व. 
- इसे SORIN थपतयो समभत्ता मययाना म, निः 
2.333; इखिवत्तएणणाति इसिदत्तो च पुराणों च म. नि. 
अह, (म-प.) 2.252; तेन खो पन समयेन SRT ION 
IITR साधुको फटिवसान्ति केनचिदेव करणीयेन स. नि, 
3(2).415; QETA निसित्रा खो इसिदत्तरुरणा थपतयो 
भगवन्त एतदवोचु नेत्ति, 112. 

इसिदास पु. व्य. सं. इसिभट का भाई तथा कठिन-चीवर 
नियमों का दृढतापूर्वक पालन करने वाला एक स्थविर — 
सो प्र, कि, ए. व, - आयस्मा च इमिदासो आयस्मा च 
इसिभटो महाव, 391. 

इसिदासिका स्त्री, एक थेरी का नाम, दूसरा नाम संभवतः 
इसिंदासी - का प्र, विल, ए. व, ~ पटाचार धम्मदिन्ना 
सोभिता इसिदासिका दी, वं. 18.10. 
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इसिदासी स्त्री, एक थेरी का नाम, थेरीगा, फी एक कविला 
की रचयित्री थेरी, थेरीगा, 402-449; INT. अट्टः 283. 

इसिदिन्न पु. व्य, सं, 1. थेरगा, के एक कवितासंग्रह का 
रचयिता एक कवि-थेर, थेरगा. 186-187; थेरगा, ag. 
1.340-341; स, प, के अन्त, इच्चेव सच्चबन्ध — ZARA 
- सहापुण्णादयो Wee HEE RAS सासन 
OSTA, सा+ वं. 52; 2. एक व्यापारी का नाम, स, प. 
के अन्त, - ator च gaigei पि 
TARE पायेसि सा, वं. 52. 

इसिद्धज पु+/ नपुं, ay. सः [ऋषिध्वज}, ऋषि का 
(काषाय वस्त्र आदि के रूप में) विशिष्ट पहचान-चिह, 
ऋषि का वेश, चीवर - जं द्वि» वि, ए, व+ - ,सिरास्मि 
Hie कत्वा WRTA HIT अपः 1.45; 
afaa GET अरहत्तद्वज बुद्धपच्चेकढुद्वसावककीपक 
चीवरं TIRITA ... अप, HS. 1.303; इसिद्धण ARIT 
धज RIN तदे. 

इसिनाम त्रि., ब. सः, किसी ऋषि के नाम वाला - मे नपुं, 
सप्त, वि., ए, व, - इसिनासे मिगार्जे अमतमेरिपाहनि 
अप, 1.46; थेरगा. अट्टः 2.214. 

इसिनामक त्रि, ब. स. [ऋषिनामक], ऋषि नाम वाला, 
ऋषि-नामधारी - का पु, प्र, विः, ब. व, - इसयोति 
ERITADI ये कोचि SITAR पबजिता आजीवका IVIT 
नटिला ART, चूळनि, 43. 

इसिनिसभ पुः, तत्पुः सः [क्रषि-नृषभ], सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
(बुद्ध), ऋषियों में सर्वोत्तम ऋषि, बुद्ध की एक उपाधि -- 
भो प्र, वि, ए. व. ~ बुद्धो च मे इसिनिसमो विनायको वि, 
a. 143; इसीस निसणे इसीन वा निसमो इसि च सो 
निसमो चाति ar इसिनिसमो वि. व+ अङ्क, 66; - भं द्वि. 
वि«, ए, व. - छुत्वान घोस जिनवरचक्कक्तने गन्त्वान 
दिस्वा इस्तिनिसम पसन्नो सुः नि. 703; - भा प्रः विः, ब. 
व. - इसिनिसमाति ZAG निसम अजानीयसादिस वि, व. 
Hy. 220. 

तत्पु. सन, व्य. स, 

[ऋषिपतन / ऋषिपत्तन / ऋषिपट्टन], शा, अ», ऋषियों 

(बुद्धं, प्रत्येकबुद्धो) के एकजुट होने (सन्निपात) का स्थान, 

वह स्थान जहां ऋषि लोग आकर उतरते हैं, एक दूसरे 

से मिलते हैं तथा पुन: उत्पतित हो जाते हैं - ने सप्त, 

वि., ए, व, - पञ्चमे इशिपतनेति Te TAIPEI 

इसीन धम्मचक्कप्पकत्तनत्थाय चेव उपोसथकरणात्थाय च 
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इसिपतन 


आगन्त्वा पतने सनिपातडानेति अत्थो अ, नि, AX. 2.81- 
82; ~ नं प्र, कि. ए, व. - 
पतनुप्पतनवसेन त॑ इस्षिपतन'न्ति वुच्चाति We. म. Ase 
2.198; ला, A, AF के चार परम पावन स्थलों में 
दूसरा स्थल, जहां पर सारे बुद्ध धर्मचक्रप्रवर्तन करते हैं, 
बुद्धों द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तन किए जाने का स्थान - ने सप्त, 
वि., एन व. - ... FAIR GIT STA इसिपतने मिगदाये 
अविणजहितमेव डोति बुः वंन HE. 149; चत्तारि हि 
अचलचेतियङ्कानानि नाम महाबोधिपल्लडड्ान इसिपतने 
धम्मचक्कष्पक्तनङ्कान .. सण्चपादद्ञानन्ति म, नि. अङ्क, 
(Ge) 12)70; कस्सपो भवा BE THULE ITO 
विहरति SRITI ITET, म. नि, 2.250; सो सुद भगवा 
वीसाति मिक्खुसहस्सपरिवुतो TIT इसिषतने वसति सु. 
नि. HE. 1.260; T जानातीति पुच्छित्वा इमे 
तात्‌ इसयो इसिपतने विहरन्ति, ध. प» TE. 2.254; 
. पच्चेकडुद्धे नन्दठ्लकपब्धारतो इशिपतने ओतरित्वा 
नगरे पिण्डाय चरित्वा इसिपतनमेव गन्त्वा थेरीगा, BR. 
155; तदा WERT ग्रराणयियं कुलघरे IAIN वयप्पत्तो 
इसिपन्बरण्ज पब्ब॒णित्वा इसिगणपरिितो GRAITA वास 
कप्पेसि जा, AF. 2294; - नं! प्र, वि, Yo व, - अथ 
खो भगवा SRT चारिक चरमानो येन वाराणसी इसिपतन 
मिगदायो महाव, 12; ... येन TTT इसिपतर्न मिगदायो 
येन यञ्चवर्गिया भिक्खू AJTO म. नि. 1.231; — 
नं? fg. वि. ए, व, - तेस धम्म देसेतुकामो बाराणसिय 
Soa? गन्तवा wrap पक्तेसीति स, नि. अइ. 
1.178; - विहार पुः, वाराणसी के इसिपत्तन में निर्मित 
एक विहार - स्स ष, कि, ए, व, ~ *... पवत्तमानाय 
एही ति वत्वा इसिपतनविहारस्स पिड्िपस्सेन थोक गन्त्वा 
अड्डासि पे, व. अइ. 47. 
इसिपतन? नपुं, वाराणसी के इसिपतन के ही नाम वाला 
श्रीलङ्का के शासक परक्कमबाहु प्रथम द्वारा पुलत्थि नगर 
के समीप निर्माण कराया गया श्रीलङ्का का एक विहार, 
आधुनिक पोलन्नरुव के समीप निर्मित एक विहार - नं 
द्वि. विन. एन व. ~ तथौसिपतन साखानयरे यतिनन्दन चू 
क॑ 78.79; स, प. के अन्त, - वेळ्ुवनेसिपतनकुसिनारव्हयेन 
व चू, वंश 73-152. 
इसिपब्बज्जा / इसिपब्बजा स्त्री, तत्पु, स. [ऋषिप्रद्रज्या |, 
ऋषियों की प्रव्रज्या, बौद्धेतर तापसों या ऋषियों के रूप 
में गृहत्यागी जीवन में प्रवेश, आजीवक, निर्ग्रन्थ, जटिल 
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इसिप्पवेदित 


आदि श्रमणों के रूप में दीक्षा या प्रत्रणित होना ~ ज्जं 
द्वि» वि, ए. व, - इसयोति इसिनायका ये कोचि RITT 
पब्बजिता आजीवका नियण्ठा जटिला तापसा चूळ, निः 
43; प्रायः पू. का, क्रि, के साथ प्रयुक्त - gorgo 
GRIT तत्थेव अरजे वसिस्सायी ति आह जा. अइ. 
1.286; FIYI पन्बजित्वा उजछाबरियाय 
वनसूलफलाफलेहि यापेन्तो वास BOR, जा. अइ, 
3.343; ... yoan इसिपब्बज्ज पब्बिजित्वा 
आनाभिज्ञा निन्ह्तेत्का हिमवन्तपदेसे वास कप्पेसि जा. 
अट, 5184; सक्तसतकमहोवार्न दत्वा इसिपब्ब॒ज्ज JAPAN 
पज्च अभिज्जा अद समापत्ियो निब्बत्तेति अ. नि. अइ- 
1.98; पब्बतपाब पविखित्वा इग्रिपब्बज्ज yar ध, प. 
Ag- 1.81; ... फब्बतपादे इसिपन्बण्ज पब्बणित्वा 
अढससापातियो पञ्च च अभिज्ञायों निन्बत्तेस्रि थेरगा, 
HF. 1.16; यंदा कदा भू. क, Po आदि के साथ भी प्रयुक्त 
- अतीते पञ्च जातिसतानि हायिपन्नज्ज पब्बजितोपि अ; 
नि, अट्ट. 1.108; - य सप्त, विः, ए. वः ~ तत्थ येन 
अतीतभवोपि सासने वा इभिपन्बज्जाय वा qafa 
पथकीकसिणे .... विसुद्धि, 1.120; बुद्धादयो aRar 
तापसपबण्जाय च पब्बजिता भर सद, 2.442. 
इसिपरिक्खार पुः, तत्पु, स. [ऋषिपरिष्कार], ऋषि की 
सामग्री या उपकरण - रे द्वि» विः, ब. व. - दिसा 
इसिपरिक्खारे पण्णसालवरे तहि जिन, 32. 
इसिपलोभिका स्त्री,, [ऋषिप्रलोमिका], ऋषि को पथभ्रष्ट 
करने वाली नारी, ऋषि को मोहित कर तपोभ्रष्ट करने 
वाली स्त्री - का प्र, विन. ए, व, - 'विसिप्पलोमिका गच्छे 
एतं सक्क वर ATF जा. Ag. 5.156; -- य षः वि, ए; 
वः - पुन इतिपलोमिकाय न गच्छेय्य जा, अट्ठ, 5.156. 
इसिपूग नपुं, तत्पु, सः, ऋषि-गण, ऋषि-समूह - समञ्ञात्त 
त्रि. ऋषि-गणों द्वारा अनुमोदित - ते सप्त, वि,, ए, व, 
- seers इसिगणेन yg अज्ञाते इसीनं 
सम्मते जा, Age 5.8. 
इसिप्पयात स्त्री, तत्पु, स, [ऋषिप्रयात], ऋषियों द्वारा 
अनुसृत, ऋषि द्वारा पकड़ा हुआ - afte पुः, सप्त, कि, 
ए, वन - SPURS यथे वजन्त ओवस्सते त गु कदा 
भविस्साति थेरगा, 1105; इसिप्पयातम्हि पथे वजन्तान्ति 
बुद्धादीहि महेसीहि WET ... ACT. AS. 2.395. 
इसिष्पवेदित्त जिः, तत्पु, सः [ऋषिप्रवेदित], ऋषि द्वारा 
उपदिष्ट, ऋषि द्वारा बतलाया गया - तं पु. द्वि. वि» ए. 
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इसिभट्ट 


व, — एते तयो कम्पपथे Rare आराधये मग्गमिसिप्पबेदितं 
ध, प. 281. 

ERE पु. व्यः सं, एक स्थविर जो इसिदास नामक दूसरे 
स्थविर का भाई था - ट्वो प्र, वि, ए. व. - तैन खो पन 
समयेन द्वै भातिका थेर आयस्या च SRT SAT च 
gR), ARTA. 391. 

इसिमण्ड नपुं,, ag. स, [ऋषिमाण्ड], ऋषि का उपकरण, 
ऋषि का साजो-सामान, ऋषि की खास चीजें - ण्डं द्वि, 
वि, ए. व. - ... पण्णसरालं पविसित्वा इसिमण्ड ओमुञ्चित्वा 
पटिसामेत्वा सङ्वण्णसाटक AVIN .... जा. We 
7.373. 

इसिभत्तिक त्रि, ब, स., केवल स, उ. प. में प्रयुक्त 
(ऋषिमक्तिक], शा, अ+, ऋषियों के प्रति भक्ति रखने 
वाला, ला. Be, भिक्षुओं की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक 
या भिक्षुओं का परिचारक -- सभावको, स्वभाव से ही 
ऋषियों का भक्त Yo, प्र, वि. ए, व, ~ सभावइसिमतिको 
GOITER अतक्किको रेगुप्पतिकुसलो ... मि. प, 233. 

इसिभाव पुः, [ऋषिभाव], ऋषि होने की अवस्था, ऋषित्व 
= वं द्वि» वि. ए, वः ~ तस्मा पटिञ्ज अगहेत्वाव त 
इसियावं पटिक्खिपि दी, नि. अट्ठ, 1.221. 

इसिमासित A, तत्पु, स, [ऋषिभाषित], ऋषियों द्वारा 
कहा गया, ऋषियों द्वारा उपदिष्ट - तो पुर, प्र. कि., ए. 
व. - धम्मो नाम दुद्धशासितों सावकभासितों इसिभायितो 
... धम्मूपसजञ्हितो, पाचि, 26; इसिभासितोति 
ग्रहिएपरियाजकोलि भाषितो सकलो पर्ब्रिजकवरगो पाचि. 
अट्टः 8. 

इसिमूमङ्गन/ ण नपुं,, व्य, सं., श्रीलङ्का में अनुराधपुर का 
वह स्थान, जहां महेन्द्रथेर के शरीरावशेषों का आधा भाग 
राजा उत्तिय द्वारा रखा गया था - नं प्र, वि., ए, व. — 
इसिनो देहानिक्खेप ... वुच्चते बहुमानेन TRAE इति 
मः वं, 20.46; तस्मा त तस्स इफिनो ... इसिमूमङण इति 
बुच्चती ति म» वंश टी, 380(ना-). 

इसिभूमि स्त्री, उपरिवत्त ~ मि प्र, वि, ए, व. - कत 
सरीरनिक्खेप गहिन्दस्स तदा यहिं इपिभूमीति तस्साय 
WAST पठेम He दी, वं, 17.113. 

इसिभिग / इस्समिग पुः, एक प्रकार का मृग, सफेद पैरों 
वाली नीलगाय, गवय, बड़ा हिरन जो गाय के बराबर होता 
है - स्स ष, कि, ए, व, - विपख्कितायोति यथा इस्सविगस्स 
सिङ्ग परिवत्तित्वा ठितं जा, Ag. 5.428. 
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इसिवेस 


इसिमुग्ग 1. पुः, {ऋषिमुद्ग], एक पौधा, जिसके फलों की 
दाल बनती है, मूंग की दाल का पौधा - ग्गा प्र, वि., ब. 
वः HEET spa च्‌ कदलिमाठुलुङ्गियो अप, 
1.13; अपः 1.381; 2. TA, मूंग के पौधे का पुष्प - 
ग्गानि हि. वि., ब. व, - इणिमुरगानि पिसित्वा मधुखुद्दे 
TAGE, अप, 1.199. 

इसिमुग्मदायक पु. व्य, सं», एक स्थविर - को प्र, वि, 
ए, व. - इत्थ सुद आयस्मा इथिमुरगदायको et इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप. 1.199. 

इसिलिङ्ग नपुं, ay. स. [ऋषिलिङ्ग], ऋषि के वेशभूषा 
आदि विशिष्ट पहचान-चिह, ऋषि का चिह्न या वेशभूषा - 
¥ द्विः विः, ए, वः - इम इसिलिङ्गं हारेत्वा राजवेसं TE 
ताताति इमिना किर न॑ अपिप्पायेनेकमाह जा. अङ्क, 7.373. 

इसिवर पुर, तत्पु, स. [ऋषिवर], शा, अ, ऋषियों में 
श्रेष्ठ या उत्तम, ला. अ., नारद का गुणसूचक विशेषण या 
उपाधि - रो प्र, वि, ए. व, - अथागमा इपिवरो सन्नलोकगू 
Wear GIIA मादिय जा. अट्टः 5.388. 

इसिवातपटिवात त्रि., तत्पु, स. {ऋषिवातप्रतिवात), विरुद्ध 
दिशा की ओर भी बहने में समर्थ ऋषियों के गुणों या उत्तम 
आचरण की वायु से भरा हु आ - तो पुर, प्र, वि. ए, व. 
¬ ... जेतवनं आगते सकलविहायो कासावपज्जोतो 
इसिवातप्पाटिवातो होति अ, नि, Age 1.55; - तं नपुं, 
प्र, वि, Uo व: - गेहं निच्चकाल ARGO ओपानभूत 
कासावपज्जोत झपिवातपाटिवात जा, WR. 3.121; - 
तानि प्र, वि, ब. व, - यानि वा पन तानि... ओपानशूतानि 
कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातामि अत्थकामानि .... 
विभ, 277; विसुद्धिः 1.18; गोह पविसन्तार्न निक्खमन्तानेञ्च 
regrets? ghd चीवरबाचेन चेव 
समिञ्जनपसारणादिजनितसरीरवानेन च पटिवातानि 
प्रवायितानि विनिद्धातकिब्बिसानि का विभ, अह्ट, 324; ~ 
ता पु, प्र, विः, ब व, - तलो पुति च कस्मीरगन्यारा 
... इसिवातपटिवाता पारा, अट्टः 147. 

इसिवेस पुः, तत्पुः स, [ऋषिवेश], ऋषि का पहनावा, ऋषि 
की वेशभूषा - सं द्वि. वि. ए, व, -- /किमत्थ दूसयिस्यामि 
इसिवेस दुरासद सद्धम्मो. 384; ... जटाथण्डल बन्धित्वा 
SIRT गहेत्वा कत्तरदण्ड आदाय ..., जा. अड, 7,280; 
चरिया, Sg. 86; - सेन तू. वि, ए, व, — काजकमण्डलुं 
आदाय इसिवेसेनागन्चा पण्णसालद्वारे HRT कारणा 
..., जा, अट्टः 2.225. 
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इसिव्हय 


इसिव्हय त्रि, ब. सः ऋष्याहवय], ऋषि नाम वाला - ये 
सप्त, कि, ए. व, - क्तेस्याति चक्कामिसिव्हये कने सु. नि; 
689; Shree MINT, विनेत्वा पत्चवरिययें अप, 2.153. 

इसिसङ्घ पु. तत्पु, स, [क्रषिसङ्घ], ऋषिमण्डली, ऋषिसमूह 
— È सप्त, वि, ua ¬ ghee अहं ye आसि 
मातड़वारणो अप, 1.266; HE पुवे बोधिसम्भारपुरणकाले 
FRG पच्बेकडुद्धइसिससूहे .... अप, WF. 2.191; 
एकातिसातिमे वर्गे पठमापदाने SRIF HE Teale ... 
अप, ag. 2.191; — निसेवित त्रि. तत्पु, सः 
क्रिषिसङ्घनिसेवित], ऋषियों के समूह द्वारा उपयोग किया 
जा रहा, ऋषि-समूह द्वारा सेवा किया जा रहा - तं नफुं, 
प्र, वि, ए, व. - sche त जेतवनं FRIOG TAIT, म. 
नि, 3.314; - तो पुर, प्र, वि. ए, व, - aot 
TNFR सत्था इरिसङनिखेवितो थेरगा, 763; SRT 
अग्गसावकाविअरियपुरगलसपूहेन fralda पथिरुपासितो 
इरिसङ्गनिसेवितो ORM. Ag. 2.244, 

इसिसत्तम पुः, ag. सः [ऋषिसत्तम /त्रद्षिसप्तम], 1. 
ऋषियों में श्रेष्ठ (बुद्ध), 2. ऋषियों के बीच Gai के बीच) 
सातवां (गौतम बुद्ध), विपस्सी, सिखी, वेस्सभू, ककुसन्ध, 
कोणागमन तथा कस्सप, इन छ बुद्धों सहित सातवें के रूप 
में गौतम बुद्ध - मो प्र. वि. ए. व. ~ नागनामोसि भगवा 
इसीन इसिसक्तमो स. नि. 1(1).223; इसीन इसिसत्योति 
AIAR II इसीन स्तमको इसि स, नि. Ag 
1.245; इसीन जसिसत्तमोति सावकपच्चेकडुद्धहरसीन उत्तमो 
इसि विपस्मीसम्मासम्बुद्धतो पाय इसीन वा सचमको 
इसि ALM. AH. 2.444-445; ~ म सम्बो,, ए, व, - एस 
हुत्वा पसीदामि वचो ते इसिसत्तम सुः नि. 358; तत्थ 
पठमगाथाय SRT भगवा इसि च सत्तमो ... 
TIRING इसिसत्तमो सुः निः MR. 276; ... छ FTA 
अना सह सत्त करोन्तो पाठुशूतोतिपि इसिसचे त 
MATH आह. सु, नि, अड, 2.76; - मं द्वि, वि. ए, व, 
- तदाह wend वीरं गाथाहि इसिसत्तमं अप 2.149. 

इसिसामञ्ञ नपुं, तत्पु, स. [ऋषिश्रामण्य], ऋषि का 
श्रमणभाव, भिक्षु का श्रमणभाव, स. प, के अन्त, - 
इचिसामण्ञमण्डुलिङ्ग्घारणतोपि दक्खिण विसोधेति मि. प, 
240. 

इसिसिङ्ग पुः, [ऋष्यशृङ्ग / ऋश्यम्ृङ्ग, बो, सा, क्रषिशृङ्ग], 
एक ऋषि, मृग के दो श्रृज्ञों जैसे मस्तक पर उठे हुए दो 
चूलों (केशों) के कारण sity नाम को प्राप्त एक ऋषि, 
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इस्सत्ति 


बोधिसत्त तथा एक मृगी के सम्पर्क के फलस्वरूप उत्पन्न 
एक ऋशि - F द्वि» वि, ए. व. - इसिष्पलोभने गच्छ 
SPIRE अलम्बुस जा, अङ्कः 5.147; SIRT तस्स 
किर TAP मिगसिङ्घाकारेन द्वे TOT TST तस्मा एवं 
grad जा, Ag. 5.147; - M प्र. वि, एश क, - 
महासत्तो त पुत्तभिनेहेन पटिजरिय ARGY तिस्स नास 
FORT, जा, अङ्क, 5.146; द्रष्ट, अम्बुसाजातकवण्णना 
जा, Ag- 5.145-156; तेन पस्सावसम्भवेन संकिच्चो च 
कुमारो SRN च तापो मि, प, 129; ~ स्स षः वि., 
ए, व, — कुमारस्स इसिशिङ्गस्स च तापसस्स थेरस्स च 
wu, मि, प, 130. 

इसीका /ईसिका / इसिका स्त्री, [इषीका, इशीका], 
नरकट, RHA, सरकण्डा, सींक, नड -- का प्र, वि. ए, 
व. - सेय्यथापि महाराज पुरिरो मुञ्जम्हा SAE पवाहेय्य 
... मुजजम्हा त्वेव इसिका पकाळहाति दी. नि. 1.67; म» 
नि, 2.219; मुछजम्हा ईसकान्तिआदि उपमाचयम्पि हि 
सदिसमावदस्सनत्थमेव वुत्तं ... अन्तो ईपिका होति दी. 
नि. og. 1.179; - क॑ द्वि विः, ए, व, - सो ततो ईसिक 
लुञ्चित्वा TRY सीवलि अय इघ पुन TCT न एक्का 
जाः ag. 6.81; - gaa त्रि, मूँज के अन्दर 
सरकण्डे के समान स्थित - तो पु. प्र, वि, ए, वः - 
कोचि पन इसिकङ्वायिडितोति पाकि वत्वा मुञ्जे इसिका 
विय दितोति वदेति दी, निन अइ, 1.91; "सो एवमाह ~ 
'सस्सतो अत्ता ब लोको च वज्झो कूटड़ो एसिकड्ायिड्टितो 
दी. नि, 1.12. 

इसु पु,, [इषु], वाण - sy oy we. 5.1254. 

VERT ईर्ष्या अर्थ वाली एक धातु - इस्स इस्सायं इस्साठि 
"देका न इस्यन्ति पुरिसपरक्कसस्स इस्सा इस्सायना! 
सद्द- 2441; ... कुं#-दुह-ड्स्स इच्चेतेस MGT पयोगे 
... त कारक सम्पदानसर्ज्ञ होति क, व्या, 279. 

इस्स पुः, [ऋष्य / ऋश्य], एक प्रकार का वन्य पशु, 
संभवतः भालू अथवा कृष्णमृग ? - स्सो प्र, वि, ए, व, 
— अच्छो इक्को ब इस्सो ठु अभि, प, 612; “FRUIT कुत्ते 
'एक्नामिका धम्मजाती ति विज्ञायत 'इस्सो ति वृत्ते पन 
अच्छमिगो ति विज्जायति सद्‌, 1.129; - स्सं द्विः विः, ए. 
व. - ... इस्सति उपदुस्साति इस बन्धति म, नि, 3.252. 

इस्सति' ५इस्स (ईर्ष्या करना) का वर्त,, प्र, पु, ए. वः 
[इष्यति], ईर्ष्या करता है, डाह करता है - इस्स इस्सायं 
इस्साति सच, 2.441; वत्तमानवसेन ठाव इस्सति इस्सन्ति: 
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इस्सति 


इस्ससि इस्सथाति wea WAT सद्द. 2.320; 
परलामसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनाछु इस्साति 
उपदुस्सति इस्य were म. नि. 3.252; अ. नि. 
1(2).233; एवं मक्खी पळासी तस्य लामसक्कारादीछु कि 
इमस्स इगिनाति इस्साति IIT, म. नि. AZ. (मू.प.) 
1(1).114; - fra ब. व, - 'देवा न इस्यन्ति 
पुरिसपरक्करमस्स; We 3.695; सइ, 2.320. 

इस्सतिः ४इ (गत्यर्थक) के भवि, प्रः पुः, ए, व. [एष्यति], 
जाएगा - इस्सति इस्सन्कि इस्ससि ... Ge 2.319. 

इस्सते इस (इच्छार्थक) के कर्म, वा. का ad, प्र, Yo, ए. 
वः [इष्यते], चाहा जाता है, इच्छा की जाती है -- इस्सते 
इस्सन्ते सद, 2.319; सो इच्छीयति एसीयाति seat 
FRU यकारस्स पुन्बरूपत्त प, रू. सि, 476. 

इस्सत्त/ इस्सत्थ' पु. / नपुं, [इष्वरत्व], वाणशिल्प, वाण- 
विद्या, शस्त्र-व्यवसाय - त्तं नपुं, प्र. वि, ए, व, - 
gery syle स, नि, अट्टः 1.146; FRAT 
TIRRI, यस्मि विज्जेथ माणदे स, नि, 1(1).118; 
उदन असनकम्म इस्सत्तं म नि. टी, (भू.प,) 1(2).38; — 
त्थं द्वि. वि, ए. व, - यो हि कोचि मनुस्सेसु इ़स्सत्थं 
उपजीवाति सु, नि, 622; इस्सत्थान्ति AGIRE. Tera 
सातिं चाति FT होति म, नि, अइ. (AF) 2.306; सु. नि. 
अट्टः 2.169; - wat Y, प्र, वि. ए, व. - इस्सत्थो 
वुच्चति FË TÈN उपड़ानकम्मं म» नि. Ag. (मू.प.) 
1(1).369; - स्थेन तू. व्रि; ए, व, - यदि काम्रिया यदि 
वणिज्जाय यदि गोरम्खेन यादि इस्सत्थेन यादि यजफोरिसेन 
यदि सिप्पज्जतरेद म. नि. 1.120; - त्थे सप्त, वि., ए. 
व. - इस्सत्थे IRA कुसलो दळहधम्मोति Pega जा. 
अह, 6.9. 

इस्सत्तसुत्त नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स. नि. 
1(1).117-118. 

इस्सफन्दना पुः. द्व. सर, प्र, वि, ब, क, शा. आ.,1. 
कृष्णमृग एवं फन्दन वृक्ष, 2. इर्ष्या या द्वेष से स्पन्दित या 
प्रकम्पित होना, ला. Be, सांप-नेवले के समान स्वाभाविक 
शत्रुता, पारस्परिक द्वेषभाव, परछिद्रान्वेषणता - wae 
मा विविद मा होथ इस्सफन्दना जा, अड, 4.188; 
ARTE नच्यन्ति यथा ते इस्सफन्दना तदे; यथा ते 
इस्सफन्दना HATARI CT पकासेन्ता FRY नाम 
तदे; ~ सदिस त्रि. 1. कृष्णमृग एवं फन्द न वृक्ष के 
समान एक दूसरे की कमी निकालने वाला, 2. सांप-नेवले 
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इस्सर 


के समान स्वाभाविक बैरी - सा पु,, प्र. वि, ब. व. - 
यावन्तेत्थाति यावन्तो एत्थ इस्सफन्दनसदिसा मा HST, 
जा. HS. 4.188. 

इस्समान / इस्सामान नपुं,, ईर्ष्या एवं अभिमान - नेन 
q वि. ए. व, F are पणिपति इस्सामानेन वञ्चितो; 
थेरगा, अट्टः 272; थेरगा, 375; इमस्स माथि सावकत्त 
उपगते सम लाभसक्कारो यरिहाविस्मति इमस्स एव... 
परसम्पतिअसहनलक्खणाय ZOI चेव “HE गणपामोक्खो 
बहुजनसम्मतोति एवं अमुन्नतिलक्खणेन मानेत च वञ्चितो 
थेरगा, Ngo 2.72. 

इस्समिग पुः, [ऋष्यमृग], एक वन्य पशु, सफेद पैरों वाला 
कृष्णमृग - गा प्र, वि., ब. व, ~ इस्समिगाति काळसीहाः 
जा. अटः 5.413; - स्स षः, वि, ए, व. - ... 
विपरिक्तायोति यथा geara Rg Raan Ba 
जा, अद्भ, 5.428; स. प, के अन्त, ~ “एवमक्खायति ... 
FRAT TAIT RAT ON मिगवातमिगपसदमिगपारि- 
सालु/किस्पुरिसयक्खरक्ख सानिसेबिते ..., जा, अट्ट. 5411. 

इस्सयत्ति इस्सा के ना, धा. से व्यु,, वर्त., प्र. पुः, ए. व, 
ईर्ष्या करता है, डाह जैसा करता है - न्ति ब. व. - 
तित्थिया इस्सयन्ति समणान सह, 3.695. 

इस्सयितत्ता नपुं, भावः, ईर्ष्यालुता, डाहपन - त्तं प्र, वि., 
ए, व. F एवरुप PERA निद्गरियकम्म इस्मा इस्सायना 
इस्सियतत्तं उसूया उसूयना TUITE महानि, 330. 

इस्सर पुः, [ईश्वर], क. स्वामी, प्रभु, ज्येष्ठ, उच्च पदासीन 
अधिकारी, शासक, राजा, समर्थ, शक्तिशाली - रो प्र, 
कि, ए+ व. — चक्कक्ती अहु राजा जम्बुमण्डस्स इस्मरो 
अः नि, 2(2).228; इस्सरो पण्ये दण्डं ध, प. अइ. 2.103; 
इस्यरो TREAT GORTAT FRG, पे. व, 510; MR 
विजितावी जम्बुसण्डस्य इस्सरो सु, नि, 557; इद्धिमा 
यसका होति जम्बुमण्डस्स इस्सरो अः नि, 2(2).228; - 
रा ब, व, - कवे इस्मर होन्ति म, नि, अइ. (A9) 
2.133; तनिबन्धा अकत GIOT करोति जिण्णं 
पटिसङ्कयेन्ति कते इस्सर होन्ति म. नि, अङ. (म-प.) 
2.133; ~ र द्वि» वि. ए. व, - चतुन्नमपि ard इस्सर 
योध कारये वि. व, 194; - र सम्बो,, ए, व. - वर ते 
मे अदो सकळ सब्बशरलानमिस्सर जा. अइ. 7.351; -- 
रानं ष, विः, ब. व. HIE अम्हाक वचन अकत्वा 
POET नो कत्वा इस्सरान देन्तो बहू धन लगेय्य जा. 
Hg. 5.339; ख. महाब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा, लोकेश्वर 
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ब्रह्मा - रो प्र, वि, ए, व, ~ ... महाब्रह्मा अभिभू 
अनभिशूतो अञ्ञबत्थुदसो क्सक्ती इस्सरो कत्ता ... दी. 
निः 1.16; ब्रह्मा TEREN AÈ ... FRAT... पिता 
Are, दी, नि, 3.21; - रेन तृ. वि, ए, व, - 
निगण्ठा पापकेन इस्सरेन निम्मिता य॑ एतरहि एकरूपा 
gra तिब्बा कटुका वेदना seared म. नि. 3.8; ग. 
त्रि, अधिकृत, अनुमोदित - रा पुः, प्र, वि, ब. व, - 
ARI- WG इसे इस्सर नथिमे GGT, कुक्कुच्चायन्ता 
न फ्टिरगण्हन्ति पारा. 77; - रो पु,, प्रः वि, ए, व. - 
निज्झायोदु महाराजं राजापि तत्थ निस्सरण जा. Ag. 
7.276; घ. त्रि. सक्षम, समर्थ, सशक्त, समृद्ध, धनाढ्य - 
रानि Ae, प्र. वि,, ब. व, - एवं सहाकुलानि दुग्गतानि 
भविस्सन्ति लामककूलारि इस्सरानि जा, Age 1.323; ¬ 
रो पुर, प्र, वि, ए. व, AP इस्रो म, नि. अट्टः 
(AT) 2.293; सः उ, पः के रूप में, अग्गि,, अति,-मेसज्ज, 
अधिकि,-वचन, af, अवनि,, असुरि, गरुडि,, चित्तिः, 
तम्बपण्णिकुलि,, धतरङ्टमहिः, धम्मि, aR, पठविन, पदेसि,, 
बोज्झङ्गरतनि,, मण्डलि., महि, मेण्डि,, यति,, AE., 
सब्बदेसि,, सब्बलोकि., समणि,, सालि, के अन्तः 
द्रष्ट. 

इस्सरकत त्रिः, तत्पु, स. [ईश्वरकृत], ईश्वर द्वारा रचित, 
ईश्वर द्वारा निर्मित - तं ah, प्र, वि. Y व. - इस्सरेन 
कत इस्सरकर्त क. व्या, 329; ... JTTA इस्प़ररकत 
FIBT ..., प. रू. सि, 351; EORPA सल्लविद्वो 
गुळेन Hast ओदनो गुळौदनो WE 3.755; - बाद पुर, 
संसार को ईश्वरनिर्मित प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त -- 
... = वादी त्रि. संसार को ईश्वरनिर्मित प्रतिपादित करने 
वाला - दी पु. प्र. वि. ए, व. - तेसु एको अहेवुळवादी 
एको इस्सरकतवादी ... Me अह, 5.217; - दिं पुः, दि. 
वि. ए. व, ~ इस्सरकरणेनेव इस्सरकववाद शिन्दित्का 
पुब्बेकतवादि .... जा, AF. 5.226; महासत्तोपि तस्स वाद 
भिन्दित्वा इस्सरकतवादि आमन्तेत्वा त्वं जा, H 
5.226. 

इस्सरकरण नपुं, [ईश्वरकरण], ईश्वर की क्रिया, दैवी- 
क्रिया — णेन तू. वि, ए. व. - ... अम्ब पातेन्तो विय 


इस्सरकरणेनेव इस्सरकतवाद Mra एब्बेकतवादिं 


आमन्तेत्का A जा, अङ, 5.226. 
इस्सरकारणी त्रि. ईश्वर को संसार का कारण प्रतिपादित 
करने वाला, ईशवरकारणवादी - णिनो पु., प्र, कि., ब 
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इस्सरनिम्मानवादी 


व, - इस्बरो लोक पक्तेति सण्जेति निक्तेति संहरतीति 
इस्सरकारणिनो वदन्ति विसुद्धि, महाटी, 2.204. 

इस्सरकाल पु. तत्पुः स» धन-सम्पत्ति आदि की प्रचुरता 
का समय, समृद्धि एवं सौभाग्य का काल - ले सप्त, वि, 
एन व, - तथा गहपति परिमिन्दिस्सामी ति त क्तुकामापि 
serait किचि कछु ART ध. प. अइ, 2.7; 
अम्हाक सोडि अनो FORA तुम्हे न किञ्चि आह जा. 
अङ्कः 1.225, 

इस्सरकुत्त AG, तत्पु, सः [ईश्वरक्लृप्त], ईश्वरकृत रचना, 
ईश्वर-कर्तृत्त्व, सृष्टिकर्ता ईश्वर का सृजन - त्तं द्वि. विर, 
ए, क. - एके समणग्राह्मण इस्सरकुत्त AGT आवरियक 
HTH TAU, दी. नि. 3.20. 

इस्सरकुत्तिक त्रि, संसार को ईश्वर-कृत या ईश्वर द्वारा 
रचित मानने वाला - को Y, प्र, वि, ए. व, - अहेतुवादो 
FRR यो च इस्सरकुतिको जा. HE. 5.229. 

इस्सरजन Y, कर्म, स, [ईश्वरजन], समर्थ जन, सक्षम 
व्यक्ति, अधिकार एवं धन से सम्पन्न व्यक्ति, महाधनी एवं 
शक्तिसम्पन्न व्यक्ति - नानं षः कि,, ब, व, - wer 
तथेव इस्सरजनान गेह Gast Te aga गीतवादितसहे 
WY उदा, अइ, 163; कि उप्पटिपाटिया इस्सरजनानं 
RT ATH जा, अट्टः 1.97; - नं द्वि. वि., एन व. - 
.. तत्थ जातकोहि पुप्फफलेहि नगरे इस्सरजन सङ्गण्हित्वा 
पुन कि करोमीति पुच्छि जा, अहः 4.120. 

इस्सरजातिक त्रि., [ईश्वरजातिक]. सक्षम एवं समर्थ, 
wea के वर्ग वाला, अधिकारसम्पन्न एवं घनी वर्ग का ~ 
को Yo, प्र, वि, ए, व, - सचे पन कोचि इस्सरजातिको 
धन अदत्वाव AFA भाय मा TENTA वारेति पारा, 
HE. 1.275; ~ का ब. वः ~ Tease पदेसे नदीकीळ 
कीळन्ता इस्सरजातिका तिखिणभेसण्जपरिभावित खीर 
पिवन्ति जा, AR. 1.438. 

इस्सरनिम्मान/ ण नपुं, तत्पु, स. [ईश्वरनिर्माण], सृष्टिकर्ता 
ईश्वर द्वारा की गई सृष्टि या रचना - नादि त्रि. ईश्वर- 
रचित रचना आदि - दिं द्वि. वि. एन व, - कोवि पन 
इस्यरनिम्मानादि PRATT केन गु खो कारणेन अहोसिन्ति 
aga कङ्कतीति वदन्ति मं, नि, AZ (Hea) 1(1).75. 

इस्सरनिम्मानवादी त्रि, "संसार ईश्वर द्वारा सृजित हे" 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादक, ईश्कर-कारणवादी - दी पु. 
प्र, वि. ए, व, - were आचरियपाचरियो 
इस्सरनिम्मानवादी अ, नि. अइ. 2.153. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


इस्सरनिम्मानविहार 


इस्सरनिम्मानविहार पुः, व्य, सं. एक विहार जिसका 
अधिक प्रचलित नाम इस्सरसमणविहार था - रे सप्त, 
Ro, Yo व. - एक YUM एक इस्सरनिम्यानविहारे एक 
एठमचेतियूड्ाने पारा, अङ्क, 1.69. 

इस्सरनिम्मानहेलु त्रिः, ब. सः, ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया 
गया, ईश्वर की रचना से समुद्भूत, ईश्वर के कारण से 
- तु Fj द्वि, विः, ए, व, - सत्ता इस्सरनिम्मानहेदु 
gagra पटिसवेदेन्ति म, नि. 3.8; ... तेनहायस्मन्तो 
पाणातिपातिनों भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेठु अ. नि. 
1(1).203; इस्सरनिम्मानहेठूति दातियं मो, वि, 230. 

इस्सरपुरिस पु., कर्म, स. [ईश्वरपुरुष], शक्तिशाली अथवा 
सक्षम पुरुष, धनाढ्य व्यक्ति - सो प्र, वि. ए. व, - 
... अल्लकोसो अल्लवत्थो ERRIREN विय तात्मि.... जा. 
HE. 1.108. 

इस्सरभत्तिगण पुर, तत्पुः स, [ईश्वरभक्तिगण], ईश्वर या 
महेश्वर की भक्ति करने वालों (शिव भक्तों) का समूह - 
णानं षः विः, बः वः - इस्सरमतिगणान गावीछु कत 
सूललक्खण अ नि, टीः 3.340. 

इस्सरभाव पुः, [ईश्वरभाव], ईश्वरत्व, अधिपतित्व, ऐश्वर्य, 
शानशौकत - वो प्र, वि., Ye व, - इस्मरभाको ZART, 
खु. पा. अङ्क, 184; He. 2.451. 

इस्सरभेरी स्त्री., Ty. सः [ईश्वरभेरी], शा. He, धनाढ्य 
अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति का ढोल या नगाड़ा, ला. अ», 
राजा या अधिपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा जारी कराई 
जा रही उद्घोषणा - री प्र, वि, ए, व+ - चोर 
पठमञ्ञेव भेरिसह Ya 'इस्सरमेरी MIA TT ... जा, 
अट्टः 1.273. 

इस्सरमद / इस्सरियमद पुः, तत्पु स, [ऐश्वर्यमद |, ऐश्वर्य 
का मद, ऐश्वर्य का अहङ्कार - दं द्वि, वि», Yo व, - पहाय 
ESRA, मवे सरययतों नरो पे, व+ 752; - सम्भव त्रि., 
ब. Uo, ऐश्वर्य के अहङ्कार के कारण उत्पन्न - वं पु. द्वि. 
वि., ए, क - VATS जत्वा इस्सरमदसम्पव पे. व. 752. 

इस्सरवचन AY, तत्पुः स., व्याकरणों में प्रयुक्त, (किसी के 
बीच) प्रधान या प्रमुख होने का अर्थ, प्रधान होने का कथन 
- ने सप्त, वि,, ए, व, - यस्मा उप अधि इच्येते 
अधिकिर्सरक्चने THAT, Ge. 3.729; ... अधिकवचने च 
इस्सरवचने च सत्तमी विमति होति सदन 3.729. 

इस्सरवत्ता स्त्री, भाव, [ईश्वरवत्ता], अधिपति या समर्थ 
व्यक्ति होने का अत्यधिक घमण्ड-भाव, हेकडी, औद्धत्य - 
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इस्सराधिपच्च 


य तू. वि. ए, व, ~ सेगासनत्थाय नियमित कुलसङ्गहणत्थाय 
ददतो GIES इस्सरवताय JETI, थेय्यचिततेन पारजिका 
पारा, SG, 1.307; इस्सरवतायाति 'मथि देन्ते को निवारेस्मति 
अहमेवेत्थ THOTT एवं अत्तनो इस्सरियभावेन वि, वि, 
टी, 1.176; योपिस्सरवतायेव्‌ देन्तो थुल्लच्चय Ew, विन, 
वि, 441. 

इस्सरसमणक पुः, व्य, सं., श्रीलङ्का के राजा देवानंपिय 
तिस्स ERT 247-207 ई+ पू, में अनुराधपुर में निर्माण 
कराया गया एक विहार या आराम, इस्सरसमणविहार नाम 
से भी विख्यात इस विहार का निर्माण महेन्द्र से उपसम्पदा 
प्राप्त अरिट्ठ आदि पांच सौ भिक्षुओं के विहार करने के 
स्थान पर कराया गया था - को प्र, वि. ए, व, - 
AINE a महाथोरस्स सन्तिको THA वसितड्ाने 
इस्सरसयणको HE म वं, 20.14; ~ के सप्त, वि., ए, 
व. - सो येदुपोसथागारं इस्सरसमणके इधर म. वं. 35.87; 
इस्सरसमणके इधा ति इध अनुराधपुरसन्तिके पुनवोहारेन 
पाकटभूते इस्सरसमणसङ्काते कच्छपणिरिविहारे सो गरयो 
येव उपोसथागार कारेसी ति अत्थो म, Fo टी, 508 (T). 

इस्सरसमणविहार पुः, उपरिवत्‌ - रं द्वि, विः, एन व, - 
APTI पातो येव इस्सरसमणकिहार यन्त्वा ... सील 
आवज्जेन्तो निसीदि म, वंन टी, 561 (ना.). 

इस्सरसमणचव्ह त्रिः, ब, सप, इस्सर-समण नाम वाला 
(विहार) - स्स पुः, ष, वि,, ए, व, FETTET, 
ERT AM स्रो म, वं 35.47; - म्हि सप्त. fa, 
एः व. - इस्सरसमणव्हम्हि ARTE नागढीपको म, वं, 
36.36. 

इस्सरसमणाराम पुः, कर्म, सन, इस्सरसमण नामक आराम 
- मे सप्तः वि. ए, व. - इस्सरसमणारामे यतमे 
HIII, म. वं 19.61; - मं fe. कि. ए व, - 
इस्सरसमणाराम DRT पुब्बवत्थुतो चू, वंश 39.10. 

इस्सरा स्त्री, [ईश्वरा], अधिपतिनी, घर की मालकिन, 
सर्वशक्तिसम्पन्ना गृहस्वामिनी - रा प्र, कि, एन व, - 
विजायिस्सति सब्बस्स BEM इस्सर WING, पारा. 
101; सा दानि GAT कुलस्स इस्सर जा, Ago 3.377; 
ताय सकलाय पथविया साव इस्सर होति जा. अइ. 
7.266. 

इस्सराघिपच्च त्रि, / नपुं, कर्म, स. [ईश्वराधिपत्य/ 
ऐश्वर्याधिपत्य], क. नपुं+, ऐश्वर्यमय आधिपत्य, सम्पूर्ण 
रूप से प्रभुत्व, चक्रवर्ती राजा के रूप में शासन, ख. त्रि., 
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इस्सराधिपति 


एकछत्र प्रभुत्व से युक्त, सम्पूर्ण आधिपत्य वाला - च्चं पुः, 
fe. वि, ए, ०. ~ इमस्मिं TIGA खतियकञ्ञापि 
ब्राह्मणकञ्जापि गहपतिकञ्जापि ASHE इस्सराधिपच्च 
कारेमि अ. नि. 1(2).235; - च्चे पुः, सप्त, वि., ए, व. 
- महापथविया प्हूतसतरतनाय मातापितरो SRT Et 
रज्जे WAST, अ, नि, 1(1).78; इस्सराधिपच्चे रज्जेति 
चक्ककतिरज्ज सन्धायेवमाह अ, नि, अट्टः 2.28. 

इस्सराधिपति पुः, [ईश्वराधिपति], चक्रवर्ती राजा, सम्पूर्ण 
रूप से आधिपत्य रखने वाला - ति प्र, fe. ए, व. - 
... अनेकेसं हत्थिसहस्सान इस्मराधिपति महानुभावो ZINE 
.... TRA Hgo 111. 

इस्सरापराधिक त्रि. [ईश्वरापराधिक], अपने स्वामी के 
साथ अपराध करने वाला - को पुः, प्र, विः, ए, व+ - 
पुरिसो इस्सराफपाविको बद्धो सङ्कलिकबन्धनेन गे WRIA 
RIJEI अस्स मि, प. 150; - स्स ष. fa, ए. 
व, - तस्स इस्सरापराधिकस्स पुरिसस्स 
परिमुच्चितुकामास्सापि इस्मरमया सन्तासो उप्पज्जति मि. 
Te 150. 

इस्सरायतन नपुं, तत्पु, स. [ईश्वरायतन], ईश्वर 
(आराध्य देव महेश्वर, शिव) का निवासस्थान (मन्दिर) — 
न॑ प्र. वि, % व, - तथा हि लोके इस्मरायतन 
वासुदेवायतन IHG निवासङ्ञानं आयतनन्ति वुच्चति 
धः स. अट्टः 186; तथा हि लोके 'इस्सरायतन 
वासुदेवायतन'न्ति आदिसु .., We 2.361; सदः 
2.577, 

इस्सरिय' 4. नपुं, भाव, | ऐश्वर्य, बौ, सं, ईश्वरीय], घर 
की मालिकी, गृह आदि का स्वामित्व या अधिपतित्व, 
अत्यन्त उच्च एवं प्रभावमयी स्थिति, उच्च पद पर आसीन 
होने की आनन्दमयी अवस्था, धनाढ्यता, रईसी, शान- 
शौकत - यं प्र, वि» ए. व, - सचे तुम्हे इमस्मिं गेहे सब्ब 
ZIRT TE देश जा, अइ 1159; आवासेसु च TRIG 
पूजा परकुलेछु च घः प, 73; किछु इस्वरियं लोळे किसु 
भग्डानमुत्तमं स, नि. 1(1).51; सब्ब इस्मरियं सुखन्ति 
ZAT इस्सरियें लोकिय लोकुत्तरञ्च उदा, We 127; - 
यं द्वि. विः, ए, व, - माठुराक्खिता नाम माता रक्खति 
Wild इस्सारिय PRIA वसा Tats पारा, 205; 
'मनापकायिकानाम देवता sre तीस arg gema 
BRA, कस FIAT अ. नि, 3(1).92; महन्त वान विपूल 
इस्सारिय le ययेन अनुद्धतों Aag पण्डितान 
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इस्सरियत्त 


MACH होति जा. Ngo 3.231; - स्मिं/ ये सप्त, 
विन, ए, व, ~ .. फ्तो/ति आदिसु हि इस्सारिये दिस्सति 
सच, 2.354; SHIRT BUG F बरामको मुख सुः 
नि, 112; त यो इस्सरियस्मि गपेति लज्छनमुह्दिकावीनि 
दत्वा घरावासे कम्मन्ते वा वषिज्जादिकोहारेसु बा तदेव 
WAC कारेति सु, नि. WS. 1.137; Wer पिस्सारिये दानं 
न में हासेति मानस म, वं, 32.48; रट्टे सको इस्सारिये 
तितेन जा. Age 5.474; - यैन तृ. विः, एन व, - 
आपिपच्चेनाति इस्सरियेन पे. व, AZ. 119; तङ्कणञ्जेव 
उप्पन्रसवेगा सामिक याचित्वा महन्तेन इस्सरियेन 
पञ्चबलकत्थेरीन ..., ध, प, अट्टः 2.308; 2. त्रि. ऐश्वर्य 
से परिपूर्ण, महत्वपूर्ण, भव्य - ये नपुं., सप्त, वि,, ए. व. 
= ... IRRI sere विस्सासिका ठपिता महति 
इस्परिये ठाने मि, प, 147; .. कुजातिको महन्ते इस्सरिये 
ठाने अच्तानं ठपैसि मि. प, ३23; स, उ, ५ के रूप में 
अन, चातुद्दीप, छ-कामसग्ग,, देव», ब्रह्म, भोग, ALR, 
सक्क,, सब्बत्थ,, सब्ब, के अन्त, FR. 

इस्सरिय? पुर, व्य. संन, एक तमिल-शासक का नाम जिसे 
श्रीलङ्का के राजा दुडुगामणी ने हालकोल में पराजित किया 
- यं द्वि. विः, ए, व, - हालकोले FRY नानिसोग्मम्हि 
THBP, म. वंन 25.11. 

इस्सरियकम्म नपुं,, तत्पु, स. [ईश्वरीयकर्म], आधिपत्य या 
प्रभुत्व का काम, शासन-कार्य - म्मं प्र, वि, ए, व, - 
नापि RAY सम्मुतीसु एक सम्मुतिवसेनापि इस्सरियकरम्म 
BIT, FSI. अट्टः 9. 

इस्सरियकामकारिकादिकथा स्त्री, व्य, सं, कथा, के 
एक खण्ड का शीर्षक, कथा, 502-504. 

इस्सरियग्गहण नपुं, तत्पु, स., 1. ऐश्वर्यमय का ग्रहण, 
2. आधिपत्यपूर्ण ग्रहण — णेन तृ, वि, ए. व, - तस्मा 
इस्मरियर्गहणेन महानुभावे देवमनुस्से सङ्गण्हाति पे. वः 
अट्टः 103. 

इस्सरियट्ठान नपुं, तत्पुः स, [ऐश्वर्यस्थान], प्रभावक्षेत्र, 
स्वामित्व या प्रभुत्व का क्षेत्र - नं प्र, कि, ए, व, - 
फलसमापति हि बुद्धान FARIS नाम्‌ उदा, अइ. 
304. 

इस्सरियत्त नपुं; इस्सरिय का भावः, केवल स+ उ. प. के 
रूप में प्राप्त, ऐश्वर्यमाव, ऐश्वर्यमयी स्थिति, सर्वोत्तम 
अवस्था, सः उ, प. के रूप में, झानि--त्त नपु, - 
[ध्यानैश्वर्यत्व], ध्यान के पूर्ण आधिपत्य की अवस्था - त्त 
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इस्सरियपरियोसान 365 इस्सरियसम्पत्ति 
द्वि, कि, ए. व, - झानिस्सरियतम्पत्तो यो हि ब्रह्मा सहम्पति ए, व, - आभिसेको विय रजो सब्बलोकिस्सारियभाव पारा, 
सद्धम्मो, 422. Age 1.102. 


इस्सरियपरियोसान त्रि. ब, स. [ ऐश्‍वर्यपर्यवसान], ऐश्वर्य 
या प्रभुत्व को अपना अन्तिम लक्ष्य मानने वाला, राज्यपद 
को अन्तिम लक्ष्य बनाने वाला ~ ना पुर, प्र, वि. ब. वः 
- खतिया खो ब्राह्मण भोणाधिप्पाया पञ्जूपविचार 
बलाधिद्ाना पथवीभिनिवेसा इस्सरियपरियोसाना'ति अ» 
- नि, 22)75; इस्सरियपरियोसानाति रज्जागिसेळपय्यिसाना 
अ+ नि. AR. 3.121 
इस्सरियपरिवार पु., तत्पु, स., आधिपत्य या प्रभुत्व की 
प्रचुरता, भव्य यश का आधिक्य - रेन तृ. कि, ए, व, - 
पज्जलतीति इस्सरियपरिवारेन पज्जलति जा, Ag 
6.17. 
इस्सरियपरिहार पु,, कर्म, स., ऐश्वर्यमयी सामग्री, भव्य 
उपकरण, शाही साजौ-सामान - रेन तृ प्रन वि» ए, व+ 
— a तस्म महन्तेन इस्यारियपरिहारेन EIA 
नानपरियोसान आगमेत्वा ..., म. नि, AZ. (म.प.) 2.199. 
इस्सरियप्पमाण नपुं, acy. स, [ऐश्वर्यप्रमाण], ऐश्वर्य एवं 
धन की मात्रा - णेन तृ, वि,, ए, व. - इस्सरियसत्तायाति 
KARTIOTA .... दी, नि. टी.(लीन,) 2.123. 
इस्सरियबल नपुं, तत्पु, स, [श्वर्य-बल], ऐश्वर्य या 
प्रभुत्व का बल, उच्च अधिकार का बल, कुशलकमों की 
प्रचुरता का बल - लेन तृ, वि, ए. व, - इस्सरियबलेन 
MALT गुणव नेव रुपबल वायति स नि. 2(2}.241; 
अघिप्पायो पनेत्थ - नाह बुद्धोति इस्सरियबलेन वदामि 
खु, पा, अट्टः 134; - लं प्र, वि, ए, व, - अपि च 
IJA बलानि - सद्धाबल ... इस्सरियबल ... 
दसतथागतबलानि/ We. Ae 343; कतम इस्सरियबरल ? 
... BAER पणहन्ती नेक्खम्मव्सेन चित्त वस TIA - 
इस्सरियबरल पटि, म, ३46; कुसलेछु TEMA इस्सरियबलं 
पटि, म. अट्टः 2.211; ख. fA, ब. स., ऐश्वर्य या प्रभुता 
के बल से सम्पन्न -- ला पु. प्र, वि, ब, व, - रुण्णबला 
AFIL दारका ... इस्सरियग्ला राजानो अ. नि. 
3(1).58. 
इस्सरियभाव पुः, [ऐश्वर्यभावं], अहंकार, दर्प, घमण्ड - वं 
द्वि. वि, ए, व. -- ZAN अत्तनो इस्सरियभाव दीपेति जा. 
अड, 7.231; अथ वा Head इस्यरियभाव निप्फन्नभावं 
फ्त महानि, अड्ड, 65; W उ. प, के रूप में, सब्बलोकि- 
पुर, समस्त लोकों पर प्रभुत्व की अवस्था - वं द्वि. विः, 


इस्सरियमत्ता स्त्री, तत्पु, सः [ऐश्वर्यमात्रा], ऐश्वर्य की 
मात्रा, प्रभुत्व का प्रमाण, ऐश्वर्य - य तृ, वि, एन व. - 
WERE वा महामत्ता महातिया इस्वरियमत्ताय समन्नायचाति 
मगछमहामत्ता दी. नि, HE. 2.116; इस्सरियमत्तायाति 
इस्सरियिष्पमाणेन इस्मारियेन चेव वितूपकरणेन चाति एवं 
वा अत्थो दड़ब्बो दी, नि, टी, (लीन) 2.123. 

इस्सरियमद पुः, ag. स. [ऐश्वर्यमद], आधिपत्य का 
घमण्ड, अधिकारसम्पन्न होने का नशा - देन तृ, वि., ए, 
व, - रजा पन खतियमानेन इस्सारियमदेन मत्तो हुत्वा 
„ जा. अट्टः 6.224. 

इस्सरियभदमत्त त्रि. तत्पु, स, {ऐश्वर्यमदमत्त], ऐश्वर्य के 
अहंकार से ग्रस्त, शक्ति या अधिकार के मद से उन्मत्त - 
त्तान पुः, ष. वि, ब. व. - रू खत्तियान मुद्धावसिचानं 
FRITH कामगेधपरियुट्टितान ... स, नि, 
1(1).119; ~ त्तो पु. प्र, वि. ए, व, - PARARE काले 
राजा इस्सरियमदयत्तो किलेससुखनिस्सितो बिनिच्छयम्पि 
न पृढुपेखि जा, Ago 4.157. 

इस्सरियलुद्ध त्रिः, तत्पुः स. [एश्वर्यलुब्धा], ऐश्वर्य पाने के 
प्रति लालच रखने वाला, प्रभुत्व के प्रति लोलुप - द्वो पुः, 
प्र, वि, ए. व, - न नं इस्यरियलुङ्धो पुरोहितो परित्ताणं 
IY सक्खि जा; अइ, 3.139. 

इस्सरियवोसग्ग पुर, तत्पु, स. [ऐश्वर्यव्यवसर्ग], ऐश्वर्य या 
प्रभुत्व का परित्याग - ग्गैन तृ. fa. ए, व, - 
सम्मानाय अनवमानमाय अनतिचरियाय इस्सरयिकोस्सग्गेन 
अलङ्कारानुष्पदानेन ... दीन नि. 3.144; स, प. के अन्तः, 
= ... सम्मा परिहरन्ती सरिय 
डस्मरियवोस्सग्पअलड्गारदानसस्माननावीहि ... जा, THe 
5.234. 

इस्सरियसंवत्तनिय त्रि. ag. स. [ऐश्वर्यसंवर्तनिक], 
ऐश्वर्य या प्रभुत्व को देने वाला, ऐश्वर्य में परिणत होने 
वाला - यं AY. प्र. कि, ए. व. - ननु अत्थि 
इस्सस्यिसकत्तनिय कम्मं आधिपच्चसक्तनिय कम्मन्ति? कथा, 
294. 


इस्सरियसम्पत्ति स्त्रीः, तत्पुः सः [ऐश्वर्यसम्पत्ति], ऐश्वर्य 


की सम्पदा, प्रभुत्व या अधिकार का सुख, ऐश्वर्य से प्राप्त 
Ga की प्रचुरता, स. उ. प, के रूप में, - 
देवराजभोगसम्पत्तिसदिस ... त्ति द्विः वि. ए, a, 
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इस्सरियसुख 


देवराज इन्द्र की सम्पदाओं के समान प्रभुत्व या अधिकार 
का सुख - मो तत्थ नागरण्य कारेन्तो 
वेवराजमोगसम्पतिसदियइस्परियसम्पत्ति AJIT ..., 
चरिया, अट्टः 120. 

इस्सरियसुख नपुं, तत्पु. स. [ऐश्वर्यसुख], आधिपत्य का 
सुख, ऐश्वर्य का सुख - खं प्र. वि., एश व, - ... 
ITFA सयनछुखं ZRA MI ATE MGT 
>> कथा, 177. 

इस्सरियाधिपच्च ay. / त्रि. [ऐश्वर्याधिपत्य], 1. एकछत्र 
आधिपत्य वाला, पूर्ण रूप से अपने ही प्रभुत्व वाला, 2. 
चक्रवर्ती के रूप में आधिपत्य, प्रधान राजा या ईश्‍वर के 
रूप में राजपद - च्चं' पुः, द्वि. वि, ए, व. - ... रजा 
पसेनदि कोसलो इस्यरियाधिपच्च रज्जं BRÈ म. नि. 
2.338; उपजीवमानी देवान तावतिसान 
इस्मर्याधिपच्च रज्ज कारेन्तो ... स. नि. 1(1).251; रजा 
चक्कक्ती aga dard इस्सरियाधिपच्च रज्ज PRA 
wu, उदा, अट्टः 85; - Ta’ नपुं, प्र. वि, एन व+ 
न इस्सरियाशिपच्चन्ति इस्सरमावेन वा इस्सारियसेव वा 
आधिपच्च न एत्थ साहसिककम्मन्तिपि इस्सरियाधिपच्च 
अ, नि, Ig 2.192; - च्चे सप्त, वि. एन व+ - 
इस्सराधिपच्चे रज्जेति चक्‍कवत्तिएज्ज सन्धायेवमाह अ, 
नि. अट्ट. 2.28. 

इस्सरियाधिपच्चकारक त्रि. [ऐश्पर्याधिपत्यकारक], एकछत्र 
राज्य करने वाला चक्रवर्ती, ईशवरभाव से अथवा सम्पूर्ण 
स्वामित्व के रूप में आधिपत्य-युक्त - का पु. प्र, वि., ब. 
व, ~ एत्थ वतुन verdad IECIT परिलिवीपावञ्च 
इस्सरियाधिपच्चकारका चक्कक्ती उप्पज्जन्ति खु. पा. 
Wg. 106. 5 

इस्सरियानुप्पदानसमत्था त्रि. तत्पु, स. 
[ऐश्वर्यानुप्रदानसमर्थ], एकछत्र राज्य या पूर्ण आधिपत्य 
को प्रदान करने में सक्षम - त्थो पु., प्र, विः, ए, व. - 
यो चाय FERITA ORTTIRING चतूसु 
यहादीपेछु इस्सरियानुष्पदानसमत्थो महाचुमावो म. नि, 
Hg. (उपप,) 3.87. 

इस्सरियानुमाव त्रि. ब, स. [ऐश्वर्यानुभाव], आधिपत्य के 
प्रभाव से युक्त, राजा के प्रभाव से युक्त, राजकीय शान- 
शौकत वाला - वो पु. प्र, वि, ए. व, ~ लस्सिस्सरियानुभावो 
TJA, आनन्द रजा महासुदस्सनो नाम WENT ... 
ARAM. अट्टः 40. 
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इस्साधम्म 


इस्सरियासा स्त्री, तत्पु, सः [ऐश्वर्याशा], आधिपत्य या 
राजपद पाने की आशा - सं द्वि. कि, एन व, - आश 
गुरक्खत्वाति इस्सरियास पुरतो कत्वा.... जा. अट्ट, 5.397. 

इस्ससिङ्ग नपुं,, तत्पु, स, [ऋष्यशृङ्ग], कृष्णमृग का वक्र 
सींग — R द्वि वि, ए, व. - वाणिजो किय वाचासन्धुतियो 
इस्ससिज्निव विपरिक्तायो उरगमिव ढुजिव्हायो जा, AS. 
5.421. 

इस्सा स्त्री, [ईर्ष्या], ईर्ष्या, डाह, दूसरों को आनन्दित एवं 
समृद्ध देखकर मन में उत्पन्न दाह - सा प्र, विः, ए. व. 
— इस्सा इस्साय सदर 2.441; इस्सा TYG TEX ठु 
मच्छरिय मच्छर, अभि, प, 168; या 
परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनदूजनासु इस्मा JONIN 
इस्यायितर्त Ty उसूयना TT - अय वुच्चति 
FAT, विभ, 413; य एकरुप निर्य निदुरियकम्मं sear 
इस्सायना इस्सायितक .... महानि, 330; इस्सायना इस्सा 
सा परसम्पत्तीन उस्ूयनलक्खणा, विसुद्धि, 2.97; 
परसम्पतिएसूयनलक्खणा इस्सा विसुद्धिन महाटी, 1.78; 
ला a द्वि. वि, ए व - 
परलाधसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनाछु इस्सावि 
उपदुस्साति sey बन्धाति अ» नि, 1(2).233; TE 
एपासिकाति मान वा इस्स वा BG न बड़ति ध, To अइ. 
1.292; ZF PY TRI, रजपुत्तस्स सेवका म. de 
23.36; - य तू, वि. ए, व, - सचे कोचि इस्साय RET 
कत उपक्खट परिभोग अन्तराय करेय्य मि, प, 155; स, 
उ, प, के रूप में, महि, अत्यन्त प्रबल ईर्ष्या ~ स्सया 
तू. वि, ए. व, ~ दिन्न रहापसाद त असहन्तो महिस्सया 
चू, व॑, 72.76. 

इस्साकार पुः, [ईर्ष्याकार], ईर्ष्या का स्वरूप, ईर्ष्या का 
प्रकार - रो प्र, वि, ए, व. - इस्साकारो इस्सायना 
ध, स, HF. 398. 

इस्साचार पुः, [ईर्ष्याचार], इर्ष्या से भरा आचरण, ईर्ष्यामय 
व्यवहार - रेन तृ. वि., ए. व. - न कापि सोत्थि भत्तारं 
इस्साचारेन रोसये अ, नि, 2(1).33; “न चा पि सोत्थि 
FAR इस्साचारेन BAHT, सद्द, 3.633. 

इस्साजर त्रि. ब. स., ईर्ष्या के ज्वर से पीडित - रो पु. 
प्र. वि, ए, व. - कन्द इस्साजरो मन्दो ART न करोति 
सरो चू. वं. 72.77. 

इस्साधम्म पु. तत्पु, सः [ईर्ष्याधर्म], एक (चैतसिक) धर्म के 
रूप में ईर्ष्या, ईर्ष्या का लक्षण - म्मो प्र. वि. ए, व. - 
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इस्सानिद्देस 


तस्स कामरस अत्वा इम्याधम्मो अजायथ जा, Ngo 4. 
427. 

इस्सानिद्देस पु. ईर्ष्या की व्याख्या - से सप्त, वि., ए व. 
- FRU या परलाभसक्कारयरुकारमाननवन्दनपूजनास 
इस्माति ध स, अह, 398. 

इस्सापकत्त त्रि, 1. स्वभाव से ही ईर्ष्यालु, ईर्ष्याभरी प्रकृति 
वाला, 2. ईर्ष्या से अभिभूत - ar स्त्री., प्र. वि. ए. व. 
- सा इस्सापकता सपति अङ्गारकटाहेन ओकिरि... फे. 
„„ पारा, 143; स. नि. 1(2).236; ~ ता? पुर, प्र, विः, ब. 
व, - इस्सापकताति इस्साय अपकताः HALT अत्थो 
पाचि, sg 199; ~ तो पु. प्र विः, ७ व, - स्रौ 
CCD विशेषमाने दिस्वा इस्सापकतो तेस गरमनकीथिं 
ओवरिता मुख विकिरित्वा Ag, स. नि. Hg. 1.97-98; 
इस्सापळतो मारो पापिमा TINTE ब्राह्मणगहपातिके 
HAMAR, मि. प, 154. 

इस्सापकतिइत्थिवत्थु नपुं, ध, प. अट्ठ. के एक कथानक 
का शीर्षक, ध, प, अहु, 2.277. 

इस्सापरियुट्टान नपुं,, तत्पु, स. [ईर्ष्यापर्युत्थान], ईर्ष्या का 
उभाड़, ईर्ष्या का दृढता से ऊपर उठना — नं प्र, fa, ए, 
व. - इस्सापरियुद्धानं खो पन तथायतप्पवेदिते धम्माविनये 
परिहानसेत्‌ अ, नि, 3(2).131. 

इस्सापरियुङ्ित त्रि. ay. स, [इर्ष्यापर्युत्थित], ईर्ष्या से 
पूरी तरह से ग्रस्त, ईर्ष्या से भरा हुआ - तेन नपुं,, तू, 
fa., ए, व, - मज्झन्हिकसमय इस्सापरियुडितेन चेतसा 
अगारं अज्झाकसति स. नि. 2(2).234; इस्मापरियुद्धितेन 
चेतसा बहुल विहरति अ, नि, 3(2).131. 

इस्सापिसाच पुर, [ईष्यापिशाच], ईर्ष्या के रूप में पिशाच 
या प्रेत, डाह का प्रेत - चो प्र. fA, ए. व, - इस्प्रापिसाचो 
विहतो FAT परमो कतो सद्धम्मो- 313. 

इस्साभिभूत त्रि. तत्पुः स. [इर्ष्याभिभूत], ईर्ष्या से बुरी 
तरह से ग्रस्त, डाह से पीड़ित - तो पु. प्र, कि, ए, व, 
- न RYA होति न FRNA. परि, 365. 

इस्सामच्छरिय नपुं, g स, [इष्यामात्सर्य], ईर्ष्या एवं 
आत्मगुण-निगूहन की मनोवृत्ति, ईर्ष्या एवं स्वार्थमयी मनोदशा 
- यं प्र, वि. ए, व, - इस्सामच्छरिय पन्‌ ay, 
किनिदान lagga किजातिक किपमव दी, नि. 2.204; 
इति सो इस्सामच्छरिय कुलेसु JHE होति... दी. नि. 334. 

इस्सामच्छरियफल नपुं, तत्पु, स. [इईर्ष्यमात्सर्यफल], 
ईर्ष्या करने एवं स्वार्थपरता का फल, ईर्ष्या एवं मात्सर्य का 
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इस्सास 


परिणाम - लं हि. कि, ए, व, - तिरोकुड्ठादीछु निते 
इस्सामच्छरियकल अनुभवन्तै .... पे. व, Ago 21. 

इस्सामनक क्रि, ब. स., इर्ष्या-ग्रस्त मन वाला, ईर्ष्यालु मन 
से युक्त - को पु. प्र, वि, एन व, - एकच्चो इत्थी वा 
पुरिसो वा इस्सामनको होति म, नि, 3.252; नरोति 
एत्तकेनेव कारणेन परलाभादीरु इस्मामनको पञ्चाविधेन 
... Fo प. HE. 2.224; - निका स्त्री, ईर्ष्यालु नारी, 
ईर्ष्या-ग्रस्त मन वाली स्त्री - का प्र. कि, ए, व. - 
इंस्सामनिका खो पन होति He नि, 1(2).233. 

इस्सामल AY, तत्पु, स. [ईर्ष्यामल], ईर्ष्या की अपवित्रता, 
ईर्ष्या का मैल - लां प्र, वि», ए, व, - इस्सामलज्चस्स 
अप्पहीन होति अ, नि. 1(1).128; इस्तुळी च होति 
इस्सामलञ्चस्स AUT होति तदेन; स, प, के अन्ते, - 
इस्सामलमच्छेरमलेझुपि VHT नयो अ+ नि, WE. 2.75. 

इस्सामान नपुं, द्व. स, [ईर्ष्यामान], ईर्ष्या एवं अहंकार - 
नेन तू. वि, ए, व, - न तावाह UGE इस्यासानेन 
वञ्चितो थेरगा, 375. 

इस्सायना स्त्री., इस्सा के ना, धा. से व्यु,, ईर्ष्यालुता, डाह 
की मनोदशा, ईर्ष्या भरी मानसिक स्थिति - ना प्र, वि., 
Yo व. -- परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु FON 
इस्सायना इस्मायिकर्त CHAN TYTN TONTA इब 
वुच्चति इस्सा ध, स. 1126; विभ, 412. 

इस्सायित्त्त नपुं, इस्सा के ना, धा, के भू. क. कृ. 
इस्सायित का भाव, [ईर्ष्यायितत्त्व), उपरिवत्‌ - स्तं प्रः 
Be ए- व, - ... इस्सा इस्सायना इस्सायितत्त THAT 
SAIN TXT - इद वुच्चति FR, ध, Ao 1126; 
विभ, 413; महानि, 38. 

इस्सायित्तमाव पुः, ईर्ष्याभाव - वो प्र, वि, ए. a - 
इस्सायितभावो SCHMITT, धन स, अङ्क, 398. 

इस्सालुक त्रि, इस्सालु + क के योग से व्यु, [ईर्ष्यालु, बौ. 
सं, Saige], gale, अत्यधिक ईर्ष्यावृत्ति से ग्रस्त मन 
वाला - का पु. प्र. वि., ब. व. - इस्सालुका मच्छारिनो 
ते पेतेसूपणायरे सद्धम्मो, 97. 

इस्सावतिण्ण A., तत्पु, स, [ईर्ष्यावतीर्ण], ईर्ष्यालु, ईर्ष्या- 
ग्रस्त - णा स्त्री, प्र, वि, ब. के -- सचे तुकं विपुले 
AE, इस्यावतिण्णा मरण THY, जा, AG. 5.92. 

इस्सास |, 1. धनुष - सो प्र, कि, ए, व, - इस्सासो 
धनु कोदण्डं चापो नित्थी सरासन अभि, प, 388; 
चापेत्विस्सासमुझुनो इस्सासो खेवकाम्हि चू अभि, प, 922; 
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इस्सासंयोजन 


2. त्रि. धनुर्धरों का आचार्य, धनुष धारण करने वाला - 
सो यु, प्र. वि. एन व, - तेन खो पन समयेन आयस्मा 
उदायी gerd होति पाचि, 167; सप्पाणकवर्यस्स 
पठमसिक्छापदे ~ इस्मासो होतीति गिहिकाले धनुर्गहाचारियो 
होति पाचि, AR. 120; ITTENI FRAT अ. नि, AF. 
3.279, SRI वा इस्सासन्तेकासी वा तिणपुरिसरूपके वा 
मत्तिकापुञ्जे वा योग्य करित्वा अ, नि. 3(1).230; तन्हि 
इस्सासो TA करेदि म. नि. अइ. Fo.) 2.243; इस्सासो 
वा इस्सासन्तेवासी वा बहुके दिवसे... मि. प. 218: — सा 
ब. व, - इस्साणिनोति इस्सासा धनुरगहा जा, अट्ठ, 4. 
450; - से द्विः विः, ब, व, - दुवे तीणि सहस्सारि 
इस्सासेक्खणकेधिनो चू, वं. 72.245; स, उ, प के रूप में, 
महि.-सा पुः, प्रः विः, ब. Fo, महान्‌ धनुर्धर, महान्‌ शूरवीर 
~ orga महिस्सासा सिक्खिता दळहधम्मिनो थेरगा. 

- 1219; ते चिन्तयिसु-मय छुसिक्खिता कतहत्था BEIT 
महिस्सासा घः प, अद्ठ, 1.201-202. 


इस्सासंयोजन नपु, तत्पु, स, [ईर्ष्यासंयोजन], ईर्ष्या का | 


बन्धन, ईर्ष्या की बेड़ी या शृंखला - नं प्र, वि» एन व. - 
कतमानि सत ? अनुनयसयोजन ... इस्पासयोजन 
मच्छारियसयोजन अ, नि, 2(2).160; कत्तमानि दस 
सयोजनानि ? BROTHA. इस्सासयोजनं ... 
दससयोजनानि WE. म. WS. 2.29; इस्मा इस्सायना , 
„ इद वुच्चति इस्प्रासयोजन; धः स. 1126; - नेन तू. 
fa. ए, व, - अक्ज्जासयोजन इस्यासंयोजनेन 
संग्रोजनज्वेव सयौणनसम्पयुत्तञ्च ध, स, 1136: “Het 
वेत एवं रूपारम्मरण sot न ata fa agaat 
इस्सासयोजन THC, म, नि. अङ्क, (मूःपः} 1(1).298. 

इस्सासन्तेवासी पुः, ag. स, [इष्वासान्तेवासिन्‌], कुशल 
धनुर्धर आचार्य का शिष्य या सहायक - सी प्र. वि. ए- 
व. - इस्सासो वा इस्सासन्तेवासी वा तिणपुरिसरूपके वा 
मत्तिकापुञ्जे वा योग्य करित्वा अ नि» ३(1).230; इस्सासो 
वा ड़स्सासन्तेकासी वा बहुके दिवसे सङ्गामत्थाय .... मि, प. 
218. 

इस्साससिष्प नपुं,, acy, स. [इष्वासशिल्प], धनुर्विद्या का 
शिल्प, धनुर्वेध-शिल्प, धनुष-वाण चलाने में दक्षता सिखलाने 
वाला शिल्प - w प्र. वि, ए, व, - धनुसिप्पन्ति 
इस्साससिप्य यो अनुब्बेधोति वुच्चति उदा, अट्टः 165; — 
प्पे सप्त, वि,, ए, व, - ... तेसु इस्साससिप्पे असादिसो 
इत्वा बाराणसि FEAT जा, Age 2.72. 
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इस्सासाचरिय पुः, तत्पुः सः [इष्बासाचार्य]. धुनर्विद्या का 
आचार्य, धनुर्विद्या का शिक्षक - यानं ष. वि. ब, व, ¬ 
धनुसत्तिसूलादीति एत्थ इस्सासाचरियार्न गावीसु क्त 
धनुलक्खण्‌ अ, नि, टी, 3.340. 

इस्सासी पुः, [इष्वासिन], धनुर्धारी, धनुर्ग्रह, धनुष को धारण 
करने वाला या उसके प्रयोग में कुशल योद्धा - नो पुर, 
प्र, वि, ब, व, - इस्सासिनो कतहत्थापि वीय दूरेपाती 
अक्खणवेधिनोपि जा, अइ, 4.447; इस्सासिनोति इस्सासा 
धनुग्गहा जार Hgo 4.450. 

इस्सित त्रि, [ईर्ष्यित], क. दूसरों द्वारा की गई ईर्ष्या का 
विषय, ख. ईर्ष्या से भरा हुआ - ता स्त्री, प्र, वि. ए. व 
- “सा इस्सिता saa चास्मि लुह IZA GENA 
अनुस्सरनती जा. अड्ड, 5.39. 

इस्सुकिता स्त्री. इस्सुकी का भाव, [ईर्ष्युकत्ता], ईर्ष्यालुता 
- य तृ. वि. एं, व. - इस्सुक्रिताय परसम्पति न सहति 
अ, नि, अट्ठ, 2.314. 

इस्सुकी त्रि. [सं. ईर्ष्यक, बौ. सं, ईर्षुक], ईर्ष्यालु, ईर्ष्या 
से पीडित - की पुर, प्र, वि, ए, वे, - तपस्सी मक्खी 
होति पन्गसी ... फे, ... इस्सुकी होति मच्छरी दी. नि. 
3.32; FAR, भिक्खु ARGA होति अमच्छरी म, नि. 
1.136; इस्छुळीति परस्स सक्कायदीनि इस्सायनलक्खणाय 
इस्साय समन्रागतो अ, नि. अइ 3.110; FRA थम्मी 
पळासी च TYE मच्छरी at अ+ नि, 3(1).19; धेः T- 
262; - किस्स पुः, ष, fi, % व, ~ इस्सुकिस्स 
पश्सिपग्गलस्स HRPM होति FEINI, म, नि, 156, 

इह ३०, स्थानबोधक निपा,, क्रि, वि, [इह], यहां, इस स्थान 
पर, इस सन्दर्भ में, इस विषय में FEA ठु एत्थात्थ 
अथ सब्बत्र THY, अभि, प, 1161; इत्थ इदानि इह इतो 
इघ सद, 3.676; इह इध-ड़मस्मिं बा सद, 3.682; FY 
भन्ते नागसेन आचरियेन अन्तेवासिम्हि सतत समित URRA 
उपदपेतब्बा मि, प. 105. 

इहलोकिक त्रि, इस लोक से सम्बन्धित, प्रत्यक्ष दिखलाई 
देने वाला ~ क॑ नपु, प्र, वि. ए, व. - छुचरित मथो 
Rgs चेललोकिक; अभि, प. 85. 


ई 


ई देवनागरी लिपि में पालि वर्णमाला का चौथा अक्षर, इवर्ण 
का दीर्घीकृत रूप, ईकाररूप में भी व्याकरण-ग्रन्थों में 
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उल्लिखित = ते च खो IRRI पि अकारदयों एकचतालीसं 
GAI सोपकार होन्ति तयथा ~ अआ इ ई... क, 
व्या, 2: अज्ञे दीघा - तत्थ HEY सरयु रम्सेहि अज्जो 
पञ्च सरा दीघा नाम होन्ति तं यथा - आई EY 
डति कीघा नाम कळ व्या, 5; QP ATARI वण्णा नाम 
भवन्ति सय्यथीदं अआ ह ई ..., Wo 3.604. 

ईकार y, [ईकार], वर्णमाला का चतुर्थ अक्षर या वर्ण, 
तालुस्थानीय इवर्ण का दीर्घ मात्रा वाला 'ई' स्वर - रो प्र. 
विः, ए, व, - इकारो चेत्थ उपरि वुच्चमाननिरोधपादेकताय 
सातिसयाय झानसञ्ञाय अत्यिभावजोतको SER दी, नि. 
अभि, टी, 2.334; - स्स ष, वि, एन व - सो एव 
नीकारयतस्स इकारस्स CMT यकारस्स च द्वित्त कत्वा 
सह, 3.84; ... ईकारस्य CTT य-कारस्य च क-कारं 
कत्वा निय्यातिका म, नि, टी, (म.प.) 108; - रे सप्त, 
विर, ए, व, - GA तमीकारे सब्बस्सेव नुप्फ्व्वयस्स 
तकारो होति a ईकारे परे गुणवती गुणवन्ती कुलवती 
कुलवन्ती कर व्या, 241; - ऊकार पुः, [ईकारोकार], 
ईकार एवं ऊकार (वर्ण) - रा प्र, वि. ब. व, - 
अतिवेसरहिते विसये कपच्चये परे इकार ऊकार TOF 
पप्पोन्ति सुखुच्चारणत्थः सद्द, 3.775; - त्त नपुं, भाक, 
[gore], ईकार होने की स्थिति, ईकार का स्वरूप - 
त्तं द्विः वि, ए, व. - ... इच्चेवमादीन धातून अन्तो सरो 
ईकारतमापज्जति ... Wee 3.833-34; - न्त त्रिः, ब. स. 
[ईकारान्त], ईकार में अन्त होने वाला - न्तो पु. प्र, वि., 
ए, व, - घुसरी कान्तिकरणे इकारन्तोय तेन इतो न 
निग्गहीतारमो FHL सद, 2.449; ~ न्ता पुः, प्रः विः, 
ब, व, RF जि नि इच्चादयो एकस्सर इकारन्तापि? 
इच्चादयो एकस्सरा FERT, सच, 2.572; “Tra 
इच्चादयो अनेकस्मरा इकारन्ता सद्द 2.572; स. प, के 
रूप में, - पतिभिक्खुराजीकारन्तेहि इत्थिय क्तमानेहि 
forte इनीप्पच्चयो होति गहपतानी भिक्खुनी राजिनी 
क, व्या. 240; ईकारन्तकसेन JIN अस्मा NJD ... एस 
नयो HAT पि आदिसेछु अनेऊु सद, 2.360; - लोप 
पु, [ईकारलोप], ई स्वर का लोप - पो प्र, वि. ए, व, 
- अय IPN RY इईकारलोपो Ma 3.612; — 
रागम पुः, [ईकारागम], ईकार (ई स्वर) का आगम - मो 
प्र. वि, ए, व, - इकारागमो यथा ERA BEAT 
एकोदकीथूलं COPY भस्मीकद सहद, 3.875; g GERNI 
MGM इकारागमो होति तिम्हि विभतिम्हि TAT क, व्या. 
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ईति/ईती 
522; - रादेस पुर. [ईकारादेश], ईकार (ई स्वर) का 
आदेश -- सो प्र, वि, ए, व, - धात्वन्तश्स सरस 
इकारादेसो च ER) सद्द, 2.421. 


ईघ पु. / नपुं, [इघ]. दुख, राग, द्वेष आदि क्लेश - स्स 


षः विः, एन व, - ... यो PRG कामच्छन्दादीति पञ्च 
नीक्रणानि समन्तभइको TAIT सामज्जतो विसेसतो च 
hry आदीनव दिस्वा तेन तेन मरगेन पहाय तेसञ्च 
पहीनत्ता एव किलेसदुक्खसङ्कातस्स STRATA अनीपो 
सु. नि. ag. 1.21; - विरहित त्रि. राग आदि क्लेशों 
से मुक्त, स. उ. प. के रूप में, - रागादि ... तो पुः, 
प्र, वि, ए. व. - अनीघोति रागादिइघाविरहितो सु. नि. 
Hg. 2.279-280; — सञ्जित त्रि, ईघ (दुख, क्लेश) 
संज्ञा वाला, दुख के रूप में ज्ञात - ताय स्त्री. ष. वि. 
ए. व, ~ ... IIR ब्याप्ादविरहतों इधसाव्ञिताय 
seen अभवत विसुद्धि, महाटी, 1.332: - We पुः, कर्म, 
W, ईघ शब्द - दो प्र. वि, एन व, - ईघ-सह्यो 


दुन्खपरियायोति आह FERIA I म, नि. दी. (म.प.) 238. 


ईज ४गत्यर्थक धातु [ईज], - ईज Wee जति सद 


2.346. 


ईति /ईती स्त्री, [ईति], अकस्मात्‌ आई हुई अतिवृष्टि, 


अनावृष्टि जैसी विपत्ति, संकट, दुख, संक्रामक रोगों से 
जनित विपदा, प्र, विन, Ye व, - ईति त्वित्थि अजज्ज च 
उपसग्गो उपद्दको अभि, प, 401; ईती च गण्डो च उपद्दवो 
चु रोगो च सल्लञ्च AIA मेत सु, नि. 51; तत्थ एतीति 
इति आरन्छुकान अकुसलभागियार्व ब RTTA एत 
अधिवचन सुन निः HG. 1.79; - यो प्रः विः, ब. व, ~ 
गाथासु अनीतिहन्ति ईतियो FEM SICA LAST TAT 
च सम्परायिका च. इतियो हनति Rare पजहतीति 
इतिह... इतिवुः अइ, 97; सब्नीतियोति एन्तीति strat 
weal ईतियो सब्कीतियो उपद्दवा बु. वंन WF 134; - तो 
प, विः, Yo व+ - ते त अमत RTH अयेण दीघायुका 
सब्बीतितो परिमृच्चेय्यु मि. प, 164; TARTE आनिच्चतो 
. Stadt ... सकिलेसिकधम्मतो, पटि, म 406; 
अनेकब्यसनावहनताय SIGH, पदि, म» अड. 2.292; योगिना 
योगावचरेन इमस्मिं काये उपासितब्ब अनिच्यतो उपाधितब्बं 
,. हतितो .... मि. प, 392; स, उ. फ के रूप में, - या 
ष; o, ए, व, ~~ कीटाकिविआदिपाणकईतिया अभावो एका 
सम्पदा होति आन नि. WF. 3.228; -- FF द्वि, विः, ए, व, 
- sata पीळ उपवपति तती अधिकतर पीळ वि, वि. 
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टी, 1.195; ~ तीहि तु. वि. ब. व. - अथ वा SNE 
अनत्थोहि we हनन्ति गच्छन्ति पक्तन्तीति इतिहा, 
तण्हादिजपक्किलेसाः BAI. AS. 97; - गाथावण्णना 
स्त्री, सु. निः के खग्गविसाणसुत्त की एक गाथा पर लिखी 
गई अइकथा या व्याख्या - इतिगाथावण्णना समतता सुर 
नि. ag. 1.80; - जात पुः, रोग, संकट या दुख की 
उपात्ति - ते सप्त, Re, ए. व, - ईतिजातेति OTR, 
geri. अट्ट. 71; - निपात पुः, तत्पुः सः, आकस्मिक 
संकट अथवा विपत्ति का आ पड़ना, संकट का आक्रमण - 
तेन तृ. वि, ए, व. - ईतीनिपातेन AJT a न 
fata बिन्दान्ति ततो फलागम जा, Age 5.396; 
इतीनिपातेनातिविसमवातबूसिकसलभएुकपाणकसेत- 
ड्विकरोगादीन PARIT अञ्जतरनिपातेन वा. जा, अइ, 
5.396; ~ पहान / पटिनिस्सग्ग / पटिप्पसद्धि स्त्री,, 
तत्पु, स. [इईतिप्रतिप्रश्नब्धि], दुख या आकस्मिक आ पड़ी 
विपदा का उपशमन, संकट का उपशमन - fe द्वि, वि., 
ए. व, — अनीतिकन्ति ईति वुच्चात्ति किलेसा च खन्धा च 
अभिसङ्कार च इतिप्पहान इतिवूयसम इतिपादिनिस्सग्ग 
ईतिपटिप्पस्सद्धिं असतं PATI ¬ तण्हक्खयमनीतिकः 
चूळनि, 195; ~ विरहित त्रि, क्लेश आदि के संकटों से 
रहित, स, ऊ, प, के रूप में, - तं नपुं, प्र, वि. ए. व 
- अनीतिकान्ति किलेसादिज्ञतिविराहितं चूळनि, WE. 79; 
— वूपसम त्रिः, ब. सः, विपत्ति या दुख के उपशमन से 
युक्त - मं नपुं, प्र. वि, ए, व. - अनीतिकान्ति .. 
इतिवपसम ... तण्हक्खयमनीतिक; TBM. 195. 

ईतिह त्रि, ईति (गत्यर्थक) एवं vga (हिममार्थक) के योग से 
व्युः, 1. लौकिक एवं पारलौकिक सभी उपद्रवों को नष्ट 
कर देने वाला या उन्हें त्याग चुका (शासनब्रह्मचर्य एवं 
मार्गब्रह्मचर्य) - हँ नपुं, प्र, वि. ए. व. - तियो gear 
gza, Rears च weiter च gaat हनति 
विनास्ति पजहतीति इतिह इतिवुः अइ. 97; 2. ईति + 
गत्यर्थक \हन के योग से व्यु, अनर्थो या पाप-धर्मो के 
साथ गमन करने वाला उपक्लेश (तृष्णा आदि) अथवा 
बौद्धेतर धार्मिक मत - हा पुर, प्र. वि, ब. व. — अथ वा 
ईतीहि अनत्थेहि सद्धि हनन्ति गच्छन्ति पक्तन्तीति इतिहा 
तण्हादिउपक्ग्किलेसा ... इतिहा वा यथाकुत्तेनड्ेन तित्थियसमया 
इतिवु, अट्टः 97. 

ईदिक्ख त्रि. [ईदृक्ष], ऐसा, इस प्रकार का, इस पहलू का, 
ऐसे गुणों से युक्त, इस प्रकार से दिखने वाला - wat 
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पुः, प्र, वि, ए, व, - ईदिक्छो यादिक्खो तादिक्खो) 
मादिक्खो BARA, एदिक्खो सादिक्खो क, व्या, 644; 
HARA यादिक्खो MARA मादिक्खो कीदिक्खो एदिक्खो 
सादिक्खो सद, 3.866. 

ईदिस त्रि. [ईदृश्‌], उपरिवत्‌ - सो पु. प्र» वि. ए. व. 
- इबमिव ने पस्सतीति Heat क. व्या, 644; ईदिसो 
निरयो आसि यत्थ दूसी अपच्चथ म, नि. 1.421; “निनुता 
नून सा नारी यस्साय Seat THT बु. वं. अइ, 323; 
HORT वत TAT वत अज्जलिकम्यस्स अयमीदिसो 
ATE, Te प, HE. 1.21; - सं' स्त्री., द्वि. वि. एः व, 
- कस्स त्व FAINA, गर्च थासाचि Heald, स. नि. 
1(1).41; - संर Ti., द्वि. वि, ए, व, - Sew दानं 
उपपरिक्खित्वा FIG वातु TEA, पारा AF. 1.32; 
~ सं? नपुं,, प्र, वि, ए. व. ~ wy Hey आगतं 
भविस्सवीवि एवं wet fe म. नि. टी. AU.) 2.29; तत्थ 
या अय हदिस ईदिसज्च सुखुमतमविसयरगहणसमत्थं 
चक्खु होतूति अभि, अव. अभि, टी. 2.91; - से नपुं, 
सप्त विः, ए+ व+ - दिसे विपिने रम्मे वितोय नवयोब्बने 
अप, 2.216; तथापि OG गने पमार्ण दस्सेन्तेन याथावतोव 
नियसेत्वा दस्सेतब्बन्ति सारत्थ, टी, 1.91; ~ सानि 
नपुं», द्वि, वि, ब. व, - अहो वत रे छेका आचरिया 
इदिसानिपि नाम सिप्पानि करिस्सन्तीदि ध, स, अइ. 
251; तिपट्टादीनञ्च बडुपट्चीवरानं अन्तरे ईदिसानि 
असारुप्पवण्णानि पटपिलोतिकानि कावन्बानीति दस्सेति 
विनया, टी. 2.278; इदिसानीति पच्चक्खतो 
अनुभूतपुब्बपरिकय्पितरूपादिआरम्मणाति चेव 
राग़ादिसम्पयुत्तानि च सारत्थ, टी. 2.277; sears 
पच्चक्खतो अनुभूतपुब्बपरिकप्पितागन्दु- 
कपच्चुप्पन्नररुपनिमित्तादि- आरम्मणानि सायाविसस्पयुत्तानि 
चाति अत्थो वजिर, टी, 158; - सेसु सप्त. वि., ब. व. 
- सब्बत्थाति हदिसेसु सब्बद्गानेसु सारत्थ, टी, 2.140; 
अक्खरचिन्तका हि sey ठानेसु कम्मद्वय इच्छन्ति पे. 
व, 3g. 106; - सेहि तृ. विः, ब. व, - एव-सहो 
इदसत्थो तेन एवं पकारिहीति इदपकारेहि ईदिसेहीति 
अत्थो विभ, अनुटी, 66; - सा पुः, प्र, वि, ब. व, - न 
TAY SIR, AMSA नो घरा इछ पे. व+ 429; SRT 
ते महानागा. AGH च FETA, अप, 2.65; ~ सी स्त्री., 
प्र, वि, ए, व. ~ आणेचेसि कुमारस्य 'वळवेत्थेदिसी' इति 
म, वं, 10.54; - करण नपुं, इस इस प्रकार से करना, 
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ऐसे करना -- णं प्र, कि, एन व, -- वड़तीति सञ्जायाति 


ईदिसकरण स्स्स भेदाय न होतीति सञ्जाय ... म. नि; 
टी, (उप.प.) 3.80; - रूप त्रि. ब. सः, इस प्रकार के 
रूप से युक्त - पो पु, प्र, वि, ए, व. - एकरूणोति 
sewed, सः नि. टी, 2.187; — वचनपटिसंयुत्त fA, 
इस प्रकार के वचनों से युक्त - त्तौ पुर, प्र, वि. ए, व. 


- ईदिसवचनपाटिसदुत्तो पुराणकथासङ्लातो इतिहासो पञ्चमो 
एतेसन्ति इतिहासपञ्चमा दी. नि. AE. 1.200; अ, नि, : 


अहुः 2.143. 

ईदिसक व्रि, [ईदृशक, बौ. सं. ईदृशिक], ऐसा, इस प्रकार 
का, ऐसा दिखने वाला - का पु. प्र, वि, ब. व, - "सन्ति 
इदिसका अज्ञे जम्डुदीपे यती?” इति म, वंन 14.13; - 
कं नपुं, प्रम वि, ए, व, - चेळुम्खेप गवति नत्थि 
Seve R दी, वं» 13.38. 

Vat संदीपन अर्थ वाली एक धातु ~ ईदी सन्दीपने 
देति ईद्यति सद 2.544. 

ईदी! / ईदि त्रि. [ईदृश्‌], इस तरह का, इस प्रकार का, 
ऐसा - ईदी यादी तादी मादी कीदी एबी, सादी क. 
व्या. 644; ईदी यावी ताकी सादी कीदी एदी सादी सह 
3.866; दि उदि एकोदि पण्डितो सद्द, 2.315. 

ईध अ.. निपा,, इध का सन्धि के कारण विपरिवर्तित रूप 
[इध], यहां पर ~ wath वित्त फुरिसस्स as, सुः नि. 
184; JETP “HGR, सद, 3.614. 

४ईर गति, कम्पन एवं फेंकने अर्थ वाली धातु - इर कवने 
गति Bry च रति ईरित परित सद, 2.428; ईर 
खेपणे इरिति र्याति सद्द, 2.560. 

ईरण नपुं, ४ईर से व्यु,, क्रि, ना, [ईरण], प्रकम्पन, aa 
देना, हिला देना, स. उ. पः के रूप में, - समी-णो पुर, 
प्र, वि» ए, व, हिला देने वाला पवन - ठत्थ समीरणो 
ति वातो सो हि समीरति वायति समीरेति व... सद, 2428. 

ईरिण नपुं, [ईरिण], मरुस्थल, विविक्त स्थल, बंजर भूमि, 
द्रष्ट, इरिण के अन्त. 

ईरित क्रि, ४ईर से व्यु, पू. का, कृ. [ईरित], 1. व्या, एवं 
अइ. में प्रचालित, चलाया गया, हिलाया डुलाया गया, 
कंपाया गया, फेंका गया JON उुत्ता्तखित्ता WRITE, 
अभि, प. 744; - तं नपुं, प्र, वि, ए, व. - ईर वचने 
गति कम्पनेसु च इरति इरित एरिति समीरणो सद, 
2428; TORT सालवनं आप्यं TNTE विः व. AS. 
147; 2. उद्घोषित, उच्चारित, कथित, उद्बोधित - तो 


पुः, प्र, विन, एन व, N ठु इसीरितो अभि, प, 433; 
पटिवाक्योत्तराड़े पतर उत्तरो tre dg दिसादिभेवे च 
परस्मिमुपरीरितो अभि, प, 830; पर न व्याकरि सो 
सासने ईरितो न ।हि सद, 2.341; - तं नपुं, प्र, विः, ए, 
व. - सम्भावने च गरहापेक्खासु च समुच्चये पञ्हे सञ्चरणे 
चेव आससत्थे अपीरित अभि, प. 1183; यनोधातुत्तयं तत्थ 
पञ्चारम्मणमीरित अभि, अव, 137; कामावचरपाकानं छन्नं 
रसीनमीरित अभि, अव, 347; - ता स्त्री, प्र. वि. ए. 
व. - आन्तापानसतिच्येद दसधानुस्सतीरिताः ना, रू, प. 
391; स. उ, प. के रूप में, जिने. अनिले,, मालुते,, 
हदये,, Wd. के अन्त, द्रष्ट.. 

ईरियति इरियति के अन्त. पाठा, के रूप में द्रष्ट,, 

इरियन नपुं,, ४ईर से व्यु,, क्रिश ना», चेष्टा करना, चैतन्य 
या जागरुक होना, हिला डुला दिया जाना -- नं प्र, वि., 
ए. व+ - आयूहर्न चेतयन gay विसुद्धिन महारी, 
2.132. 

ईरेत्ति ५ईर का प्रेरः, वर्त,, प्र, पु, ए. व. [ईरयति], 1. हिला 
देता है, फेंक देता है, भेज देता है, प्रवर्तित करता है या 
सक्रिय करता है - इर खेपणे इरिति svat सद्‌, 2.560; 
- रयित्तब्बं नपुं, सं. Po प्र. वि, एन व. - विधिना 
sede पवत्तेतव्बन्ति वा कीरियं उदा, WF. 188; — 
यितब्बतो सं. कृ», प विः, ए, व, - वीरमावतो विधिना 
इरियितब्बतो च PRG अ, नि. AZ. 1.377; 2. उद्घोषित 
करता है, वर्णन करता है, आहवान करता है, बतलाता है 
= न्ति वर्त, प्र. पुः, ब, व, ~ कसिणानि बसीरेन्ति 
आदिकम्मिकयोगिनो ना. रू. प, 388. 

ईळ स्तुति अर्थ वाली एक धातु [ईड स्तुतौ], - xe gaz 
ZER सदः 2.460; ZE थवने gale ZONI सद, 2. 
569. 

ईस' ऐश्‍वर्य अथवा स्वामित्व अर्थ वाली एक धातु [४ईश 
ऐश्‍वर्ये], - ईस इस्सरिये इस्सरिय इस्सरभाको Fat 
TERT TAGE FIAT, सद, 2451. 

ge हिंसा, गति एवं दर्शन अर्थ वाली एक धातु [vey 
गतिहिंसादर्शनेषु], - ईस हिंसा-गति-दस्सनेसु Sas 
ईसो सद, 2.446. 

ge पुः, [ईश], स्वामी, प्रभु, ईश्वर, प्रमुख, प्रधान, समर्थ — 
सो प्र, विः, ए, व, - तत्र वङ्गीसो ति वाचाय Far इस्सरो 
ति वङ्गीसो सद, 2.451; वागीसो वादिसूदनोति काढीन 
पन्डितजनान सो पधानो ARATE qaa द-कारस्स 
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गकारं कत्वा एव FART ae अप+ AG. 2.251; 
wade जातो. वागीसो वादिसूदनो अप, 2.147; 
सुवण्णपीळकाकिण्णु HTM ATE, को सो पर्सिमोगय्ह 
ईस खर्या VASA जा. अह, 7.64; स, उ, प, के रूप 
में, अरियदेसी., ओसधी,, जनपदे., नक्खत्ते,, मनुजे,, Az, 
लोके,, वङ्गी,, वागी. के अन्त, द्रष्ट. 

ईसं अ, निपा, क्रि. वि. [ईषत्‌], १. आसानी से, बिना किसी 
प्रयास के, सरलतापूर्वक - go-gz- g-o 
सबधातुलि ATRN होति भावकम्मेछु ईस सयने इसस्सयो 
SETIT दुस्सयो ... ईस कम्म करीयतीति इस्सक्कर' 
क, व्या. 562; 2. थोड़ा सा, जरा सा, अपूर्ण रूप में, हल्के- 
फुल्के ढज़ से - हस किञ्चि मन अप्ये अभि, प. 1148; 
आतो गमु ROMINA, आगमेति ... सद्द, 2.558; म्हि 
इसने Wat उम्हयते eat सद्‌, 2454; इस कालं 
वसन्ता ते मिच्छादिद्विकपापिका चू. वं, 96.24. 

gue अ., निपा., क्रि. वि. [ईषत्क], जरा सा, थोडा सा, 
कुछ सीमा तक, कुछ मात्रा में, आंशिक रूप में, अपूर्ण रूप 
में a वा उजुर्क अतिउजुक वा ईसक' पोषण करोति 
THE न युच्चन्ति पारा, अझ, 2.51; TAT पन foa 
किञ्चि अङ्गपच्चङ्ग सक वुड त पब्बाजेतु TER. महाव. 
HE. 293; FOP पन खज्जत्ता खञ्जदेको ति त निदु म. 
वं, 23.78; पल्लङ्कतो Swe पाचीननिस्सिते उत्तरविसाभाये 
TH, जा, अड, 1.86; काक--कुलल--सोण--सिङ्गालादीहि 
मुखठुण्डकेन वा दाठाय वा FIP फालितमतेनापि पारा. 
BR. 1.302; एत्थ FIRT FIP ANTJIE सत्तमियन्तो 
को सहो दिस्सति सदः 1.128; PEJT सक areca 
प्रहारं वा दत्वा पारा, अङ्कः 1.291; अच्चाधायाति 
MIN, FAP आतिक्कम्म TIA, स. नि, AG. 1.71- 
72 द्वाखाह ERIKA पिहितमत्तेपि FD हसक अफुसितेपि 
वड़दि पारा. अट्टः 1.225; तानि पन अत्तनों TIIT 
SAPPI न विजहन्ति सद, 2.359; अनोलग्गोति PATIT 
every अलर्गो ARM. WE. 23; अनुग्धातीति न 
CMA अचनो उपरि निसिन्नानं FOOI खो अकरोन्तोति 
अत्यो वि, व. अट्ट, 27; सीलखण्डनमयेन JOPI चित्तस्य 
विकाराभावो धन लभापेमीलि चरिया. AE. 119: - BHA 
नपुं, भावः, केवल व्याकरणों में प्रयुक्त [ईषत्स्पृष्टत्व], 
अपूर्ण या अल्प स्पर्श वाला (य, र, ल, व के रूप में चार 
अन्तःस्थ वर्ण) - a द्वि. वि. ए, व, - शबसत्थविदुनों 
कग्यान GEG J-A वान इसकफुङ़त वदाति सद. 
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3607; ~ कग्गपवेल्लित त्रि. किनारों पर कुछ कुछ 
घुंधराला (केश) ~ ता पु. प्र, वि, ब, व. - दीघस्सा 
केसा HRT, LIPOTI, जा. Ag- 6.287; 
डइसकरगपवेल्लिताति इसिक PAg आनता, 
डसकम्गपवेल्लिता वा नेत्तिसाय अग्ग विय विनता जा. 
अट्टः 6.287; ~ कत्थवाचक त्रि, अपूर्णता या अल्पता के 
अर्थ को कहने वाला - को पु. प्र. वि. ए. व. - आदिसु 
सकिदो हसकत्थवाचको अप्पमत्तकत्थवाचको ... सह. 
3.868; - पोण त्रि. कुछ कुछ उन्नत, थोड़ा सा ऊपर की 
ओर उठा हुआ - णे नपुं», सप्त, वि., ए, व. - सेय्यथापि 
आनन्द FOEN पदुमपलासे उदकफुयिताति पक्तन्ति 
मः नि, 3.362; ईसकपोणेति रथीसा विय उड्ाहित्वा लिते 
म, नि, अट्टः (उप,प,) 3.264; - कायतगीव त्रिः, ब. स., 
कुछ कुछ लम्बी गर्दन वाला, थोड़ी सी लम्बी गर्दन वाला 
= वो पु, प्रः कि, ए, व. - 'इसकायतगीवोति च सब्बेव 
अतिरोचतीति जा, अइ, 2.125; ईसकायतगीको स्थीसा 
विय आयतगीको जा, अट्टः 2.125-126. 

ईसति' vu का वर्त, प्रः पुः, ए. व. [ईष्टे], आधिपत्य, 
स्वामित्व या प्रभुत्व स्थापित करता है, ईश्वरमाव दरसाता 
है, अभिभूत या वशीभूत करता है, दूसरे का अतिक्रमण कर 
लेता है - ईस seat इस्सरिय इस्सरमावो इति 
Ta जनप्रदेशों TIAA सच, 2451; AA वा 
गुणेहि ईसाति अधिभवतीति परसिस्मरो भगवा नाथो ति 
JAR सद, 2.365; तत्र छुरो ति सुरति SAP देविस्यरिय 
पाएणाति /विरोचति चाति सुरो सदै, 2.429. 

gue? vee का वर्तः, प्र, पुः, Yo व., हिंसा करता है, गति 
करता है - ईस हिंसा-गति-दस्सनेसु साठि हसो सद, 
2.446. 

ईसत्त ag, भाव, [dra] आधिपत्य, स्वामित्व - त्तं 
प्र. वि. ए. व, - Sat नाम सयकसिता वजिर, दी. 
38. 

ईसघर पु. व्य, सं. [बौ. सं., ईसाधार], सिनेरु (सुमेरु) 

पर्वत के चारों ओर विद्यमान सात पर्वतों में से एक - रो 

प्र, विः, ए. व, - युगन्धरो suet करवीको GRON, 

नेगिन्धरों विनतको अस्सकण्णो कुलाचला अभि: प+ 26- 

27 झुदुस्सनो करवीको Serer Frey नेगियरोंविनतको 

अस्सकण्णो [गिरी ब्रह्म जा. अह. 6.150; - तो प. fa, 

ए, व. - ईसघरस्प अनन्तरे युगन्धरो नाम सो ईसधरतो 

उच्चते जा, अट्टः 6.150. 
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ईससक्खरपासाण 


ईससक्खरपासाण त्रिः, क, स., थोड़े से कंकड-पत्थरों से 
युक्त - णा Y, प्र, वि, ब व, - इससक्खरपासाणा HF 
अड्डलिका RIA, एताति शपिकस्णानि कारपेत्वान खतियो 
दी, वं. 19.3. 

ईसा स्त्री, [ईषा], रथ-दण्ड, हल का दण्ड, हलश, हरीस, 
गाड़ी की फड़ - सा प्र. वि. ए. व, - ईसा नङ्गलदणडको 
अभि, प, 449; हिरी साति अत्तना ate MART 
बहिद्धासमुद्गातेन ओत्तप्पेन सद्धिं HAT ISTH हिरी यस्स 
FORIRI ईसा स. नि, अइ, 3.158; इमाति युगन्धारिका 
दारुयुयळा स. निः टी. 2.106; - सं द्वि. विः, ए, व, - 
ETA पटिच्च अक्खज्च पाटिच्य ... मि. प, 24; - य तू. 
विः, ए, व, - अथ खो अम्बपाली गणिका TERT दहरानं 
लिच्छवीन इसाय इस युगेन TT चक्केन चक्क अक्खेन 
HG WI, महाव, 307; सः प के अन्तः, — 
अक्खचक्कर्हसादिजवयवधाठूहि .... वि, व+ अङ्क, 138; स, 
उ. पः के रूप में, — हिरिईसे द्वि, वि., ब. व., लज्जा- 
रूपी हरीसों को - तथा मया REO पञ्जायुगनङ्गले 
मनोयोत्तेन एकाबद्धे कते वीरियबलीबदे योजेत्वा स. नि. 
अङ्क 1.221; सः उ, प, के रूप में, जम्बोनदी., नङ्गली., 
wih, हिरि, के अन्त, द्रष्ट; - दन्त त्रि, a स. 
[ईषादन्त], गाड़ी की फड जैसे दांतों वाला - न्तो पु., 
प्र, कि, ए, क - STN तदा आसि इसादन्तो TOET, 
अप, 2.22; वरनागो मया fest ZITO उस्ळ्हवा 
ORT, WS. 2.246; PAMI रूहुल रज्ञो नागो ईसादन्तो 
उरुकहवा अभिजातो सङ्गामावचरो ... कम्म करौति म, नि. 
2.85; - न्तं पुः, द्वि, विः, ए, व, - रत्न देव याचाम्‌ 
RIT SIFT, ददाहि पवर नायं ईसादन्त SOOT ET, 
जा, Ag. 7.236; ~ न्ता पुः, प्र, वि, ब, व, - सतं 
हेमक्ता नागा Sued उरुक्रहवा वि, क A. 82; 
इसादन्ताति रथीसासदिसदन्ता थोकयेव अवनतदन्ताति 
अत्थो वि, व, Ay. 83; इशषादन्ताति रथीसासदिसदन्ता 
अप, अइ, 1.322; ईसादन्ताति CHIT समानदन्ता जा. 
HE. 5.38; -- स्स ष, वि., ए. व. - एत नागस्स नागेन 
swear ERIN महाव, 475; इसादन्तस्साति 
PIT IEA, महाव, AS. 409; ~ नेमिरथ पुः, 
तत्पु, स,, हलश एवं पहिए के घेरे से युक्त रथ - स्स 
ष, विष, ए, व, -- असनं चक्कनामीन इईसानेमिसथस्स च्‌ 
जा HE. 4.187; ~ पटिबद्धयुगनङ्गल नपुं, FAN 
(हरीस) के साथ बंधा हुआ जुआ एवं हल - लं प्र, वि., 
ए, व, - यथा च इसापटिबद्धयुगनङ्गल किच्चकर होति 
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ईसिका 


अचल असिथिल एवं हिरिपिटिबद्धा .... स. नि, अइ. 
1.222; - बद्ध त्रि TY. स. हलश के साथ जुड़ा हुआ 
या बंधा हुआ - E नपुं, प्र. वि, ए, व, - यथा युग RNT 
उपनिस्सय होति परतो च fang होति... BRAT 
ATT उपनिस्सया होति स, नि, AR. 1.222; ~ द्धा 
स्त्री, प्र, वि, ए> व, - LIIGI होतीति हिरिसङ्कातर्हसाय 
बद्धा होति Tord कदाचि अप्पयोपतो मनोसीसेन 
समाधि इध FMT आह ... स. नि. टी. 1.237; - द्धो पुर, 
प्र, विः, एन व+ - हिरिविष्पयोगेन अनुप्पतितो पन ईसाबद्धो 
होति स, नि, अट्टः 1.222; - मुख नपुं, तत्पु. स., 
रथदण्ड या हलश का ऊपर वाला अग्रभाग - खं प्र. वि., 
ए, व, - यथा कुलावके FOJE न सञ्चुण्णेति एवं 
इमिना इसामुखेन ते परिकज्जय स. नि, AZ. 1.300; — 
खेन तृ. वि. ए, व, - कुलावका मातलि rafts 
FAJIT परिवज्जयस्छु जा. TE. 1.201; ईसामुखेन 
IRTIRI एते CTR रथस्स SOFIA यथा न 
BHT, एवं ते प्रस्विज्जयस्छु जा. BE. 1.201; SIRINI 
POR FOTOT, स. नि. HS. 1.300; - मूल नपु, 
TY. स, रथदण्ड या गाड़ी की फड का आधारभूत 
(निचला) भाग - लं प्र. कि, एन वः - एरस्साति उरो 
अस्सु स्थस्स उरोति च garg वदाति वि. व, अट्टः 226; 
~ युगबलीवद् पुः, दव. सः, हरीस, जुआ एवं बैल - दे 
द्विः वि, ब. व+ - यथा ब्राह्मणस्य योत ईयायुगबलीबहे 
एकाबद्धे कत्वा सककिच्चे पटिपादेति स. नि, ag. 
1.222. 

ईसान पुः, [ईशान], 1. दी. नि. के तेविज्जसुत्त में इन्द्र, 
सोम, वरुण एवं पजापति के साथ उल्लिखित एक वैदिक 
देवता का नाम - नो प्र, वि, ए, व. - तथा वरुणो 
San च्‌ वरुणो पन aes आसनं लभति Sarat 
TFL सः नि WE 1.298; - नैं द्वि. कि, ए, व, - ये 
TT अग्रह्मणकारका ते धम्मे समादाय TINN INER 
~ इन्दमव्हयाम ... इसानमव्हयाय ... ति दी, नि, 1.222; 
सो त पसत्थब्राह्मणं JETA ... इसानमव्हयाम्‌ 
यामगव्हयामाति इद पन अव्हान निरत्थक स, नि, अइ. 
1.207; 2. यदा कदा देवराज (इन्द्र) के आशय में भी 
प्रयुक्त, - स्स षः कि, ए. व. - अथ FATA STR 
धजरग FOUTS FTTH हि वो देवराजस्स JTT 
उल्लोकयत य॑ UR HT... स, नि, 1(1).253. 

ईसिका स्त्री, [ईशिका /ईषिका], सरकण्डा, नरकुल, नरकट 
- का प्र, कि, ए, व, - हसिकाति want दी. नि, अभि. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


shin / ईसत्त 


टी, 1.347; ‘waren le TAIN अन्तो तिता एव SRST 
HTT दस्सेति “area इचिका होती/ति इमिना दी. 
नि, अभि, टी. 2,129; “TT एक्यस्थ अरय मुञ्जो अय 
PIO, HO GEN अच्जा डीजिका मुण्जम्हातवेव ईैसिका 
फ्कळ्हा/चि आदि विसुद्धि, 2.34; एत्थ च यथा SRA 
AME ARN होन्ति एवं मनोगयरूपइद्धिसतायदिसबेव 
होतीति तदे; - क॑ द्वि. वि, ए, व. - “werent 
महाराज पुरिसो मुञजम्हा SAP पवाहेय्य दी. नि. 1.68. 
ईसिता / ईसत्त स्त्री. / नपुं, भाव. [ईशिता,/ ईशित्व], योगी 
की आठ प्रकार की दिव्य शक्तियों में से एक, ऐश्वर्य, प्राक 
तिक शक्तियों को अपने वश में रखने की अलौकिक शक्ति, 
पूर्ण स्वामित्व या आधिपत्य, अणिमा, महिमा आदि आठ प्रकार 
की अलौकिक शक्तियों में अन्यतम -- ता प्र, वि. ए. व. - 
रुयवसिता gerend इसिता विसुद्धि, महाटी, 1.241; वि. 
वि, टी, 1.53; आणिमालपिमादिकात्ति आवि--सक्देन महिमा पत्ति 
URA SR HID यत्यकासवसायितति इये छापे सङ्गहिता 
विसुद्धि, महाटी, 1.241; - त्तं नपुं, प्र, वि. एन व, ~ सत्त 
नास सविता वजिर टी. 38. 
Ve चेष्टा अर्थ वाली एक धातु [ईह चेष्टायाम्‌], - इह 
चेताय JER, ger ger वुच्चति (ORG We. 2.457. 
ईहति/ इहति ४ईह का वर्तः, प्र, पु, ए. व, [ईहते], 
कोशिश करता है, चेष्टा करता है, प्रयास करता है, स्वयं 
को सक्रिय करता है, जीवन धारण करता है, इच्छा करता 
है, जाता है, गतिशील होता है, वीर्यवान्‌ होकर विहार 
करता है — आकासम्हि समीहतीति आकासे अन्तलिम्खे 
सम्मा इति आरक्षहान खोम अकरेन्तो चरति गच्छतीति 
अत्थो. वि, व, अङ्क, 27; वेदेन इहिति घटति वायमतीति 
Fer दी. नि. Ae 1.117; GRI ईहिति एत्थ न सक्का 
कोचि ययोगो सुखेन काठुन्ति दुहितिका स, निन अइ- 
3.143; दुहितिकोति एत्थ झहितीति ZRIN, ZRN इहिति 
एत्थाति दुडितिको स नि. अः 3.103; - हामि ऊ पुः, 
एन व, - वेहासगमनयोरगे ary इहासीति अत्थो. 
"oder Tare पठन्ति तस्यत्थो - पादे पक्खे च पति 
विसु इहामि गमनत्थं वायमामि ART. अडः 213; अथ वा 
न gee न समीहामि न उस्सहापि न वायपासि ... न 
DRT करोवि न छन्द जनेगि न सज्जनोपि ... TBP. 84; 
- न्ति वर्त, प्र, पुः, ब. व. - न व तानि विज्ञाणुष्पादनत्थ 
द्वारभावेन JENI आरम्मणभावेन वा sera न 
ब्यापारमापज्जनि विभः wg. 45; - मान त्रिः, ad. 
Po आत्मने., कोशिश कर रहा - नानं पुः, ष. वि. ब. 
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ईहित 


व, - प्च्ययपच्चयुप्पत्ने यथावत्थुववत्थिते पहातुमीहमानानं 
निय्यानपटिफतितो ना, रु. परि, 1533; निषे, - अनीहमान 
क्रि, प्रयास नहीं कर रहा ~ स्स फु. च. वि,, ए, a - 
तत्थ घरा नानीहमानस्याति मिच्चकाल 
कासियोरक्खादिकरणेन अनीहमानस्स अवायमन्तस्स घरा 
नाम नत्यि जा, अट्टः 2195; - थ अनुः, म. पुः, ब. व. 
— 'पण्णसाल अमापेत्वा उज्छाचरियाय ZENI जा, 
HE. 7.279; उच्छाचरियाय इहथाति HT JÈ देव 
उञ्छाचरियाय TO ATT FEY, आरद्धवीरिया हुत्वा 
बिहरय्याथाति अत्थी तदेन. 

ईहन / ईहा नपु, / स्त्री. ५ईह से व्यु,, क्रि, ना. [ईहा], 
प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा, सक्रियता, अध्यवसाय, कार्य, कृत्य, 
वीर्य, जीवित, जीवनवृत्ति - हा स्त्री, प्र, विः, ए व - 
नासा जुण्हा गुहा इहा लसिका परिसा दुसा सद, 1.198; 
वायम इहायं वायमति वायामो सद, 2413; ईहा FONT 
इहिति ईहा इहा वुच्चति विरियं सद, 2.457; दुज्जीविका 
ईहित ger shad Tard जीवितन्तिआदीनि पदानि 
एकत्थानि पारा, अइ, 1.132; ईहित नाग इरिया द्विधा 
पक्ता-चित्तइरिया PITRE, तदेन; स. प. के Ah, - 
अनत्तासस्सतन्ता च इहाथोगविवज्जिता ना, रू परि, 
1564; - भाव पुः, जीवित रहने की स्थिति, चेष्टायुक्त 
होना, प्रयास करते रहने की दशा - तो प, वि, ए वः 
- मननलक्खणे सम्पयुत्तेयु आधिपच्चकरणतो gagh 
इहाभाकतो निस्स्तनिज्जीब्डेन FA, A. Ag. 303; - 
युत्त त्रि. प्रयास या चेष्टा से युक्त, सक्रिय - त्तो फु, 
प्र, वि, ए. व, - जस्सक्को-ईहायुचो मण्डिते उरसक्के 
व ततिया सत्तमी च होति बाला, 214(पू); बौद्धभारती. 


ईहित त्रि. ४ईह का भू, क. कृ». चेष्टा, जीवनवृत्ति, कार्य, 


कृत्य, चित्त की क्रियाशीलता, प्रयत्न, प्रयास - तं नपुं, 
प्र विः, ए, व, - द्वीहितिकाति विधा पक्तइईहितिका ईहितं 
नाय जरिया ize vad वित्त-ज्रिया कित्तईहा पारा. 
HR. 1.132; द्वीहितिकाति दुण्जीविका ईहित ईहा sRaT 
FITA जीवितन्तिआदीनि पदानि एकत्थारि तस्मा GRIT 
Sed एत्थ gaada क्वीहितिकाति अयमेत्थ recent पारा. 
ag. 1.132; (द्विधा vad ईहित एत्थाति द्वीहितिकाति 
मज्झपदलोपीबाहिरत्थसमासोयमीति FPA आह RNI 
पकतहहितिकाति get Gea HETI 
भावसाधनोति आह HET ना इरियाति दुक्ख वा इहित 
एत्थ न AFET कोचि पयोगो सुखेन DT GRIME, 
टुक्करजीवितप्पयोयाति अत्थो WA. टी, 1.372. 
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